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पुरोवाक्‌्‌ 


श्रीयतिवृषभाचाये विरचित 'तिलोयपण्णत्तौ' करणानुयोग का श्वेष्ठतम ग्रन्थ 
है । इसके आधार पर हरिवशपुराण, जम्बृ्रीप प्रज्ञप्ति तथा त्रिलोकसार आदि ग्रन्थो 
की रचना हुई दहै श्री १०५ ्रायथिका विश्युद्धमती माताजी ने अत्यधिक परिश्रम कर 
इस ग्रन्थराज की हिन्दी टीका लिखी ह । गणित के दुरूहं स्थलो को सुगमं रीति से 
स्पष्ट किया है । इसके प्रथम ओर्‌ द्वितीय भाग क्रमशः सन्‌ १६८४ ओर सन्‌ १६८६ 
मे प्रकाशित होकर विद्वानो के हाथ मे.पहुंच चके है प्रसन्नता है कि विद्वज्जगत्‌ मे 
इनका अच्छा आदर हु है) यह्‌ तीसरा ओर अन्तिमिभाग है इसमे पांच सेनौ 
तक महाधिकार है । प्ररस्तिमे माताजीने इस टीका के लिखने का उपक्रम किस 
प्रकार हुआ, यह सब निर्दिष्ट किया है । माताजी कौ तपस्या ओर सततत जारी रहने 
वाली श्रृताराधनाका ही यह्‌ फल है कि उनका क्षयोपदम निरन्तर बृद्धि को प्राप्त 
हो रहा है। 


त्रिलोकसार, सिद्धान्तसारदीपक ओर तिलोयपण्णत्ती के प्रथम, द्ितीय, 
तृतीय भाग के अतिरिक्त अन्य कघुकाय पुस्तिकां भी माताजी की लेखनी से लिखी 
गर्ह । रुण शरीर ओर आर्थिका को कठिन चर्या का निर्वाह रहते हृए भी इतनी 
श्रुत सेवा इनसे हो रही है, यह जेन जगत के लिये गौरवकी बातदहै। आशाहैक्रि 
माताजी के द्वारा इसी प्रकार की श्रुत सेवा होती रहेगी । मूनञ्चे इसी बात की प्रसन्नता 
है किप्रारम्मिक अवस्थामे माताजीने ( सुमित्राबार्ईके रूपमे ) मेरे पास जो कृ 
अत्प अध्ययन किया था, उसे उन्होने श्रपनी प्रतिभासे विग्रालतम खूप दिया दहै । 


विनीत : 
१५-३-१९८८ पन्नालाल साहित्याचायं 


11४;६> 
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अपनी बात 


सफलता एक सुन्दर फूल है, जिसे प्रत्येक प्राणी प्राप्त करना चाहता है, पर सफनता मिलती 
उसीकोदै, जो सफलता पाने के लिये हठ सकल्पी हौ । प्रत्येक बडी से वडी सफलता की कुज्जी 
स्वय का ड संकल्प, विश्वास, लगन गौर धेयं है । 


इस दु"षम पचम कालमे भौतिकवाद की भयावह रात्रि के सघनतम अन्धकार से प्रायः 
सारा जगत श्राच्छादिति हो रहा है। इसमे सफलता प्राप्त कर लेना सहन बात नही है, कोई 
बिरली श्रात्मारएं ही जिनमे दृढ मात्म चिर्वास, लगन ओौरधैयंहोवेही स्वय मागं प्राप्त करपाती 
हे श्रौरश्रन्यकोभी कल्याणकामगेदेपाती है) 


विशेष बुद्धि को धारण करने वाली श्रौर हढ भात्मविश्वास रखने वाली परम पूज्य वि्टुषी 
रत्न अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी अधिका १०५ श्री विशञुद्धमती माताजी (सुरिष्या स्व० श्राचायं चारित्र 
चक्रवर्ती १०८ श्री शान्तिसागरजी महाराज के द्वितीय पदुाधीश्च परम पूज्य कर्मठ तपस्वी चारित्र 
च्रडामणि स्व० श्राचायं १०८ श्रौ शिवसागरजी महाराज) उन्ही मेसे एक है । आपके विषयमे कुठ 
भी लिखना सूयं को दीपक दिखाने के सभानहै। 

स० २०३८ मागशौषं कृष्णा ११ रविवार दि० २२-११-१९८१ के शुभ महतं मे परम पूज्य 
माताजी ने परम पूज्य स्व० श्राचायेकल्प १०८ श्रो सन्मति सागरजो महाराज (टोडावले) से मगल 
आलीर्वाद प्राप्तकर इस महान्‌ ग्रन्थ राज 'तिलोय-पण्णत्ती' की टीका करनेका कायं प्रारम्भ किया 
था गौर स० २०४० भ्राषाढ शुक्ला ३ रविवार दि १-७-१९८४ को अर्थात्‌ ३।! वषं मे इसी भीण्डर 
नगरी मे प्रथम खण्ड अपके हाथो मे षटूंचा था । 

परम पूज्य माताजी प्राय. अस्वस्थ रहती हँ तथापि ्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग प्रवृत्ति से कभी 
विरत नही होती । हमेशा परिश्रम करते रहना ही आपकी विशेषता है भौर इसी का फल है कि जो 
३००६ गाथाभो वाला वृहद्‌ काय द्वितोय खण्ड करीव १।। वषं की अल्पावधिमेही दि० २३-४. 
१९८६ को सलूम्बर नगरी मे आपके हाथो मे पहुंच सका । 

भ्रौर्रब तीसरा खण्ड भी इसी भीण्डर नगरीमे करीव १। वषमे ही आपके हाथो मे 
पहुंच रहा है । 

श्री भारतवर्षीवि दि० जेन महासभाके प्रकाशन विभाग से इस ग्रन्थराज का प्रकाशन हुभ्ना है । 

श्री दानवीर सेठ श्रौ नि्मेलकरुमारजी सेठी कटी ट्रस्ट" लखन ॐ ने अत्यधिक आयक सहयोग 


दिया है, आपका यह्‌ अनुदान अनुकरणीय ओर सराहनीय है तथा परस्परा से विशिष्ट ज्ञानका 
कारण है) 


| ७ | 


तिलोयपण्णत्ती म्रन्थराज का प्रथम प्रकाशन "जीवराज ग्रन्थमाला' सोलापूर से हुभ्राथा। 
ग्रन्थमाला के इस उपकारको टष्टि मे रखते हुए वहां तीनो खण्डो की ५०-५० प्रतिर्यां भेट 
स्वरूप भेजी गर्द ह । 

इसके श्रतिरिक्त ओौर भी महानुभावो ने भ्रन्थके प्रकाशनार्थं जो वित्तीय सहयोग दियारहै, 
उस सबका विवरण दूसरे खण्डमे दे दिया था, उसके बाद जो सहयोग प्राप्त हुप्रा ह वह्‌ इसप्रकार 


६ 


११०११) श्रीमती गुलानवाई मातेश्वरी श्री महावीरजी भ्रजितकुमारजी मीडा, 


७६०३) 


७००१) 


६०००) 
५५११) 


३००१) 
२५००) 
२५००) 
२०००) 
१००१) 
१०००) 


उदयपुर ( राज० ) 
श्री दि० जेन समाज कृश, उदयपुर ( राज० ) 
हस्ते ४१०१) सौ शातिवाई घ० प० श्री नीरजजी जैन, सतना ( म० प्र० ) 
, २५०१) सौ° प्रमिलादेवी घ०प० श्री शाह पूनमचन्दजी भावनगर (म० प्र ०) 
,, १३०१) सौ° सत्यभामा ध० प० श्री सज्जनकुमारजी हुगावत, 
. उदयपुर ( राज० ) 
श्रीमान्‌ संतोषलालजी मेहता, उदयपुर ( राज० } आपने त्ि० पण ग्रन्थ कै 
तृतीय खण्ड कौ ५० प्रतियां श्री जीवराज ग्रन्थमाला" सोलापुरको भेट स्वरूप 
प्रदानकीदहै। 
श्री दिगम्बर जेन चेत्यालय, कूच बिहार ( वेस्ट वगाल ) 
हस्ते-श्री गणेशमलजी पांडा ( सरावगी } । 
श्री दि० जेन समाज, सटुम्बर ( राज० ) 
हस्ते श्री केवलदासजीौ धनजी भाई, भावनगर ( गुजरात ) 
श्री मगनीलालजी पन्चालालजौ भो रावत, चेरीटेबल टृस्ट, उदयपुर । 
श्री मदनलालजी चांदवाड, रामगज-मडी ( राज० ) 
श्री नाथूलालजौ भानजा, निवाई ( राज० } 
श्री नेमीचन्दजी गगवाल, निवाई ( राज० ) 
श्री हरिनारायणजी जैन, निवाई ( राज० ) 
श्री कस्तुरचन्दजी नागदा, उदयपुर ( राज० ) 


उपयुक्त सभी दातारो को वहुत-बहुत धन्यवाद । 


पूज्य माताजी स्वस्थ भौर दीघंजीवी रहकर जिनवाणी माता की सेवा मे संलग्न रहै ताक्ति 
मुभ भी सरस्वती माता कौ सेवा का सुअवसरं प्राप्त होता रहे; यही मेरी हादविक भावना है । 


विनोत : 
ब्र° कजोड़ीमल कामदार (संघस्य) 


४, 


प्रकाराकांय 


महासभा से प्रकाशित गौरवग्रन्थ "तिलोयपण्णत्ती' की हिन्दी टीका का यह तृतीय खण्ड 
अपके हाथो मे अपित करते हुए मे विशेप भाह्वादित हं । प्रथम खण्ड का प्रकाशन जुलाई १९८४ मे 
ओर्‌ द्वितीय खण्ड का प्रकाशन श्रप्रेल १९्द६मेहश्राथा। दोनो खण्डो को सर्वत्र अनुशसा की गई। 
पटले खण्ड मे तोन अधिकार थे, चौथे अधिकार का द्वितीय खण्ड था, शेष पाच महाधिकार 

(र्पाचसेनौ ) इस तृतीयखण्ड मे सम्मिलित ह । 

महासभा का प्रकाशन विभाग परम पूज्य श्रायिका १०५ श्रौ विश्ुद्धमतो माताजी के चरणो 
मे शतशः नमोस्तु निवेदन करता है जिनके प्रौदज्ञान का सुफल हमे प्रन्थराज तिलोयपण्णात्ती की 
टीका के रूप मे उपलन्ध हुआ है । शारीरिक अस्वस्थता की चिन्ता न करते हुए पृज्यश्रायिकाश्चीने 
निरन्तर ६-७ वषं तक घोर श्रम करते हुए इस कठिन गखितीय अ्रन्थकी तीन वृहदकाय जित्यो मे 
जो सरल हिन्दी टीका तिमित को है, उनका यह्‌ महत्वपूणे श्रवदान चिरस्मरणीय रहेगा । हम गा्ा 
करते है कि पूज्य श्राथिकाश्ची माँ जिनवाणी की सेवा मे सलग्न रहकर हमे इस प्रकार उपकृत करती 
रहेगी । हम उनके स्वस्थ दों जोवन की कामना करते ह| 


ग्रन्थ के सम्पादक डं चेतनप्रकाशजी पाटनो, जोधपुर के हम विशेष आभारी है जिन्होने 
विविध कार्यो की व्यस्तता के बावजूद पर्याप्त समय निकाल कर इस वृहद्‌ काथं को बहुत ही सुन्दर 
ढग से प्रस्तुत किया है। उनकी प्रतिभा ग्रौरक्षमता निरन्तर विकसित होती रहे, यही कामना है । 


पुरोवाक्‌ लेखक पं० पञ्नालालजी साहित्याचाये, सागर गौर गणित के विदान्‌ प्रो° लक्ष्मी- 
चन्दजी जेन,जबलपुर के भी हम आभारी हैँ जिनका इस ग्रन्थ राजके प्रकाशनमे पर्याप्त सहयोग रहा है । 


'तिलोयपण्णत्ती' के तोनो खण्डो के प्रकाशन मे माननीय श्रीमान्‌ निमेलकरुमारजी सेरी 
अध्यक्ष, महासभासे हमे विपृल अथं सहयोग प्राप्त हुभ्रा है । टो टृस्ट' से प्राप्त धनराशि के लिए 
हम उनके अतिशय अनुगृहीत हँ । अन्य दातारो से प्राप्त धनराशि के लिए हुम उनका सादर श्राभार 
सानते है ओौर कामना करते हैँ कि जिनवाणी के प्रचार प्रसार मे उनकी चचला लक्ष्मी का सदुपयोग 
इसी प्रकार होता रहे । 

माताजी के सधस्थ ब्र० कजोड़ीमलजी कामदार का इस ्रथ प्रकाशन मे अविस्मरणीय 
सहयोग रहा है । इस वृहद्‌ प्रनुष्ठान मे अने वाली श्रडचनो को आपने भ्रपने अनुभव एव सुभतब्रुकसे 
अविलम्ब दूर किया दहै । एतद्थे हम आपके आभारी है । 

इस गणितीय जटिल ग्रथको बडी धीरतासे कमल भ्रिन्टसं, मदनगजने मुद्रित कियाद) 

ग्रन्थ के तीनो खण्डो के सुरुचिपूणं एव शुद्ध प्रकागन के लिए हम श्री पचूलालजौ बैद एव प्रेस 
कर्मचारियो को हादिक साधुवाद देते ह । 
" आसा है, स्वाध्यायीजन महासभा के इस गरिमापूणं प्रकाशन से विशेष लाभान्वित होगे ) 
इति शुभम्‌ । 
महावीर जयन्ती राजकुमार सेटो 
३१-२३-८८ मत्री, प्रकाशन विभाग 
श्री भा० दि० जेन महासभा 


कद्वव ४४ 
ग्राद्यमिताक्षर ‰ 
२.५.२.५.५.४१.५.१..४ ५ 


भगवान जिनेन्द्रदेव हारा उपदिष्ट दिग्य बाणी चार अनुयोगं मे विभाजित है । त्रिलोकसार | 
ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार श्रीमन्माधवचन््राचायं चैविद्यदेव ने कहा है कि जिसश्रथंका निरू्पणश्री 
सर्व्ञदेव ने किया था, उसी श्र्थंके विद्यमान रहने से करणानुयोग परमागम केवलज्ञान सदश है । 
तिलोयपण्णत्ती ग्रन्थ के प्रथमाधिकार की गाथा ८६-८७ मे भीयतिवृषभाचायेदेव प्रतिज्ञा करते हँ कि 
मै ( पवाहरूवत्तणेण  आइरिय अणुक्कमा आद तिलोयपण्णत्ती अह्‌ वोच्छामि ) आचाय परम्परा ' 
से प्रवाह रूप मे अये हुए त्रिलोकप्रजञप्ति श्रथ को करटुगा । 


आचार्यो की इस वाणी से ग्रन्थ की प्रामाणिकता निविवाददै। 


श्राधार-तिलोयषण्णात्ती ग्रथ के इस नवीन सस्करण का सम्पादन कानडी प्रतियो के श्राधारं 
पर किया गया है, श्रतः इस संस्करण का आधार जीवराज ग्रन्थमाला से प्रकालित तिलोयपण्णत्ती 
मौर जेनविद्री स्थित जैन मठ की ति० प० की प्राचीन कन्नड प्रतिसेकी हुई देवनागरी लिपि है। 


ग्रन्थ-परिमाण-- ग्रन्थ नौ अ्रधिकारोमे विभक्त दटै। ग्रन्थकर्ताने इसमे ८००० गाथाओदहारा 
लोक का विवेचन करने की सूचना दी है । जीवराज जेन ग्रन्थमाला, सोलापूर से प्रकाशित तिलोय- 
पण्णत्तो के नौ अधिकारो की कूल ( पद्य ) सूचित गाथां ५६७७ है जबकि वास्तव मे कूल ५६६६ 
ही मुद्रित है; गद्य भाग भी प्राय सभी अधिकारोमेहै। इस ग्रन्थ की गाथाभ्रो का पूर्ण प्रमाण प्राप्त 
करने हेतु शीषेक एव समापन सूचक मूल पदो के साथ गद्य भागके सम्पूर्णं अक्षर निने गये है। 
गाथाघ्नो के नीचेअंकोमेजो सदष्टियां दी गई है, उन्हे दौड दिया गयारहै। कन्नड प्रति में प्रायः 


प्रत्येक श्रधिकार मे नवीन गाथा प्राप्त हुई दै । इसप्रकार इस नवीन सस्करण की कूल गाथाश्रोका 
प्रमाण इस प्रकार है- 
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आचायं श्री कौ प्रतिज्ञानुसार ( ८०००-६८८२ } १११८ गाथां कम ह, किन्तु यदि मक- 
सदृष्टियो के अको के अक्षर बनाकर गिनेजारवेतो क्न गाथां ८०्न्न्हीहो जर्वेगी 1 गाथाग्रोके 
इस प्रमाण से प्रक्षिप्त गाथाओकी भ्रान्तिका निराकरणहोजातादै। 


कल्लड प्रति से प्राप्त नवीन गाथाश्रो का सामाच्य परिचय-- 


भवां महाधिकार- गाथा १७८ है, जो भगवान के जन्म के समय चारो दिशाग्नो को निमंल 
करने वाली चार दिक्कन्याश्नोके नाम दर्शतीहै। गाथा १८७ दहै, जो गोपुर प्रासादो कौ सत्रहु 
भूमियो को प्रद्शित करती है । 


छवा सहाधिकार गाथा २४२ है, यह सूयं की १८४ वीथि प्राप्त करने का नियम दक्तिी 
है । गाथा २७७ है, जी केतुदेव के कायं ( सूयं ग्रहण को ) प्रदशितकरतीदहै। गायाभ्रन््दै, जो 
एक मुहूतं मे नक्षत्र के १८३५ गगनखण्डो पर गमन ग्रौर उसी एक मुहुतं मे चन्द्र दारा १७६८ ग° 
ख० पर गमन का विधान दर्शाती है । गाथा ५३५, जो सूयं के श्रयनो मे चतुर्थं श्रौर पचम आवृत्ति 


[ ११1 


को कहुकर अपूर्णं विपय की पूति करती है । याथा ५६३ है जो प्रथम पथ स्थित सूयं के वाह्य भागमें 
एवं शेष श्नन्य मार्गो मे सूयं किरणों के गमन का प्रमा कहकर छुटे हुए विषय की पूति करती है । 


ठ्वा महाधिकार--गाथा ३०५ मे इद्रादि की देवियो को कह्ने की प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा 
को पूर्णं करने वाली गाथा ३०६ है । गा० ३२१ लोकपाल की देवियो को कहकर चुट हृएु विषय को 
पूर्णं करती है । गा० ३६६ गोपुरटारो के अष प्रमाण को पूर्ण करतीरै। ५४५६ से ५६२ तककी 
४ गावा देवो के प्राहार काल के अपूर्ण विषय को पुर्ण करती है । गा० ५६३-५६४ देवो के उच्छवास 
काल के विषय का प्रतिपादन करती ह । गा० ५६५-५६६ पाठन्तरसे देवो के शरीर की भवगाहना 
का प्रमाण कहती है ५६८ से ५७८ तक ११ गाथाए देवायु के बन्धक परिणामो को कहकर विषय की 
पुत्ति करती हैँ । इस प्रकार इस अधिकार मे २३ गाथां विशेष प्राप्त हुई है । 


श्वा सहाधिकार--१८ से २१ (४) गाथाएं सिद्ध परमेष्टीके सुखो का कथन करके श्रूर्ण 
विषय को पूर्ण करती है । गा० ८० ग्रन्थान्त मगलाचरण को पूर्ण एवं स्पष्ट करती है । 


इसप्रकार इस तृतीय खण्ड मे कन्नड प्रति से ( २५०५२३५) ३५ गाथाएं विशेष 
भ्राप्त हुई हँ जो दयुटे हुए, अनुपलब्ध विषय का दिग्दशंन कराती है । 


चरिचारुणीय स्त्मत्न 
तिलोयपण्णत्ती प्रथम खण्ड : प्रथम सहाधिकार 


पृष्ठ २३-२४ पर दी हुई गाथा १०७ का ्रथं इस प्रकार है- 

गायार्थं -अंगुल तीन प्रकारका है-उत्सेधागुल, प्रमाणागुल गीर आत्मागूल । परिभापासे 
प्राप्त शंगुल उत्सेध सुच्यगुल कहलाता है । 

विशेषाय -श्रवसननासन्न स्कन्धसे प्रारम्भकरप्जौ काजो अंगुल वनना है वह्‌ उलेध- 
सूच्यंगुल है, इसके बगं को उस्सेधप्रतरागुल ओर इसीके धनको उत्सेघघनागुल कहते ह । इसीप्रकार्‌ 
सवत्र जानना । यथा-- 


उत्सेधमसुच्यगुल उत्सेधप्रतरांगल उत्सेवघनागुल 
प्रमाणूच्यंगुल प्रमाणप्रतरागुल प्रमाणघनागुल 
आत्मसुच्यंगुल आत्मप्रतरागुल आत्मघनायुल 


( प्रमाण-जम्बूदरीपपण्णत्ती १३।२२३-२४८, पृष्ट २३७ )} 
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जिन-जिन वेस्तुश्रोके मापमे इन भिन्न-भिन्न अगुलोका प्रयोग करना है उनका निदक्ष 
आचाय ने इसी अधिकार की गाथा ११० से ११३ तक कियाहै। इस निर्देश कं अनुसार जिस वस्तु 
के मापकाकथनदहो उसे उसी प्रकारकं अगुलसे माप लेना चाहिये) जिस प्रकार १० पैसे, १० 
चवन्ची गौर १० रूपयो मे १० का गुणा करने पर क्रमश १०० पैसे, १०० चवन्नी ओर १०० रुपये 
श्रावेगे, उसीप्रकार इ उत्सेध यो०, इ प्रमाण यो० भ्रौर ई श्रात्म योजन के कोस बनाने कें लियेभ्से 
गुणित करने पर क्रमशः ३ उत्सेध कोस, ३ प्रमाण कोस ओर ३ श्रात्म कोस प्राप्त होगे । इससे यह 
सिद्ध हृञआ कि लघु योजन ओ्रर महायोजन के मध्य जो श्रनुपातत होगा वही अनुपात यहा उत्सेध कोस 
ओर्‌ प्रमाण कोस के बीच होगा । वही अनुपात उस्सेधागुल श्रौर प्रमाणागुल कं बीचे होगा । 


आचार्योने भो इसीप्रकारकं मापदिये है । यथा- 


ति० प० खण्ड १, श्रधिकार २ रा, प° २५२ गा० ३१६ “उच्छेद जोयणाशणि सत्त" 
५ „+ + ३ „ ७वा,पृ* २९२, २०९१ चत्तारि पमाण अगुलाण' 
+ + + ३ + ७वा, पृ० ३१२ „ २७३ चत्तारि पमाण अगुलाणिः 
धवल ४/४० चरम पक्ति उत्सेघघनागुल 1 
धवल ४/४१ पक्ति १० प्रमाणचघनागुल । 
धवल ४/३४-३४ प्रमाणघनागुल । 
, ४/३४ मूल एव टीका उत्सेधयोजन, प्रमाखयोजन इत्यादि । 


प्रयास करने पर भी यह्‌ माप सम्बन्धी विषय पहले बुद्धिगत नही हुजा था, इसलिये ति० १० 
के दूसरे खण्डमे श्राद्यमिताक्षर प° १२ पर विचारणीय स्थलमे प्रथम स्थल पर इसी विषयका 
उल्लेख किया था । दो वषं हो गये, कही से भी कोई समाधान नही हृश्रा । वतंमान भीण्डर-निवास मे 
प० जवाहुरलालजी सिद्धान्त शास्त्री के माध्यम से विषय वबुद्धिगत हृश्रा । अत. गाथा १०७ कं अर्थं 
की शुद्धि हेतु श्रौर जिज्ञासुजनो की रप्ति हेतु यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा दै । 


ति० प० द्वितीय खण्ड : चतुर्भं श्रधिकार 


श गाथा १६०४, १६०५ मे कहा गया है कि ये तीर्थकर जिनेन्द्र तृतीय भव मे तीनो लोको 
को आशयं उत्पच्च करने वाले तीर्थकर नामकरमं को वधते हः । इस कथन का यहं फलिताथं हैकिवे 
भ्रानि वाले दु षम-सुपम काल मे जव तीर्थकर होगे उसको आदि करके पृवेके तृतीय भवमे तीर्थकर 
भकरृति का वन्ध कर लेगे अर्थात्‌ पचकल्याणक वार ही होगे । इन (गाथा १६०५-१६०७ मे कहे हए) 
२४ मह्‌।पुरुषो मे से राजा श्रंखिक को छोडकर यदि न्य को इसी भव मे तीर्थकर भ्रकृतिका 
वघक मानते है तो सिद्धातसे विरोध श्रातादहै, क्योकि तीर्थकर प्रकृति का बन्धं श्रन्ता कोटाकोटि 
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सागरसे श्रधिक नही ह्येता ओर वह्‌ प्रकृति कुचं अन्तमु हूतं श्राठ वर्षं कम दो पूवे कोटि + ३३ सागर 
से श्रधिक सत्ता मे मौजृद नही रह्‌ सकती । इषम-सुषम काल का प्रमाण ४२ हजार वषे कम एक 
कोडाकोडी सागरदहैश्रौर इस काल मे जब ३ वषं ८ माहु अवशेष रहुगे तब (सात्यकि पुत्र का जीव) 
२४ वे अनन्तवीयं तीर्थकर मोक्ष जावेगे 1 यह्‌ काल अनेकं करोड सागर प्रमाण है ओर इतने कालतक 
तीर्थकर प्रकृति बधक जीव ससार मे नही रह्‌ सकता । 


ति० प० त्रृतीथखण्ड : पचम से नवम महाधिकार 


इस खण्ड सम्बन्धी पाचो अधिकारो के कतिपय स्थलो एव विषयो का समाधान बुद्धिगत नही 
हृभा.जो गुरुजनो एवं विद्टानो द्वारा विचारणीय है-- 


पंचम-महाधिकार-% गाथा ७ मे २५ कोडाकोडी उद्धार पल्यके रोमो प्रमाण द्वीप-सागर 
काओर गाथा २७मे दकम ए२४उद्धारसागरके रोमो प्रमाण द्वीप-सागरका प्रमाण कहा गया 
है । गाथा १३० के कथनानुसार २५ कोड़ाकोडी उद्धार पल्य बरावर ही २९ उद्धार सागर है । जब 
गाथा २७मे ६४कमक्यिहै तब गाथामे हीन क्यो नही कहे गये ? 


सप्तम सहाधिकार गाथा ६मे ज्योतिषी देवो के अगम्यक्षेत्र का प्रमाण योजनो मे कहा 
गया है किन्तु इस प्रमाण कौ प्रास्ति परिधि > व्यास का चतुर्थाश > ऊंचाई के परस्पर गुणनसे 
होती है अत. घन योजन ही है मात्र योजन नही । 


% वातवलय से ज्योतिषौ देवो के ्रन्तरालका प्रमाण प्राप्त करने हितु गाथा७की मूल 
सृष्टि मे इच्छा राशि १९०० श्रौर लन्ध राशि १०८४ कही गई है किन्तु १९०० इच्छा राशिके 
माध्यम से १०८४ योजन प्राप्त नही होते । यदि शनि ग्रहुकी ३ योजन अचाई चछोडकर अर्थात 
( १६००-३ ) १८९७ योजन इच्छा राशि मानकर गणित क्ियाजाताहै तोसदृष्टि के अनुसार 
१०८४ योजन प्रमाण प्राप्त होता है, जौ विचारणीय है । 


# गाथा ८,६ एव १० का विषय विशेषायं मे स्पष्ट ्रवच्य कियाहै किन्तु आत्म तुष्टि 
नही है अतः पन विचारणीय । 


भः गाथा २०२मे राहु का बाहुल्य कुं कम श्रधं योजन कहकर पाठन्तरमे वही बाहुल्य 
२५० धनुष हे किन्तु केतु का बाहुस्य श्राचायं स्वय (गा० २७५ मे ) २५० धनुष कहू रहैहै जो 
विचारणीय है । क्योकि भ्रागम मे राहु-केतु दोनो के व्यास आदि का प्रमाण सदृश ही कहा गया है । 


४ व्रिलोकसार गा० ३८९-३६१ मे कहा ग्याहै कि भरत क्षे का सूर्यं जव निषधाचल के 
उपर १४६२१ ॐ य° माता है तब चक्रवर्ती हारा देखा जाता है किन्तु यह गाथा ४३४८-४ ३५ मे 
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जिन-जिन वस्तुश्रो के मापमे इन भिन्न-भिन्न अगुलोका प्रयोग करना है उनक्रा निदेश 
आचायं ते इसी अधिकार की गाथा ११० से ११३ तक कियाद । इस निर्देश कें अनुसार जिस वस्तु 
के मापकाकथनहौ उसे उसी प्रकारकं अगुलसे माप लेना चाहिये । जिस प्रकार १० पैसे, १० 
चवन्नी गीर १० रुपयो मे १० का गुणा करने पर क्रमश १०० पैसे, १०० चवन्नी ओर १०० रूपये 
शभ्रवेगे, उसीभ्रकार ३ उत्सेध यो०, ३ प्रमाण यो० श्रौर ३ श्रातम योजन के फोस वनानेकं लिये४से 
गुणित करने पर क्रमशः ३ उत्सेध कोस, ३ प्रमारा कोस ओर ३ श्रात्म कोस प्राप्त होगे । इससे यह्‌ 
सिद्ध हुमा कि लघु योजन ओर महायोजन के मध्य जो श्रनुषात होगा वही अनुपात यहा उत्सेध कोस 
ओर प्रमाण कोस कं बीच होगा । वही अनुपात उस्सेधागुल श्रौर प्रमाणागुल के बीच होगा । 


आचार्योतेभो इसीप्रकारके माप दिये है । यथा- 


ति° प० खण्ड १, भ्रधिकार २ रा, पृ० २५२ गा० ३१६ “उच्छेह्‌ जोयणाणि सत्त' 


५ ५» » ३ „ ७र्वा, पृ० २९२ ,, २०९१ चत्तारि पमाण अगलाणः 
५ »+ „+ ३ » ७र्वा, पृ ३१२ ,„, २७३ चत्तारि पमाण अगुलाणिः 


धवल ५४/४० चरम पक्ति उत्सेवघनागुल 1 
धवल ४/४१ पक्ति १० प्रमाणघनागुल । 
धवल ४/३४-३५ प्रमाखघनागूल । 
„ ४/३४ मूल एव टीका उत्सेधयोजन, प्रमाखयोजन इत्यादि । 


भयास करने पर भी यह्‌ माप सम्बन्धी विषय पहले बुद्धिगरत नही हृञा था, इसलिये ति० प१० 
के दुसरे खण्डमे श्राद्यमिताक्षर पऽ १२ पर विचारणीय स्थलमे प्रथम स्थल षरे इसी विषयका 
उत्लेख कियाथा। दो वषंहो गये, कही से भी कोई समाधान नही हृश्रा । वर्तमान भीण्डर-निवासमे 
प० जवाहरलालजी सिद्धान्त शास्त्री के माध्यमसे विषय वुद्धिगत हुभ्रा । अत. गाथा १०७ के अथं 
की शुद्धि हतु ग्नौर जिन्ञासुजनो की तृप्ति हेतु यह्‌ स्पष्टीकरण दिया जास्हाहै। 


ति० प० द्वितीय खण्ड : चतुर्थं श्रधिकार 


श गाथा १६०४, १६०५ मे कहा गयादहैकि "ये तीर्थंकर जिने तृतीय भवमे तीनो लोको 
को आश्चयं उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर नामकम को बाधते है" । इस कथन का यह्‌ फलिताथेहैकिवे 
श्राने वाले दु षम-सुषम काल मे जव तीर्थकर होगे उसको आदि करकं पूव के तृतीय भवमे तीर्थकर 
प्रकृति का वन्ध कर केगे अर्थात्‌ पचकल्याणखक वाके ही होगे । इन (गाथा १६०५-१६०७ मे कहे हुए) 
२४ महापुरुषो मे से राजा श्रोखिक को छोडकर यदिग्रन्यको इसीभव मे तीर्थकर प्रकृतिका 
बधक मानते ह तो सिद्धातसे विरोध श्राताहै, क्योकि तीर्थकर प्रकृति का बन्ध श्रन्तः कोटाकोरि 
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सागर से श्रधिक नही होता ओर वह प्रकृति कुच अन्तमु हूतं श्राठ वषं कम दो पूर्वं कोटि +३३ सागर 
से श्रधिक सत्ता मे मौजृद नही रह्‌ सकती । दुःषम-सुषम काल का प्रमाण ४२ हजार वषं कम एक 
कोडाकोडी सागरटै म्नौर इस कालमे जव ३ वषं ८१ माहु अवशेष रहेगे तव (सात्यकि पुच्रकाजीव) 
२४ वे अनन्तवीथं तीर्थकर मोक्ष जवेगे । यह्‌ काल अनेक करोड सागर प्रमाण है ओर इतने कालतक 
तीर्थकर प्रकृति बधक जीव संसार मे नही रह्‌ सकता । 


ति० प० त्रृतीयखण्ड : पचम से नवम महाधिकार 


इस खण्ड सम्बन्धी पाचों अधिकारो के कतिपय स्थलो एव विषयो का समाधान बुद्धिगत नही 
हृभा.जो गुरुजनो एवं विद्रानो हारा विचारणीय है-- 


पंचम-सहाधिकार-% गाथा ७ मे २१५ कोडाकोड़ी उद्धार पल्यके रोमो प्रमाण द्ीप-सागर 
काञओौर गाथा २७मे ६४ कम २३उद्धारसागरके रोमो प्रमाण हीप-सागरका प्रमाण कहा ग्या 
है । गाथा १३० के कथनानुसार २५ कोडाकोडी उद्धार पल्य बराबरदही २१ उद्धार सागर है। जव 
गाथा २७मे ९४कमकयिहितन गाथाऽमे ६४ हीन क्यो नही कहै गये ? 


सप्तम महाधिकार-# गाथा ६ मे ज्योतिषी देवो के अगम्यक्षेत्र का प्रमाण योजनोंने कहा 
गया है किन्तु इस प्रमाण कौ प्रास्त परिषि ८ व्यास का चतुर्थाश >< ऊचाई के परस्पर गुणनसे 
होती है अत. घन योजन दही है मात्र योजन नही । 


श वातवलय से ज्योतिषी देवो के ग्रन्तरालका प्रमाण प्राप्त करने हतु गाथा७कीमूल 
सदृष्टि मे इच्छा राशि १९०० श्रौर लब्ध राशि १०८४ कही गर्ई है किन्तु १९०० इच्छा रािके 
माध्यम से १०८४ योजन प्राप्त नही होते । यदि शनि ग्रहकी ३ योजन अंचाई छोडकर अर्थात 
( १६००-३ ) १८९७ योजन इच्छा राशि मानकर गखित किया जाताहै तोसंहष्टि के अनुसतार 
१०८४ योजन प्रमाख॒ प्राप्त होता है, जो विचारणीय है। 


च गाथा ८, ६ एव १० करा विषय विशेपायं मे स्पष्ट श्रवदय किया है किन्तु आत्म तुष्टि 
नही है अतः पुन. विचारणोय है । 


#% गाथा रण््‌मे राहु का बाहुल्य कुं कम श्रं योजन कहकर पारान्तरमे वही वाहल्य 
२५० धनुष है किन्तु केतु का बाहत्य ्राचायं स्वय (गा० २७५ मे ) २५० धनुष कह रहैर्है नो 
विचारणीय है । क्योकि भ्रागस मे राहु-केतु दोनो के व्यास आदि का प्रमाण सहश ही कहा गया है । 


ॐ चिलोकसार गा० ३८९३६ १ मे कहा प्याह कि भरत क्षेत्र का सूर्यं जव निषधाचल के 
उपर १४६२१ ॐ यो० भाता है तब चक्रवर्ती हारा देखा जाता है किन्तु यहाँ गाथा ४८३४-४ ३५मे 
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कहा गया है कि भरतक्षेत्र का सूयं जब निषधाचल के उपर ५५७४ ३६३ यो० भ्राता है तव चक्रवर्ती 
दारा देखा जाता है 1 इन दोनो कथनो का समन्वय गाथा ४३५ के विशिषाथं मे कियागयादै, फिर 
भी यह्‌ विषय तिचारणीय है । 


श गाथा ४३७ से प्रारम्भ कर अनेक गाथामो मे कहागयाहै कि सूयं जव भरतक्षेत्रमे 
उदित होता है तन विदेह की क्षेमा आदि नगरियो मे कितना दिन अथवा रात्रि रहती है । इस ्रथमे 
यह्‌ विषय अपूर्वं है अत. विशेष खूप से द्रष्टव्य है । 


रः गाथा ८२ मेग्रह-समूह की नगरियो का अवस्थान १२ यो० वाहल्यमेकहाहि। उसी 
प्रकार गा० ४९१-९२ मे जघन्य, मध्यम उक्कृष्ट नक्षत्रौ के एव श्रभिजित्‌ नक्षत्र के मण्डलक्षे्ोका 
प्रमाण क्रमश ३०।६०।६० ओर १८ यो० कहा गया है, इस विषय का जन्त मा० ५०७ पर हुमा है । 
यह्‌ विषय वुद्धिगत नदी हुभ्रा, श्रतः विशेष विचारणीय है । 


ॐ ५२९ से ५३२ तक की ४ गायाएं श्रपने अर्थकोस्पष्टरूपसे कह्ने मे समर्थं नही पाई 
गई अतः इनका प्रतिपाद्य विषय त्रिलोकसार के आधारसे पूणं करने का प्रयास कियाहै। ये विशेष 
रूप से द्रष्टव्य है। 

पुऽ ४२२ पर गद्य भाग मे चन्द्र-सूयं दोनो का श्रन्तराल एक सदृश ४७९१४ ‡दई यो० कहा 
है । जब चन्द्रसूर्यं दोनो का व्यास भिन्न-भिन्न है तव जन्तराल का प्रमाण सदृश कंसे ? विरेषाथे मे 
विषय स्पष्ट करने का प्रयास कियारहै, फिरभी विचारणीय) 


श्री प० जवाहरलालजी सिद्धान्त शास्त्री ( भीण्डर ) ने ज्योतिषी देवो के विषयमे कुछ 
शंकां भेजी थी । सवेपियोगी होने से वह शंका-समाधान यहाँ दिया जा रहा है- 

शका-उ्योतिषी देवो के इद्र के परिवार देव कौन-कौन? 

समाधान- गाथा ५६-६० मे इन्द्र ( चन्द्र ) के सामानिक, तनुरक्षक, तीनो पारिषद, सात 
अनीक, प्रकीर्णक, श्राभियोस्य ओर किल्विष ( लोकपाल ओर त्रायरस्तिश को छोडकर ) ये आठ प्रकार 
कै परिवार देव कहे है। 

शका-ये आठ भेद युक्त परिवारदेव केवल इन्द्रके होतेह याश्रन्य प्रती्धादिके भी 
होते हे? 

समाधान-गाथा ७८्मे सूर्य प्रतीन्द्रके ( इन्द्रको छोडकर ) सामानिक, तनुरक्षक, तीनो 


पारिषद, प्रकीणंक, श्रनीक आभियोग्य ओर किल्विषये स्रात प्रकारके परिवार देवकहेगये है। 
गा० पयसे ग्रहो के, गा० १०७ मे नक्षत्रो के ओर त्रिलोकसार गाथा३४३ मे तारागण के भी 


श्चाभियोग्य देव कहै गये है । 
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शंका--क्या ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण इन्द्र ( चन्द्र) के परिवारदेवनहीदहँः 

समाधान-गा० १२-१३ मे ज्योतिषी देवो के इन्द्रो ( चन्द्रो ) काप्रमाणहै । गाथा १४े 
परतीन््रो ( सूर्यो) का, गा० १५-२४ तक ग्रहौ का, गा० २५से ३० तकनक्षत्रोकाभओौरगा० ३१से 
३५ तक इन्द्रो के परिवास्मे ताराओका प्रमाण कहा गया! इससे सिद्धदहोतादै कि ग्रह, नक्षत्र 
श्रोर तारागण आठ प्रकारके भेदो से भिन्न परिवारदेवदहै)। 


भ्राठवां महाधिकार- गाथा ८२मेऋजु विमान की प्रत्येक दिशा मे ६२ श्रं णीबद्ध कहै 
है इससे ज्ञात होता है कि सर्वाथं सिद्धि मे कोर श्र णीबद्ध विमान नही है किन्तु ति०प० कारश्राचायं 
स्वय गाथा ८४ मे 'जिनश्राचार्योने ६२ श्रणी० का निरूपण किया है उनके उपदेशानूुसार सर्वार्थ 
सिद्धि के आश्ितभी चारो दिशा मे एक-एक श्र णोबद्ध विमान दहै कहकर तिरेसठ भरं णीबद्ध 
विमानो की मान्यता पृष्ट करते है, फिर पाठान्तर गाथा ८४ के कथनमे श्रौर इस कथन मे क्या अतर 
रहा ? जब गा० ८३ैस्वयकोरहै तब्५्मे 'जिनभश्राचार्योने~ ` ' एस क्यो कहाहै? यह्‌ 
रहस्य समभ मे नही आया। 


# गाथा १०० मे सव्थिसिद्धि विमान की पूर्वादि चार दिश्ाओ मे विजयादि चार्‌ श्ररीबद्ध 
कटे है । गाथा १२६ में वही विषय पाठन्तरकेरूपमे कहा गयाहै एेसाक्यो? 


यथार्थं मे पाठान्तर पद गाथा १२५ के नीचे आना चाहिए था। क्योकि इसमे दिशां 
प्रदक्षिणा कमस न देकर पुवं, पश्चिम, दक्षिण भौर उत्तर इस रूपसे दी गई है| 


# गाथा ९९ ओर १२३ विलकुल एक सदश है । केयो ? गाथा १०८ मे चउव्विहेसु के स्थान 
पर चउ दिगेसु ( चारो दिशा मे } पाठ अपेक्षित है। 


% गाथा ११५-११६मे कत्पो के बारह ओर सोलह दोनो प्रमाणो को ्रन्य~ग्रन्य आचार्यो 
के उद्घोषित कर दिये गये है तब स्वय ग्रन्थकार को कितने कल्प स्वीकृत है ? 


% म्रन्थकारने गा० १२० मे बारह कल्प स्वीकृत कर गा० १२७-१२८ मे सोलह कल्प 
पाठान्तरम कहे है ? 

% गाथा १३७ से १४६ तकके भावको समकर पृ० ४७३ पर वना हुप्रा उरध्व॑लोकका 
चित्र ओर प्ुखपृष्ठ पर बना हुआ तीन लोक का चित्र नया बनायादहै। इसके पूर्वं त्रिलोकस।र्‌, 
सिद्धान्तसार दीपक एव तिलोयपण्णत्तो के प्रथम ओौर द्वितीय खण्डो की लोकाक़ति मे सौधमशान 
आदि कत्पोके जो चित्रण दिये वे गलत प्रतीत होते है । यह्‌ भी विचारणीय है। 


# गाथा १४८ मे पनः सोलह कल्प पाठान्तरम कहे ग्ये ह | 
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र गा० २४६ मे अनत मादि चारो इन्द्रो के अनीको का प्रमाण कहा जाना चाहिएथा 
कितु आनत-प्राणतत इन्द्रो के अनीको का प्रमाण न कहकर श्रारण-इदादि-दुगे द्वारा आरण-्रच्युत 
इन दो इन्द्रोके भ्ननीकोकाहीप्रमाणक्हा गयारहै। क्यो? 


# गा० २१५ मे वैमानिक देव सम्बन्धी प्रत्येक इन्द्र कै प्रतीन्द्रादि दस प्रकारके परिवार 
देव कटै है श्रौर गा०२८६मे प्रतीद्ध, सामानिक श्रौर त्रायस्विण देवो मे से प्रत्येक के दस-दस प्रकार 
के परिवार देव अपने-ग्रपने इन्द्र सदश ही कहे है ? यह्‌ केसे सम्भव दहै ? 


र गा० २८७ से २९६ तक सभी इन्धो के सभी लोकपालो के सामन्त, श्राभ्यन्तर, माध्यम 
श्रौर बाह्य पारिषद, श्रनीक, आभियोग्य, प्रकीर्णक श्रौर कित्विषिक परिवार देवो का प्रमाण 
कहा गया है । 


% इन्द्रो के निवास स्थानो का निर्देश करते हुए गा० ३४१ से ३४८ तक कितने इन्द्रको एव 
श्रं णीबद्धोमेसे कौनसे नम्बर के श्रएीबद्धमे इन्द्र रहता है यह्‌ कहा गया है किन्तु गा० ३४९- 
३५० मे इन्द्रको तथा श्र णीबद्धो की कुल सख्या निर्दिष्टन करके माध्र जिद" ( जिनेन््रह्ारा 
देखे गये नाम वाले ) पद कहकर स्थान बताया गया दै । 


% गा० ४१० मे सुधर्मासभा की ऊचाई ३००० कोस कही गईहै। जो विचारणीयह 


लम्बाई~+-चौडाई 
+ होता है 1 


षयोकि अङत्रिम मापो मे अचाई का प्रमाण प्राय! अर्थात्‌ 


लु० ४००५ त्वौ ०9 २०० 
६: 


रः गा० ५४८ मे लान्तव कल्पके श्रनीक देवो के विरह काल का प्रमाण दृट गया है । 


== ३०० कोस होनी चाहिए 1 


श्रः गा० ५६८, ५७५ श्रौर ५७९ का ताडपच्र खण्डित हौनेसे इन गाथाओ का अथं 
विचारणीय दहै) 
शरः गा० ६२२ से ६३६ अर्थात्‌ १४ गाथामो का यथाथ भाव बुद्धिगत नही हुमा । 


शर गा० ६८१ का विशेषार्थं ओर नोट विशेष रूपसे द्रष्टव्य श्रौर विचारणीय है। 


अ गा० ६८२ से ६८४५ का विषय भी स्पष्ट रूपसे बुद्धिगत नही हुभ्रा। 


रि ४०४७४ 
नवम महाधिकार--गा७४मे -०५०५५-० ९५५५ योजन कहा गया प्रमा घन 


योजनो मे है किन्तु गाथा मे केवल योजन कहे गये है । 


[ १७ | 


कायक्षे्न- उदयपुर नगरके मध्य मण्डीकी नाल स्थित १००८ श्री पाश्वनाथ दि० जन 
खण्डेलवाल मन्दिर मे रहकर इस खण्डका अधिकांश भाग लिखा रया था} शेष कार्यं १३।२।१६८६ 
को सुम्बरमे पणं श्रा । 


सम्बल-- वीतराग, सर्वे, हितोपदेरी, घोरोपसर्गं विजेता, जगत्‌ के निर्व्याज बन्धु १००८ 
श्री पाश्वंनाथ तीर्थकरदेव की चरण रज एव हूदयस्थित्त अनुपम जिनेन्धभक्ति, आप्त-उपदिष्ट 
दिष्य वचनो के प्रति अगाधनिष्डा ओौर श्राचाये कुन्दकुन्द देव की परम्परा मे होने वाले 
२० वीं शताब्दो के श्रगु समाधिसम्राट चारित्रचक्रवर्तीं बालब्रह्मचारी प्राचार्य १०८ श्री 
शान्तिसागरजी महाराज के प्रथम शिष्य वाल ब्रह्मचारी पट्धीगाचायं १०८ भी वीरतागसरजी 
महाराज के प्रथमरिष्य वालब्रह्मचारी पष्टाधीशाचायं दीक्षा गुर्‌ १०८ भो शिवसागरजी 
महाराज, उनके पट पर आरूढ भिध्यात्वरूपी कर्दम से निकालकर सम्यक्त्वरूपी स्वच्छ जल 
मे स्नान करने वले परोपकारी बालब्रह्मचारी पट्वाधीशाचायं १०८ श्रौ घर्म्तागरजी महा- 
राज, श्रभीदणज्ञानोपयोगी, विधारक्तिक, ज्ञानपिपासु, बालब्रह्मचारी वि्यागुर पटाधीशाचा्यं 
१०८ श्वी प्रजनिततसाणरजी महाराज, परम श्रद्धेय भ्रनुभववृद्ध, रिक्षागुर माचायं कल्प १०न श्री 
धुतस्तागरजौ महाराज भौर ग्रन्थ लेखन के लिए प्रसीम श्राशीर्वाद प्रदाता १०८ भौ सन्मतिसागरश्जी 
भादि सभी आचार्यं एवं साधु परमेष्ठियो का शयुभाशौर्वाद रूप वरद हस्त ही मेरा सवल सम्बल रहा 
रै } श्योकि जंसे अन्धा व्यक्ति लकड़ी के भाधार बिना चल नही सकता वैसे ही देव, शास्त्र ्रौर गरु 
की भक्ति विनामे भी यह्‌ महान्‌ कायं नही कर सकती थी । रसे तारण-तरण देव, शास्र गुरुको 
मेरा हादक कोटिशः चिकाल नमोऽस्तु । नमोऽस्तु 1 ! नमोस्तु 1! 1 


सहयोग सम्पादक भी चेतनप्रकाशजी पाटनी सौम्य मुद्रा, सरल हृदय, संयमित जीवन, 
मपुर किन्तु सुस्पष्ट भाषा भाषी, विद्वान्‌ मौर समीचीन ज्ञान भण्डारके धनी हं । बाचि गौर व्याधि 
तथा व्याधि सदृ उपाधिरूपी रोय से श्राप अहनि श्रपना वचाव करते रहते ह । निर्लोभ वृत्ति 
आपके जीवन की सवसे महान्‌ विशेषता है । हिन्दी भाषा पर आपका विरिष्ट मधिक्ार टै । ग्रापके 
दारा क्ये हृए्‌ यथोचित संशोचन, परिवतंन एवं परिवरध॑नो से प्रथ को विशेष सौष्ठव प्राप्त हमा है । 
सूक्मातिङूकषम जये श्रादि को प्रकडने की तत्परता श्रापको पूर्व॑-पुण्य योग से सहज ही उपतव्ध है 1 
सम्पादन कायं के अत्तिरिक्त भी समय-समय पर श्रापका वहत सहयोग प्राप्त होता रहता है 1 


भरो० भौ लक्ष्मीचन्द्रनी जेन जलपुर ने पचम मटाधिकार मे उन्नीस विकल्पो हारा क्ष 
समुद्रो कै जत्पयहत्व सम्बन्धौ गरित कौ एवं तिर्य॑चो के प्रमा सम्बन्धी गणित्त को स्पष्ट दर, 
गखिततं कौ दष्ट ते सेम्धूरणं ग्रे का श्रयनोकत कर तथा गणित सम्बन्धी प्रस्तावना लिखकर सराहनीय 
महुपौग पियारहै ) 


[ १८ ] 


पूर्वावस्था के विद्यागुर, सरस्वती की सेवा मे अनवरत सलग्न, सरल प्रकृति ओर सौम्याक़ति 
विहच्छिरोमणि भी प° पन्नालालजो साहित्याचायं सागर कौ सतप्रेरणासे ही यह महान्‌ कार्यं 
सम्पन्न श्रा है। 


उदारमना शौ निमलकुमारजी सेठी इस ज्ञानयनज्ञ के प्रमुख यजमान है । श्रापने सेदी ट्रस्ट के 
विशेष द्रव्य से ग्रथ के तीनो खण्ड भव्यजनोके हाथो मे पहंचाये हँ । आपका यह्‌ अनुपम सहयोग 
अवश्य ही विशुद्धज्ञान मे सहयोगी होगा । 


सघस्थ ब्रह्मचारौ भी कजोड़ीमलजौ कामदार ने इसके अनुदान की सयोजना श्रादि मे अथक 
"श्रम किया है उनके सहयोग के विना ग्रथ प्रकाशन का कायं इतना शीध्र होना सम्भव नही था 


प्रेस मालिक भरी पाँचूलालजौ मदनगज-किशनगढ, श्री विमलप्रकाशजो इापटमेन श्रजमेर, 
श्री रमेशक्ुमारजी मेहता उदयपुर एव श्री दि० जैन समाज का अर्थ ्नादि का सहयोग प्राप्तहोने से 
ही आज यह तृतीय खण्ड नवीन परिधान मे प्रकाशित हौ पायाद । 


श्राशीर्वाद-इस सम्यग््नान रूपी महायज्ञ मे तन, मन एव धन श्रादि से जिन-जिन भव्य जीवो 


ने जितना जो कु भी सहयोग दिया है वे सब परम्पराय शीघ्रही विशुद्ध ज्ञानको प्राप्त करे; यही 
मेरा मगल आक्षीव हे । 


सुभे प्राकृत भाषा का किञ्चित्‌ भी ज्ञान नही है । बुद्धि अस्प होने से विषयज्ञान भी स्मूनत्तम 

' है । स्मरणशक्तिश्रौर शारीरिक श्क्तिभीक्षोराहोतीजारहीदह! इस कारण स्वर, व्यजन, पद, 

प्रथं एव गणित्तीय भशुद्धियां हो जाना स्वाभाविक ह क्योकि-"को न विमुहुयति शास्त्र समुद्रे" 

अतः परम पूज्य गुरुजनो से इस अविनय के लिए प्रायरिचत्त प्रार्थी हूं । विद्टज्जन प्रथ को शुद्ध करके 
ही श्रथं ्रहण करे। इत्यलम्‌ 1 


भद्र भरूयात्‌- 


वि० स० २०४५ --श्रायिका विशुद्धमती 
महावीर जयन्ती दिनाक ३१।३।१९८०८ 


प्रभीक्ष्णज्ञानोपयोगी, श्राषसागं पोषक 
परम प्‌० १०५ भ्राथिका श्री विशुद्धमती माताजी 
[ संक्षिप्त जीवन वृत्त ] 


गेहुश्रा वणं, मभोला कद, श्रनतिस्थूल शरीर, चौडा ललाट, भीतर तक भाकती सी एेनक 


धारण की हुई आंखे, हितमित प्रिय स्पष्ट बोल, संयमित सधी चाल भौर सौम्य मृलसूद्रा-बसत, यही है 
उनका श्रंगन्यास 1 


नगे पवि, लुञ्चितसिर, धवल शाटिका, मयू रपिच्छिका--बस, यही है उनका वेष विन्धास । 


विषयाशाविरक्त ज्ञानध्यान तप जपमे सदा निरत, करुणासागर, परदुःख कातरः, प्रवचनपटु, 
निस्पृह्‌, समता-विनय-धैयं ओर सहिष्णुता की साकारमूति, भद्रपरिणामी, साहित्य सृजनरत, साधना 
मे वज्र से भी कठोर, वातसल्य मे नवनीत से भी मृदु, मागमनिष्ठ, गुरुभक्तिपराय, प्रभावनाग्रिय- 
वस, यही है उनका श्रन्तर श्राभास । 


जृली भौर जया, जानकी श्रौर जेनुल्निसा सबके जन्मो का लेखा जोखा नगर पालिकाये रखती 
है पर कुचएेसी भी दँ जिनके जन्मका लेखा जोखा राष्ट्र, समाज ओर जातियो के इतिहास स्नेह 
ओर श्वद्धासे श्रपने अकमे सुरक्षित रखते है वि० सण १९८६ की चैत्र शुक्ला तृतीया कोरीटी 


( जबलपुर, मणप्र०) मे जन्मी वह बाला सुमित्रा भीरेसीही रहीहै-जो आजहै राधिका 
विशुद्धमती माताजी । 


इस शताब्दी कै प्रसिद्ध सन्त पूज्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के निकट सम्पकं से सस्कारित 
धाक गोलापूवे परिवार मे सदग्रहस्य पिता श्री लक्ष्मणलालजी सिघई एव माता सौ० मधुरावाई 
कौ पांचवी सन्तानके रूप मे सुमिघ्राजी का पालन-पोषण हृभ्रा । घूटीमेही दयाधम्मे ओर सदाचार 
के सर्कार मिले । फिर थोडी पाठशाला की शिक्षा, वस, सव कुछ सामान्य विलक्षणता का कही 
कोई चिल्ल नही । आयु के पन्द्रह वषं बीतते-बीतते पासके ही गाव बाकलसे एक घर की वधर बनकयु 
सुमित्राजी ने पिता का घर छोड़ा । इतने सामान्य जीवन को लखकर तव कंसे कोई श्रनुमान कर लेता 


कि यह्‌ बालिका एक दिन ठोस भ्रागमन्ञान प्राप्त करके स्व-पर कल्याण के पथ पर श्रारूढ हो स्वी 
पर्याय का उत्कृष्ट पद प्राप्त केर लेगी । 


[ २०] 


सच रहै, कर्मो की गति वदी विचित्रहौती है) चन्द्रगा एवं मूर्ये को राहू गीर केव नामक ग्रह्‌ 
विशेष से पीडा, सपं तथा दाधी को भी सनुप्योके हारा बन्धन भीर विहदरूजन की दरिद्रता देखकर 
भ्रनुमाने लगाया जाता है कि नियति वलवानदहैश्रौरफिरकाल) कालतो महाक्रुरहै1 "प्रपते मन 
कटु ओर रै विघनाके कचु प्रौर' । देव दुविपाकसे पुमिघ्राजी के विवाह केबु्छही समय वाद उन्हे 
सदा के लिये मातृ-पितृ वियोग हुश्रा भौर विवाहुके टेटवपं कै भमीतर्‌दही कन्यां जीवन केलिये 
भ्रभिशाप स्वरूप वैधन्य ने श्रापको आपेरा। 


अवतो सुमिव्राजी कै सम्मुख समस्याओसे चिरा सुदीर्घं जीवन था । इष्ट वियोग (पतिभ्रीर 
माता-पिता) से उत्पन्न हुई असहाय स्थिति वडी दारण थी । कि्तके सहारे जोवन-यात्रा व्यतीत होगी? 
किस प्रकार निदिचत जीवन मिल सकेगा? श्रव्जिष्ट दीर्घजीयन का निर्वह किस विधिदहोमा? 
इत्यादि नाना प्रकार की विकल्प लतरियां मानस को पथे लगी । भविष्य प्रकादाविहीन प्रतीत होने 
लगा 1 ससार मे शीलन्रती स्तिया धैयशालिनी होती है, नाना प्रकार की विपत्तियो को वें हुसते-दंसते 
सहन करती हैँ । निधनता उन्हे उरा नही सकती, रोगशोकादिसेवे विचतित नही होत्री परन्तु 
प्रतिवियोगसटण दास्णदुखकावे प्रतिकार नही कर सकती हूं । यह्‌ दु.ख उन्हे असदह्यहो जाता ईै। 
एेसी दु"ख पूर्णं स्थिति मे उनके लिये कल्याण का मागें दद्नि वले विरल ही होते हँ थीर सम्भवतया 
-एेसी ही स्थिति के कारण उन्हे "मवला" भी पुकाराजाताहै। परन्तु सुभिव्राजी मे आत्मवल प्रगट 
हुआ, उनके अन्तरगमे स्फुरणा हुई कि इस जीव का एक माद्र सहायक या श्रवलम्बनधमंदहीहै। 
श्वर्मो रक्षति रक्षित ' । श्नपने विवेके से उन्होने सारी स्थित्तिका विष्ेपण किया ओर "शिक्षा्जनः 
कर स्वावलम्ती ( मवने पवो परखे) होनेका सकत्प लिया) भाईइयो-श्रीनीरजजी मौरश्रो 
निमेलजी सतना- के सहयोग से केवल दो माहु पठ कर प्राहमरीको परीक्षा उत्तीर्णकी। मिडिल 
का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दो वपंमे पूरा किया भौर शिक्षकोय प्रशिक्षण प्राप्त कर श्रध्यापन की अर्हता 
अजतत की श्रौर अनन्तर सागर के उसरी महिलाश्नम मे-जिसमे उनकी निक्षा का श्रीगणेड हुञ्रा था-- 
अध्यापिका बनकर सुमित्राजी ने स्व~+ प्रवलम्बन के श्रपने सकल्प का एक चरण पूर्ण किया। 


सुमिच्राजी ने महिलाश्चम ( विधवाश्चम ) का सुचारु रीत्या सचालन करते हए करीव बारह 
वपं पयन्त प्रधानाध्यापिका का गुरुत्तर उत्तरदायित्व भी सेभाला ) श्रापके सद्प्रयत्नोसे भाश्रममे 
श्री पार्वेनाय चैत्यालय की स्थापना हुई । भाषा ओौर व्याकरण का विशेष अध्ययन कर भापनेभो 
"साहित्यरत्न' ओर 'विद्यालकार' की उपाधियां ओ्रजित की । विहद्शिरोमणि डं० १० पन्नालालजी 
साहिव्याचायं का विनीत शिष्यत्व स्वीकार कर आपने “जेन सिद्धान्त मे प्रवेश्य किया मौर धर्मविषय 
मे 'जास्त्री' की परीक्षा उत्तीर्णं की। अध्यापनश्रौर धिक्षाजेन की इस सलग्नताने सुमित्राजी के 
जीवन विक्रास के नये क्षित्तिजो का उद्घाटन किया) शनैः णन उनमे श्ञान का फल' अकुरित होने 
लगा । एक सुखद सयोग ही समसिये कि सन्‌ १९६२ मे परमपूज्य परमध्रद्धय ( स्व० } भाचायं 
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श्री धर्मसागरजी महाराजका वपयोग सागर में स्थापित हुआ । अ्रापकी परम निरपेक्षवृत्ति प्रर 
शान्त सौम्य स्वभाव से सुमिच्राजी अभिभूत हुईं । सघस्थ प्रवर वक्ता पृज्य १०८ (स्व ०) श्री सन्मतति- 
सागरजी महाराज के मामिक उद्‌ बोधनो से श्रापको श्रसीम वल सिला जर श्रापने स्व+ग्रवलम्बन कं 
श्रपने सकल्प के अग चरण की पूतिके रूप मे चारित्र का मागं अगीकार कर सप्तम प्रत्तिमाकं 
व्रत ग्रहण किये । 


विक्रम सवत्‌ २०२१, श्रावण शुक्ला सप्तमी, दि० १४ अगस्त १९६४ के दिन परम पूज्य 
तपस्वी, अध्यात्मवेत्ता, चारित्रशिरोमणि, दिगम्बराचायं १०८ श्री शिवसागरजी महाराज के पुनीत 
कर-कमलो से ब्रह्मचारिणी सृमित्राजी की भ्रार्थिका दीक्षा ्रतिशय क्षेत्र पपौराजी (मन्प्र०)मे 
सम्पच्च हुई । अवसे सुमित्राजी 'विशुद्धमती' बनी । वुन्देलखण्ड मे यह्‌ दीक्षा काफी वर्षो क अन्तराल 
से हुई थी अत" महती घमं प्रभावना का कारण वनी । 


आचार्यश्री कै सघमे ध्यान श्रौर श्रध्ययन की विविष्ट परम्पराग्रो के अनुरूप नवदीक्षित 
आार्थिकाश्री के नियमित्त शास्वाध्ययन का श्रीगणेश हुभा । सघस्थ परम पूज्य आचायंकल्प ध्र्‌_तसागरजी 
महाराज ने द्रव्यानुयोग ओौर करणानुयोगके प्रथो मे आर्धिकाश्री का प्रवेश कराया । प्रभीक्णन्ञानो- 
पयोगी पूज्य श्रजितसागरजी महाराज ( वतमान पर्‌टाधीश्च श्राचा्थं ) ने न्याय साहित्य, धमं ओौर 
व्याकरण के ग्रन्थो का श्रघ्ययन कराया । जैन गणित के श्वभ्यासमे ओर षट्‌ूखण्डागम सिद्धान्तके 
स्वाध्याय मे (स्व०) ब्र°प० रतनचन्द्रजी मुख्तार आपके सहायक वने । सततपरिश्रम, अनवरत 
अभ्यास भौर सच्ची लगन के बल पर पूज्य माताजी ने विजिष्ट ज्ञानाजन कर लिया । यहा इस बात 
का उत्लछेख करना अप्रासगिक न होगा कि दीक्षाके प्रारम्भिक वर्षोमे आहार मे निरन्तर भ्रन्तराय 
आने के कारण आपका शरीर अल्यन्त अशक्त ओर शिथिलदहौो चलाथा पर शरीरमे वलवती आत्मा 
का निवास धा । श्रावको-वृद्धो ही नही अच्छी खो वाङ युवको कौ लाख सावधानियो के वावज्‌द 
भी अन्तराय प्राहार मे वाधा पहुंचाते रहे । आयिकाश्रीकी कडी परीक्षा होती रही । असाताके 
क्षमन के लिये अनेक लोगो ने अनेक उपाय कृरने के सुभाव दिये, श्राचार्यश्री ने कर्मोपलामन के लिये 
वृहर्णात्तिमन्र का जाप करने का सकेत किया पर आयिकाश्री का विष्वास रहाहै कि समताभावसे 
कर्मो का फल भोगकर उन्हे निजीर्णं करना ही मनुष्य पर्याय की साथेकता है, ज्ञानकी सार्थकता है । 
भ्रापकी श्रात्ा उस विपम परिस्थितिमे भी विचलित नही हई, कालान्तरमे वह उपद्रव कारण 
पाकर शमित्त हौ गया । पर इस अवधि मे भी उनका श्रध्ययन सतत जारी रहा) श्रायिकाश्री हारा 
को गई 'व्रिलोकसार' को टीका के प्रकाशन के अवसर पर प० पू० आचार्यं १०८ श्री भ्रजित्तसागरजी 
महाराज ने आशीर्वाद देते हृए लिखा- 


सागर महिलाश्रम कौ न्रध्ययनणीला प्रघानाघ्यापिक्रा सृमित्रावाईने गत्तिशयक्षेत्र पपौरामे 


सायिका दीक्षा धारण कौ यी । तत्प्चान्‌ कई वर्षो तक अन्तरायो के वाहुल्य के कारण गरीरसे - 


॥ 


॥। 


६ 
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श्रस्वस्थ रहते हृए भी वे धमंग्नन्थो के पठन मे प्रवृत्त रही । भ्रापने चारो ही भ्रनुयोगो के निम्नलिखित 
ग्रन्थो का गहन अध्ययन किया है । करणानुयोग-सिद्धान्तशास्त्र धवल (१६ खण्ड), महाधवल, ( वो 
खण्डो का अध्ययन हौ त्तुका है, तीसरा खण्ड चासु है 1) द्रव्यानुयोग-समयसार, प्रवचनसार, नियम- 
सार, पचास्तिकाय, इष्टोपदेश, समाधिशतक, प्रात्मानुशासन, वृहद्‌ ्रव्यसग्रहु । न्यायशास्त्रो मे 
न्यायदीपिका, परीक्षामूख, प्रमेयरत्नमाला । व्याकरण मे कातन्त्ररूपमाला, कलापन्याकरण, जैनेन्द्र 
लधुवृत्ति, शब्दाणेवचन्द्िका । चरणाचुयोग--रलनकरण्ड श्चावकाचार, अनगार धर्मामृत, सूलाराधना, 
ग्राचारसार, उपासकाध्ययन । प्रथमानुयोग-- सम्यक्त्व कौमदी, क्षत्रचूडामणि, गद्यचिन्तामणि, 
जीवन्धरचम्प्‌, उत्तरपुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराण श्रादि 1" ( च्रिलोकसार . आद पृ०६) 


इसप्रकार पूज्य माताजी ने इस अगाध आगम वारिधिका श्रवगाहन कर अपने ज्ञानको 
प्रोढ बनाया है भौर उसका फल अब हमे साहित्यसृजन के रूप मे उनसे अनवरत प्राप्त हो रहा है। 
आजतो जैसे 'जिनवाणी की सेवाः ही उनका ब्रतहो गयाहै। उन्होने भ्राचार्यो हारा प्रणीत 
करणानुयोग के विश्चाल काय प्राकृत सस्कृत ग्रंथो की सचिच्र सरल सुबोध भाषा टीकार्ये लिखी हः 


साथ दही सामान्य जनोपयोगी अनेक छोटी बडी र्चनाभोका भी प्रकारन कियारहि। उनके दारा 
प्रणीत साहित्य की सूची इसप्रकार है- 


भाषा टीकाएं--१. श्रीमद्‌ सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचनद्राचाये विरचित चिलोकसार की सचित्र 
हिन्दी टीका 
२. भट्टारक सकलकीति विरचित सिद्धान्तसार दीपक की हिन्दी टीका 
३ परम पूज्य यतिवृपभाचायं विरचित्त तिलोयपण्णत्ती की सचित्र हिन्दी 
टीका ( तीन खण्डोमे) 
मौलिक रचनार्--१ श्र्‌.तनिकुञ्ज के किचित्‌ प्रसून ( व्यवहार रत्नत्रय की उपयोगिता ) 
२ गरुगौरव ३ श्रावक सोपान म्रौर बारह भावना 
४ धमं प्रवेरिका प्रष्नोत्तरमाला ५ धर्मोद्योत प्रष्नोत्तर माला 
सकलन - १ शिवसागर स्मारिका २ आत्मप्रसून 
सम्पादन-१ समाधिदीपक २ श्रमण॒चर्या ३ दीपावली पूजन विधि 
४ श्रावक सुमनसचय ५ स्तोत्रसग्रह ६ श्रावकसोपान 
७ आ्यिकाआरयिकारहै,श्राविक्रानही = सस्कार ज्योति ९ छंहडाला 


अव तक ्रापने पपौरा, श्रीमहावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ, टोडारायसिह, भीण्डर, 
अजमेर, निवाई, किशनगढ़ रेनवाल, सवार्ईमाधोपुर, सीकर, कूण, भीलवाडा आदि स्थानो पर वर्षा- 
योग सम्पन्न किये है । टोडारायसिह, उदयपुर, रेनवाल, निवाई मे अपके करमशः दो, पांच, दो ओर 
तीन वार चातुर्मास हौ चके है । सवत्र आपने महती धर्मभ्रभावनाकीहै गौर श्रावको को सन्मामंमे 
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प्रवृत्त किथा है । श्री शान्तिवीर गुरुकुल जोबनेर को स्थायित्व प्रदान करने के लिये आपकी प्रेरणा से 
श्री,दि० जैन महावीर चै्यालय का नवीन निर्माण हुआ है श्नौर वेदी प्रतिष्ठाभी हुदै । जनधन 
एवं श्रावागमन आदि श्रन्य साधन विहीन श्रलयादी ग्राम स्थित जिन मन्दिर का जीर्णोद्धार, .नवीन 
(जिनबिम्ब की रचना, नवीन वेदी का निर्माण एव वेदी प्रतिष्ठा'आपके ही सद्प्रयत्नोकाफलदै। श्री 
दि० जैन धमंशाला टोडारायसिह का नवीनीकरण एव श्रशोकनगर, उदयपुर मे श्री शिवसागर 
सरस्वती भवन का निर्माण आपके मागदशेन का ही सुपरिणामहै। 


श्री ब्र० सुरजवाई मु०° उचोढी ( जयपुर ) कौ क्षुल्लका दीक्षा, ब्र 'मनपफुलबाई ( रोडा 
रायसिह्‌ ) को आटवी प्रतिमा एव श्री कजोडीमलजी कामदार ( जोबनेर ) को दूसरी प्रतिमा के ब्रत 
आपके करकमलो से प्रदान किये गये ह| । 


शास्वसमूद्र का भ्रालोडन करने वाली पूज्य माताजी की आगममेश्रटूट भ्रास्थाहै। क्षुद्र 
भौतिक स्वार्थो के लिये सिद्धान्तो को अपने श्रनुकृल तोडमोड कर प्रस्तुत करने वार श्रापको ष्टि मे 
अक्षम्य है । सज्जातित्व मे श्रापकी पूर्ण निष्ठादहै। विधवा विवाह ओर विजातीय'विवाह्‌ आपकी 
ष्टि मे कथमपि ज्ञास्वसम्मत नही है । आचार्यं सोमदेव की इस उक्ति-का श्राप पूर्णं समथंन करती है-- 


स्वकीयाः परकीया: वा सर्यादालोपिनो नराः 
नहि माननीय तेषातपो वा श्रूतमेव च॥ 


अर्थात्‌ स्वजन से या परजनसे, तपस्वी होया विद्वान्‌ हो किन्तु यदि वहु मर्यादाभ्रोका लोप 


करने वालाहै तो उसका कहना भी नही मानना चाहिये । ( धर्मोदोत प्ररनोत्तर माला तृत्तीय 
संस्करण पृ० ६६ से उद्धृत )} 


पूज्य माताजी स्पष्ट श्रौर निर्भीक धर्मोपदेशिका है । जनानुरजन की क्षुद्रवृत्ति को भ्राप अपने 
पास फटक्ने भी नही देती । श्रपनी चर्या मे 'वच्रादपि कठोराणि है तो द्रूसरो को धर्मेमा् मे लगाने 
के लिये "मृदुनि कूसृमादपि' । ज्ञानपिपासु माताजी सतत ज्ञानाराधनामे सलम्न रहती हैँ भौर तदनुसार 
आलम-परिष्कार मे श्रापकी प्रवृत्ति चलती है । सिद्धान्तसारदीपक' कौ प्रस्तावना मे परमादरणीय प० 
पन्नालालजी साहित्याचायं ने लिखा है-- “माताजी की श्रभीक्ष्ण ज्ञानाराधना ओर उसके फलस्वरूप 
प्रकट हुए क्षयोपशम के विषय मे क्या लिखू ? अल्पवय मे प्राप्त वेध्य का अपारं दुख सहन करते 
हए भी इन्होने जो वैदुष्य प्राप्त किया है वह साधारण महिलाके साहस कीबातनहीहै। ये 
सागर के महिलाश्रम मे पठती थी । मे धमंगास्व ग्रौर सस्कृत का अध्ययन कराने प्रातः काल ५ वजे 
जाता था । एक दिन बृहुप्रबन्धिका न सुभसे कहा कि रातमे निश्चित समयक बादञआश्रमकी ओर 
से मिलने वाली लाइट की सुविधा जब बन्दहयो जत्तीहैतवये खानेके धुत का दीपक जलाकर नतुप 
चाप पटनत्ती रहती हँ मौर भोजन घृतहीन करलतीहै। ग्हप्रवन्धिका के मुख से इनकी श्रध्ययनलीलता 
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की प्रशसा सुन जहाँ प्रसन्नता हुई वहां श्रपार वेदना भी हई । प्रस्तावना की ये पवितां लिखते समय 
वह प्रकरण स्मृतिमे श्रा गया ओर नेत्र सजल हो गये । लगा, कि जिसकी इतनी ग्रभिरुचि है भ्रध्ययन 
मे, वह्‌ श्रवश्य ही होनहार दै 1 ` त्रिलोकसारकी टीका लिखकर प्रस्तावनाक्ख कै लिए 
जब मेरे पास मूद्रित फमे भेजे गये तब मू लगा कि यह इनके तपश्चरण काही प्रभाव है कि दनक 
ज्ञान मे आश्व्यजनक वृद्धि हौ रही है । वस्तुत. परमाथं भीयही है कि द्वादशाग का जितना विस्तार 
हम सुनते है वह्‌ सब गुरमुख से नही पढा जा सकता । तप्रया के प्रभाव से स्वय ही ज्ञानावरण का 
एेसा विशाल क्षयोप्चम हो जाता है कि जिससे अगपुवं का भी विस्तृत ज्ञान श्रषने भाप प्रकटहो 
जाता है । श्र्‌.तकेवली बनने के लिये निग्रन्थ मुद्राके साथ विशिष्ट तपर्चरण का होना भी आवक््यक 
रहता हे 1" 

हृढ सयमी, श्राषंमागं कौ कटूटर पोषक, निस्पृहु, परम विदुषी, अभीक्ष्एक्ञानोपयोगी, निर्भकि 
उपदेशक, आगम ममंस्पर्शौ, मोक्षमागे की पथिक, स्वपर उपकारी पूज्य माताजी के चरणो मे शत शतं 
नमोस्तु निवेदन करता हूं भौर उनके दीघं स्वस्थ जीवन की कामना करता हँ ताकि उनकी स्यद्राद 


मयी छेखनी से जिनवाणी का हादं हमे इसीप्रकार प्राप्त होता रहे श्रौर इस विषमकाल मे हम भ्रान्त 
जीवो को सच्चा मागंदशंन मिलता रहे । 


पृज्य माताजी के पुनीत चरणो मे शत शत वन्दन । इति शभम्‌ 


-चेतनप्रकाश पाटनी 


टीकाकर्ौ श्रायिका श्री विशुद्धमती माताजी के विद्यागुड १० प° अभीक्ष्णन्ञानोपयोगी 
ध्राचार्यरत्न १०४८ भ्रौ अनजितसागरजी महाराज का उन्हीं की हस्त-लिपि भें 


मंगल श्राशीबदि 

-तिलोयपण्णात्ति ग्न्य यकिवृषः्नन्चार्य दारा रचित सतिार्चनः सति ठे । यल गरन्य 
यथा गाम्‌ नशन, गृणान स्तर तीनो का जनि नैस्दन एल (गन नणीन्ल कत्य है| 
धनिक मे नर्ण कल्पक, ता-कल्यिन टने। का (नत्त निजेनयन्न्ये | 
मश्य्लोल्र क कथन मेः ज्मेनि देने का एके असेख्यत कप सृ र छनि 
-निरा निस्मण टे, लया अभोच्छद > निकेचन यें ननकार नयन्तरद्केन्ल 
नमन ऋरने्‌ हुए नरकग्रदि नः निस्तारधर्वन जर्ण निया 2 (छल. हल गरन ॐ 
(मध्मयन उच्छास से भयर धकेर नन स्यन्ति केः -पन्ि कर 
(उषने सम्यन्क्वाम- ॐ छनि -ररते इट सयान (मणुव्रत-मटाक्रक क धरण 
कर .सुन्चारुरेन्या परत्व कर स्नरग्निश्छ दे सत्क ऋ प्रे | नि्रठयामि 
करण््नुयोना -9. मर्गः, -कार्यानकन्ठा र दतिःन्न््फणा, निस पिस्िरि 

न समत करने मे“ तत्परा एने नयने सतशनधम ये सयग निन्त से 
निकादास्फद- निषे प्ट निश्यलाद्रनि नयेन एकं अन्न मखम्मल-वची 

कर ठेस निर्णय कठी टे / मनिनिष्ृष्ट करु मनि -यय मे ठेस (कदर आर्थे 
की निवान्त७क्वस्येकल रे (*यतः विल न तेिन्त ता -कीगणेो ॐ 

दारा किमे गये (ागनिठनक् पचच्र शस्न्ट के निग्न निरे 
रसने । ठेर निद समिक्त (नियमिते परलन्धनिके के धिव्यनन्कर 
(गनिकरि्धम र्व € ग्रन्थ # सरक यृच्छेध्न दिनक शोक, करि दे , अत. पध 
गण शसन्छ् कटन पाढन्त एचिन्लन एक समन कर एणने सम्यग्ज्ञानी दद्धि रे 
चथ, जेनरत्सननेन्नार्‌ फसार मे सरयक्छ नन दरवत से पान नरजन्प 
सफल ने । दिन्ना रयिम च्टकर भक्सन जनन्त स्म्य 


न्य्कीत गर्ते (यने चस्य = (रेरे मे सतन संच्छन र्द ते मेरी म्ल 
न्फ्मस्द् दे] 


नमा मेरा यङी.शामि्ील टे कि (न्यिक (उवमेो-लनुमरन्थणन्े च्छ ` 


(मूननाद कर श्रृलव्य णन्त- रनम रदे उर्‌ नरनिले ॐ लानन्छन्चिमे र 
सरछयिक्छः नने | 


सम्पादकीय 


तिलोयपण्णत्ती : तुतीय खण्ड 
[ १, ६, ७) ठ, & सहाधिकार] 


प्राचीन कन्नड प्रतियो ॐ आधार प्र सम्पादित तिलोययण्णत्ती का यह तोषय मौर अन्तिम खण्ड-- 
जिसमे पाचर्वा, छठा, सतर्वा, श्राठव मौर न्वा महाधिकार सम्मिलित है--श्रपने पाठको तक पटहुचाति हुए हमे 
हादिक प्रसन्नता है। माचा यत्तिवृषभ द्वारा रचित प्रस्तुत ग्रन्थ लोकरचना विषयक साषित्य की एक्‌ अव्यस्त 
मदृत्वपुणं कृति है जिसमे प्रसगवश्ष, धमं, सस्ति व हतिहास-पूराण से सम्बन्धित अनेक विषय वणित हुए ट । 
तिलोयपण्णत्ती के इन नौ महाधिकारो का प्रथम प्रकाशन दो खण्डोमे सत्‌ १६४२ व सत्‌ १६५१ मे हभाथा। 
सम्पादक ये--प्रो० हीरालाल जैन व प्रो एण एन० उपाध्ये । पं० बालचन्दजी सिद्धान्त शस्त्रीने गाधथाभोका 
सूलानुगामी हिन्दी श्रनुवाद किया था । सम्पादक द्वय ने उस समय ज्ञात प्राचीन प्रतियो के साधार पर भपनी प्रखर 
मेषा से परिश्रमपूर्वक बहुत सुन्दर सम्पादन किया था। प्रस्तुत सम्पादन मे हमे उससे पर्याप्त सहायता भिलीहै,मै 
उक्त विददजनो का हृदय से अनुगरहीत हूं । 


प्रस्तुत घरस्करण की भधार भ्रति जंनबद्री से प्रास लिष्यन्तरित ( कश्च से देवनागरी ) प्रति है। अन्य 
सभी प्र्तियो के पाठभेद रिप्पणमे द्िग्ये हँ! सभी प्रतियोका विस्तृत परिचय ति०षप०्के प्रथमखण्ड की 
प्रस्तावनामेदियाजा चुकाहै। 


सम्पादन की वही विधि भपनाईं गर्दै जो पहलेदो खण्डो मे अपनाई गई थी भर्थात्‌ उपलन्ध षाठोके 
आधार पर अथं की सगत्ि को देखते हृए शुद्ध पाठ रसना ही बुद्धि का प्रयास रहाहै। क्योकि हिन्दी दीकाके 
विशेषार्थं मे तो सही पाठया सशोधितपाठको ही सगति वंठती है, विहृत पाठ की नही । गणित भौर विषय ऊ 
अनुसार जौ सदष्टि्यां शुद्ध ह उन्हे ही मूल मे ग्रहण किया गया है, विहृत परार टिप्पणी मे दिये गये है) पाठालोचन 
मौर पाठ्सशोष्षन के नियमो के अनुसार एसा करना यद्यपि ्रनुचित है तथापि व्यावहारिफ दृष्टि से इसे भ्रतीव 
उपयोगी जानकर श्रपनाया गया है । भाषा शास्तरियो से एतदयं क्षमा चाहता हूं । 


परम पूज्य अभीक्ष्ञ्ञानोपयोगी १०५ मापिका भी विश्युद्धमत्तौ साताजी के गत र्पाँच^खह वर्षा के कठोर 
धमसे इस जटिन गखित्तीय ग्रन्थ फा यहु सरल रूप हमे प्राप्त हुमा हे । आपने विशेषाय मे सभी दृरूहताभौ को 
स्पष्ट किया है, गणितीय समस्या का हल दिया है, विषय को चित्रके माध्यमसेप्रस्तुतक्रियाहै श्रौर मनेका- 
नेक तालिकामो के माध्यम से विषय का समाहार कियाद! कानडी प्रतियो के अषार पर सम्पादित इ सस्फरण 
मे प्रथम सम्पादित सस्करणसे कुद गयाभ्रो की बृद्धि हुई है। त 
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दसप्रकार पचो प्रधिकारोमे कुल १८२४ गाथागो के स्थान प्रर १८५० गाधा्एहो गरईहै। 
जो निम्नतालिका से स्पष्ट ै-- 


१. 
महाचिकार प्रथम सम्पादितं प्रस्तुत सस्करणमे 


सस्करण की कूल गाथां गाधाषएे सतीन गथाभो की शरम सद्वा 
पचम भहाविकार ३२१ ३२३ १७८, १८७ (२) 
षष्ठ ् १०३ १०३ > > > 
सप्तम ६१६ ६२४ २४२, २७७, ५०८, ५३५, ५६३ (५) 
श्रष्टम ७०३ ७२६ २३०६, ३२१ ५. == (२३) 
५५९ ते ५७८ 
नवम „+, ७७ + १ णर्‌ १८, १९ २०, २१ (४) 


~--~----~-~-----~-----~----~--------~------~------~---~------ ~व 


प्रस्तुत सस्करण मे प्रघ्येक गाया के विषयको निदिष्ट करते के तिये उपशी्षकोकी योजनाकीगरईहै 
श्रौर तदनुसार ही विस्तृत्त विषयानुक्रमणिका तैयार की गईहै। 


(क) पचम महाधिकार : तिर्यग्लोक 


दस महाधिकारमे कुल ३२३ गाथां है, ग्भाग अधिक है । १६ अन्तराधिकारोके माध्यम से तिरयेग्लोक 
का विस्तृत वर्णन किया गया है । महाधिकारकेप्रारम्भमे चद्धप्रभ जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है ) भ्रनन्तर 
स्थावरलोक का प्रमाण वताति हुए कहा गया है कि जहाँ तक आकाशमे धमं एवे अधमे द्भ्य के निमित्तसे होने 
वाली जीव प्रौर पुद्गल कौ गत्िस्थिति सम्भ है, ७पना सव स्थावर लोक है । उसके मध्यमे सुमेरु परवत के भूल 
से एक लाख योजन ऊँचा जौर एक राजू लम्बा चौडा त्तिक त्रसलोक है जहां तिर्य्च त्रसं जीव भी पाये जाते द। 


तियंग्लोक मे परस्पर एक दूसरे फो चारो भोर से वेष्टित करके स्थित समवृत्त असख्यात द्वीप समुद्र है। 
उन सवके मध्य मे एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बदीप नामक प्रथम दीपहै। उसके चारो श्रौर दो चा 
योजन विस्तार से सयुक्त लवण समुद्र है । उसके जगि दूरा दीप मौर फिर दसरा समुद्र है यही क्रम अन्ततकदै। 
दन दीप समुद्रो का विस्तार उत्तरोत्तर पूव धव की अपेक्षा दना दूना होता गया है) यह ग्रन्थकार नेभ्रादि बीर 
धन्त के सोलह-सोलह द्वीप समृद्रोकेनासमभीद्येर्ह) इनमेसेश्रादिके श्रढाई द्वीप भौर दो समुद्रो की भररपणा 
विस्तार से चतु्थंमहाधिकार ( ति पण द्वितीयखण्ड ) मेकीलजानुकीदै। 


इस महाधिकार मे आठवें, र्थारहवे ओर तेरहरवे द्वीप का कुं विशेप वर्णन किया गया है, अन्य द्वीपो मे 
कोर विशेषता न होने से उनका वर्णन नही किया ग्या दहै । आवे नन्दीश्वर द्वप के विन्यास के बाद वताया गया 
ह कि प्रततिवपं भावाढ, कात्तिक श्रौर फाल्गुन मासमे दस दीपके बावन जिनालयोको पूजाके लिये भवनवासी 
आदि चारो प्रकारे देव शुषलपक्ष की अष्टमी से पणिमा तकं रहकर वंडी भक्ति करते ह) फल्पवासी देव पूवं 
दिणा मे, भवनवासी दक्षिण मे, व्यन्तर पश्चिम मे मौर ज्योत्तिपी देवे उत्तर दिशा मे पूर्वा, श्रपराल, एर्वरातिव 
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परिम रात्रिमे दो-दो प्रहर तक अमिषेकपूवंक जलचन्दनादिक श्राठ द्रव्यो से पूजन-स्तुति करते है। इस पूजन 
महोत्सव के निमित्त सौघर्मादि इन्द्र अपने-प्रपने वाहनो पर लारूढ होकर हाथ मे कुं फल-पुष्पादि लेकर वहु 
जति ६। 

अनन्तर कुण्डलवर गौर रुचकृवर इन दो दीपो का सक्षिप्त वर्णन करके कहा गया है कि जम्वृष्रीपसे भागे 
सख्यात द्वीप समुद्रो के पश्चात्‌ एक दुसरा भी जम्बरदीपंहै। इसमे जो विजयादिक देवो की नगरिया स्थितै, 
उनका वहा विशेष वर्णन किया गथा है । तत्पश्चात अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप ओर उसके बीचो वीच वलयाकार 
से स्थित स्वयम्प्रभ पर्व॑त का निर्देश कर यह प्रकट कियाहै कि लवणोद, कालोद भौर स्वयम्भरमणये तीन समुद्र 
चरुकं कर्मभूमि सम्बद्ध ह, अतः इनमे तो जलचर जीव पये जाते हैँ क्रतु अन्य किसी समुद्रमे नही । 


प्रनन्तर १९ पक्षो का उतक्तेख करके उनम द्वीप समुद्रो के विस्तार, खण्ड शलाकाभो, क्षेत्रफल सूचीप्रमाण 
भौर भ्रायाम मे जो उत्तरोत्तर वृद्धि हई है उसका गणित प्रक्रियाके द्वारा बहत विस्तृत विवेचन कियागयाहै। 
पश्चात्‌ ३४ भेदो मे विभक्त तिर्य॑च जीवो की सख्या, श्रायु, भ्रायुबन्वकभाव, उनकी उत्पत्तियोग्य योनिर्या, सुख- 
दुःख, गुणस्थान, सम्यक्त्वम्रहण के कारण, गति-मागति आदि का कथन किया गयादहै। फिर उक्त ३े४प्रकारके 
तिर्थ॑चो मे अल्पवहृष्व भौर भ्रवगाहुन विकल्पो का कथन कर पहपदन्त जिनेन्द्र को नमस्कार कर इस महाधिकार को 
समाप्त किया गयाहै। 


(ख) षष्ठ सहाधिकार : व्यन्तर लोक 


कुल १०२ गाथामो के हस श्रधिकार मे १७ भन्तराधिकारोके द्वारा व्यन्तर देवौ करा निवास क्षेत्र, उनके 
भेद, चिनह्ध, कुलभेद, नाम, दक्षिण-उत्तर इद, आयु, भ्राहार, उच्छवास, श्रवघिज्ञान, शक्ति, उत्से, सख्या, जन्म- 
मरण, भायुबन्धकभाव, सम्यक्स्वग्रहण विधि मौर गुणस्थानादि विकल्पो की प्ररूपणां की गई है। इसमे कत्तिपय 
विशेष बातें ही उल्लिखित हुई ह, शेष प्ररूपणा तृतीय महाधिकार मे वणित भवनवासी देवो कै समान कहू दी 
गई हे । प्रारम्भिक मगलाचरण मे शीतलनाथ जिनेन्द्र को श्रौर अन्त मे श्रोयासजिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है। 


(ग) सप्तम महाधिकार : ज्योतिर्लेक 


इस महाधिकारमे कुल ९२४ गाथाएुं है मौर १७ प्रन्तराधिकार ह । ज्योतिषौ देवो का निवास क्षेत्र, 
उनके भेद, सख्या, विन्यास, परिमाण, सचार-चर ज्योत्तिषियो कौ गति, श्रचर ज्योतिषियो का स्वरूप, आयु, 
आहार, उच्छवास, उर्सेघ, भवधिज्ञान, शक्ति, एक समय मेँ जीवो की उत्पत्ति व मरण, श्रायुवन्धक भाव, सम्यग 
दशेनग्रहण के कारण मौर गरणस्थानादिक वर्णन मधिकारोके माध्यम से विस्तृत प्रर्पणा कीगर्दूहै। प्रारम्भसे 
श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र को नमस्कार कियाद श्रौर सन्त मे विसलनाथ भगवान को। 


निवास क्षेत्र के उन्त्गेत बतलाया गया है कि एक राजू लम्बे चौड भौर ११० योजन मोरे क्षेत्र मे ज्योतिषी 
देवो का निवास ह 1 चित्रा पृथिवी से ७९० योजन ऊपर धाकाण मे तारागण, इनसे १० योजन ऊपर सूर्य, 
उससे ८० योजन ऊपर चन्र, उससे ४ योजन उपर नक्षत्र, उनसे ४ योजन ऊपर बुध, उसके ३ योजन ऊपर शुक्त 


$ ^ 


धि 
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उसमे ३ योजन ऊपर गुर, उसमे ३ योजन ऊपर मगल भौर उसभ ३ योजन ऊपर जाकर शनिके विमानहं।ये 
विमान ऊर््व॑मुख भर्धगोलकके प्राकार । ये सव देव इनमे सपरिवार नानन्दसे रहते ह। 


इन देवोमेसेचन््रकोद्द्रभौरसूयंको प्रती माना गयादहै। चन््रकावार क्षे जम्बृदरीप मे १६० 
योजन भौर लवणसमुद्रमे ३३०६६ योण्है! इस चारषक्षेष्र मे चन्द्रकी अपने मण्डल प्रमाण ९९ यो० विस्तार 
वाली १५ गलियां है । जम्बूदीपमे दो चन्द्र । चन्दर विमानौ से ४ प्रमाणागुल (८३$ हाय) नीचे राहू विमान 
के ध्वजदण्ड हैँ । ये मरिष्टरत्नमय विमान कलि रके ह । इनकीगति दिन राहु मौर पर्वराहुकेभेदसे दो प्रकार 
है । जिस मागं मे चन्दर परिपूर्णं दिखता है, वह्‌ दिन पूणिमा नामस प्रसिद्धहै। राहुके द्वाया चन्द्रमण्डलकी 


फलाभो को घ्राच्छादित करतेने पर जिस मार्गमे चन्द्रकी एक कलादही अवशिष्ट रहती है, वह्‌ दिन भ्रमावस्या 
कलहा जातादहै। 


जम्बूदटीप मे सूयं भीदोदह। इनकी सचारभूमि ५१०६६ योजन है ! इसमे सूयविम्ब के समान विस्तृत 
प्रीर इसमे ्राधे वाल्य वाली १८४ वीयि्याँहै। सूयंके प्रथमादिपयो मे स्थित रहने षर दिनि्रीररात्निका 
प्रमाण दर्शाया गया है, इसके आगे कितनी धुप मौर कितना अधेरा रहता है यह्‌ विस्तारसे बतलायादहै।! इसी 


प्रकार भरत एव एेरावत क्षेत्र मे सूर्यं के उदयकाल मे कहां फितना दिन श्रौर रात्रिहोतीहै, यह भी निर्दिष्ट 
कियागयाहै। 


उनन्तर ८८ ग्रहो की सचारभूमि व वीथियोका निर्देश मात्र किया गयादहै। विशेष वर्णननकरनेका 


कारण तद्विषयक उपदेश का नष्ट हो जाना वततलाया ग्या है। इसङे बाद २८ नक्षत्रोकी प्रर्पणा की गरईदै। 
फिर ज्योतिषी देवो की सख्या, भाहार, उच्छवास श्रौर उस्षेघ मादि कहकर इस महाचिकार की समाति की गई है। 


(घ) श्रष्टम महाधिकार : सुरलोक 


इस महाधिकारमे ७२६ गाथाएं ्हु। वमानिकरदेवो का निवास क्षेत्र, विन्यास, भेद, नाम, सीमा, 
विमान सख्या, इद्रविभूति, भ्रायु, जन्म-मरण अन्तर, आहार, उच्छवास, उस्सेघ, प्रायुडस्घकमाव, लौकान्तिक देवो 
का स्वरूप, गुणस्थानादिक, सम्यक्त्वग्रहण के कारण, भागमन, अवधिज्ञान, देवो की सख्या, क्ति भ्रौर योनि 
शीर्षक इक्कीस अन्तराविकारोके दारा वंमानिक देवो की विस्तारसेप्रषूपणाकीदहै। 


तिलोयपण्णत्तीकार के समक्ष बारह मौर सोलह कल्पौ विषयक भी पर्याप्त मतभेद रहा है । ग्रन्थकर्ता ने दोनौ 
मान्यताप्रो का उल्लेख किया है, गाथा ५५२ चरिलोकसार ग्रन्थ (५२६ )मेश्योकी र्यो भिलततीरहै। अधिकारके 
जारम्भ मे भगवान प्रनन्तनाथ को पभ्रौर अत मे भगवान घ्म॑नाथ को नमस्कार क्षिया गयादहै) 


(ड) नवम महाधिकार सिदधलोक 


15 ॥ 


इस महाधिकारमे कुल ८२ गाथा ह! सिद्धो का क्षेत्र, उनकी सद्या, प्रवगाहना, सौख्य भौर सिद्धत्व 
के देतु भूत भाव-नामके पाच भ्रन्तराधिकार द! इसश्रविकारकी बहुतसी गाथाये समयसार, प्रवचनसार भ्रौर 
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पचास्तिकाय मे दृष्टिगोचर होती है । जधिकारके प्रारम्भ मे शान्ति जिने को नमस्कार कियागया दहे भौर श्रत 
मे श्री कुनधुनाय भगवान, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुद्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वंनाय भौर महावीर स्वामी 
को नमस्कार किया गयाहै। फिर एक गाथामे सिद्ध, सूरिसमूह्‌ शौर साधुसघ के जयवत रहने की कासनाकी 
गई दै । पुनः एक गाथा मे भरत क्षे के वतमान चौवीस तीर्थकरो को नमस्कार किया गया है । फिर पचपरमेष्टी 
को नमन करिया है । जन्त मे तिलोयपण्णत्ती ग्रस्य का प्रमाण श्राठ हजार एलोक वताया गया है । श्रनन्तर ग्रन्थकर्ता 


ने श्रपनी विनच्रता व्यक्त करते हुए कहा है कि “प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मैने मार्जप्रभावना के लिये इस श्रेष्ठ 
ग्र्थको कहा है । बहुश्रुत के धारक आचाय इसे शुद्ध कर लें ।" 


भरस्तुत खण्ड के करणसूत्र, प्रयुक्त सकेत, पाठान्तर, चित्र श्रौर तालिका धादि का विवरण इसप्रकार है- 
करणसू 


गाया मधि०/ गाया संख्या गाया भघि० (गाया सख्या 
अहवा आदिम मञ्फिम ५1२४५ लवघुणददुरुदं ५।२६३ 
अहवा तिगरुणिय मज्मिम ५।२४६ लव्वेणुण रुद ५।२५४ 
तिगुणियवासा परिदी ५।२४३ वाणविहीणे वासे अरय 
नाहर सूई वग्गो ५।३६ गच्छ चएण गुणिद ८११६० 
लक्वविहीण र्द ‰५।२६८ 


प्रस्तुत संस्करण से प्रयुक्त महर्वपुणं संकेत 


क = श्रेणी न्=प्रसल्यात लोक का चिल्ल पृ. १५० द दण्ड 

= = प्रतर = सख्यात वहुभाग पृ, १५० से शेष 

= == त्रिलोक र == सख्यात एक भाग पृण १५० द॒ == दस्त 
१६ == सम्पूर्णं जीवराशि प्र -श्रगुल 
१६ से == सम्पूर्णं पुद्गल (कौ परमाणु) राशि न्=पल्योपम घ॒ धनुष 
१६ खख == सम्पूर्णं कात (की समय) राशि सा सागरोपम द ==टन्ध्रक 
ष्६्वखख = सम्पूर्णं माकाश (को प्रदेश) राशि सू = सुच्यगुल सेढी =श्रेणीबद 
७ == संख्यात प्रम्=प्रतरागुल न्=प्रकीर्णक्र 
रि == अमख्यात न्=धनागल मु म्=मुहूतं 
भत = अनख्यात ज. श्रे. = नगच्छुणी छे =अर्धच्छेद 
यो = योजन लोय पन्=्लोकप्रतर दि न्=दिनि 

णो = योजन शून्=भूमि मा माह 


ड == रज्जु भो कोस 


पाठान्तर 
गाया 
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ध्ाभार 


"तिलोयपण्णत्ती' जसे वृहदुकाय प्रन्य के प्रकोणन कौ योजनामे हमे अनेक महानुभावो का प्रचुर प्रोत्साहन 
भौर सौहारदपूणं सहयोग पिला है । भ्राज तृतीय रौर मन्तिम खण्डके प्रकाशनाचसर पर उन सबका कृतक्ञता- 
पूर्वैकं स्मरण करना मेरा नैतिक दायित्व है । 


सवं प्रथम म परम पूज्यं ( स्वर्गीय } प्राचां ण्य श्री घम्मसागरजी महाराज के पावन चरणो मे श्रपनी 
विनीत श्रद्धाञ्जलिं भपित करता हँ जिनके भआशीवंचन सदैव मेरे प्रं रणासरोत रहै है । श्राज इस तीसरे खण्ड के 


प्रकाएानावसर पर वे हमारे वीच नही है परन्तु उनकी सौम्यद्धवि सदेव श्राशीर्वाद की मुद्रामे मेरा सम्बल रही है । 
उस पुनीत मास्मा को शत शत नमन । 


परम पूज्य आाचार्थंकल्प १०८ श्री श्रूतसागरजी महाराज का मेँ प्रतिशयश्ृतज्ञ हं जिनका वात्सल्यपरिपूर्ण 
वरदहस्त सदैव मुक पर रहता है । आपका असीम श्रनुग्रहं ही मेरे द्वारा सम्पन्न ने वाले दन साहित्यिक कार्यों की 
मूल प्रेरणा है । भार्षमागं एव श्रुत के सरक्षण को मापको बडी चिन्ताहै। ८२-प्दे वकषंकीप्रवस्थामे मी श्राप 
निर्दोष मुनिचर्था का पालन करते हुए इन कार्यो के लिए एक युवा की भांति सक्रिष भौर तत्परहै। मै हस निस्पृत्‌ 
श्रात्मा के पुनीत चरणो मे अपना नमोस्तु निवेदन करता हुआ इनके दीघं एव स्वस्थ जौवन की कामना करता ह । 


जभीक्ष्णज्ञानोपयोगी स्वाध्यायशील परमपूज्य चतुथं पटाधीश प्राचायें पज्य अजितसागरजी महाराज के 
चरण कमलो मे सादर नमन करता हुआ उनके स्वस्थ दीघं जीवन की कामना करताहु। 


ग्रन्थ की टीकाक्व्रीं पूज्य भारिका १०५ रौ विश्ुद्धमती माताजीका मै चिरकृतज्ञ हं जिन्होने मुभपर 
अनुकम्पा कर इस ग्रभ्य के सम्पादन का गुरुत्तर भार मूले सौपा । तीनो खण्डो के माध्यमसे ग्रन्थका जो नवीनरूप 
बन पडा दै वह्‌ सव पश्य माताजी की साधना, कष्ट सदिष्णुता, असीम धेयं, त्यागन्तप भौर निष्ठा काही 
भुपरिणाम है । ग्रन्थ को बोधगम्य वनाने के लिए माताजी ने जितनाश्नम क्िग्राहै उसे शब्दोमे भका नही जा 
सकता 1 यद्यपि श्रापका स्वास्थ्य ब्रनुक्रुल नदी रहता तथापि श्रापने कायं मे भनवरत सलग्न रह्‌ कर प्रस्तुत टीका 
को चिघ्रो, तालिका प्रर विशेषाथे से प्षमल्ृत कर सुबोध वनायाहेि। मै यही कामना करताहंकि पूज्य 
माताजी का रत्नच्रय कुशल रहे श्रौर स्वास्थ्य भी अनुकूल बने ताकि श्रापक्री यह्‌ श्रत सेवा अनाधगति से चलती 
रहे । मै आयिकाश्ची के चरणो मे शतशः वन्दामि निवेदन करता हं । 


वयोदृदढध, ज्ञानवृद्ध, श्वद्धेय प० पल्लालालजी साहित्याचयं, सागर भीर प्रोफेसर लक्ष्मीचन्दजी जैन, जबलपुर 

-काभी भारी हू जिस्होने प्रथम दो खण्डो की भाति इस खण्डके लिए भी पुरोवाक्‌ भौर गणित विषयकं लेषव 

लिखकर भिजवाया है । “जम्बद्रौप के क्षेत्रो गौर पर्वतो के क्षेत्रफलो की गणना" शीषेक एक विशेष लेख ॒चिडला 

इन्स्टीटगुट माफ़ देक्नालोजी, मेसरा ( राची } कै प्रोफेसर डा० राघाचरण गुप्त ने भिजवायाहै। इस लेख मे 

पराचौन विधि से क्षेत्रफल निकाले गये ह जो पूर्णतया ग्रन्थ ( द्ितौयखण्डः चतुथे प्रविकार ) के मानो मिल जातत 
है । मे प्रोफेसर गुप्त काहूदयसे श्राभारी हूं 
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प्रस्तुत खण्ड मे मुद्रित चिध्रो की रचनाके लिए धी विमलप्रकराणजी जेन मजमेर मौर श्री रमेषचद््रजी 
मेहता, उदयपुर धन्यवाद के पात्रहै। 


पुज्य माताजी कौ सघस्थ आपिका प्रणान्तमतीजी भौर आपिका पचित्रमतीजी को सविनय नमन करता 
हं जिनका प्रोस्साहन ग्रन्थ को शीघ्र प्रकाशित करने मे सहयोगी रहा है । 


आदरणीय ब्र० कजोटीमलजी कामदार पूज्य माताजी के सधमेही रहते है । प्रस्तुत ग्रन्थ के बीजारोपण 
से लेकर तीन खण्डोके रूपमे इसके प्रकाशन तक श्राने वाली भनेक छोटी वडी वाधामो का भापने तत्परता ४ 
परिहार किया है। एतदथं मँ मापका प्रत्यन्त भनुगृहीत ह । 


श्री भ्रखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा के प्रकाणम विभागको दूस गरिमापूणं प्रकाशन के सिए 
बघारईदेताहु। सेठी टृस्टके नियामक एव वतमान महाषभाध्यक्ष प्रादरणीय श्री नि्मेलक्रुमारजी सेठी का 
पाभार किन शब्दो मे व्यक्त करू । उन्ही कीप्रोरणासे यह्‌ ग्रन्थ हस रूपमेप्राप्के सन्मुख भा पायाहै। भते 
विवुल अथं सहयोग प्रदान कर एतत्सम्बन्धी चिन्ताओ से हमे सदेव मक्त रखा है, एतदथं मै आपका व श्रन्य सह 
योगी दातारो का हादिक भरभिनन्दन करता हु मौर दसश्र्‌त सेवा के लिण उन्हे हादिक साधुवाददेताहू। 


ग्रस्य के तीनो खण्डो का शुद्ध भौर सुन्दर सद्रण कमल ब्रिन्टसं, मदनगज-किशनगदमे हुमा है। म प्रेस 
मालिक श्रीमान्‌ पाचरूलालजी जन के सहयोग का उल्लेख किए विना नही रह सकता । आज कोई बीस वषं सेमेरा 
जौ सम्बन्ध इस प्रेस से चला मारह्‌ा दै उसका मुख्य कारण श्री पाचूलालजी का सौजन्य भौर मेरे प्रति सदुमावही 
दै । दसी क।रण मेरे जोधपुर श्राजाने पर भी दस प्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कीर्मेने कभी कल्पना भी नहीं की । मूङ्े 
श्राणा है, जब तक उनका प्रेस से सम्बन्ध है भौर मेरा साहित्यिक कायं से, तव तकं हमारा सहयोग अस्खलित बना 
रहेग। । मै सुरुचिपूणं मुद्रण के लिए प्रेस के सभी क्म॑चारियो को धन्यवाददेता हू । 


वस्तुत। मपने वतं मानरूप मे ^तिलोयपण्णत्ती" के प्रस्तुत सस्करण की जो कु उपलन्धि है वह सव शृ्ही 
श्रमशील धर्मनिष्ठ पृण्यात्मालोकीरहै। मै हृदय से सवका अनुगृहीत ह्‌। 


सुधीगुणम्राही विद्रानो से सम्पादन प्रकाशनमे रही भूलो के लिए सविनय क्षमायाचना करता हू । 


महावीर जयन्ती ३१-२३-८८ विमीत ः 


श्री पाष्वेनाय जन मन्दिर डा० चेतनपरकाश पाटनी 


शास्त्रीनगर जोधषुर सम्पादक 


तिलोयपण्णत्ती के पांचवें श्रौर सातवें 
महाधिकार का गित 


[ लेखक : प्रो ° लक्ष्मीचन्द्र जेन, सूर्या एस्पोरियम, ६७७ सराफा जबलपुर (म० प्र०) | 
पोचवां महाधिकार 


पाया *।३३ 
इस गाथामे अतिम आठ दीप-समूद्रो के विस्तार भी गणोत्तरश्चणिमे दिय गयेहे। 
अतिम स्वयभ्रूवर समूद्र का विस्तार- 
( जगश्रेणी २८ ) + ७५००० योजन 


इसके पश्चात्‌ १ राजु चौड तथा १००००० योजनं बाहृल्यवारे मध्यलोक तल पर पूवं 
परिचिम मे 


“{ १ राजु-{ ( ‡ राजु+७५००० योजन } +( ‡ राजु + ३७५०० योजन ) 


+ ( कौर राजु + १८७५० योजन ) +" ` ` +( ५०००० योजन ) | }" 
जगह बचती है । यद्यपि १ राजु मंसे एक श्रनन्तश्चणी भी घटाई्‌ जाये तब भो यह लम्बाई राज्‌ 
से कुद कम योजन वच रहती है 1 यह गुणोत्तरश्रणी है । 
गाथा ५।३४ 
यदि जम्बद्धीप का विष्कम्भ ८१ है । सानलो २० वे समुद्र का विस्तार ०२० मान लिया जाय 


ओर २० १वेद्धीपका विस्तार ०२०४-१ मान लिया जाय तव निम्नलिखित सूत्र हारा परिभाषा 
प्रदशित को जा सकेगी 1 


28 == >२० + १ >८ २--०१>८ ३ उक्त द्वीप कौ आदि सुची 
एप == र --१ > २--०१ >< ३ उक्त द्वीप कौ मध्यम सुची 
एए == 3१०८ ४- ०2१>८३ = उक्त दीप की बाह्य सूची 

द्वीपो के लिये इस सूत्र का परिर्बातित रूप होगा । 

गाथा ५।३५ ण्वद्रीपया समूद्रकी परिधि 


= न > [४वेद्वीपयासमुद्रकी सुची] 


[ ३६ ] 
गाया ४५/३६ यदिप्वें द्वीप या समृद्रकी वाहुरी सूची ए तथा श्रभ्यतर सूची ( श्रथवा 
आदि सूची ) ०8 प्ररूपित की जवे तो 


( एण (त 9. ) उक्त दीप या सश्र के कषेव मे समा जाने वाले ज्बदीप केनो की 
१ 


सख्या होती है । 
यहौ 2१ जम्बूदीपका विष्कम्भ है ओर ००३ ०(-१) है क्योकि किसौ भी द्धीपया समुद्र 
की बाह्य सूची, अनुगामी समुद्र या द्वीप की श्रादिया आभ्यतर सूची होती है। 
गाया ५।२४२ यह स्थूल क्षेचफल निकालने के लिये ग्रथकारनेगका स्थूल मान ३ मान 
लिया है श्नौर नवीन सूत्र दियाहे। 
० वे द्वीप या समद्र काक्षत्रफल=[ ००-०१ | (३) {00}. 
यहा [ 20-72१ | (३) को भ्रायाम कहा गयाहै। 
00 कोष्वेंद्वीपया समृद्रका विष्कम्भ लियादहै) 
स्मरण रहे कि ००८२ ("+ 0 लिखा जा सकता है । 
पुनः 
वे वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र यह है- 
बादर क्षेत्रफल 
== 10 [ 008 + एषा + 2० | 
यहाँ 
77५ = [२ {र र+२३+ +२}+१| ०, 
००० [ २{२०१॥२०२२+ 1२१+२}+१] 2, 


1 ०9 -- 1222 


इनका मान रखने पर 
बादर क्षेत्रफल = २०.१०१ [ 7208 + ‰ ( 0०81-0 } +- ०४ | 
= (41 (०3. ६) 
गाया ५।२४ यह्‌ सूत्र पिदली गाथा के समान है । 


[1.०२ ( ^ )+ १ | कंद्वीप या समुद्र का क्षेत्रफल, 


| ३७ | 
( ^+ ) ( ^?-१ ) { ९००० करोड योजन } वगं योजन होगा, 
जहां ^ जघन्य परीतासरूयात है, 1०8२ अद्ध च्छेदका आधुनिक प्रतीक है । 
पिद्धली ( २४३ ) वी गाथमे ० वे वलयाकारक्षेत्र का क्षेत्रफल 
३२ (2१ }* [ २१ | [ २५१--१ ] बतलाया गधाहैजो 
९ ( १००००० }> [ २११ ] [ २११ ] के बराबर है। 
यदि == 10२ ^71+ १ हो तो 
०-- १10०२ ^} होगा, इसलिए २०१ = ^71 हो जायेगा । 


इसप्रकार ग्रथकार ने यहाँ देदा गणित का उपयोग किया है । उन्होने १६ सहष्टि जघन्य- 


परीतासख्यात के लिए ओर १५ सहष्टि एक कम जघन्य परीतास्ख्यात के लियेलीटहै। 


गये सूत्र 


इसीप्रकार { 1.8२ (पत्योपम) + १ } वे दीपक क्षेत्रफल 
= (पल्योपम) ( पल्योपम-- १ ) > ९ > (१०)*° वगं योजन होता है । 
श्रागे स्वयभूरमण समुद्रका क्षेत्रफल निकालने के लिये २४३ या रे४्४्वी गाथामे दिये 


{ बादर क्षेत्रफल = 8, (३)> (0+--,) } का उपयोग किया है । 
इस समुद्र का विष्कम्भ = 


19 वी ७५००० योजनं है, इसलिये, 


बादर क्षेत्रफल == 
[ ड जगश्च णी + ६७५००० योजन | 
क ७५००० योजन--१००००० योजन ] 


सङ (जगश्वं णी) ~+ [ ११२५०० वर्गयोजन >< १ राजु | 
--[ १६८७१५०००००० वगं योजन ] वग योजन 


गाधा ५।२४१्‌ मानलो इष्ट द्वीप या समृद्ध ण्वां है; उसका विस्तार 70 है तथा श्रादि सूची 
का प्रमाण 508 है । 


0 
तथ, शेष वृद्धि का प्रमाण = २ ?४--( ~ ) होता है । 


-- 
इसे साधित करने पर, => 


[ ३८ | 
यहां 0०२१ ०१ है तथा ०५५ १२ [२*२०. .+२]है। 
रथात्‌, ०० [ १4२ (२.१२) ] + योजन है । 


7071-1) ¢ अ 0 4 
१००५ = ++ ==70५ = १००००० योजनं 


गाया ४।२४६-२४७ : प्रतीकरूपेण, 

५०००० योजन + ~ म (2०२००००० 
गाथा ५।२४८ प्रतीकरूप से, 

उक्त वृद्धिका प्रमाण { ‡ (०४४)- 7०8 } = १६ लाख योजन है । 
गाया ५।२५० प्रतीक रूप से, 

वशित वृद्धि का प्रमाण (३12०--३०००५०) -- {39० -- २३०००००} 
गाथा ५।२५१ प्रतीक रूप से वशित वृद्धि च 

| 70 -- -०१-= ०००० 

वणित वृद्धियो के प्रकरण मे व्यावहारिक उपयोग स्पष्ट नही है । द्वीप श्रीर समुद्रोके 
विस्तार १,२,४, ८ . अर्थात्‌ गुखोत्तरश्रणीमे द्यि गये हँ । तथा द्वीपो के विस्तार १,४ 
१६, ६४ भी गणोत्तरश्रोणीमे है जिसमे साधारण निष्पत्ति ४है। इन्दी के विषयमे 


गुणोत्तर श्रंणि के योग निकालने के सूत्रो की सहायतासे भिन्नरप्रकारकफी वृद्धियो का वर्णेन 
दिया गयाहै। 
गाथा ४५।२५२ चतु पक्ष की वणित वृद्धि को यदि ए० माना. जाए तो इच्छित वृद्धि वले 


(४वे) समुद्र से, पहिले के समस्त समुद्रो सम्बन्धी विस्तार का प्रमाण = हेव है। 


श १ जसाकि पूवं मे बतलाया जा चुकाहै, णवे द्वीपया समुद्र का क्षेत्रफल 
^^ १० { (००४)* -- (०९)२ } है। 

दसी सूत्रके श्राधार पर विविध क्षे्रफलो के श्रस्पवहुत्व का निरूपण किया गयो है । यहां 
वशित क्षेत्रफल वृद्धिका प्रमाण 


२ (70 -- १०० ०००) >८ ई 120 
= (१०५००००) है, 


[ ३६ | 


जो जम्बदीप के समान खडो की संया होती है । 


गाथा ५।२६२ यहां लवण समुद्र का क्षेत्रफल (१०) < [६००] वं योजन है जो जम्बूदरीप 
के क्षेत्रफल (१०) < [२५] वं योजनसे २४्गुणाहै। 


इसीप्रकार श्रन्य द्वीप समुद्रो के सम्बन्धमे ज्ञातव्य हि । 


पून " पृष्करवर द्वीप का क्षेत्रफल = (१०)८ [ (१२०) -- (*&०)२ ] वं योजन श्रथवा 
(१०)< [७२०००] वर्म योजन है जो जम्बदीप से २८८० गुणा है, तथा कालोदधि समुद्र की खण्ड 
शलाका्नो से चौगुना होकर ६९५८२ अधिक दै. अर्थात्‌ २८८० = (४१८ ६७२) +२ (९६) रै । 
सामान्यत" यदि किसो श्रधस्तन दीप या समूद्रकी खड रालाकाएं 5०" मानली जाये जहां ण कौ गणना 
धातकी खड द्वीपसे भ्रारम्भहो तो, उपरिम समूद्रया द्वीप को खडशलाकाभो की सख्या (४>८ ६5) 
~+-२ 0१) (९६) होगी । 


यहां प्रक्षेप ९६ का मान निकालने का सूत्र निम्नलिखित दै- 


।। 
प्रक्षेप ९६ र 


00° 


तर न्त ~ १ ००००० 


इस सूत्र मे ८४०, उस द्वीप या समुद्र की खड शलाकां हँ तथा 700" विस्तार है । 


गाथा ५।२६३ जस्बरदरीप के क्षेत्रफल से अ्रल्प बहुत्व 
जम्बरदीप का क्षेत्रफल  =(१०)८४ (२५) वें योजन १ गुणा 
लवणसमुद्र का क्षेत्रफल = (१०). (६००) वगेयोजन २४ गुणा 
धातकी द्वीपका क्षेत्रफल = (१०) (३६००) व्ेयोजन १४४ गुणा 
कालोदधि समुद्रका क्षेत्रफल = (१०).३ (१६८००) वगेयोजन ६७२ गुणा 


यहां लवणसमुद्र की खंड शलाकाए धातकीखड दीप की शलाकाओ से ({ १४४२४) या 
१२० अधिक दे) 


कालोदधि कौ खड शलाकाएु घातकीखड तथा लवणसमृद्र की शलाकाभो से (६७२)-(१४४- 
२४} या ५०४ प्रधिकरहु। 


इस वृद्धिके प्रमाण को (१२०) >८४-+- २४ लिखते है । 


इसप्रकार अगन दीप की इस वृद्धि का प्रमाण { (५०४) >८४ } + (२२४) } है 


[ ४० | 
इसलिये यदि धातकीखडसे ० की गणाना प्रारम्भकी जयेतो इष्ट ० ञे द्वीपया समृद्र की 
खड शलाकाश्रो की वशित वृद्धि का प्रमाण प्रतोकरूप से 
9 ६. 
{ ( --2"-- ) -१)}>८र होताहै। 


१००००५०० 


यहम 0“ जो है वह ४ वे द्वीप या समुद्र का विष्कम्भ है । यह्‌ प्रमाण उस समानूतरी गणो- 
त्तर श्रं णी ( ^११४१०९।००-ह९०९१10 १८1९8 ) का 9 वाँ पद है, जिसके उत्तरोत्तर पद पिदधे पदो 
के चौगुनेते क्रमश २४८ २०-१ अधिक होते हँ । यह आधुनिक 81706100 - ९०671 86165 से 
भिन्न है। । 

00: स्वत. एक गुणोत्तर सकलन का निरूपण करता है जो ८से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर 
१६, ३२, ६४, श्र८श्रादि है । वृद्धिके प्रमाण को ०" वां पद, मानकर बनने वाली श्री श्रध्ययन 
योग्य है । इस पदका साधन करने पर 


१ । 


( 700*+- १००.ˆ०० ) ( 10"-- १००९००० )} 3. 
{ न 1 } >ठ प्रमाण प्राप्त होताहं। 


गाथा ५।२६४ हा ०" वेद्रीप या समुद्र से अधस्तन द्वीप समुद्रो कौ सम्मिलित खडलाकाभो 
के लिए ग्रथकार ने निम्नलिखित सूत्र दिया है- - 


उक्तं प्रमाणख= [4 -१००००० ] > | 0"--१००००० ]- १२५०००००००० 


यहां ८ की गणना धात्तकोखड दवीपसे अ।रम्भ करना चाहिए । यह प्रमाण दूसरी तरदं से भी प्राप्त 
कियाजा सक्रतादै । 





गाथा ५।२६ब्‌ अतिरिक्त प्रमाण ७४४ †<_-_ ----- 
09 --२००००० 
२ २ 
गाथा ५।२६६ यहा ९ 7 (20- १०००००) = ३ [ ( =) 2 2 ष 
गाथा ५२६ ०वे द्वीप या समुद्र से अधस्तन द्वप-समुद्रो के विडफल को लानि के लिए गावा 


को प्रतीकल्पेण निम्नप्रकार प्रस्तुत किया जा सकेगा--अधस्तन द्वीप-समुद्रो का सम्मिलित विडफर्व 

== [10 -- १००००० | [ ९ ( 1390--१००००० ) --९००००० ] => दुसरी विधिसे इसका प्रमाण 
य 

३ ( => ) आयेगा । 





साथा ५।२७१ श्रधस्तन समस्त समुद्रो के क्षेत्रफल निकालने के लिए गाथादीगर्ईहै। चू कि 
द्वीप ऊनी { अयुग्म ) संख्या पर पडते है उसलिए ह्म इष्ट उपरिम दीष को ( २ ०-१ ) वाँ मानते ईै। 
इसप्रकार, प्रधस्तन समस्त समुद्रो का क्षेत्रफल - 


[ ४१ | 


=| 1२१०-१ --२३००००० | [ ९ ( २०-१ ~ १००००० )-९०००००? ~ १५ 
प्राप्त होगा । यह्‌ सूत्र महत्वपूणं है 


गाथा ५।२७ जव द्वीप का विष्कम्भ दिया गया हौ, तब इच्छित दीप से ( जम्बरुद्रीप को 
छोडकर ) श्रघस्तन द्वीपो का संकलित क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यहटहै- 


( 1220-4 -- १००००५०० ) [ ( 0२१9-१ --१००००० ) ९-२७००००० |- १५ 
यहाँ ०२११, २०-१ वी सख्या क्रम मे श्राने वाले द्वीप का विस्तार है। 





गाथा ५।२७६ धातकी खंड द्वीपके पस्चात्‌ वशित वृद्धियां तरिस्थानोमे क्रमशः 

ब्त ०८२ र ९ ३, ख ४ होती हँ जब कि गणना ४ की धातको वडदीपसे प्रारभ 
होती है । 
गाथा ५।२७७ ग्रधस्तनं द्वीप या समुद्र से उपरिम द्वीप या समद्र के आयामे वृद्धिका प्रमाण 


प्राप्त करने के लिए सूत्र दिया गया है । यहाँ ० की गणना धातकीखड दवीप से भरारम्भ होतीहै। 
प्रतीक रूपेण जयामवृद्धि = र ५९०० है । 


गाथा ५।२८० आदि 

यहाँ से कायमागंणा स्थान मे जीवो की संख्या प्ररूपणा, सहष्ट्यो के द्वारा दी गईहै। 
संहृष्टो का विशेष विवर्ण प° टोडरमल की गोम्मटसार कौ सम्यकूज्ञान चद्रिका टीका के सटष्टि 
अधिकार मे विशेष रूपसे स्पष्ट कर लिखी गई है । संहष्ट्यो मे सख्या प्रमाण तथा उपमा प्रमाण का 
उपयोग किया गया है जो दृषव्य है । इसीप्रकारं प्रणि इद्भिय मागंणाको सख्या प्रह्पणाभी,को गयी 
है । इनके मध्य श्चल्पबहृत्व भी दृष्ट्वा है जो संहष्ट्यों मे दिया गया ह । 


गाथा ५।३१८ इय गाथा के पश्चात्‌ श्रवगाहना के विकल्प का स्पष्टीकरण दिया गया है। 
धवला टीका मे भो इस प्रकरण को देखना चाहिए । 

णाया ५।३१६-२३२० शख क्षेच का गणित इस गाथा मे है जो माधवचन्द त्रैविद्य की त्रिलोक- 
सार की संसृत टीका मे सविस्तार दिया है । शखावते क्षेत्र का घनफल ३६५ घन योजन निकाला 
गया है इसकी वासना माघवचन््र त्रैविद्य ने प्रस्तुत की ह जिसे पूज्य थिका माता विशुद्धमतीजी ने 
विशेष विस्तारके साथस्पष्टकौदै। # 


यहाँ सूत्र यह है : क्षेत्रफल = 





ऋ देखिये तरिलोकसार, श्री महावीरजी, वी ° नि ° स° २५०१, गाथा २२७ पृ० २७२-२७६॥। 
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[ (लम्बाई) ( लवा ) + ( पलत ) ] >= 
पुनः घनफल निकालने हेतु 
बाहल्य = [ ( भ्रायाम मूख ) +-श्रायाम |-मूख 
यहा लम्बाई या भ्रायाम= १२ योजन 
मूख = ४ योजन 
क्षेत्रफल = ७३ वगं योजन श्रौर बाहुल्य ५ योजन 






इसलिए शख क्षेत्र का घनफल == ७२३ >८५ घन योजन = ३६५ धनयोजन 
शंख को पूणे मुरजाकार नही साना गया 
मूख व्यास ४ योजन है इसलिए उसमे से क्षे 


५ )२ 
( ˆ चटादेना चाहिये 


॥॥ > मध्यभाग= ५९ -= ८ योजन 


जोदो खड दिख रहै उनमें एकको 
ग्रहणकर क्षेत्रफल निकालना चाहिए । उपयुक्त 
घटाया खड भी आधा याने ()र्हो जाता 
श 


है । 


परिधि ==४>८ ८१० =] ३१] = ४>८ % = १२ यो० 


= १२६१ 


परिधि == ८ >‹ ^^ १०== २४६ २४४ योजन 





व्ययो. 
जेन ग्रन्योमेचू कि ५१० कामान (३4३) दिया गयारहै, अथवा हं माना गथादहै जेषे ९८१० = 
५इ+ --~---- २१ = 


२२८ ५८९ 
उपरोक्त आकृति तल को पसारते हँ ताकि वह्‌ तल समलम्ब चतुयुज के रूप मे माजये-- 





त हाँ ४ आकृतिर्यां कमश. क 
“1 <-> न --> ॥ खगधम्राप्तहोती है जिनमे 
+ ~^ ~ 1 कत्घबगौरखनगहै। 
^ <€ । ¦ ` 
५ [९ 
~ = ¦ उ «। छा ` कओीर ध को समामेलित 
1 क ५ । - ५ 1 ` करने पर एक चतुभज प्राप्त 
<~ ----3 ध ल > होजताहैजोख ओौर ग 
६ ब ननो. ५४ ड <१ & 4 न्य. 


के समान होता ह इनमे 


से ॐ योजन वाली पट्टा श्रलग तथा १२ योजन वाली प्री अलग करने पर तथा ६ योजन बाली पटरी 
श्रलग करने पर 









। भज न) 


भन्‌ ऊपर सेड रा-गी दसी पकार्‌ विस्तारित नरेभिपर ई < क > 








मधी | ३ इस कार "ल सर्व | स्थान 
छक पाप | र । उष्यम्‌ 
र 2 ६+ ५2 +२६ = ५४४ चण योजने 
धः सेम किया दै | £ चह सोजज्ि 


जल्ञ क्रते, हृष्‌ सवरत २ वयोर 
सेजफल> > ०५४ सवर्गः करो उग्या्पर्ये लक्‌ नेऽ ५२ =प ४६ 
प वर्गयोजयद्चिन्नफल.छश्र दतः । 
9 
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इसीश्रकार नीचे के शेष अद्ध भाग का क्षेत्रफल भी १४६ वं योजन होगा । कुल १४६२ 
= २९२ वग योजन होगा । इसमे प्रत्येक खड का वेध मानते हृए २९२ ०८४७३०८५ २६५ 
नयोजन घनफल प्राप्त होता है । इससे प्रतीत होता है कि पतं का वेष प्रयेकं खड मे & योजन लिया 
गयाहै गौररेसे ही पतं से शख क्षेत्र को निमित माना गयाहै। 

पद्य के आकारके क्षेत्र का घनफल निकालने के लिए वेलनाकार ठोस कामसूत्र 7 ५२ का 
उपयोग किया गया है । यहागाकामान३,२१का मान व्यास १ योजन दै तथा उत्सेध ४्का मान 
१०००६ योजन है । 


महामत्स्य की अवमाहना, ग्रायतन (०४४००) के आकार का क्षे है जहां चनफल लम्बाई 
>< चौडाई >< ऊंचाई होता दै। 
घ्रमर केर का घनफल निकालने के लिए बीच से विदीणं किये गये श्रद्ध बेलन के घनफल को 


निकालने के लिए उपयोग मे लाथा गया सूत्र दिया है जिसमे कामान ३ लियागयादहै। आष्ृतियां 
मूल ग्रन्थ मे देखिये, श्रथवा “'तिलोय पण्णत्ती का गणित” मे देखिये । 


सातवां महाधिकार 
गाया ७।५-६ 

ज्योतिषी देवो का निवास जम्बरदीप के बहु मध्यभागमे प्रायः १३ अरब योजन के भीतर 
तदी है । उनकी बाहरी सीमा = ४६।११० योजन दी गई है जो एक रजुसे अधिक प्रतीत होती दै। 
जहौ बाहरी सीमा १ राजु से अधिक है उस प्रदे को प्रगम्य कहा गथा है । ज्योत्तिषियौ का निवास 


केष गम्य क्षेत्र मे माना गया है! प्रतीकसे लगतादहैकि ११० काभागहै कितु शब्दो मे उसे गुणक 
बतलाया गया है । 


वह्‌ अगम्य क्षेत्र मे समवृत्त जम्बदरीप के बहुमध्यभाग मे भी स्थित है । यहं १३०३२९२५०१५ 
योजन है । 


च ६ 
७ सम्पूर्णं ज्योत्तिपौ देवो की रारि _ (जगश्रणी)* _ ह। 
गाथा ७।११ पू वोकीरारि सप३द ( वनं ज्नुल) है 
यहां २५६ अगुलो का वर्गं ६५५३६ वग अगल बतलाया गया है । प्रतीक मे 
९५५३६ दिया है, जह ४ प्रतरागल का प्रतीक दै। 
गाधा ७।११७ ग्रादि 


जितने बलयाकार क्षेत्र मे चन्द्रविम्ब का गमन ह्येता है उसका विस्तार ५१०६६ योजन है। 
समे से वह्‌ १८० योजन जम्बृद्ीप मे तथा ३३०६६ योजन लवण समूद्र मे रहता है । एक लाघ 
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योजन विस्तार वाले जम्बदरीप के मध्य मे १०००० योजन विस्तार वाला सुमेर पवंतहै। चन्द्रो के 


चार क्षेत्र मे पन्द्रह गलियां ह, जिनमे प्रत्येक का विस्तार ६§ योजन है 1 यहु गमन वृत्ताकार वीधियो 


में होता बतलाया गया है जिनके अंतराल ३५३१६ योजन है । वलयाकार-क्षेत्र का विस्तार ५१०६ 


योजन है । इनसे परिधि श्रादि प्राप्त होती है, परन्तु गमन वास्तव मे समापन एवं श्रसमापन कु तलमे 
होताहोगा। कामन ^टन्हीलिथा गयाहै। 

गाथा ७।१७६ जब त्रिज्या बढती है तो परिधि पथ बढ जाता है किन्तु नियत समय मे वह्‌ पथ 
पूर्ण करने हेतु चन्द्र व सथं दोनो की गत्तियां जलौ होती है, जिससे वे समानकाल मे असमान परिधियो 
का अतिक्रमण कर सके । उनकी गति काल के म्रस्षख्यातवे भाग मे समान रूप से बढती होगी । 

गाथा ७।१८६ चद्रमा की रेवीयगशति अत" वीथी मे स्थित होने पर १ महतं मे ३१५००८९ - 
९ र ५०७ ट योजन होती है । 

गाथा ७।२०१ चद्रमा की कलाग्नो तथा ग्रहण को समाने हेतु चन्द्र बिब से ४ प्रमारागुल 


नीचे कुं कम १ योजन विस्तारवाङ कारे रणकेदो प्रकार के राहृश्रो (दिन राह श्रौर प्व राहु) 


की कल्पना की गईहै । राहु के विमान का बाहुल्य ~+ योजन है । राहु की गति ओर चद्र गतिके 
वेशिष्ट्य पर कलाएं प्रकट होती है । 


गाथा ७।२१३ चद्र दिवस का प्रमाण २१ माना गयाहे। 

गाया ७।२१६-२१७ पवेराहु का गतिविशेषो से चाद की गतिसेमेलहोने पर चद्र ग्रहणादि 
होते माना ग्याहै। 

गाथा ७।२२८ चन्द्र जसा विवरण सूयंकाहै। 

गाथा ७।२७६ सूयं की मूख्यतः १९४ परिधियो या अक्षाशो मे स्थित प्रद्णो एव नगरियो का 
वणेन मिलता है । 

गाधा ७।२७७ 


जब सूये प्रथम पथ मे रहता है तब समस्त परिधियोमे १८ महतं का दिन तथा 
१२ महतं कौ राचि होती है 1 यह स्थान कश्मीर के उत्तर मे होना चाहिए क्योकि भिच्च भिन्न अक्षाशो 
मे यह्‌ समय बदलता है । ठीक इसके विपरीत बाह्य पथ मे सूं के स्थित होने पर होता है। 

शेष विवर्ण स्पष्ट दहै । 

ज्योतिषनिम्बो के प्रमाण की गणना, जघन्य परीतासख्यात निकालने की गणना, पल्य राशि 
की गणना के लिए “त्िलोयपण्णत्ती का गणित" प° &€ से केकर पृण १०४ तक हृष्टव्य है ] 

उपयु क्त गणित का किचित्स्वरूप पूज्य श्राथिका विशुद्धमती माताजी के निरदेशानुसार प्रस्तुत 
परम्परानुसार चित्रित किया है । करई स्थलो पर मुल प्रथो के अभिभ्रायसमभनेमेभ्रभी हम असमर्थं 
है मोर वे बहुशरुतधारी मुनिवरो के हारा आगामी कालमे शोध द्वारा निर्णीत किये जायेगे, एेसी 


आला है । परम पूज्य माताजी ने कर स्थलो परं श्रपनी प्रज्ञा से स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया 
हैजोदुष्टव्य है । 


ॐ, 
# 201 


जस्बू्रीप के क्षेत्रों श्रौर पवतो के 
क्षेत्रफलं की गणना 


लेखफ--प्रो ° डां० राघाचरण गुप्त 
वीण श्रा टी०, मसरा, राची-०३५ २१५ 


आथिका विशुद्धमततीजी की भाषाटीका के माथ यतिवृषभाचार्यं रचित तिलोयपण्णत्ती 
( धरिलोक प्रज्ञप्ति ) का नया सस्करण भारतवर्पीय दिगम्बर जेन महासभा हारा श्राकषिकरूप मे 
प्रकाशित हो तुका है । इसके प्रथम खण्ड ( १९८४ ) मे तीन अधिकारभश्रौर दूमरे खण्ड (१९८६) 
मे चतुथं अधिकारद्पतन्तुकादहैजो कि गरितकीटष्टि से महत्वपूणं है । चौथे अधिकार की गायाभो 
२४० १ से २४०६ ( पृष्ठ ६३६ से ६३९ तक ) मेजो विभिन्न क्षे्नो के मान शौर उनके निकालने 
की विधि दी गई है उन्ही का विस्तृत विवेचन इस लेख मे किया जा रहा है । 


वृत्ताकार जम्बूद्रीप को पूवं से परिचम तक १२ समानान्तर सीमा रेखाएं खचकर १३ भागो 
मे वाटा गया है जिनमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत श्रौर ठेरावत नामके ७ क्षेत 
तथा उनको एक दूसरे से अलग करने वाले हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निपघ, नील, रविम श्रौर शिखरी 
नामके ६ पवेत है ( खण्ड दो, पृष्ठ ३३ पर दी गई तालिका देखे ) । जम्बरदरीपके दक्षिणी निन्द से 
आरम्भ करके उपयुक्त ७ क्षेत्रो ओर उनके वीच-वीचमे स्थित ६ पवंतोका विस्तार क्रमशः १,२, 
४, ८; १६, ३२, ६४, ३२, १६, ठ, ४,२ तथा १ गलाकाएं ह जहां एक बलाका का मन 
~= १९९० = ५२६ च्छ योजन है । 

क्योकि-- 


१२४८-८ १९ ३२1६४३२1 १६८ + ४-1-२१ १९० तथा जम्बरुद्रीप 
का व्यास एक लाख योजन टै ( जिसे १९० शलाकाओ मे विभाजित मान लिया गयाहै)) 


उपर के वणन से यह्‌ स्पष्ट है कि जम्बृदीप का पूवे से पश्चिम तक खीचा गया व्यास मध्यवर्ती 
विदेह केन के दो बरावर भाग करता है जिन्हं उत्तरविदेह श्रौर दकषिणविदेह्‌ कहा जायगा । यह भी 
स्पष्ट दै कि भरत, हिमवान, हैमवत, महाहिमवान्‌, हरि, निषध तथा दक्षिणविदेह की उत्तरी सीमाएं 
जम्बूद्रीप्‌ के दक्षिणी चापके साथ मिलकर विभिन्न धनुषाकार क्षेत्र ( सेगमेन्ट ) बनाते हँ जिनको 
ऊँचादर्यां क्रमशः १, ३, ७, १५, ३१, ६३ व ९६५ शलाकाए्‌ होगी ( जिनमे से ्रन्तिम ऊंचाई व्यासाधं 
के बराबर रहै ) । प्राचीन ग्रथो मे धनुपाकार क्षेत्र की ऊचाईको इपु यावाण कहा गयाहै। 

"तिलोयपण्णत्ती' के चतुथं महाधिकार की गाथा १८३ (देखिए खण्ड २, पृष्ठ ५१) मे 
धनुपाकार क्षेत्र की जीवा निकालने का यह्‌ सुत्र दिया गया है-- 


| ४७ | 


जीवा ५/द [ (व्यसक ~ (व्यव - स्य 
इसीका सरल रूप होगा- 

जीवा = ५८४ इषु (व्यास--इपु) (१) 

इसका प्रयोग करके भरत क्षेत्र की जीवा का प्रमाण-- 


== ^८ ४ >‹ » शः ° >८ (१०००५००० = ) 


= ^^ (७१५६ > १००००, ०००० ) ॥१६ 


= ^ (२७४९१५४) २ + २९७८८४१६ 

= (२७४९५४.५४) / १९ लगभग । 

यदि ऊपर कौ गई गणना मे वर्भमूल केवल पूर्ण अको तक ही ग्रहण कियाजायतोजीवाका 
मान ( दशमलव वाला भाग होड देने पर ) 

== २०६५४ == १४४७१ थ योजन होता है । 

भरत क्षेत की उत्तरी जीवा का यही प्रमाण तिलोयवण्णत्ती, चतुथं सहाधिकार की गाथा 
१६४ ( देखिये खण्ड २, पृष्ठ ५६ ) मे दिया गया है । इसी प्रकार सूत्र (१) को लगाकर हेम जम्ब्‌- 
दीपके दक्षिणाधे मे स्थित विभागोसे बने धनुषाकारक्षे्ो कौ जीवाएं निकाल सकते है ओर यदि 
प्रसेक बार हरमे १९ ्रलग करके अंश (न्यूमेरेटर) का वर्गमूल केवल पूर्णाको तक निकेतो हमे 
निम्नलिखित तालिका प्राप्त हो जायगी-- 

तालिका १ ( जीवां) 











6 विभाग (ल (ललक) 4 
१ भरतक्षेत्र १४४७१ + थः 
२ हिमवान्‌ पवत २४९३२ ह 
३ हैमवत क्षेत्र 1 २७६७४ ~ 
् महा हिमवान्‌ प° ~ १५ ५३६२१ + 
न्‌ हरि क्षेत्र १९६ ३९१ ७३९०१ + 
६ निषध पर्वेत ६२ ६३ ९४१५६ ~+ 
७ दक्षि विदेह क्षे० ६४।२ ९६५ १००००० + ° 
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"तिलोयपण्णत्ती' के चतुथं महाधिकार की गाथ। १६५७ मे हिमवान्‌ की उत्तरं जीवाका 
कलात्मकं मान एक (यानी १/१९) है ओर गाथा १७२२ मे हैमवत की उत्तर जीवा का कलात्मके 
मान “किन्रूख सोलस"" अर्थात्‌ ( १६ से कुछ कम ) है । अन्य सथ मान ग्रंथ के अनुकूल हँ ( देखिये 
गाथां १७४२, १७६३, १७७५ तथा १७९८ ) । लेकिन हमने तालिका मे दी गर्ह जीवाश्रो को 
प्राप्त करने मे वगंमूल निकालते समय पूर्णको के वादशेप भाग ( चाहे वह्‌ भाधा या उससे श्रधिक्‌ 


भीक्योनदहयो) छोडने को समाननीति श्रपनार्दहै गौर इसी नीति को भ्रपनाकर अब हम क्षेत्रफल 
निकाल्ेगे जो किम्रथमे दिये गये मानो से पूणेतया मिल जति) 


धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये 'तिलोयपण्णत्ती' ( देखिये गाथा २४०१ ) मे 
निम्नलिखित सूत्र दिया गया है । 


क्षेत्रफल (सूक्ष्म) = ५८१० (जीवा > इपर (२) 

इसका उपयोग करने पर भरतक्षेत्र का क्षेत्रफल 

= ^ (१०।१६) ८ (२७०९५१६) (१००००।१६२ 

= ( ५८०२ स्न १३. परर ८१०२} । ३६१ 

== ( २१, ७३७०, २२२६९ ) / ३६१ 

जहा हमने अश का वगमल केवल पूर्णाको तक ही निकालकर शेष भाग छोड दिया है । 
इसप्रकार भरत क्षेत्र का क्षेत्रफल 

== ६०२, १३३५ + २९४/३६१ ( वगं योजन } 

जोकिग्रथ की गाथा २४०२ (खड २, प° ६३६ ) मे दिये गये मानके समान है । 


टीकर इसी प्रकार सूत्र (२) का उपयोग करके ओर वगंमूल निकालने मे वही नीति अपनाकर 
हमने भरत तथा हिमवान्‌ आदि से बने भ्रन्य धनुषाकार क्षेत्रो का क्षेत्रफल निकाला है । यदा प्राप्त 
किये गये मान निम्नलिखित तालिकारमेदियेजा रहे है। 


| ४९ | 


तालिका २ (क्षेत्रफल ) 





क्र.सं,| विभाग | १ 2 १ विभागका क्षेत्रफल 
क क्षत्रफत 

१ | भरत ६०२, १३३५ ॐ ६०२, १३२३५३६४ 

२ | हिमवान्‌ ३११२, १८०५ ऊस २५१०, ०४६९13९ 

३ | हैमवत १, ०९७३, २५०२ उकम ७८६१, ०६९६ + ३६ 

४ | महाहिमवान्‌| ३, ३६९६०, ३५४२-३ २, २६८७, १०४० + ई 
५ | हरि €, ५३२४, ३१०९1३६६ ६, १६६३. ९५६६ + ३६३ 
९ | तिषध २४, ६८१७, २१२३ + ऊद ११५, १४९२. ९०१३ --3द 
७ | दक्षिण विदेह ३६, ५२८४, ७०७५ १४, ८४६७, ४९१५१ ॐर्‌ 





विभागीय क्षेत्रफलो का योग ३९, ५२८४, ७०७१५ 


नोट--जम्बरद्रीप के उत्तरार्धं मे स्थित एेरावत क्षेत्र से उत्तरविदेह तक के सात विभागौ का क्षेत्रफल 
` भी क्रमगः यही होगा । 


ध्यान रहे कि तालिकाओं मे उल्लिखित भरतसे दक्षिण विदेह तक के सात विभाग मिलकर 
जो धनुषाकार क्षेत्र बनाति हैँ वहु जम्वूदरीप का दक्षिणार्धं है ग्रौर जम्बदीप का क्षेत्रफल 'तियोयपण्णत्तीः 
चतुथं महाधिकार की गाथा ५६ ( देखिये पृष्ठ १७ ) मे ७९ ०५६६ ४१५० वर्गयोजन पहले ही 
दिया जा न्नुकरा है.(-यही प्रमाण बादमे गाथा २४०९मे भी श्राया है) । अतः सातो विभागोसे बने 
सम्मिलित्त धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल उपरकेमानका आधाहोगा जो कितालिकार्‌मेंदिया 
गया है । इसके लिए सूत्र (२) के उपयोग की भ्रावश्यकता फिर से नही है । 


दूसरी बात यह हैकि छे ग्रन्थमे हमे महाहिमवान्‌ पवेत का क्षेत्रफल उपलब्ध नही है 
क्योकि तत्सम्बन्धी गाथा हस्तलिचित पोथी मे कीडोने खाली है (देखिए पृष्ठ ६३७ पर दिया नोट) 
बाकी सब निकाले गए क्षेत्रफल 'तिलोयपण्णत्ती' कौ गाथाग्रो ( २४०२ से २४०७ ) मे दिये गये मूल 
मानसे पूरणंतया मेल खाते है । इससे स्पष्ट हैकि हमारी विधि ठीक है ओर सम्भवतः यही विधि 
प्राचीनकाल मे अपनाई गई थी । हां लिखने कौ विधि या व्यावहारिक कायं प्रणाली चाहे भिन्न रही 
हो । एक वात श्रौर स्पष्ट है, तालिका १मेंदिये गए जीवाश्रो के मान ही सम्भवतः मूल ग्रथमेये। 
एक यादोस्थानोमे भिन्नता सुधारकी दृष्टस किये गए वादके परिवतंनके कारण हो । 


 _ (इस लेख की सामग्री लेखक के उस सक्षप्त लेख से मिलती जुलती है जो कि कुछ समय पृहे 
अग्रेजो मे लिखा गया था ओर श्रव गणित-भारती नामकी पिका के खड ६ (१९८७) मे प्रकाशित है म 
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"तिलोयपण्णत्ती" के चतुर्थं महाधिकार की गाधा १६४७ मे हिमवान्‌ की उत्तरं जीवाका 
कलात्मकं मान एक (यानी १/१९) दै ओर गाथा १७२२ मे हैमवत की उत्तर जीवा का कृतातमक 
मान “किन्रूण सोलस" अर्थात्‌ ( १६ से कुद्ध कम } है ! अन्य सथ मान रथ के अनुकूल है ( देिये 
गाथाएं १७४२, १७६३, १७७५ तथा १७९८ ) । लेकिन हमने तालिका मे दी गर जीवाश्रो को 
प्राप्त करने मे वर्गमूल निकालते समय पूर्खाको के वाद शेप भाग ( चाहे बह माधा या उससे श्रधिक 


भीक्योन हो ) छोडने की समाननीति श्रपनार्दहै मौर इसी नीति को श्रपनाकर अब हम क्षेत्रफल 
निकार्ेगे जो किग्रथमे दिये गये मानो से पुणंतया भिल जतेरहै। 


धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये "तिलोयपण्णत्ती' ( देखिये गाथा २४०१) मे 
निम्नलिखित सूत्र दिया गया है । 


क्षे्फल (सूक्ष्म) = 4 १० (जीवा म इपु)र , (२) 

इसका उपयोग करने पर भरतक्षेत्रे का क्षेत्रफल 

= (१०१६) > (रज ण्ह्नरदोर् ००००२ 

= ( ५२७२०, ६०१३. ८२२५२८१० } । ३६१ 

== ( २१, ७३७०, २२२६ ) / ३६१ 

जहाँ हमने अश का वगंमूल केवल पूर्णाको तक ही निकालकर शेष भाग छोड दिया दै । 
इसप्रकार भरत क्षेत्र का क्षेत्रफल 

== ६०२, १३३४ + २६४/३६१ ( वगं योजन ) 


जोकि ग्रथ की गाथा २४०२ (खड २, पृ० ६३६ ) मे दिये गये मानके समन है । 


टीक्‌ इसी प्रकार सूत्र (२) का उपयोग करके ओर वगेमूल निकालने मे वही नीति अपनाकर 


हमने भरत तथा हिमवान्‌ भादि से बने प्न्य धनुषाकार क्षेत्रो का क्षेत्रफल निकाला है । यहा प्राप्त 
किये गये मान निम्नलिखित तालिकारेमेदिये जा रहे है। 


॥। 
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तालिका २ ( क्षेत्रफल ) 





क्र.सं. विभाग | ५ 1 ४ विभागका क्षेत्रफल 
का क्षत्नरफृतल 

१ | भरत ६०२, १३२३५ ईई ६०२, १३३५ ॐ६‡ 

२ | हिमवान्‌ ३११२, १८०५ ॐ २५९१०, ०४६९13६ 
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नोट-जम्बूदरीप के उत्तराधं मे स्थित एेरावत क्षेत्र से उत्तरविदेह्‌ तके के सात विभागो का क्षे्रफल 
` भी क्रमः यही होगा । 


ध्यान रहे कि तालिकाभ मे उट्लिखित भरत से दक्षिणा विदेहं तक के सात विभाग मिलकर 
जो धनुषाकार क्षेत्र बनाते है वह्‌ जम्वृद्रीप का दक्षिणां है ग्रौर जम्बुदीप काक्षेत्रफल 'त्ियोयपण्ात्ती' 
चतुथं महाधिकारकी गाथा ५९ ( देखिये पृष्ठ १७ ) मे ७९ ०५६६ ४१५० वर्गयोजन पहले ही 
दियाजान्तुकराहै( यही प्रमाण बादमे गाथा २४०९मे भी श्राया है) । अतत" सातो विभागोसे बने 
सम्मिलित धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल उपरकेमानका आधाहौगा जो कि तालिकार्‌मे दिया 
गया है । इसके लिए सूत्र (२) के उपयोग की श्रावश्यकता फिरसे नही है। 


दूसरी बात यहहैकि च्पेग्रन्थमे हमे महाहिमवान्‌ पर्वत का क्षेत्रफल उपलब्धनहीहै 
क्योकि तत्सम्बन्धी गाथा हस्तलिखित पौधीमे कीडोने खाली है (देखिए पृष्ठ ६३७ प्र दिया नोट) 
वाको सब निकाले गण्‌ क्षेत्रफल (तिलोयपण्णत्ती' कौ गाथाग्रो ( २४०२ से २४०७ } मे दिये गये मूल 
मानो से पूणंतया मेल खाति है । इससे स्पष्ट है कि हमारी विधि ठीक है ओर सम्भवतः यही विधि 
प्राचीनकाल मे अपनाई गई थी । हां लिखने को विधि या व्यावहारिक कायं प्रणाली चाहे भिन्न रही 
हो । एक वात श्रौर स्पष्ट है, तालिका १ में दिये गए जीवाभ्रो के मान ही सम्भवतः मूल ग्रंथ मेंये। 
एकयादो स्थानो मे भिन्नता सुधारक दृष्टिसे किये गए बाद के परिवतेनके कार्ण दहो। 


॥ (इस लेख की सामग्री लेखक के उस सक्षिप्त नेल से मिलती जुलती है जो कि कुच समय पहले 
अग्रजो मे लिखा गया था ओर श्रव गणित-भारती नामक पत्रिका के खड ६ (१६८७) मे प्रकाणित्त हैम ) 
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गाथा ३८ का श्रयं इस प्रकार पदृ-स्थान के विभागो को जानकर जो जिसके योग्य 
होताहै, देव उसे वैसा ही ऊंचाया नीचा तथा निकटवर्ती श्रथवा दरूरवतीं आसन 


देते ह ।३९४॥। 

३ वेउयं 

१२ ग्यारहवे 

९ चोसदह्‌ 

१६ अकं 

१८ खदावटूम्मि 

१५ अरिष्ट ८% सा० 
सुरसमिति ९ सा० 

१२ शातकम 

१३ ( यसव ) 

२० शत्र 

२१ चारम 

४; जम्मते 

२३ वाल 

४, सखेज्ज 


वेद्यं 

ग्यारहमे 

चोदस 

अद्ध 

णदावटुम्मि 

श्ररिष्ट की ८५ सा० 
सुरसमिति की ९ सा० 
श्लातक मे 

( यम व ) 

रुक्त 

चारमे 

जम्मते 

वलि 

सखेज्ज 
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पक्ति सं० 
१७ 
१८ 


७ 
१०५ 
१७ 
९२ 
६ 
१२ 
1 


१६ 


| ड | 
धरशुद्ध 


तह यह्‌ तम 
इस कार 
श्रेयस्कर 

वृषभष्ट 

11 ६६१-६६२ ॥ 
लोयंतपुरा 
होतहै 

ष्ट्य 
जीवसमाज 
ग्रवेयक 

उनम 


शुद्ध 

तहु यतस 
इस प्रकार 
श्रो यस्क 
वृषभेष्ट 

१। ६५९-६६९२ 
लोयतसुरा 
होते है 
द्रष्टग्य 
जीवसमास 
गरैवेयक 
उनसे 


'स्वगंसुख के भोक्ता' शीर्षक के श्रन्तर्गेत ७२५-७२६ दो माये दर्शायी हई है, वस्तुतः 


यह्‌ एक ही श्लोक है उसे संख्या ७२५ माने । 


रे 
र 


~] 


५ 


१८ 
&९ 
र 
५. 
९४ 
२० 


11 ७२७ ॥ 
एवंमाईस्यि 
-- १५७१५ धण० 
सव 
सुरोधेनिपातु 
मेऽभरुत 
चिदधात्यसा 
ब्रते 
त्रिलोकसारस्ये 
प्रमोदभर्नी 
यानात्‌ 


६} ७२६ ॥ 
एवमादईरिय 

+ १५७१५ ध० 
सवं 
सुरौधेनिपातु 
मेऽभरत्‌ 
विदधात्यसौ 
नते 
त्रिलोकसारस्य 
प्रमोदभर््री 
यत्नात्‌ 


विशेष {-- पृष्ठ २१७ से २८७ तक फोलियो मे ¶पंचमो महादहियारो' छप गथा है । कपया इसके स्थान 


पर २१७ पृ० से २४१ तक चौ महाहियारो' पडे श्रीर प° २४३ से २८७ तक सत्तमो 
महाहियारो' पड़े । 


[ च ॥ 
[ शुद्धि-पत्र तिलोयपण्णत्ती : दवितीय खण्ड] 


पृ०सं० पंक्ति सं० श्रशुद्ध शुद्ध 

५२ १ > “2 ॥ 

५२ १० भरत क्षेत दक्षिण भरतक्षेत्र 
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तीर्थकर प्रकृतिवध के भवसम्बन्धी । प्रौर जो जीव तीर्थकर होने 
नाम- वा हु उनके नाम~- 

५९९ चिन्न देवारण्य-देवारण्य भूतारण्य-भूतारण्य 
भूतारण्य-मृतारण्य ` देवारण्य-देवारण्य 
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जदिवसहाईरिथ-विरडइवा 


पंचमो महादियारो 
मद्खलाचरण 
भव्व-कुमुदेक्क-चंदं, चंदप्पहु-जिणवरः” हि पणमिडूख । 
भासेमि तिरिय-लेयं, लवमेत्तं अप्प-सत्तीए ।\१। 
श्रथं--सव्यजनरूप कुमूदोको विकसित करने के लिए अद्वितीय चन्दरस्वरूप चन्द्रप्रभ 
जिनेन्धको नमन करके मै अपनी शक्तिके श्रनुसार ति्यग्लोकका यत्किचित्‌ ( लेशमान्न ) निरूपण 


केरता हु।। १॥। 
तिर्यग्लोक-प्रज्ञप्तिमे १६ अन्तराधिकारोका निदेश 


थावरलोध-पमाण, सज्फस्मि य तस्स तिरिय-तस्-लोभ्रोः । 
दीवोवहीण संखा, चिण्णासो णाम - संजुत्तं ।\२॥ 
राणाविह्‌ - चेत्तफलं, तिरियाणं भेद - संख - आऊ य । 
आडउग - बंधरण - भावकं, जोणी सुह - दक्ख ~ गुण - पहुदी ।।३।। 
सस्पत्त - गहर - हिद, गदिरागदि - थोव - बहुगमोगाहुं । 
सोलसथा अह्ियारा, पण्णत्तीए . य तिरियाण ।\४\। 


भ्रं -स्थावर लोकका प्रमाण, उसके मध्यमे तियेक्‌ चस-लोक >, द्वीप-समूद्रोको सख्याञ, 
नाम सहित विन्यासः, तानाप्रकारका क्षेत्रफल, तिर्यचोके भेदर, सख्या, आ्रायु<, आयुबन्धके 





१. द ब.क जिणवरेहि। २ दव क लोएु। 


२] ्िलोथपण्णत्ती [ गाथा ५-७ 


निमित्तभूत परिणामः, योनि१० सुख-दु व+ १, गुणस्थान आदिक +°, सम्यवत्व-ग्रहके कारण १३, 
गत्ति-आगति१४, अल्पबहुत्व१५ ओर अवगाहुना१९, इसप्रकार तिर्यचोकौ प्रज्नम्तिमे ये सोह 
अधिकार हे ।। २-४।) 

स्थावर-लोक का लक्ष एव प्रमाण 


जा जीव~पोग्गलाणं, ' घम्माघस्म-प्पबंध-श्रायासे । 
होति हु गदागदाणि, ताव हवे थावरो लोश्रो ।\५। 


1 
थावरलोयं गदं ।\ १1 


श्रथे--धर्मं एवे श्रधमं द्रव्यसे सम्बन्धित जितने आकाशमे जीव ओर पुदरगलोका आवागमन 
रहता है, उत्तना ( = भ्र्थान्‌ ३४३ घन राजु प्रमाण तीन लोकं } स्थावर लोक है ।। ५॥। 


स्थावर-लोकका केथने समाप्त हुमा 1 १ 11 
तियेग्लोकका प्रमाणं 
मंद रगिरि-मूलादो, इगि-लक्लं जोयणाणि बहुलम्मि । 
रज्जूअ पदर-वेत्ते, चेदु दि* हु तिरिय-तस-लोश्रो 11६1 
प ॥ १००००० ॥ 
तस-लोय-परूवेणा गदा ।\२।। 
श्रमे--मन्दरप्वतकै मूलसे एक लाख ({ १००००० ) योजने वाह्य { ऊंचाई } रूप रान्‌- 
प्रतर अर्थात्‌ एक राज्‌ लम्बे-चौडकषेत्र मे ति्यंक्‌-वसलोक स्थित है ।। ६॥ 
। त्रस-लोक प्ररूपणा समाप्त हुई ।। २॥। 
द्वीपो एव सागरोकी सख्या 
पणुवोस-कोडको डी-पमाण-उद्धार-पल्ल-रोम-समा ॥ 
दीओवहीण संखा, तस्सद्ध' दीव-जलणिही कमसो ॥\७॥ 
संखा समत्ता ।।२॥ 


गाथा ०८११] पचमो महाह्यारो [ ३ 
श्रथ --पच्चीस कोडाकोडी उद्धार-पत्योके रोमोके प्रमाण द्वीप एव समुद्र दोनो को सख्या 
है । इसकी प्राधी क्रमशः द्रीपोकी ्रौर प्राधी समुद्रोकौ सख्या है ।। ७ 1 
नोट- कितु देखे इसी अधिकार की २७ वी गाथा । 
सख्या का कथन समाप्त हुभा । ३ ।। 
हीप-समूद्रोकी अवस्थिति 
स्वे दीव-षमुहा, सखादीदा हवति समवटू । 
पठमो दीओ उवह, चरिमो मज्जस्ति दौचुवही ' \\८\ 


श्रथं - सव द्वीप-समूद्र ग्रसख्यात हैँ मरौर समवृत्त ( गोल ) है 1 इनमे सबसे पहले दीप, 
सम्रसे अन्तमे समुद्र प्नौर मध्यमे द्रीप-समद्रहै।। ८॥ 


चित्ताबणि बहु-मज्भ, रज्ज्‌-परिमारए-दीह्‌-विक्खम्भेः । 
चेटठंति दीव-उचही, एक्केक्कं वेदिङर हु प्परिदो- ।1&॥। 
प्र्थ--चित्रा पृथिवीके ( ऊपर ) बहु मध्यभागमे एक राजू लम्बे~चौड क्षेत्रके भीतर एक- 
एकको चारो श्रोरसे घेरे हुए दीप एव समुद्र स्थित है 11 ९ ॥ 
सब्बे वि वाहिणीसा, चित्तखिदि खडिदूरष चेट्‌ठति । 
वञ्ज-खिदीए उर्वार, दीवा चि हूं उवरि चित्ताए 1\१०।1 
श्रथे--सव समुद्र चित्रा पृथिवीको खण्डितकर वच््रापृथिवीके ऊपर श्रौर सव द्वीप चित्रा- 
पृथिवीके ऊपर स्थित ह ।॥१०॥। 
विशेषार्थ--चित्रापृथिवीकी मोटाई १००० योजन है आर सब समुद्र १००० योजन गहु रां 
वाले है 1 अर्थात्‌ समुद्रोका तल भाग चि्ाको भेदकर वच पूथिवीके ऊपर स्थित है । 
आदि-अन्तके द्रीप-समूद्रोके नाम 
श्रादी जद्रदीश्रो, हवेदि दौबाण ताण सयलाखं । 
श्रते सयंभुरमणो, णासेणं विस्सुदो दीभ्रो ।।११।। 


भ्र्थ--उन सब द्वीपोके आ्रादिमे जम्बृद्रीप ओर अन्तमे स्वयस्भुरमण नामके प्रसिद्ध 
द्रीपहै।। ११॥। 


-~--- 


१ व क. दीउउवही। २ दब.क ज विक्खभो। ३.द.व क ज प्परदो। 








न 


४ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२-२१ 

श्रादी लवण-समुदो", सव्वाण हवेदि सलिलरापीणं । 

श्रते सयंभुरमणो, णामेणं विस्सुदो उवही ॥१२।। 

प्रथे-सब समुद्रोमे आदि लवणसम्‌द्र ओर अन्तिम स्वयम्भूरमण नामसे प्रसिद्ध 
समृद्रहे।। १२॥ 
ग्रभ्यन्तरभाग ( प्रारम्भ ) मे स्थित ३२ द्वीप-समूद्रोकेनाम 
पढमो जंतदीश्रो, तप्परदो होदि लवण-जलरासी । 
तत्तो धादइसंडो, दीश्रो उवही य कालोदो ।\१३।। 


पोक्खरवरो त्ति दीओ,पोक्ष्वरवर*-वारिही तदये होदि। 
वारुणिवरक्ख-दोभ्रो, चारुणिवर-णीरधीः चि तप्परदो 1 १४1) 


तत्तो खीरवरक्खो, खीरवरो होदि णीररासीय 1 
पच्छा घदवर-दीश्रो, घडदवर-जलही य परो तस्स । १५।। 


खोदवरक्ो दीओ, खोदवरो णाम वारिही हरि \ 
णंदीसर-वर दीश्रो, णंदीसतर-णीररासी य ।॥१६)) 


अरुणवर-णाम-दीओ, अरुणवरो णाम वाहिणीणाहो । 
श्ररुणन्भासो दीभओ, श्रुणन्भासो पयोरास्ती ।\१७।। 


कु उलचरो ति दीश्रो, कु डलवर-णाम-रयणरासी य । 
संखवरक्खो दीश्रो, सखवरो होदि मयरहूरो 1 १८।। 
रुजगवर-णाम-दीओ, सजगवरक्लो तरभिणी-रमणोः । 
भुजगवर-णाम-दीओ, भुजगवरो श्रण्णञ होदि ॥१६॥ 
कुसवर-णामो दीश्रो, कुसनर-णामो य णिण्णगा-णाहौ । 
करु चवर-णाम-दीओो, कु चव रो-णास-श्रापगा-कतो ।२०।। 
्रव्भंतर-भागादो, एदे बत्तीस-दीव-वारिखििही । 
बाहिरदो एदाणं, साहैमि इमाणि खार्माणि ।२१॥ 
न 


१ द.कं ज समुदं । २. द ब क ज. पोक्खरवा। ३ दब.क ज दीवि। 


द ज रमणाभो) 


गाथा ¦ २२-२६ 1 पचमो महाहियारो [ ५ 


श्रथे-प्रथम जम्बूदीप, उसके परे ( आगे }) लवणसमद्र फिर धातकीखण्डद्वीप ओर उसके 
पश्चात्‌ कालोदसमुद्र है 1 तत्पश्चात्‌ पृष्करवरं द्वीप एव पुष्करवर वारिधि ओर फिर वारुणीवरद्रीप 
तथा वारुणीवरसमुद्र है । उसके पश्चात्‌ क्रमश. क्षीरवरदरीप, क्षी रवरसमूद्र ओर तत्पश्चात्‌ घृतवरदीप 
मौर घृतवर समुद्र है । पुन. क्षौद्रवरद्रीप, क्षौद्रनर समुद्र जौर तत्पश्चात्‌ नन्दीश्वरद्रीप तथा नन्दीश्वर 
समुद्र दै । इसके पश्चात्‌ अरुणएवरदीप, अरुणवरसमुद्र, श्ररुणाभासद्रीप श्रौर अरुणाभाससमुद्र है । 
पश्चात्‌ कुण्डलवरद्रीप, कुण्डलवरसमद्र, शखवरद्रीप ओर शखवरसमुद्र है । पुन. रुचकवर 
नामक्‌ द्वीप, रुचकवरसमूद्र, भरुजगवर नामक द्वीप ओर भ्रुजगवरसमृद्र है । तत्पश्चात्‌ 
कुशवर नामक द्वीप, कुशवरसमुद्र, कौचवर तामक द्वीप ओर क्रौचवर समुद्र है। ये बत्तीस 
द्वीप - समुद्र अभ्यन्तरं भाग सेह) अव बाहुयभागमे द्वीप - समुद्रोके नाम कहता हूं जो इस 
प्रकार है-11 १३-२१॥ 


वाहयभागमे स्थित द्वीप-समुद्रोके नाम 


उवही सयंभुरमणो, श्रते दीओ सयंभुरमणो त्ि। 
आइल्लो णादव्वो, श्रहिदवर - उवहि - दीवा य ।\२२॥। 


देववरोवहि - दीवा, जक्खवरक्खो समृह-दीवा य। 
भूदेवरण्णव - दीवा, समूह्‌ -दीवा वि णागवरा ।२३।। 


वेरुलिय-जलहि-दीवा, वञ्जवरा चाह्िणीरमण-दीवा । 
कचण-जलणिहि-दीवा, रष्पवरा सलिलणिहि - दीवा ॥\२४॥ 


हगुल-पयोहि-दीवा, श्रंजणवर-णिण्णगहिविई ` -दीवा । 
सामंभोणिहि ~ दीवा, सद्र - समुह - दीवा य ।२५। 


हरिदाल-सिधू-दीवा, मणिसिल-कल्लोलिणी रमण-दीवा । 
एस समुह्य - दीवा, बाहिर्दयो होति बत्तीसं ।\२६।। 


श्रथ--अन्तसे प्रारम्भ करने पर स्वयम्भरूरमण समुद्र पश्चात्‌ स्वयम्भूरमण द्वीप 
भ्रादिमे है एसा जानना चाहिये । इसके पश्चात्‌ अहीन्धवर समूद्र, अहीन्धवर द्वीप, देववर 
समुद्र, देववर द्वीप, यक्षवर समुद्र, यक्षवर द्वीप, भरूतवर समुद्र, भूतवरद्रीप, नागवर समुद्र, 
नागवर द्वीप, वेद्येसयुद्र, वैदूयंदधीप, वच्रवरसमूद्र, वख्वरद्रीप, काचनसमृद्र, काचनद्रीप, 
(1 
१. द णिण्णगादइद, ब क. शिखिगाददई्‌ । 
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रूप्यवरसमुद्र, रूप्यवरद्वीप, हिगलसमुद्र, दिगुलदीप, अजनवरनिम्नगाधिप, अजनवर्‌ द्वीप, 
श्यामसमुद्र, श्यामद्रीप, सिदरूरसमूद्र, तिदुरदीप, हरिताल समुद्र, हरिताल द्वीप तथाः 
मन शिलसमुद्र॒श्रौर मन शिलद्वीप, ये बत्तीस समद्र ओर द्वीप बाह्यभागमे अवस्थित 
है । २२-२६ ॥ 
समस्त दीप-समूद्रोका प्रमाण 
चउसट्‌टो-परि वज्जिद-श्रडडादइन्जंबु-रासि-रोम-समा 1 
सेसंभोणिहि-दीवा, सुभ-णामा एक्क-णाम बहुवाणं ।\२७।। 
श्रथ-- चौसठ कम श्रढाई उद्धार-सागरोके रोमं प्रमाणं श्रवरिष्ट श्ुभ-नाम-घारक द्रीप- 
समुद्र हँ । इनमेसे बहुतोका एक ही नाम है ।। २७ ॥ 
विशेषाथं -त्रिलोकसार गाथा २५९ गौर उसकी टीकामे सवं द्वीपसागरो की सख्या इस 
प्रकार दर्शई गयी है-- 
जगच्छ णीके अर्धंच्छेद = ( पणे >८ साधिक प० चे>८३ ) 
जगच्छ एीके इन श्रधेच्छेदोमेसे ३ अर्धच्छेद घटा देनेपर राजृके प्र्धच्छेद प्राप्त होते है । यथा-- 
राजूके अर्ध॑च्छेद= [ ( प० छेऽ >. साधिक प० छे*>८२३ ) -३ ] 





राजूके इन अरधंच्छेदोमेसे जम्बरुद्ीपके साधिक प० छिरः कम कर देनेपर 


[ ( शः >प० छे° > ३३ )- साधिक प० छे ] जो अवशेष रहे उतने प्रमाण ही द्रीप- 


समुद्र है । इनमेसे आदि-अन्तके ३२ दीपो जौर ३२ समुद्रो (६४ ) के नाम कह दिये गये है । शेष 
दरीप-समुद्र भी शुभ नाम वाले ह मोर इनमे वहुतसे द्वीप-समुद्र ( एक ) समान नाम बाले हीर 
क्योकि शब्द सख्यात है ओौर द्वीप-समूद्र असख्यात है । 
\ {न <> ` द्वीप-समुद्रोका जो प्रमाण प्राप्त हुभा है वह पल्यके श्राधारित है, सागरके श्राधारित तही 
है । इसी ग्रन्थके प्रथम अ्रधिकारकी गाथा ९४ ओौर १२८ मे तथा इसी धवे अधिकारकी याथा७मे 
~“श्राचायं स्वय कह ततुके है कि उद्धार पल्यके जितने समय (रोम) है उतने ही द्रीप-समुद्र है किन्तु इस 
“ गाथामे उद्धार सागरके रोमोके प्रमाण बराबर दीप-सागरोका प्रमाण कहा गया है, जो विद्रानौ 
द्वारा विचारणीय है ।।२७॥।। 
। समुद्रोके नामोका निर्देश 
जंब्रदीवे लवणो, उवही कालो त्ति धादरईसंडे । 
अवसेसा वारिणिही, वत्तन्वा दीव-सम-णामा ।१२८॥) 


गाथा : २९-३२ 1 पचमो महाह्ारो | ७ 


भ्रथे-जम्बरदरीपमे लवणोदधि ग्रौर धातक्ौखण्डमे कालोद नामक समुद्र है) शेष समृद्रो 
के नाम द्वीपोके नामोके सदश ही कह्ने चाहिए ।। २८ ॥ 


समुद्रस्थित जलके स्वादोका निर्देश 


पक्तयरखा जलही, चत्तारो होति त्िण्णि उदय-रसा । 
सेसं ` दीउच्छु-रसा, तदिय-समृहम्मिसधु-सलिल' ।२९॥। 


श्रयं -चार समुद्र प्रत्येक रस ( अर्थात्‌ अपने-प्रपने नामके भ्रनुसार रसवाले ), तीन समुद्र 
उदक्‌ ( जलके स्वाभाविकं स्वाद सदश ) रस ओर शेष समुद्र ईख रस सदश है । तीसरे समुद्रमे मधु 
( के स्वाद ) सदस जल है ।। २६ ॥ 


पत्तेक्क-रसा वारुणिन-लबणद्धि-घदवसे य खीरवरो 1 
उदक-रसा कालोदो, पोक्छरश्रो सयंभुरमणो य ।\३०।। 


श्रथं--वारुणीवर, लवणान्धि, घुतवर ग्रौर क्षीरवर, ये चार समुद्र प्र्येक रस ( अपने- 
अपने नामानुसार रस ) वाले तथा कालोद, पृष्करवर ओर स्वयम्भूरमण, ये तीन समूद्र उदक रस 
( जल रसके स्वाभाविक स्वाद ) वले है) ३० ।। 


समुद्रो मे जलचर जीवो कं सदूभाव श्रौर अभाव का दिग्दशेन 


लवणोदे कालोदे, जीवा भ्रंतिस-सयंभुरमणम्मि । 
कम्म-मही-संबद्ध, जलथस्या होतिण हु सेसे ।\३१॥। 


श्रथं -क्मभूमिसे सम्बद्ध लवणोद, कालोद ओर अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रमे ही जलचर 
जीव हैँ । शेष समुद्रोमे नदी है ।! ३१ 


दीप-समुद्रोका विस्तार 


जंब्‌ जोधण-लक्खं, पमाण-वासा दु दुगण-दुगुणार्णि । 
विक्लंभ - पसार्णाण, लवणादि - सयंभुरमर्ण॑तं ।\३२।। 


१०००५०० } २०००५०० | ४००००० | ८०००७०० } १६००००० | २३२००००० 


{६ 








१ द सेसदिय, ज. सेसदी। 
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प्रथ --जम्बूद्रीपका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । इसके भगे लवएसमुद्र से लेकर 
स्वयम्भूरमण समूद्र पयंन्त द्वीप-समुद्रोके विस्तार प्रमाण क्रमश. दुगुने-दुगुने द ।।२३२॥ 


विश्चेषाथं - प्रत्येक द्वीप-समूद्रका विस्तार इसप्रकार है-- 











० नाम विस्तार | क्र नाम विस्तार 

१. | जम्बूदरीप | १ लाख योजन | ७. | वारुणीवर द्वीप ६४ लाख योजन 
दः लवणसमुद्र २ लाख योजन | ठ वारुणीवर समुद्र १२८ लाख योजन 
३ धातक खण्ड ४ लाख योजन | ९ क्षीरवर द्वीप २५६ लाख योजन 
४. कालोदधि ८ लाख योजन | १० क्षीरवर समुद्र ५१२ लाख योजनं 
५. पुष्करवरद्वीप १६ लाख योजन | ११. | धुतवर द्वीप १०२४ लाख योजन 
६. पुष्करवर समद्र | ३२ लाख योजन | १२ घृतवर समद्र २०४८ लाख योजन 





एवं भूदवरसायर-परियंतं दट्‌ढन्वं । तस्सोवरिमज्जक्खवर दीवस्स 
वित्थारो \। ५. घण जोयणाणि ‹ई९५ ।॥ जक्वर - समुह - चित्थारो । १८२ 
धण॒ जोयणाणि ६२७५ । देववर - दीव ।! ८८५ घण ‹३७५ ।। देववर समूह्‌ ॥ 
भ धण ०३०५ ॥! रश्राहुदवरदीव । ट, धण &३७५ ॥ अहिदवरसमुद्‌ १५२ 


धण १८७५० ॥ सयंभरुवरदीव ~; धण ३७५०० । सयंभरुरमणसम्रुटु ~ 
धणं ७५००० ॥ 


श्रथ --इसप्रकार भ्रुतवर-सागर प्ेन्त ले जाना चाहिए । उसके ऊपर-- 


यक्षवर द्वीपका विस्तार [ जगच्छ णी - ३५८४ एड राज्‌ | +-°ई६५ यो० । 
यक्षवर समूद्रका विस्तार [ जण श्र ०- १७९२ न=दप्रै< राज्‌ |+ ‹%&"यो०। 
देववर द्वीप का विस्तार [ ज० श्रं ०--८९दन्=वदद रान्‌ |+ <&“ यो०। 
देववर समुद्र का विस्तार [ जण० श्रं ०-४४८ = ह राज्‌ |+ ५“ यो० । 
अहीन्द्रवर द्वीप का विस्तार [ ज° श्र ०-२२४ ध्र राजू |+ ९३७५ यो० । 
अहीन्द्रवर समुद्र का विस्तार [ ज० श्र ०--११२न्=कह राजू |+ १८७५० यो०। 
स्वथम्भूरमणद्धीप का विस्तार [ज० श्रं ०-- ५६ राजू |+ ३७५०० योजन । 
स्वयम्भूरमणसमुद्र का विस्तार [ज० श्रं ०-र८=ररान्‌ ]+-७५००० योजन है 1 


गाथा ‡ ३३-३४ 1 पचमो महाहियारो [ £ 
विवक्षित द्वीप-समूद्रका वलय-व्यास प्राप्त करनेकी चिधि 


वाहिर-सूई-मन्मे, लक्ल-तयं मेलिद्ण चउ-भजिदे । 
इच्छिय - दीवड्ढीणं, वित्थारे होदि बलयाणं ।\३३।। 


पर्थ - विवक्षित दीप-समुद्रके बाह्य-सूची-व्यासके प्रमाणम तीन-लाख जोडकर चारका 
भाग देनेपर वलय-व्यासका प्रमाण प्राप्त होता है ।३३।। 


विशेषा्थे--यहां कालोदधि समुद्र विवक्षित है । इसका सूची-व्यास २६ लाख योजन है । 
इसमे तीन लाख जोडकर ४ का भाग देनेपर कालोदधिके वलय व्यासका प्रमाण (२९००००० + 
३००००० ) > ४= ८ लाख योजन प्राप्त होता है । 


आदिम, मध्य ओर बाह्य-सूची प्राप्त करनेकी विधि 


लवणादीणं र द, द्‌-ति-चउ-गुणिदं कमा ति-लकष्खाणं । 
प्रादिम-सन्भिम-बाहिर-सूर्ेणं होदि परिमाणं ।\३४।। 


लवे १५००००० 1 ३००००५० | ००००० || धाद्‌ ५५००००० | ९००००५० १३०००००। 
कालो १३००००० । २१००००० । २९००००० । एव॒ देववर-समृदत्ति ददुन्व । तस्सु- 
वरिर्माहिदवर१-दीवस्स १२ रिण जोयणाणि २८१२५०२५ । मज्किम २ । र्ण 
२७१८७१५३ ! बाहिर ५९ । रिण २६२५०० ।। भ्रहिदवर-समुह्‌ । ५९ रिण २६२५०० । मनज्मिम 
१ । रिण २४२३७५० । बाहिरि २८ । रणि २२१५००० ।! सयभरूरमणदीव । २८ रिण 
२२१५००० । मज्फिम ५३ 1 रिण १८७१५०० । बाहिर 9४ रिण १५०००० ।) सयभूरमणसम्‌ह्‌ । १४ 
रिण १५००००1 मज्किम २३ ! रिण ७५००० । बाहर ०॥। 


श्रयं --लवरसमुद्रादिकके विस्तारको क्रमश दो, तीन श्रौर चारसे गुणाकर प्राप्त लन्ध- 
राशिमेसे तीन लाख कम करनेपर क्रमन्ञ' म्रादिम, मध्यम प्रौर बाह्य सूचीका प्रमाण प्राप्त होता 
हे | २४।। 


विशेषाथे-लवणसमुद्रादिमेसे विवक्षित जिस द्रीप-समुद्रका अभ्यन्तर सूची-व्यास ज्ञात 
करना दष्ट हो उसके दलय-व्यासको दो से गित कर प्राप्त लब्धरारिमेसे तीन लाख घटाने पर 
श्रम्यन्तर सुची-न्यासका प्रमाण प्राप्त होता है । 








९ द. के. ज, त्िस्सुवरिवरिम 1 २ दं ३८१२५०1 ३. द ब २२३४ २७१८७५। 
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विवक्षित वलय-व्यासके प्रमाणको तीनसे गुणित कर तीन लाख घटने प्र मध्यम सूची- 
व्यासका प्रमाण प्राप्त होता दै । 


विवक्षित वलय-व्यासको चारसे गुखित्तकर तीन लाख घटा देनेपर वाह्य सूची-ग्यासका 
प्रमाण प्राप्त होता हे 1 यथा-- 

लवणसमुद्रका 

अभ्यन्तर सूची-व्यास = ( २००००००८ २ }--३ लाख १००००० यो० । 

मध्यम सूची-व्यास=( २०००००८३ }--३ लाख = ३००००० यो० । 

बाह्य सूची-व्यास =( २०००००८४ )--३ लाख = ५००००० यो० । 
धातकीखण्डका 

अभ्यन्तर सूची-व्यास =( ४०००००८२ )--३ लाख ५००००० यो० । 

मध्यम सूची-व्यास==( ४००००००८३ }--३ लाख = ९००००० यो० । 

बाह्य सूची-व्यास==( ४०००००८४ )--३ लाख = १३००००० यो० । 
कालोदसमुद्रका 

अभ्यन्तर सूची-व्यास = ( ८०००००८२ )--३ लाख = १३००००० यो० । 

मध्यम सूची-ग्यास = ( ८०००००८३ )-२ लाख = २१००००० योऽ । 

बाह्य सूची-व्यास = ( ८०००००८४ }--२ लाख = २९००००० योऽ । 

गद्य का श्र्थ--इसीप्रकार देववर समुद्र पयेन्त ले जाना चाहिए । इसके वाद अदीन्द्रवर 
दरीपका-- 

श्रभ्यन्तर सूची-व्यास = ( २२४ ९३७५ ) > (२)-३ लाख = ११२--२८१२५० यो०। 

मध्यम सूची-व्यास==( २२४ ९३७१५ ) > (२)--२ लाख = २र--२७१ ८७१ क्रमो 

वाद्य सूची-व्यास = ( २२४ + ६३७५ ) > (४)--३ लाख == ५९२६२५०० कयो 

श्रहीन्द्रवर समुद्रका 

अभ्यन्तर सूची-व्यास=( १२२ १८७५० ) > (२)--३ लाख ५९२६२५०० । 

मध्यम ॒सूची-व्यास==( ११९ १८७५० ) > (३)--३ लाख = १२-- २४२७१५० । 

बाह्य सूची-व्यास = ( १3२1 १८७५० ) >< (४)--२ लाख == २८२२५००० । 
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स्वथम्भूरमणदहीपका 
अभ्यन्तर सूची-व्यास==( ५६ + ३७५०० ) >< (२)--२ लाख = २८--२२५००० । 
मध्यम सूची-व्यास = ( ५९ + ३७५०० ) > (3)--३ लाख = ८ै--१८७५०० । 
वाह्य सूची-व्यास == ( ५९ ३७५०० ) > (४)--3 लाख = १८-- १५०००० । 
स्वयस्भूरमण समुद्रका 
प्रभ्यन्तर सुची-ग्यास = ( २८1७५००० ) «(२ )-२३ लाख = १४-- १५०००० । 
मध्यम सूची-व्यास= ( २८७५००० ) ८ (३)--३ लाख = २ -- ७४००० । 
वाह्य सृची-व्यास=( ८+-७५००० ) > (४)- ३ लाखन्=ज्या १ रानू है। 
विवक्षित दीप-समुद्रकी परिधिका प्रमाण 
प्राप्त करनेकी विधि 
जंबू-परिही-जुगलं, इच्छिय-दीवंबु-रासि-सुइ-हदं । 
जंबू-वास-विहत्त, इच्छिय-दद्धि-परिहि त्ति ।।३५।। 
र्थ --जम्बूदीपके परिधि-गुगल ( स्थूल ओौर सूक्ष्म } को प्रभीष्ट द्वीप एव समुद्र की 
( वाह्य ) सूची गुणा करके उसमे जम्बूद्रीपके विस्तारका भाग देनेपर इच्छित दीप तथा समुद्रकी 
( स्थूल एवं सृक्ष्म ) परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है ।।३५।) 
विशेषार्थ--जम्चरदरीपकी स्थूल-परिधि ३ लाख योजन भौर सृक्ष्म-परिधि ३१६२२७ योजन, 
३ कोस, १२८ धनुष ओर साधिक १३१ अगुल हे । 
लवणसमुद्र, धातकीखण्ड ओर कालोद समुद्र विवक्षित समूद्र एव दीपादि है। 
जवूऽ की परिधि>्ल०स० का वाह्य सूचौ व्यास 


१००००५० 


_३ लाव>८५ लाख 
लवण स की स्थुल परिधि -- र्क्व 


लवण स० की परिधि 


= १५ लाख योजन स्थूल परिधि । 


(३२१६२२७ यो०, ३ कोस, १२८ ध०, १३२ मगुल) > ५ लाख 
1 


== १५८११३८ यो० ३ कोस, €४० घनुप, २ हाथ मौर १६१ 
अगुल लवणसमूद्रकी सुक्ष्म परिधिका प्रमाण) 
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३ लाख ८१३ लाख 


धातकौ खण्डकौ स्थूल परिधि = ~ ‡ लोखं 
= ३९ लाख योजन स्थूल परिधि 1 


३ लाख > २६ लाख 
१ लाखं 


== ८७ लाख योजन स्थूल परिधि । 


कालोदधिकी स्थूल परिधि = 





द्वीप-समुद्रादिकोके जम्बरद्रीप प्रमाण खण्ड प्राप्त करने हेतु करण-सूत्र 


बाहिर - सुई - वग्गो, अभ्भंतर-सुह-वग्ग-परिहीणो । 
लक्खस्स कदिग्मि हिदे, इचछय-दीवुबहि-खंड-परिमाणं ।।३६॥ 
२४ । १४४ । ६७२ । एवं सयंभूरमण-परियतं दडष्वं । 
श्रं -वाह्य सूची-व्यासके वर्भमेसे अभ्यन्तर सूची-व्यासका वणं धटानेपर जौ प्राप्त हौ 
उसमे एक लाख ( जम्बरदरीपके व्यास ) के वर्गका भाग देनेपर इच्छित द्वीप-समुद्रोके खण्डोका प्रमाण 
( निकल ) आता है ३६1 


बाह्य सूची व्यास *-अभ्य० सूची न्यास 


विशेषा्थे-जम्बरद्रीप बराबर खण्ड ५१ 


१०००५०० 


._ ५ लाख ः--१ लाख 
लवणसमूद्रके जम्बरद्धीप बरावर खण्ड > 


==२४ खण्ड हीते ह । 


__ १३ लाख°--५ लाख 
धातकी ० के जम्बूदरीप बराबर बण्ड~=---- ट लोक्घ - 


_ १६९लाला-२१५लाला 
लाला 


= १४४ खण्ड होते है । 


२९ लाख ~ १२३ लाख 
कालोद के जम्बृद्राप बरावर खण्ड लाकर ` 


८४१ ला ला--श६स्लाला 
श्लाला 


== ६७२ खण्ड होते है । 
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इसप्रकार स्वयम्भूरमणसमुद् पयंन्त जानना चाहिए । 
जम्बरद्रीपको भ्रादि लेकर नौ द्वीपो श्रौर लवणसमूद्र को श्रादि लेकर नौ समृद्रके 
अधिपति देवोके नाम्‌ निर्देश 
जबरू-लवरणादीणं, दीवुबहीणं च अरहिवरई दोण्णि। 
पत्तेक्कं वेतरया, ताणं णामाणि "साहैमि ।\३७।। 


श्रथं -जम्बूद्रीप एव लवणसमृद्रादिकोमेसे प्रत्येकके अधिपति जो ( दो-दो ) व्यन्तरदेव 
है, उनके नाम कहता हं ।1 ३७ ॥ 


आदर-जणादरक्ला, जंबरूदीवस्त श्रहिवई होति \ 
तह य पभासो पियदंसरणो ब लवणंबुरासिम्मि ।\२८।। 


श्रथ --जस्बूद्रीपके श्रधिपत्ि देव श्रादर श्रौर अनादर है तथा लवणसमुद्रके प्रभास श्रौर 
्रियदशेन है 11 ३८ \। 
भु जेदि प्पिय-णामा, दंसण-णामा य धादर्ईसंड । 
कालोदयस्त पहुणो, काल-सहाकाल-णासा य ।\३६॥ 


श्रथ - प्रिय श्रौर दशन नामक दो देव धातकीखण्ड द्वीपका उपभोग करते है तथा काल 
ओर महाकाल नामक दो देव कलोदक-समुद्रके प्रभु है ।। ३६ ।। 


पडमो पु'डरिथक्खो, दीवं भु जंति पोक्खरवरकंखं । 
चक्खु-सुचक्ख्‌ पहृणो, होति य मणुसुत्तर-गिरिस्स ।1४०।। 
क्रथं - पद्य ओर पुण्डरीक नामक दो देव पुष्करवरदरीपका भोगते है । चक्षु श्रौर सुचक्षु 
नामक दो देव मानुषोत्तर परवेतके प्रभुरहं ।1 ४०1 
सिरिपह-सिरिधर-णासा, देवा पालंति पोक्लर-समुह' । 
वरुणो वरुणं - पहक्खो, भुजते वारुणी - दीवं \।४१।। 


श्रयं श्चीप्रभ श्रौर श्रीधर नामक दो देव पृष्कर-समुद्रका तथा वरुण ग्रौर वरुणप्रभ 
नामके दो देव वारुणीवर द्रीपका रक्षण करते है ।। ४१) 





१. द, साहिभि, ब. क. ज. सादिभ्मि ! २ द.ब.क.ज भिरिपहु। 
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वारुणिवर-जलहि-पहु, णामेणं मज्भि-मस्भिमा देवा । 
पंडरयः - पुण्फदता, दीवं भुजंति खीरवरं ।४२।। 


श्रथ -मध्य ओर मध्यम नामक दो देव वारुणीवर-समभुद्रके प्रमु है। पाण्डुर ओर 
पुष्पदन्त नामक दो देव क्षीरवर-द्रीपकी रक्षा करते है 11 ४२ ॥ 


विमल-पहुक्खो विमलो, खीरवरंभोखिहस्स श्रहिविहणो । 
सुप्पह्‌ - घदवर - देवा, घदवर - दीवस्स॒ अहिराहा ।४३। 


श्रथं : -विमलप्रभ भ्रौर विमल नामक दो देव क्षीरवर-समूद्रके तथा सूप्रभ ओर घृतवर 
नामक दो देव घृतवर हीपके अधिपति है 11 ४३॥ 


उत्तर-महप्पह्‌ क्छ, देवा रक्ंत्ति घदवरब्रर्णिह । 
कणय-कणयाथ-णामा, दीवं पालंति खोदवर- ॥।४४।। 


श्रथे-उत्तर ओर महाप्रभ नामकदो देव धृतवर-समृद्रकी तथा कलक ओर कनकाभ 
नामक दो देव क्षौद्रवर-दीपकी रक्षा करते है ।। ४४ ।। 


पुण्णं पुण्ण-पहक्वा, देवा रक्लंति खोदवर-सिधु' । 
णंदीसरम्मि दीवे, गंध - महागंधथा पुणो ।।४५। 


श्रथं पूणं ग्रौरपूणंप्रभ नामक दो देव क्षौद्रवर-समद्रकी रक्षाकरते है। गध ओौरमहा- 
गध नामक दो देव नन्दीश्वर द्रीपके प्रभु है । ४५॥ 


णदीसर-वारि णिहि, रक्खते णंदि-णंदिपह-णामा । 
भह - सुभदा देवा, भुजते अरुणवर - दवं ४६।। 
श्रथ- नन्दि भ्रौर नन्दि्रभ नामक दो देव नन्दी्वर-समूद्रकी तथा भद्र ओर सुभद्र नामक 
दो देव श्ररुणवर-द्रीपकी रक्षा करते है ।। ४६ 1 


श्ररणवर-वारिरसि, रक्खंते अरुण-अरुणपहु-णामा । 
अरुणब्भासं दीवं, भु जंति सुगंघ-सच्वगंध-सुरा ।\४७।। 
श्रथं-अरुण ओर श्ररुणप्रभ नामक ( व्यन्तर ) देव अरुणएवर समुद्रकी तथा सुगन्ध गौर 
सर्वगन्ध नामक देव श्रस्णाभास-द्रीपकी रक्षा करते है 11 ४७ ॥1 


प 
१. द.ब.क ज पदरय।२ दब क.ज खुरवर। २ द. क रक्सत, ब, रक्कतते। 
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शेष दरीप-समूद्रोके अधिपति देवोका निर्देश 
सेसाणं दीताणं, वारि-णिहीणं' च श्रहिवई देवा । 
जे केड तास णामं, सुबएसो संपहि पणिट्ठे ।1४८।। 
श्रथे- शेष द्वीप-समृद्रोके जो कोई भी ्रधिपति देव है, उनके तामोका उपदेश इस समय 
तष्ट हो गयाहै 1) ४८ ]) 
उत्तर-दक्षिण अधिपति देवोका नि्दंश 
पठम-पवण्णिद-देवा, दक्खिण-भागस्मि दीव-उवहीणं । 
चरिमुच्चारिद - देवा, चेटठंते उत्तरे भाषएु ।४६९।। 
श्रथ - इन देवो (युगलो) मे से पहले कहे हुए देव द्वीप-समृद्रोके दक्षिणभागे तथा अन्तमे 
कहे हुए देव उत्तरभागमे स्थित है ।। ४९ ।। 
णिय-णिय-दीउवही णं, णिथ-णिय-तल-सटिव्देचु रयरेसु' । 
बहुविह्‌ - परिवार - जुदा, कीडंते बहु - विणोदेण ।\५०।। 
श्रथं -ये देव श्रपने-अपने द्रीप-समृद्रोमे स्थित अपने-श्रपने नगर-तलोमि बहुत प्रकारके 
परिवारसे युक्त होकर बहुत विनोदपूरवंक क्रीडा करते है 11 ५० ॥ 
उपयु क्त देवोकी आयु एव उत्सेधादिका वणेन 
एक्क-पलिदोवमाऊ, पत्तेक्कं दस-घण्‌णि उत्तु गा । 
भु जते विविह - सुहु समचउरस्संग - संठाणा ।५१।। 
श्रयं - इनमेपे प्रत्येककी आयु एक पल्योपम है एव ऊंचाई दस-धनुष प्रमाण है । ये सव 
सम चतुरखसस्थानसे युक्त होते हए अनेक प्रकारके युख भोगते है ।। ५१ 11 
नन्दीश्वरदरीपकी भ्रवस्थिति एव व्यास 
जंब्रू-दीवर्पहतो, श्रहमओ होदि भुवरण-चिक्लादो । 
णंदीसरो त्ति दीश्रो, णंदौसर-जलहि-परिखिच्तो ।\५२।। 


श्रथं -भुवन-विख्यात एव नन्दीश्वर-सथुद्रसे वेष्टित जम्बद्रीपसे आवां द्वीप नन्दीश्वर! 
है। ५२॥] 





१ द बव.क.ज खिहिच। 


१६ | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा ५३-५४ 


एक्क-सया तेसरठी, कोडीओ जोयणाणि लक्खण । 
चुलसीदी तहीषे, विक्छभो चक्कवालेणं ।\५३।। 


१६२३ ८४००००० ) 


श्रथे-उम द्रीपका मण्डलाकार विस्तार एक सौ तिरेसठ करोड चौरासी लाख 
( १६३८४००००० ) योजन प्रमाण है ।। ५३ ॥ 


विशेषाथ-- इण्ट गच्छे प्रमाणमेसे एक कम करके जो प्राप्त हो उत्तनी बार दो-दोका 
परस्पर गुणाकर लब्धको एक लाखसे गुणित करनेपर वलय-व्यास प्राप्त होता है 1 
जेसे- यहां दीप-समूद्रोकी सम्मिलित गणनासे १५ वाँ नन्दीश्वरद्रीप इष्ट है । उपयुक्त 
करणसूु्ानुसार इसमेसे १ घटाकर जो (१५-- १== १४) शेष वचे उतनी (१४) वार दौ का सवगेन 
कर लन्छमे एके लाख का गुणा करना चाहिए । यथा २१४८ १०००००= १६३८४००००० योजन 
नन्दीश्व रद्रीपका विस्ताररै। 


नन्दीश्वरद्रीपकी वाह्य-सूचीका प्रमाण 


पणवण्णाहिय छस्सय, कोडीग्रो जोयणाणि ते्तीसा । 
लक्खाणि तस्स बाहिर - सुचीए होदि परिमाण ॥५४॥। 
६५४५२३२०००००] 
श्रथ - उस नन्दीष्वरद्वीपकी वाह्य-सूचीका प्रमाण छहसौ पचपन करोड तेतीस लाख 
( ६५५३३००००० ) योजन है ।। ५४ ॥ 
विशेषाथं - इसी अधिकारको गाथा ३४ के नियमानुसार नन्दीश्वर द्वीपकी सूचियोका 
प्रमाण इसप्रकार है- 
नन्दीष्वरदीपकी श्रभ्यन्तर सूची = ( १६३८४००००० ८ २ }-- ३ लाख = 
३२७६५००००० योजन है) 
इसी दीपकी मध्यम सूची =( १६३८४००००००८३ ) -- ३ लाख ४९ १४६००००० 
योजन प्रमाण दै । 
इसी द्रीपको बराह्य सूची = ( १६२३८४० ०००० ०८४ ) ~ २ लाखं == ६५५३३००००० 
योजन प्रमाण । 
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नन्दीश्वरद्रीपकी श्रभ्यन्तर श्रौर बाह्य-परिधिका प्रमाण 

तिदय-पण-सत्त-दु-ल-दो-एक्कच्छक्तिय-युण्ण-एवंक-श्रंक-कमे ° । 

जोयणया णंदीसर - श्रव्भंतर - परिह - परिमाणं ।५५।। 
१०३६१२०२७५३ । 

बाहृत्तरि-जुद-दु-सहस्स-कोडी-तेत्तोस-लक्ख-जोयणया । 

चउवण्ण-सहस्साइ, इगि-सय-णउदी य बाह्रे परिही ।\५६।। 
२०७२३३५४१९० । 


श्रथं - नन्दीश्वर द्रोप की अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण अक-क्रमसे तीन, पांच, सात, दो, 
श्रन्थ, दो, एक, छह, तीन, शुन्य ओर एक, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने (१०३६१२०२७५३) 
योजन है ।। ५५ ॥। 


इसकी बाह्य परिधि दो हजार बहुत्र करोड तेतीस लाख चउवन हजार एक सौ नन्वे 
( २०७२३३५४१९० ) योजन प्रमाण है ।1 ५६ ॥ 


` विशेषाथे--चतुर्थाधिकार गाथा ९ के नियमानुसार नन्दीश्वरद्रीपकी अभ्यन्तर, मध्यम 
श्रोर बाह्य परिधि इसप्रकार है- 


नन्दीश्वर द्वीपकी अभ्यन्तर परिधि = ^ (३२७६१५०००००)२ >८ १० = १०३६१२०२७५३ 


योजन, २ कोस, २३७ धनुष, ३ हाथ श्रौर साधिक १२ अगुल प्रमाण है। 


इसी दीपकी मध्यम परिधि-- ^ ( ४९१४९००००० } २ > १० = 


१५५४२२७८४७ १ 
योजन, ३ कोस, १६६२ धनुष, २ हाथ ओर साधिक ५ अगल प्रमाण है। 


इसी द्वीप की बाह्य परिधि = ^ ( ६५५३३००००० ) > १०=२०७२३३५४१९० यो 
१ कोस, १०५९ धनुष, २ हाथ प्रौर साधिक २अगुल प्रमाण है। 


अजनगिरि पर्व॑तोका कथन-- 


णंदीसर - बहुमज्भे, पुव्व - दिसाए हवेदि सेलवरो । 
प्रंजणमिरि चविक््ादो, णिम्मल - वर - इंदणीलमश्रो ।\५७।। 





१, द, ब. कु. ज, कमो 
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श्रथ - नन्दीश्वर द्वीपके वहुमध्यभागमे पूरवं-दिशाकी भोर श्रञ्जनभिरि नामसे प्रसिद्ध, 
निर्मल, उत्तम-इन्द्रनीलमणिमय श्र ष्ठ पर्व॑त है ।। ५७ ॥ 


जोयण-सहस्स-गाढो, चुलसीदि-सहस्समेत्त-उच्छेहौ ¦ 
सन्वेस्सि चुलसीदी-सहस्स-रुदो अ सम-वट्रो \\५८\) 
१००० | ८४००० | ८४०००) 
श्रय --पह पवंत एक हजार ( १००० } योजन गहरा, चौरासी हजार (८४०००) योजन 
ऊचा ओर सब्र जगह चौरासी हजार ( ८४००० } योजन प्रमाण विस्तार युक्त समवृत्त है ॥ ५८ ॥ 
सुलस्मि उवरिमतले, तड-वेदीश्रो विचित्त-वण-संडा । 
वर-वेदीश्रो तस्त य, पुन्बोदित-वण्णरा होति ॥५६॥। 
श्रथ--उस ( अजनभिरि ) के मूल एव उपरिम-भागमे तट~वेदि्यां तथा अनुपम वन-खण्ड 
स्थित है । उसकी उत्तम वेदियोका वर्णेन पूर्वोक्त वेदियोके ही सदश है ।। ५९ ॥ 
चार द्रहोका कथन 


चसु दिसा-भगेसु, चत्तारि दहा हवंत्ति तग्गिरिणो । 
पत्तेषकमेक्क-जोयण-सक्ल-पमाणा य चउरस्सा ।\६०॥। 


१००००० | 


श्रथ--उस पवेतके चारो भ्रौर चार दिशाग्रोमे चौकोर चार ब्रह है। इनमेसे प्रत्येक द्र 
एक लाख ( १००००० ) योजन विस्तार वाला एव चतुष्कोण है 11 ६० ।। 


जोयण-सहस्स-गाढा, टंकुविकण्णा य॒ जलयर-विमुक्का । 
फुल्लंत-कमल-कुवलय-कर मुद - वरणा - मोद - सोहिल्ला ।\६१।। 
१०००। 


श्रथ--फूले हुए कमल, कुवलय ओर कुमुदवनोकी सुगन्धसे सुशोभित ये प्रह एक हजार 
( १००० ) योजन गहरे, टकोत्कोणं एव जलचर जीवोसे रहित है ।\ ६१ ॥ 


पर्वं दिशागत-वापिकाश्रोका प्ररूपण 


णंदा - रंदवदीओ, णंदुत्तर - णंदिघोस - णामा य । 
एदाश्रो वावीश्रो, पुन्वादि ~ पदाहिण - कमेणं ।६२॥ । 
[ 
[न 
१ दव क ज, होदि। 
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भ्रथ- नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा श्रौर नन्दिघोषा नामक ये वापिकये पर्वादिक दिशाश्रो 
मे प्रदक्षिणा रूपसे भ्रवस्थित है ।। ६२॥ 


वापिकाओके वन-खण्डोका वर्णन 
वाव श्रसोय-वणं, सत्तच्छंद-चंपयाणि विविर्हााण । 
चूदवणं पत्तक्कं, पुव्वादि - दिसासु चत्तारि ।\६३।। 
भ्रथे--उन वापिकाओकी पूर्वादि चारो दिशाश्रोमेसे प्रत्येक दिशामे कमश. अशोक वन, 
सप्तच्छद, चम्पक ओर आस्रवन है 11 ६३ 
जोयण-लक्ष्लायामा, तदद्ध-वासा हवति वण-संडा । 
पच क्कं॒चेत्त-दुमा, वण-णाम-जुदा वि एदाणं ।1६४।। 
१९००००० } ५०००० 
श्रथं-ये वन-खण्ड, एक लाख ( १००००० ) योजन लम्बे श्रौर इससे अधं ( ५०००० 
योजन ) विस्तार सहित है । इनमेसे प्रत्येक वनमे, वनके नामसे सयुक्त चैत्यवृक्ष हैँ ।। ६४ ॥ 
दधिमुख नामके पवैतोका निरूपण 
वावीणं बहु-मन्मे, दहिमुह्-णामा हवति दहिवण्णा । 
एक्केक्का चर-गरिणो, पत्ते ककं श्रयुद-जोयशुच्छेहो ।(६१५।। 
१५००५ 
श्रथ--वापियोके बहु-मध्यभागमे दहीके सहश वर्णं वाला एक-एक दधिमूख नामक उत्तम 
पवत है । प्रत्येक पवतकी ऊँचाई दस हजार ( १०००० ) योजन प्रमाण है 1 ६५ ।] 
तम्मेत्त-बास-जुत्ता, सहस्त-गाढस्मि = वज्जमय-वड्ा । 
ताडोवरिम-तडेयु, तड-वेदी-वर-बणाणि विविहर्पण ।\६६॥ 
९१००००1 १०००} 


श्रथं--उतने ( १०००० योजन ) प्रमाण विस्तार सहित उक्त पर्व॑त एक हजार (१०००) 
योजन गहुरारईमे वज्रमय एवं गोल है । इनके तटोपर तट-वेदियां ओौर विविध प्रकारके वन हँ ।।६६।। 
रतिकर पर्वतोका कथन 


= वावीणं बाहिरए, दोसः कोणेयु टदोण्णि पक्क । 
रतिकर-णामा गिरिणो, कणयमया दहिमुह-सरिच्छा ।\६७।। 
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श्रथ-वापियोके दोनो बाह्य कोनोमेसे प्रत्येकमे .स्व्ण॑मय रत्तिकर नामक दो. पवेत दधि- 
मुखोके आकार सदन है 11 ६७ ॥ 


जोयण-सहस्स-वासा, तेत्तिय-मेत्तोदया य पत्तेक्कं । 
अड्ठाइज्ज-सयाईइ य, श्रवगाढडा रतिकरा? गिरिणो" ।\६८।। 
१००० } १००० । २५० । 


श्रथ-ग्रत्येक रत्िकर पवंतका विस्तार एक हजार (१०००) योजन, इतनी (१००० यो०) 
ही ऊंचाई ओर अढाई सौ ( २५० ) योजन प्रमा अवगाह्‌ ( नीव ) है।। ६८ ॥ 


ते चउ-चउ-कोणेसु , एक्केक्क-दहस्स होंति चत्तारि । 
लोयविणिच्छिय - कत्ता, एवं णियमा परूवेति ।१६६।। 
पाठान्तरम्‌ । 


श्रथ -वे रतिकर पर्व॑त प्रत्येक द्रहके चारो कोनोमे चार होते है, इसप्रकार लोक विनिश्चय 
कर्ता नियमसे निरूपण करते है ।। ६६ ॥। 
पाठान्तर । 
नन्दी श्वरद्रीपकी प्रत्येक दिशामे तेरह्‌-तेरह जिनालयौ की ग्रवस्थित्ति 


एक्क-च<उ-श्रदु-ग्रजण-दहिभरहु-रइ्यर-गि रीण सिहरम्सि । 
चेटुदि‡ वर - रथणमञओ, एक्केक्क-र्जिणिद-पासादो ॥\७०॥। 
भ्रथे- एक श्रञ्जनगिरि, चार दधिमूख ओौर आठ रतिकर पव॑तोके शिखरो पर उत्तम 
-रस्नमय एक-एक जिनेन्द्र मन्दिर स्थित है ।। ७० ॥। 
नन्दीष्वरद्रीप स्थित जिनालयोकी ऊंचाई श्रादिका प्रमाण 
जं भहसाल-वण-जिण-घराण उस्सेह्‌-पहु दि-उवडट्रु । 
तेरस - जिण - भवणाणं, तं एदाणं पि वत्तव्वं ।\७१।। 
श्रथं --भद्रगाल वनके जिन-ग्रहोकी जो ऊँचाई श्रादि वतलाई है, वही इन तेरहं जिन- 
भवनो की भी कहना चाहिए ।\ ७१ ॥। 
विशेषाथं -चतुर्थाधिकार भाथा २०२६ मे भद्रगालवन स्थित जिनालयोकी लम्बाई 
चौडाई आदि पाण्ड्कवन स्थित जिनालयोकी लम्बाई-चौडाई भादिसे चौगुनी कटी गई दै मौर इसी 


स 
„~~~ 


१ दव रतिकर! २ ज.गिरिणा। ३ दव क ज. चेति ह। 
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अधिकारकी गाथा १८७९१८८० मे पाण्डुकवन स्थित जिनालयोकी लम्बाई १०० कोस, चौडाई ५० 
कोस, ऊचाई ७५ कोस ओर नीव ‡ कोस कही गई है अतः भद्रशालवन एव नन्दीष्वरद्रीप स्थित 
जिनालयोका प्रमाण इससे चौगुना अर्थात्‌ १०० योजन लम्बाई, ५० यो० चौडाई, ७५ यो० ऊंचाई 
भौर रयो० की नीव जानना चाहिए । 


पूजा, नृत्य ओर वाच्यो द्वारा भक्ति प्रदशेन 
जल-गंध-कुयुम-तंडूल-वर-चर-फल-दीव-धुव-पहूदीहि । 
ग्रस्चंते थुण-माणा, जिणद-पडिसाश्नो देवा य ।1 ७२॥। 
श्रथं --इन मन्दिरो मे देव जल, गन्ध, पुष्प, तन्दुल, उत्तम नैवे्य, फल, दीप श्रौर धूपादिक 
द्रव्योसे जिनेन्द्र प्रतिमाग्रोकी स्तुत्ति-पूवेक पूजा करते ह ।। ७२॥] 
जोईइसय-वाणवेतर-मावण-सुर-कप्पवासि-देवीओ । 
णच्चंति य गायंति य, निण-मवणेसु विचित्त-भंगरहि 11७३।। 
श्रथ ज्योतिषी, वानब्यन्तर, भवनवासी ओर कल्पवासी देवोकौ देव्यां इन जिन- 
भवनोमे श्रद्भरत रीतिसे नाचती ओर गाती है। ७३॥ 
भेरी-महल-घंटा-पहुदीणि विविह्‌-दिग्ब-वज्जाणि । 
वायते देवरा जिणवर - भवणेसु भत्तीए ॥ ७४ ॥। 


श्रथ --जिनेन्द्र-भवनोमे उत्तम देव भक्ति-पूर्वंक भेरी, मदेल श्रौर घण्टा भ्रादि अनेके प्रकार 
के दिव्य बाजे बजति है 1 ७४ ।। 


दक्षिण, पश्चिम ओौर उत्तर दिशा स्थित वापिकाओके नाम 
एवं दविलण-पच्छिम-उत्तर-भागेसु होति दिन्व-दहा । 
णवरि विसेसो णामा, पडउसिणि-संडाण अण्णाणि ॥७१५।। 


श्रयं --इसीप्रकार ( पूवे दिशाके सहश ही ) दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर भागोमे भी 
व्य द्वह है 1 विशेष इतना है कि इन दिशश्रोमे स्थित कमल युक्त वापियोके नाम भिन्न-भिन्न 
हैँ ।। ७५ ॥ 
पुञ्वादीसु अरजा, विरजासोका य वीदसोक्ो चि । 
दविखण - श्रंजण - सेले, चत्तारो पडउमिणीसंडा ।७६॥। 





१, दव कज देवाशि। २.द बक ज देववरो 
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श्रथं --दक्षिण अञ्जनगिरिकी पूर्वादिक दिशाओमे अरजा, विरजा, अशोका ओर वीत- 
शोका नामक चार वापिकाए है ।। ७६ ॥ 
विजय ति बडइजयंती, जयंति णामापराजिद्य तुरिमा । 
पच्छिम - श्रंजण - सेले*, चत्तारो कमलिणीस्तंडा ।\७७।। 
श्रथं -परिचम अज्जनगिरिकी चारो दिशामोमे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती श्रौर चौथी 
्रषराजिता, इसप्रकार ये चार वापिका है ।। ७७ ॥ 
रम्मा-रमणीयाओ, सुप्पहं - णासा य सन्वदो - भदा । 
उत्तर - श्रजण - सेल, पुव्वादिमु कमलिणीसंडा ।\७८।। 
पर्थ - उत्तर प्रज्जनगिरिकी पूर्वादिकं दिशाओमे रम्या, रमणीया, सुप्रभा श्रौर सर्वेतो- 
भद्रा नामक चार वापिकाषएं है 1) ७८] 
वनोमे अवस्थितं प्रासाद ओौर उनमे रहुनेवाले देवोका कथन 
एवकेक्काः पासादा, चउसटह्-वणेसु भ्रंजरगिरीणं । 
धुञ्वंत-धय-बडाया, हवति वर-रथण-कणयमया- ।\७६।। 
श्रथं -अञ्जनगिरियोके चौसठ वनोमे फहराती हुई ध्वजा-पताकाओसे सयुक्त उत्तम 
रत्न एव स्वणंमय एक-एक प्रासाद है ।। ७९ ॥। 
विशेषार्थ -नन्दीश्वरद्रीपकी चारो दिशाश्रोमे एक-एक अञ्जनगिरि पर्व॑त है । प्रत्येक 
अजनगिरिकी चारो दिलाभ्रोमे एक-एक वापिका है श्रौर प्रत्येकं वापिकाकी प्रत्येक दिश्ामे एक-एक 
वन है । 


इसप्रकार एक दिशामे एक अचञ्जनगिरिकी चार वापिकाभ सम्बन्धी १६ वन है । चारो 
दिशाओके ६४ वन रँ ओरं प्रत्येक वनमे एक-एक प्रासाद है | 


वासद्टि जोयर्णाणि, उदओ इगितीसर ताण वित्थारो । 
चित्थार-समो दीहो, वेदिय-चउ-गोऽरेहि परियरिश्रो ॥\८०।! 


श्रथ-- इन ( प्रासादो ) कौ ऊंचाई बासठ योजन ओर विस्तार इकत्तीस योजन प्रमाण 
है ! इनकी लम्बाई भी विस्तारके सदश इकतीस योजन प्रमाण ही है 1 ये सव प्रासाद वेदियो ओर 
चार-गोपुरोसे व्याप्त है 1 ८० ॥ 


2 ~~ 











१ दब कज सेला। २ द ज एक्केक्के। ३ बव कणयमाला। 
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वण-संड-णाम-जुत्ता^, वेतर - देवा वसंति एदेसु' । 
मणिमय-पासादेसु, बहुविहु-परिवार-परियरिया ।\८१।। 


श्रथं --इन मणिमय प्रासादोमे वन-खण्डोके नामोसे संयुक्त व्यन्तर देव बहुत प्रकारके 
परिवारसे व्याप्त होकर रहते है ।। ८१ ॥ 


नोट-नदीश्वरद्रीपकी चारो दिशा सम्बन्धी ५२ जिनालयोका चित्रण इसप्रकार है-- 





१, इ. व क, ज. जुत्तो । 
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णंदीसर-विदिसासु, भ्रंजण-सेला हवति चत्तारि । 
रइकर - माण" - सरिच्छा, कई एवं परूवेत्ति ।\८२।) 
पाठान्तरम्‌| 
श्रथ --नन्दीष्वरद्वीपकी चिदिशाश्रोमे रतिकर पर्वतोके सदृश परिमाणवालि चार अञ्जन- 
मोल ह इसप्रकार भी कोई आचायं निरूपण करते है ।1 ८२ ॥ 
पाठान्तर । 
नन्दीरवर द्वीपमे विशिष्ट पूजनके समयका निर्धारण 


वरिसे-वरिसे चउ-विहु-देवा णंदीसरम्मि दीवम्मि । 
श्रासाढ - कत्तिएसु, फम्गुण - मासे समतायंत्ति ।*८३।। 
श्रथ --चारो प्रकारके देव नन्दीइवर्‌ द्वीपमे प्रत्येक वर्षं आषाढ, कात्तिक श्रौर फाल्गुन 
मासमे श्राते हैँ] ८३ 
नन्दीश्वरद्वीपमे सौधमं श्रादि १६ इन्द्रोका पूजनके लिए प्रागमन 


एरावणमारूढो, दिव्व - विमुदीए मूसिदो रस्मो । 
णालियर - पुण्ण - पाणी, सोहम्मो एदि भत्तोए (१८४॥। 


भ्रं -इससमय एेरावत हाथीपर आरूढ ओर दिव्य विभूतिसे विभूषित, रमणीय सौधमं 
इन्द्र हाथमे पवित्र नारियल लिए हए भक्तिसे यहां आता है 11 ८४ ॥ 


वर - वारणमारूढो, वर-रयण-विभरषणेहि सोहंतो । 
पुग - फल ~ योच्छं - हत्थो, ईसाणिदये वि मतचीए ।८५। 


श्रथ -उत्तम हाथीपर भ्रारूढ जौर उक्छृष्ट रत्न विभूपणोसे सुशोभित ईशान दन्द भी 
हाथमे सुपारी फलोके गुच्छे लिये हुए भक्तिसे यहां आता है 11 ८५ ॥ 


वर-केसरिमारूढो* णव-रवि-सारिच्छ-कु उलाभरणो । 
च्‌द-फल-गोच्छ-हत्थो, सणक्करुमारो वि भत्ति - जुदो ।।८६॥ 


श्रथ उत्तम सिहर चढकर, नवीन सू्ंके सद कुण्डलोसे विभ्रुषित श्रौर हाथमे आश्र 
फलोके गुच्छे लिये हुए सनत्कुमार इन्द्र भी भक्तिसे युक्त होता हुश्रा यहां आता है 1" ८६॥। 
य 
१ दव क ज शाम। २ द. ज. केसर। 
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श्रारूढो वर-तुरयं, वर-मूसण-भूसिदो विविहु-सोहो । 
कदली - फल - लु वि - हत्थो, महदे एदि भत्तीएु ।१८७।। 
श्रथ -श्र ष्ठ घोडेपर चटठकर, उत्तम भूषणोसे विभूषित श्रौर विविध प्रकारक शोभाको 
प्राप्त माहिन इन्द्र लटक्ते हए केले हाथमे लेकर भवितसे यहां ग्रता है ।। ८७ ॥ 
हंषस्मि चंड - धवले, आरूढो विमल-देह-सोहित्लो । 
वर-केई-कूयुम-करो, भत्ति - जदो एदि बर्हिदो ।।८८।। 
र्थं - चन्र सदृ धवल हसपर आरूढ, निमेल शरीरसे सुशोभित ओर भक्तिसे युक्त 
रहै च उत्तम केतकी पुष्पको हाथमे लेकर प्राताहै।। ठत ॥ 
कोच-विहुंगारूढो, वर-चामर-विविह्‌-छत्त-सोहंलो । 
पष्फुट्ल-कमल-हत्यो, एदि हु बम्हुर्तारयो वि ।\८६।। 
श्रथ -क्रोच पक्षीपर आरूढ, उत्तम चंवर एव विविध छच्रसे सुशोभित ओर खिला हुञा 
कमल हाथमे लेकर ब्रह्मोत्तर इन्द्र भी यहां आता है।। ८९॥ 


नोट-एेसा ज्ञात होता है कि शायद यहाँ लातव ओर कापिष्ठ इन्द्रकी भवितको प्रदशित 
करनेवाली दो गाथां छूट गई है । 
वरः - चक्कवायरूढो, कु'उल-केथूर-पहुदि-दिप्पतो । 
सयवंती-कुयुम-करो, सुिकिदो भतत्ति-भरिद-सणो ।)&०।। 
श्रथं--उत्तम चक्रवाकपर प्ररूढ कुण्डल श्रौर केयूर भ्रादि श्राभरणोसे देदीप्यमान एव 
भवितिसे पूणं मन-वाला शुकेन््र सेवन्ती पुष्प हाथमे लिये हृए यह आता है ।॥ ९० ॥ 
कीर - विहृगारूढो, महुसुदिकदे चि एदि भत्तीए । 
दिव्व-विभूदि-विभुसिद-देहौ बर-विविह्‌-कुसुम-दाम करो ।९१॥ 
श्र्थ-- तोता पक्चीपर चढकर, दिव्य विभूतिसे विभूषित शरीरको धारण करनेवाला तथा 
उत्तम एव विविध प्रकारके फ़लोकी माला हाथमे लिये हृए महाशुक्रद्ध भी भक्ति वश यहां भ्राता 
है। ९१॥। 
णीलुप्पल-कुसुम-करो, कोइल-बाहण-विमारणमारूढो । 
वर - रथण - भसिदंगो, `सदररिदो एदि भत्तीए्‌ ।\६२। 


१. दब. क ज सदारिदो। 
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ध्रथं --कोयल-वाहून विमानपर आरूढ, उत्तम रत्नोसे अलक्त शरीरसे सयुक्त श्रौ र नील- 
कमलपुष्प हाथमे धारण करनेवाला गतार इन्द्र भक्तिमे प्रेरित होकर यहां आता है।। ९२॥। 
गरुड-विमाणारूढो, दाडिम-फल-लु चि-सोहमाण-करो । 
जिण-चलण-भत्ति-जुत्तो, एदि सहस्सार - इंदो चि ॥\६३।। 


श्रथ -गरुडविमान पर आरूढ, अनार फलोके गुच्छेसे शोभायमान हाथवाला ओौर जिन- 
च रणोकी भक्तिमे अनुरक्त हुआ सहस्रार इन्द्र भी आता है । ६३ ॥ 


विहगाहिव-मारूढो, परसप्फल-लु चि-लंवमाख-करो । 
चर-दिन्व - विभ्रुदीएु, आगनच्छदि श्रार्णद्दो वि ॥\&४॥। 
श्रथ ~ विहगाधिप अर्थात्‌ गरुडपर आरूढ ओौर पनस अर्थात्‌ कटहल फलके गुच्छेको हाथमे 
लिये हुए आनतेनद्र भी उत्तम एव दिव्य विभरुतिके साथ यहाँ आता ह ।। ९४ ॥ 


पठम-चिमाणारूढो, पाणद-इदो वि एदि भत्तीए 1 
तु बुरु-फल-दटं चि-करो, वर ˆ मंडल - मंडियायारो 11६ ५।। 
श्र्थ- पद्य चिमानपर श्रारूढ उत्तम आभरणोसे मण्डित श्राकृत्तिसे सयुक्त भौर तुम्बुर 
फलके गुच्छेको हाथमे लिये हए प्राणतेन्दर भी भक्तिवश्य होकर यहां आता है । ९५ ॥ 
परिपक्क *-उच्ु-हत्थो, कुमुद-विमाणं विचित्तमारूढो । 
विविहालंकार - धरो, श्रागच्छंड आरणिदो वि ।\६६॥ 
श्रथ --अद्‌भूत कुमूद-विमानपर श्रारूढ, पके हुए गन्नेको हाथमे धारणं करनेवार्ला 
आरणेन्ध भी विविध-प्रकारके अरुकार धारण करके यहाँ ग्रातादै 1 ९६॥) 
आरूढो वर-मोरं, बलयगद - मउड - हार-सोहंतोः । 
ससि-घवल-चमर-हत्थो, आगच्छंड श्रच्चुदाहिवरई ।\€७।। 
श्रथं--उत्तम मयू रपर चढकर, कटक, जगद, मकुट एव हारसे सुशोभित भौर चन्र सद्य 
धवल चँवरको हाथमे लिये हुए अच्युतेन्द्र यहां आता है ।। ९७ ॥ 
भवनत्रिक देवोका पूजाके लिये आगमने 
णाणादिह-वाहुया, णाणा-फल-कुसुम-दाम-भरिद-करा । 
रणारा-विमूदि-सहिदा, जोहस-बण-भवस एत्ति भत्ति-लुदा ।\६८।। 
रा 


१, द.ज परिषिक्क।! २ दख क. ज.भागच्छिय। रे दव क लज. सत्तो 1 
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श्रथ -नाना प्रकारके वाहनोपर्‌ आरूढ, नाना-प्रकारकी विभूति सहित, अनेक फल एव 
पुष्पमालाए' हाथोमे लिये हए ज्योतिषी, भ्यन्तर तथा भवनवासी देव भी भवतिस सयुक्त होकर यहां 
आते है ।। ९८ ॥ 
श्रागच्द्धय णंदीसर-वर-दीव-र्जिणिद-दिन्व*-भवणाई्‌' । 
बहुविहू - थुदि - मुहल - मुहा, पदाहिणार्हि पकरुभ्वेति ।\६६।। 
श्रथ - इसप्रकार ये देव नन्दीश्वर द्वीपके दिव्य जिनेन्द्र भवनोमे आकर नाना प्रकारकी 
श्तृतिथोसे वाचाल-मुख होते हुए प्रदक्षिणाएं करते है ।। ९९ ॥ 


पुजन प्रारम्भ करते समय दिशाओका विभाजन 

युव्वाए कप्पवासी, भवणसुरा दक्खिणाए वेतरयाः । 

पच्धृम - दिसाए तेसु, जोईइसिया उत्तर - दिसाए ।\१००।। 

णिथ-णिय-विभूदि-जोगगं, महिमं कुव्वति थोत्त-बहु ल-मुह। । 

णंदीसर - जिणमंदिर - जत्तायु विउल - भत्ति - जदा ।१०१।। 

श्रथे- नन्दीष्वरद्वीपस्थ जिन-मन्दिरोकी यात्रामे प्रचुर भक्तिसे युक्त कल्पवासी देव पृवै- 
दिशामे, भवनवासी दक्षिणमे, व्यन्तर परिचममे प्रौर ज्योतिषी देव उत्तर दिशामें ( स्थित होकर } 
भुखसे बहुत स्तोत्रोका उच्चारण करते हुए भ्रपनी-अपनी विभरततिके योग्य महिमाको करते 
है 1 १००-१०१ ।, 
प्रत्येक दिशामे प्रत्येक इन्द्रकी पृजाके लिए समथका विभाजन 


पुव्वण्े अवरण्टे, पुव्वरिसाए वि पच्छिम-णिसाएु । 
पहराणि दोण्णि दोण्णिं, णिन्भर -भत्ती पसत्त-सरा ।\१०२॥ 
कृमसो पदाहिणिणं, पुण्णिमयं" जाव श्रदुमोदुं तदो । 
देवा विचिहं पूजं, जिखिद ~ पडिमाण कुव्वंति ।\१०३॥।। 
श्रथ -ये देव आसवत चित्त होकर भ्रष्टमीसे लेकर पूणिमा परयन्त पूर्वा, ग्रपराहलः 


पूवैराति ओर पश्चिमरात्निमे दो-दो प्रहर तक उत्तम भविति-पूवेक प्रदक्षिण-करमसे जिनेन्द्र-प्रतिमाओ 
की विविध प्रकारसे पूजा करते है ।। १०२-१०३ 11 








१ ब॒ दव्व।! २.द वैतसिया। ३ ब कज भरभत्तीए। दव क ज पुण्णमयं 
जाव भटमीदु । 
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विशेषार्थ- नन्दीश्वर दीपको चारो दिशाग्रोमे ५२ जिनालय श्रवस्थित ह] प्राषाढ, 
कार्तिक ओर फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी ग्रष्टमीके पूर्वाह्न मे सर्वं कतपवासी देवोंसे युक्त सौधमेन्ध 
पवः दिशामे, भवनवासी देवोसे युक्त चमरेन्द्र दक्षिण दिशामे, व्यन्तर देवोसे युत विम्पुरूप इन्र 
पश्चिम दिणामे ग्रौर ज्योतिपी देवो युक्त चन्द्र इन्द्र उत्तर दिशामे पृजा प्रारम्भ करते है । दो प्रहर 
बाद श्रपराह्लुमे कल्पवासी दक्षिणमे, भवनवासौ पद्चिममे, व्यन्तरदेव उत्तरमे श्रौर ज्योतिपी देव 
पू्वैमेश्राजातेहै 1 फिरदो प्रहर वाद पूर्वं रा्रिकोये देव प्रदक्षिणा क्रमसे पन दिशा परिवर्तन 
करते हँ । इसके वाद दो प्रहर व्यतीत हौ जाने पर श्रपर रात्रि को उसी प्रकार पुन दिशा परिवर्तन 
करते है । इसप्रकार श्रहो रा्निके ८ प्रहर पृणंकर नवमी त्तिथिको प्रात काल कल्पवासी श्रादि चारो 
निकायो के देव पूवः श्रादि दिशाभ्रो मे क्रमण दो-दो प्रहर तक पूजन करते है इसी रमसे पूरणिमा 
पर्यन्त अर्थात्‌ श्राठ दिन तक चारो निकायोके देवो हारा श्रनवरत महापूजा होती है । 
नन्दीश्वरद्रीप स्थित जिन-प्रतिमाग्रोके ्रभिषेक, विलेपन ्रौर पूजा भ्रादिका कथन 
कव्वंते अभिसेयं, सहाविभूदीहि ताण देविदा । 
कचरण-कलस-गरदेहि, विउल - जर्लेहि सुगंधेहि ॥५१०४॥ 
ग्रथ देवेन्द्र, महान्‌ विभूतिके साथ उन जिन प्रतिमाओोका सुव्णं-कलशोमे भरे हृए 
विपुल सुगन्धित जलसे भ्रभिपेक करते है 1 १०४ । 
ककम - कप्पूररोहि, चदण - कालागरूहि भ्र्ण्णोह्‌ । 
ताणं विलेवणाइ”, ते कम्वते सुगंध - गंधेहि \\१०५।। 
प्रथं--वे इन्द्र कुंकुम, कपूर, चन्दन, कालागरु श्रौर अन्य सुगन्धित द्रव्यो उ 
प्रतिमाश्रोका विलेपन करते है ।! १०५॥ । 
कु देदु - सु दरेहि, कोमल - विमलेहि सुरहि - गर्धेहि । 
वर - कलम - तडुर्नेहि, पूजति जिणद - पडिमाग्नोः \\ १०६1) 
श्रथे-वे देव, कुन्दपृष्प एव चन्द्र सहश सुन्दर, कोमल, निर्मल ओर सुगन्धित उत्तम कलम- 
धान्थके तन्दुलोसे जिनेन्द्र-प्रतिमाओको पूजा करते है ।1 १०६ ॥ 
सयवंतराय चपय-माला पृण्णाग ~ णाग - पहुदीहि । 
श्रच्चंति ताओ देवा, सुरहीहि कुसुम - मालाहि ॥\१०७\। 
श्रथः - चे देव सेवन्तीराज, चम्पकमाला, पुन्नाग श्नौर नाग रादि सुगम्धित पुप्प-माला्रौस 


उन प्रतिमाश्रोकी पूजा करते है ।। १०७ ॥ 
य 
१ द विलेयणाद्र, व, विलेडणाइ्‌ ! २ व तडलेहि! ३.द ज पडिमाए 1 
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वहुविहं ~ रसवति, वर - भकर्वाहि विचित्त-र्देहि । 
ग्रमय-सरच्छह सुरा, जिणद - पडिमा महूयंत्ति ।\१०८।। 
श्रथं -वे देवगण, वहुत प्रकारके रसोसे सयुक्त, अदभुत रूपवाले ग्रौर्‌ अमृत सदय उत्तम 
भोज्य-पदाथसि ( नवेद्यसे ) जिनेन्दध-प्रतिमाश्रोकी पूजा करते है ।। १०८॥) 
विप्फुरिद-क्रिरण-मंडल-मंडिद-भवणेहि" रयण-दीर्दोह 1 
णक्कञ्जल - कलुरसहिः पुजंति जिणिद - पडिमाओ ।\१०६। 
श्रथ - देदीप्यमान किर्ण-समुहमरे जिन-भवनोको विभूपितत करनेवाले, कज्जल एव कालुष्य 
रहित ( एसे ) रत्न-दीपकोसे इन प्रतिमाग्रोकी पूजा करते ६11 १०९॥ 
चास्िद - दियंतर्रोहु, कालागस्-पमुहु-विविध-धूर्वोहि । 
परिमलिद - मंदिररोहुः महयति णद - विर्बाणि ।११०।। 
भ्रथं - देवगणा मन्दिर एव दिग्‌-मण्डलको सुगन्धित ` करनेवाले कालागर्‌ आदि अनेक 
प्रकारके धूपोसे जिनेन्द्र-विम्बोकी पूजा करते दै ।। ११० ॥ 
दक्खा-दाडिम-कदली - णारगय - माहु लिग-चूदेहिः । 
भ्रण्णेहि पक्केहिः फर्लोहि पुजंति निणणाहुं \\१११॥ 
श्रथं --दाख, ग्रनार, केला, नारगी, मातुलिग, श्राम तथा अन्य भी पके हृएु फलोप वे देव 


जिननाथकी पूजा करते है ।। १११॥। 
णच्चंत-चमर-ककिरिएि, विविह्‌-विताणादियाहि -वत्यर्हु । 


ओलंविद - हार्राहुः अच्चति निणेसरं देवा ।\११२॥। 
प्रथं-वे देव विस्तीणें एव लटकते हृएु हारोसे सयुक्त तथा नाचते हूए चैर्‌ एवं 
किकिखियो सहित श्रनेक प्रकारके चंदवा प्रादिसे जिनेर्वरकी पूजा करते है ।। ११२ ॥ 
महल मुइ 'ग"-सेरी-पडह्‌-प्पहु रौणि विविह्‌ - चज्जा्णि ! 
वायंत्ति लिणवराणं, देवा पूजासु" भक्तीए 1११३ 
प्रसं -देवगण पूजाके समय भवितत मर्दलः मृदद्रु, भेरीप्रीर पटहूाद्रि विविध वाने 


न (न न ~ ~~ = 
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वेजतिद्े) ११३।। 


१ ब स्यसेहि)! २. भूर्देहि! ३. द. च. पित्दाहि। 


धञमस। 
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नृत्य, गान एव नाटक भ्रादिके हारा भक्ति प्रदशन 
विविह्‌ाइ णच्चणाई, वर-रयण-विभूसिडाश्रो दिव्वाभो । 
कुव्वंते `कण्णागो, गायंति र्जिणद ~ चरिदर्णणि ।\११४।। 
श्रथ--उत्तम रत्नोमे विभूषित दिभ्य कन्धाये चिविध नृत्य करती ह श्रौर जिनेन्द्के 
चरि्ोको गातीर्है।। ११४॥। 
जिण-चरिय-णाडयं ते, चउ-व्विहाभिखय-भंग-सोहिल्ल । 
आणदेणं देवा, बहु - रस - भावं पक्रुव्वंति ॥ ११५ 
श्रथ -वे चार प्रकारके देव भ्रानन्दके साथ अभिनयके प्रकारोसे शोभायमान बहुत प्रकार 
के रस-भाववाले जिनचरिते सम्बन्धी नाटक करते है ।। ११५॥ 
एव जेत्तियमेत्ता, जिद - णिलया विचित्त-पुजाग्नो । 
कुव्वंति तेत्तिएसु, णिन्भर - भत्तीसु सुर - संघा? ।११६॥ 
श्रथ--इसप्रकार नन्दीश्वरद्वीपमे जित्तने जिनेन्द्र-मन्दिर ह, उन सवमे गाढ भव्ति युवत 
देवगण अद्शरुत रीतिसे पूजाए करते हँ ।। ११६ ॥ 
कुण्डलपर्वेतकी अवस्थिति एव उसका विस्तार श्रादि 


एक्कारसमो कुण्डल-णामो दीभो हूवेदि रमरििज्जो । 
एदस्स य बहु ~ मन्म, प्रत्थि गिरी क्‌'डलो णाम ।११७॥ 


श्रथ - ग्यारहर्वां कुण्डल नामा रमरीक द्वीप है। इस द्वीपके बहुमध्य भागमे कुण्डल 
नामक्‌ पवेत है ।। ११७॥ 


पण्णत्तरी सहस्सा, उच्छेहो जोयणाणि तग्गिरिणो । 
एक्क - सहस्सं गाढं, णाणाचिह ~ रयण - भरिदस्स ।1 ११०८।। 
७५००० । १००० 
श्रथं-- नाना प्रकारके रत्नोसे भरे इए इस परवेतकी ऊंचाई पचहत्तर हजार ( ७५००० | 
योजन ओर अवगाह्‌ ( नीव ) एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण है ।॥ ११८ ॥ 


=-= 


१, द, ब, ज. कण्णाहो, क कण्णाया । २. द. व. क. ज. सखा । 


~~ 
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चासो वि मणुसुत्तर-वासादो दस-गुण-प्पमाणेणं । 
तग्गिरिणो सूलोवरि, तड - वेदी - प्पहुदि-जुत्तस्स ।\ ११६ । 
मूल १०२२० } मज्छ ७२३० । सिहर ४२४० । 
श्रथ -तटवेदी आदिसे सयुक्त इस पवेतका मूल एव उपरिम विस्तार मानुषोत्तर प्व॑तके 
विस्तारप्रमाएसे दसगूना है 11 ११६ ॥ 
विशेषाय - चतुर्थाधिकार गाथा २७९४ मे मानुषोत्तर पव तका मूल वि० १०२२ योजन, 
मध्य वि० ७२३ यो० श्रौर शिखर वि० ४२४ यौ ° कहा गया है । कुण्डलमिरिका विस्तार इससे दस 
गुना है श्रत. उसका मूल विस्तार १०२२० योजन, मध्य विस्तार ७२३० योजन श्रौर शिखर विस्तार 
४२४० योजन प्रमाण ह । 
कुण्डलगिरिपर स्थित कृटोका निरूपण 
उवरि कुण्डलगिरिरणे, दिव्वाणि हवेति वीस कृर्डाणि । 
एदाण विण्णसं, मसेमोः भ्राणुपुन्बीए ।१२०॥ 
श्रथ -- कुण्डलमिरिकै उपर जो दिव्य कृट है, उनका विन्यास अ्नुक्तमसे कहता 
ह ।। १२० ॥) 
पुव्वादि-चउ-दिसाघु, चउ-चउ कूडाणि हति पत्त क्क । 
ताणन्भेतर - भागे, एक्केक्को सिद्धवर - कृडो ।१२१॥ 
श्रथं -पूर्वादिक चार दिशाओोमेसे प्रत्येकमे चार-चार कूट है श्रौर उनके अभ्यन्तर-भागमे 
एक-एक सिद्धवर कूट है ।। १२१॥ 
तज्जं वज्जपह्क्लं, कणयं कणयप्पहुं च पृम्वाए । 
दक्लिण-दिसाए रजदं, रजदप्पह-सृष्पहा महृप्पहूयं । १२२।) 
प्रं श्रंकपहुं मणि क्‌डं पच्छिम-दिसाए मणिपहुय । 
उत्तर-दिसाए रुचकं, रचकाभं हिमवतः - सदरया (*१२३।। 
श्रथ - वच, वच्प्रभ, कनक ओर कनकप्रभ, ये चार कृट पूवे-दिशामे, रजत, रजतप्रभ, 
सुप्रभ श्रौर महाप्रभ, ये चार दक्षिण-दिशमे, रद्ध, ्रद्धप्रभ, मखिकृट श्रौर मरिप्रभ, ये चार 


पश्चिम दिशामे तथा रुचक, रुचकाभ, हिमवान्‌ ्रौर मन्दर, ये चार कूट उत्तर-दिशामे स्थित 
हे ॥ १२२-१२३ 





१, ब. विष्णासे । २, ब, भासमो\ ३. द. ज. हैमवम,च. हैमवरम । त 
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एदे सोलस कडा, णंदणवण वबण्णिदाण कडाणं। 
उच्छेहादि* - समाणा, पासार्दोहि विचिरत्तेहि ।\१२४।। 


श्रथं -ये सोलह्‌ कूट नन्दनवनमें कटे हुए कटोकी ऊंचाई आदि तथा अद्भूत प्रासादो 
समान ह ।। १२४॥।। 


विशेषाथ -चतुर्थाधिकार गा० १९९६ मे सौमनसके कूटोका उत्सेध २५० योजन, मूल 
विस्तार २५० योजन श्रौर शिखर विस्तार १२५ योजन कहा गया है तथा गाथा २०२३-२०२४ मे 
नन्दनवनके कृटोका विस्तार सौमनस के कूट विस्तारसे दुगुना कहा है श्रौर यहां कुण्डलमिरिके कटो 
का विस्तार नन्दनवनके कूट विस्तार सहश कहा है । ब्र्थात्‌ कुण्डलगिरिके कूटोका उत्सेध ५०० 
योजन, मूल विस्तार ५०० योजन ओर शिखर विस्तार २५० योजन प्रमाण है । 


एदेसु कूडसु, जिणभचण - विभुसिएसु* रम्मेसु' । 
णिवसंति वंतर-सुरा, णिय-णिय-कूडहि सम - णामा ।\१२५।1 


श्रथ -जिन-भवनसे विभूषित इन रमणीय कूटोपर श्रपने-ग्रपने कृटोके सदृश नामवाते 
व्यन्तरदेव निवास करते है ।। १२५॥। 


एक्क - पलिदोवमाऊ, बहु-परिवारा हवति ते सन्वे 
एदाणं णयरीश्रो, विचित्त - भवणाश्रो तेसु कूडसु ॥१२६॥ 


श्रथं -वे सव देव एक पल्योपम-प्रमाण आयु श्रौर बहुत प्रकारके परिवार सहित होते 
है । उपयु क्त कूटोपर अद्भुत भवनोसे सयुक्त इन देवोकी नगरिया है 11 १२६ ॥ 


चत्तारि सिद्ध-कूडा, चउ-जिण-भवणेसु ते पभासंते । 
रिसहगिरि-क्‌ ड-वण्णिद-जिखघर-सम-वास-पहू्दीहि ।\१२७।। 
श्रथ -ये चार सिद्धकूट निषध पवंतके सिद्धकूट पर कटे हुए जिनपुरके सटश विस्तार एव 
ऊचाई श्रादि सहित एेसे चार जिन-भवनोसे शोभायमान होते हे 1! १२७ ॥ 


विशेषार्थ चतुर्थाधिकार गाथा १५५ मे के गये निषधपवंतके सिद्धकूटपर स्थित जिन भवन 
के व्यासादिके सदश याँ सिद्धक्‌टोपर स्थित प्रत्येके जिनभवनका अ्रायाम एक कोस, विष्कम्भ प्रध- 
कोस ओर उत्सेध पौन ( ई ) कोस प्रमारए ह । 


~ 


१. ज, उच्छेहोदि। २.द.व ज क विभूसिदामु। 


व 
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नोट--कुण्डलवर दीप, उसके मध्य स्थित कुण्डलगिरि पर्वत, इसपर स्थित जिनेन््रकूट एव 
सन्य १६ कृट श्रौर इन कृटोके स्वामियोके नाम श्रादि इस चित्रमे चित्रित है-- 





मतान्तरसे कुण्डल गिरि पवेतका निरूपण 


तगिरि-वरस्स होति हु, दिसि विदिसासु जिणिद-क्‌डर्णण । 
परोकक एक्करेक्के, के्‌ एवं परूवेति ।\१२८। 
पाठान्तरम्‌ | 
श्रथ --इस श्रं ठ पव॑तकी दिलाश्रो एव विदिशाश्रोमेसे प्रत्येकमे एक-एक जिनेन््रकूट है, 
इसप्रकार भी कोई आचायं बतलते है । १२८ ॥ 
पाठान्तर । 
लोथविखिच्छुय-कचा, क्‌ ` उलसेलस्स चण्णण-पयारं । 
अवरेण सस्वेणं, वक्लाइ तं परूवेसो ।\१२९।। 
प्रथं ~ लोकविनि्वय-कर्ती कुण्डल पव॑तके ब्णेन-प्रकारका जो दूसरी तरहसे व्याख्यान 
करते है, उसका यहा निरूपण किया जाता है 11 १२६ 1 
मण॒सुत्तर-सम-वासो, बादाल-सहस्स-जोयणच्छेहौ । 
कृ'डलगिरी सहस्सं, गाढो बहु-रथण-कथ-सोहौ ।\१३०।। 
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भ्रथे ~ बहु-रत्न-कृत गोभा युक्त यह्‌ कुण्डलपर्व॑त मानुषोत्तर-पवंत सदृश विस्तार-वाना, 
यालीस हजार योजन ऊँचा ओर एक हजार योजनप्रमाणा अवगाहं महित दै ।1 १३० ॥ 
कूडाणं ताइ चिय, रामाणं माणुसृत्तर-गिरिस्स । 
क्‌डेहि सरिच्छाण, णवरि सुराण इमे णामा ।\१३१॥ 


पुम्ब-दिसाए्‌ विसिदो, पंचस्िरो महसिरो महाबाहू । 
पउमो पउसुत्तर-महषउमो दविलिण-दिसाएु वासुगिओ ।१३२॥ 


धिरहिदय-पहाहिदया, सिरिवच्छो ' सत्थिभो य पच्छिमदो । 
सुन्दर - विस्ालणेत्तं, -षाड्र - पुडरय उत्तरएु ॥१३३।। 


प्रथ--मानुपोत्तर पवैतके कटोके सदृश इस पवंतपर स्थित कृटोके नाम तो वही है किन्तु 
देवोके नाम इसप्रकार है-पूवं दिश्षामे विर्िष्ठ ( त्रिशिर), पचरिर, महाशिर ग्रौर महाबाहु, 
दक्षिण-दिशामे पद्म, पद्योत्तर, महापद्म ओर वासुकि, पश्चिमे स्थिरहृदय, सहाहृदय, श्रीवृक्ष श्रौर 
स्वस्तिक तथा उत्तरमे सुन्दर, विशालनेत्र, पाण्डुर ओौर पुण्डरक, ये सोलह देव उपयुं क्त रमसे उन 
कूटोपर स्थित है! १३१-१३३ 1 


एक्क-पलिदोवमाऊ, वर-रयण-विभूसियंग-रमणिज्जा । 
बहु - परिवारेहि जुदा, ते देवा होति रागिदा ।\१३४\ 


श्र्थ--एक पल्यप्रमाण आयुवाले वे नागेन्द्रदेव उत्तम रत्नौसे विभ्रूषित शरीरसे रमणीय 
ओर बहुत परिवारोसे युक्त होते हँ ।।! १३४ ॥। 


बहुविह-दे्वीहि जुदा, कूडोवरिमेसु तेसु भवणेसु' । 
णिय-णिय-विभूदि-जोगगं, सोक्लं भ्रु जंति बहु-भेयं ।। १२३५।। 
ग्रथं-ये देव बहुत प्रकारकी देवियोसे युक्त होकर कूटोपर स्थित उन भवनोमे अपनी- 
श्नपनी विभूतिके योग्य बहुत प्रकारके सुख भोगते है ।। १३५ ॥। 
पुव्वावर-दिन्भायं, ठिदाण कूडार श्रग्ग-भूमीए । 
एक्केक्का वर-कूडा, तडउ-वेदी-पह दि-परियरिया ।।१३६। 
शर्थ--पूरवापिर दिग्भागमे स्थित कूटोकौ अग्रभूमिमे तट-वेदी भ्रादिकसे व्याप्त एक-एक 
श्रेष्ठ कूट दहै ।। १३६॥। 
१द.ब. क ज. िरिवतो सच्छिमो। २ दव. क. ज. हंडरपडुरय। 
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जोयण-सहस्स-तु गा, पुह्‌-पुह्‌ तम्मेत्त-मूल-वित्णरा । 
पंच-सय-सिहुर-रु दा, सग-सय-पण्णास-मज्म-वित्थारा । १३७।। 
१००० | ५०० । ७५५ } 
श्रथ-ये कूट प्रथक्‌-पृथक्‌ एक हजार ( १००० ) योजन उंच, इतने-मात्र (१००० यो०) 
मूल विस्तार सहित, पच सौ ( ५०० } योजन प्रमाण शिखर विस्तारवाले ओर सात सौ पचास 
(७५० ) योजन प्रमाणं मध्य विस्तारसे युक्त है 1! १३७ ॥ 
ताणोवरिस-घरेसु, कु उल-दीवस्स श्रहिवई देवा । 
वेतरया^ फिय-जोग्गं, बहूु-परिवाराः विराजति ।\१३८।। 
श्रथे--इन कूटोके ऊपर स्थित भवनौमे कृण्डलद्वीपके अधिपति व्यन्तर देव श्रपने योग्य 
बहुत परिवारसे संयुक्त होकर निवास करते ह ।। १३८ ॥ 
ग्रन्भेतर-भागेसु , एदाणि जिणिद-दिन्व-कूडाणि । 
एक्केवकाणं श्रंजणगिरि-जिण-मंदिर-समार्णाण ।\ १३६ 
श्रथं- इन सभी कृटोके ्रभ्यन्तर भागोमे अजनपवेतस्थ जिन मन्दिरोके सट्श दिव्य 
जिने कूट है ।। १३९ ॥ 
एक्केकका जिण-क्‌डा, चेट्ठंते दरिखिणृत्तर-दिसासु 
तार्ण श्र॑जण-पव्वय - जिणद - पाक्ताद - सारिच्छा ।\१४०।। 
पाठान्तरम्‌ । 
श्र्थ--उनके उत्तर-दक्षिण भागोमे श्रञ्जनपवेतस्थ जिनेन्द्रप्रासादोके सदस एक-एक 
जिन-कूट स्थित है ।। १४० ॥ 
पाठान्तर । 
सु्चकृवर द्रीपके मध्य रुचकवर पवैतका श्रवस्थान एव उसके विस्तार प्रादिका विवेचन 
तेरसमो रुचकवरो, दीवो चेटठदि तस्स बहु-मज्मे । 
अत्थि गिरी रुचकवरो, कणयसश्रो चक्कबालेणं \\ १४१।, 


भ्रथै-तेरहवां द्वीप रुचकवर दै । इसके बहु-मध्यभागमे मण्डलाकारसे स्वणमय रुचकवर 
पवेत स्थित है ।। १४१ । 





१. द व. क. ज चित्तरया। २. द.व. क. ज, परिवारे ३. द.ब.क. ज. सजुत्त । 
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सन्वत्थ तस्स रु दो, चउसीदि-सहस्स-जोयण-पमाणा । 
तप्मेतो उच्छेहो, एक्क ~ सहस्सं पि गाढत्त । १४२॥। 
८४००० | १०००} 


ग्रथं-उस पर्वतका विस्तार स्व॑र चौरासी हजार (-८४००० } योजन, इतनी ही ऊंचाई 
ओर एक हजार ( १००० ) योजन प्रमारा श्रवगाह्‌ है ।। १४२ ॥ 


मुलोवरिम्मि भागे, तड-वेदी उववणाई चेदु ति । 
तम्गिरिणो वण-वेदि-प्पहुरदीह अह्यि-रस्मण । १४३।। 


ग्रथ- उस पर्व॑तके मूल श्रौ र उपरिम भागमे वन-वेदी आदिकसे अधिक रमणीय तट- 
वेदिर्यां एवे उपवन स्थित हं ।। १४३ ॥ 


रुचक पवंतके ऊपर स्थित कूट, उनका विस्तार आदि, उनमे निवास करने वाली 
देवागनाएँ जौर जन्माभिपेकमे उन देवागनाग्रोके कायं 
तग्गिरि-उवरिम-भागे, चोदाला होति दिन्व-क्‌डाणि । 
एदाणं विण्णासं, भासेमो आणुपुव्वीए ॥१८४४॥। 


श्रथ - इस ( रुचक ) पर्तके उपरिम भागमे जो चवालीस दिव्य कूट है, उनका विन्यास 
अनुक्रमसे कहता ह ।। १४४ 11 


कणयं कं चण-कूडं, तवणं सत्थिय ` -दिसासु-भदाणि । 
श्रजणमुलः श्रंनणवज्जं* कूडाणि `्रदु पुच्चाएु ।१४५।। 
श्रथ --कनक, काचनकूट, तपन, स्वस्तिकदिला, सुभद्र, अजनमूल, अजन श्रौर वख, ये 
आठ कूट पूवं दिशामे हे ।। १४५ ॥। 
पंच-सय-जोयणाई्‌, तुगा तस्मेत्त-मुल-विक्छभा । 
तदहल-उवरिम-रुदा, ते कूडा वेदि - वण - जुत्ता । १४६।। 
५०० । ५०० । २५० ॥ 


श्रथ वेदी एव वनोसे सयुक्त ये कूट पांच सौ ( ५०० ) योजन ऊँचे रौर इतने ( ५०० 
यो० ) प्रमाण मूल-विस्तार तथा इससे आधे ( २५० यो० ) उपरिम विस्तार सहित हं ।। १४६ ॥ 











१. द. बक. ज. सधिय। २.द जं के श्रजग्रुल,ः ब अजमूल। ३ द ज, क. भजवज्ज, ब 


श्रजवज्ज । ४. च, अड) । 
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ताखोवरि भवणाणि, गोदम-देवस्स गेह-षरिसाशणि । 
जिण - भवण - भूसिदाई्‌, विचित्त - रूवाणि रोहति ।\१४७॥। 


श्रथे--उन कूटोपर जिन-भवनोसे भूषित ग्रौर विचित्र रूपवाले गौतम देवके भवन सदश 
भवन विराजमान हं 11 १४७ ।। 


एदेघु दिसा-कण्णा, णिवसंते णिरुवमेहि रूह । 
विजया य वेजयंता, जयंत-णामा वराजिदया ।\१४८॥। 
णदा-णंदचदीश्रो, णंदुत्तरया य णंदिसिण लि । 
सिगार-धारणीश्रो, ताओ नजिण-जस्पकट्लाणे । १४६।। 
श्रथे--दइन भवनोमे श्रनुपम-रूपसे सयुक्त विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्दा, 


नन्दवती, नन्दोत्तरा ओर नन्दिषेणा नामके दिक्‌-कन्याए निवास करती हे । य जिन-भगवानके 
जन्म-कल्याएकमे कारी धारण किया करती ह ।। १४८-१४९ ॥ 


दक्खिण-दिसाए फलिह, रजदं कुमुदं च णलिण-पउर्माणि । 
चंदक्खठ वेसमणं, वेरलियं श्रु कूडाणि ।१५०॥ 
ग्र्थ-स्फटिक, रजत, कूद, नलिन, पदम, चन्दर, वैश्रवण श्रौर वैडूय, ये आठ कूट दक्षिण 
दिशामे स्थित ह ।। १५० । 
उच्छेह-प्पहुदीहि, ते कूडा होंति पुव्व-कडो ठव । 
एदेयु दिसा-कण्णा, वसंति इच्छा - समाहारा ।१५१।। 
सुपदिण्णां जक्षधरया, लच्छी-णामा य सेसवदि-णामा) 
तहु चिच्चगुत्त - देवी, वसुघरा दप्पण - धराश्रो ।\१५२।। 
भ्रथे-ये सन कूट ऊंचाई आदिकमे पूवे कूटोके सहश ही है । इनके उपर इच्छा, समाहारा, 
सुप्रकौर्णा, योधरा, लक्ष्मी, शेषवती, चित्रगुप्ता प्रौर वसुन्धरा नामकी श्राठ दिक्कन्या निवास 
करती है । ये स॒ब जिन-जन्म कल्याणकमे दर्पण धारया किया करती है) १५१-१५२ 11 
होंति श्रमोघं सत्थिय-मंद र-हेमवद-रज्जञ-णामाणि । 
रञ्जुत्तम-चंद-युदंसणर्णण ` पच्छिम-दिसए कूण ।\ १५३।। 








१. द क. ज. सदणाणी, ब सदसुणाणी । 
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श्रथ -ग्रमोघ, स्वस्तिक, मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र ओर सुदर्शन, ये आ 
कूट पश्चिम-दिशामे स्थित है ।। १५३ ॥ 


पुव्वोदिद-कूडाण, वास-प्पहु्दीहि होति सारिच्छः । 
एदेसु कडु, कूणति चास दिसा - कण्णा ।। १५४।। 


इल-णामा सुरदेवी, पुढवी" पडमाश्नो ` एक्कणासा य । 
णवमी सीडा भहा, निण-जणणी छत्त-धारीओ ।1१५५।। 
श्रथं--ये कूट विस्तारादिकमे पूर्वोक्त कटोके ही सदृश है ! इनके उपर इला, सुरदेवी, 
प्रथिवी, प्या, एकनासा, नवमी, सीता श्रौर भद्रा नामक दिक्कन्याएं निवास करती है । ये दिक्कन्या 
जिन-जन्म कत्याणकमे जिन-माताके ऊपर छत्र धारण किया करती है ।। १५४-१५५ 1 


विजयं च वद्जयंतं, जयदमपराजियं च कुडलयं । 
रुजगक्ख-रय र-क्‌डाणि सव्वरयरण त्ति उत्तर-दिसाए ।।१५६॥ 


भ्रथं-विजय, वैजयत, जयत, भ्रपराजित, कूण्डलक, रुचक, रत्नकृट ग्रौर सवं रतन, ये 
ग्राठ कूट उत्तर दिशामे स्थित है ।। १५६ ॥ 


एदे वि श्रदु कडा, सारिच्छा होंति पुन्व-कूडाणं । 

तेसु पि दिसा-कण्णा, अलंबुसा - मिस्सकेसीश्रो ।।१५७॥। 

तह पु'डरीकिरणी वारुणित्ति भ्रासा य सच्च-णामा य । 

ह्रिया सिरिया देवी, एदाश्रो चमर - धारोभो ।\१५०८॥। 

श्रथ-येभ्राठकूटभी पूव कूटोके सदश ही दहै । इनके ऊपर भी श्रलभूषा, मिश्रकेशी, 

पुण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, ह्री भ्रौरश्री नासकी श्राठ दिक्कन्या निवास करती है । जिन- 
जन्मकल्याणकमे ये सब चंवर धारण किया करती है।। १५७-१५८ ॥ 

एदाणं देवीणं, कूडाणम्भतरे चडउ - दिसासु । 

चत्तारि महाकूडा, चहुते पुव्व - कूड - समा ।१५६॥। 

णिच्चुज्जोवं विमलं, रिच्चालोयं सयंपहं कूडं । 

उत्त र-पुव्व-दिसासु , दक्खिण-पच्छिम-दिसासु कमा ।\ १६०।। 


न व 


१. द. च. क, पुवि, ज, पव्वि। २. व. क, पउमाडय। ३. व चरम। 
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श्रथ -पृवेवित कूटोके ही सहश चार महाकूट इन देवियोके कृटोकं अभ्यन्तर भागमें चार 
दिशाभ्नोमे स्थित है । ये नित्यो्योत, विमल, नित्यालोक श्रौर स्वयप्रभ नामक चारो कूट क्रमश 
एत्तर, पूव, दक्षिण श्रौ र परविचिम दिशामे स्थित है 1! १५९-१६० ॥ 


सोदामिणि त्ति कणया, सदहूद-देवी य कणय-चित्ते ति । 
उज्जोवकारिणीओ, दिसासु निण - जम्मकतल्लारे ।। १६१।। 


श्रथे-उन कृटोपर स्थित होती हुई सौदामिनी, कनका, शतहदा ओर कनकचित्रा, ये 
चार देविय जिन-जन्मकल्याणकमे दिशाओको निर्मल किया करती है 11 १६१ ॥ 


तक्क्‌डब्भेतरणए, कूडा पुब्वुत्त-कूड - सारिच्छा । 
वेरलिय-रुचक-मणि-रज्जंउत्तमा" पुन्द-पहुदीसु ।१६२।। 


श्रथे--इन कूटोके भ्रभ्यन्तरभागमे पूर्वोक्त कृटोके सह वेड, वक, मणि श्रौ र राज्योत्तम 
नामक चार कट पूर्वादिकं दिशाभोमे स्थित है ।। १६२ ॥ 


तेयु" पि दिसाकण्णण, वसंति रुचका तहा स्चककित्ती । 
रुचकादी-कंत-पहा, जणंति निण - जातकर्माणि ।\ १६३।। 


भ्रथं- उत कूटोपर भी रुचका, रूचककीति, सुचककाता श्रौर सचक्प्रभा, ये चार 
दिक्कन्याएं निवास करती हैँ 1 ये कन्याएं जिन-भगवान्‌का जातकर्म करती है ।। १६३ ॥ 


पत्ल-पमाणाउ-ठिदी, पत्तक्कं होदि सयल-देवीणं । 
सिरि-देबीए सरिच्छा, परिवारा ताण णारव्वा ।१६४।। 


श्रथ --उन सब देवियोमेसे प्रव्येककी आयु एक पल्य-प्रमाण होती है । उनके परिवार 
श्रीदेवीके परिवार सहज जानने चाहिए 11 १६४ ॥ 


सिद्धक्‌टोका अवस्थान 
तक्क्‌डञ्भंतरए, चत्तारि हवति सिद्ध - कूडाणि। 
पुज्व-समाणं णि सह्‌-ड्द-जिण -घर-सरिस-जिण णिकेदाणि।। १६५।। 


श्रथ --इन कूटोके अभ्यन्तर भागमे चार सिद्ध-कूट है, जिनपर पहलेकं सट्श निषध 
पवेतस्थ जिन-भवनोके समान जिन-मन्दिर विद्यमान है ।। १६५ | 








१. द व क. ज रजउत्तमपडमस्स पहटुदीसु। २. द व क. ज, धुरजिण)। 
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श्रथ --श्रमोघ, स्वस्तिक, मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र ओर सुदर्शन, ये आठ 
कूट पञश्चिम-दिशामे स्थित है 11 १५३ 1 


पुव्बोदिद-क्‌डाण, वास-प्पहूरदोहि होति सारिच्छा। 
एदेषु कूड्यु, कणति चास दिसा - कण्णा १५४ 


इल-णामा सुरदेवी, पुढवी" पडमाग्रो ` एक्कणासा य । 
णवमो सीदा मदा, निण-जणणी छंत्त-धारीओ ।\ १५५॥।। 
श्रथं--ये कूट विस्तारादिकमे पू्वोक्तिकृटोके ही सटण है । इनके उपर इला, सुरदेवी, 
पृथिवी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता ग्रौर भद्रा नामक दिक्कन्याएुं निवास करती है । ये दिक्कन्या 
निन-जन्म कतल्याणकमे जिन-माताके ऊपर छत्र धारण किया करती है ।। १५४- १५५ ।। 


विजयं च वहजयंतं, जयंदमपराजियं च कु'डलयं । 
रुजगक्ख-रय ण-क्‌डारि सव्वरयरण त्ति उत्तर-दिसाए ।१५६॥ 


श्रथे--विजय, वजयत, जयत, श्रपराजित, कूण्डलक, रुचक, रत्नकूट ग्रौर सवे रत्न, य 
श्राठ कूट उत्तर दिशामे स्थित है ।।! १५६ ॥ 


एदे विश्रहु कडा, सारिच्छा होति पुन्व-कूडाणं । 
तेस पि दिसा-कण्णा, अलंबुसा - मिस्सकेसीश्रो ॥ १५७॥। 


तह पु उरोकिणी वारुणित्ति भ्रासा य सच्च-णामा य । 
हदिया सिरिया देवी, एदाश्नो चमर - धारीओ ।\१५८॥। 


श्रथे-येश्राठकूटभी पूव कूटोके सदश ही है । इनके ऊपर भी प्रलभषा, मिश्रकेशी, 

पृण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, सत्या, ह्वी श्रौर श्री नामकी ्राठ दिक्कन्याएं निवास करती है 1 जिन- 
जन्मकल्याणकमे ये सब चंवर धारण किया करती है ।। १५७-१५८ ॥ 

एदाणं देवीणं, कृडाणब्भेतरे चडउ - दिसायु । 

चत्तारि महाकूडा, चेहुते पुव्व - कूड - समा ।१५६॥। 

णिच्चुज्जोवं विमलं, सिच्चालोयं सयंपहं कूड । 

उत्तर-पुव्व-दिसासु, दक्खिर-पच्छिम-दिसायु कमा ।1 १६०।। 
_-_---_---_-~__----_____________________________`_______`_____ ~ 


१. द. व. क, पुवि, ज. पुच्वि। २. ब. क. पडमाडय। ३. व॒ चरम। 
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श्रथं - पूर्वोन्त कूटोके ही सद चार महाकूट इन देवियोके कूटोके अभ्यन्तर भागमे चार 
दिशाग्रोमे स्थित है । ये निव्योद्योत, विमल, नित्यालोक भ्रौर स्वयप्रभ नामक चारो कट क्रम 
उत्तर, पूव , दक्षिण श्रौ र परिचिम दिशामे स्थित ह 11 १५९-१६० 1] 


सोदामिणि त्ति कणया, सदहद-देनी य कणय-चित्ते त्ति । 
उञ्जोवकारिणीञओ, दिसासु जिण - जम्मकल्लासे ।\ १६१ 


श्रथ -इन कुटोपर स्थित होती इई सौदामिनी, कनका, रातह्दा ओर कनकचिच्रा, ये 
चार देवियां जिन-जन्मकल्याणखकमे दिशाओको निमंल किया करती है ।। १६१।। 


तक्क्‌डडभंतरए, कूडा पुव्वुत्त-क्‌ड - सारिच्छा | 
वेरलिय-रुचक-मणि-रज्ज उत्तमा" पुव्व-पहुदीु ।।१६२।। 


श्र्थे--इन कुटोके ग्रभ्यन्तरभागमे पूर्वोक्त कटोके सदश वैड्यं, स्वक, मणि ग्रौर राज्योत्तम 
नामक चार कूट पूर्वादिक दिशाओमे स्थित है 1} १६२ 1 


तेसु पि दिसाकण्णा, वसंति रुचका तहा स्चककित्ती । 
स्चकादी-कंत-पहा, जणंति जिण - जातकम्मण 1 १६३।। 


श्रयं - उन कूटोपर भी रुचका, रुचककीति, रुचककाता ग्रौर रुचकप्रभा, ये चार 
दिक्कन्याएं निवास करती है । ये कन्याएं जिन-भगवान्‌का जातकमं करती है ।। १६३ । 


पट्ल-पमाणाउ-िदी, पत्तेक्कं होदि सयल-देवीणं । 
सिरि-देवीए सरिच्छा, परिवारा ताण खादव्वा ।\१६४। 


श्रथ --उन सव देवियोमेसे प्रव्येककी आयु एक पत्य-प्रमाण होती है । उनके परिवार 
श्रीदेवीके परिवार सहश जानने चाहिए ।। १६४ ॥ 


सिद्धकटोका अवस्थान 


तक्क्‌डब्भेतरए, चत्तारि हवति सिद्ध - कूडर्णण। 
पुन्व-समाणं खि सह्‌-ह्िद-जिण -घर-सरिस-जिण णिकेदाणि ।। १६५।। 


श्रथ --इन कूटोके अभ्यन्तर भागमे चार सिद्ध-कूट है, जिनपर पहलेके सदश निषध- 
पवेतस्थ जिन-भवनोके समान जिन-मन्दिर विद्यमान है! १६५ 





१. द व कज रजउत्तमपडमस्स पहुदीसु1 २. दव क. ज. पुरजिण। 
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मतान्तरसे सिद्धकूटोका ्रवस्थान 
दिस-विदिसं तन्भागे, चउ-चडउ श्रदुमरि सिद्ध-क्‌डाशणि । 
उच्छेद - प्पहुदीए, णिसह्‌ - समा” केड इच्छंति ।(१६६।१ 


भ्रथभ- कोई आचार्यं ऊंचाई आदिकमे निषध पवंतके सदृश ( एसे ) दिलाग्रोमे चार ओर 
विदिशाओमे चार इसप्रकार आठ सिद्ध कृट स्वीकार करते है| १६६ ॥ 


नोट--रुचकवर पवत पर स्थित कूटोका प्रमा, नाम, उनपर स्थित देविर्यां भौर उन 
देवियोके कायं भ्रादिका चित्रेण इसप्रकार है-- 





मतान्तरसे स्चकगिरि-पवतका निरूपण 


लोयविणिच्छय-कत्ता, रु्चकवरद्स्त वण्णर-पयारं । 
श्रण्णेरण ससरू्वेरं, वक्खाणड तं पयासेमि ॥१६७।। 
श्रथ लोकविनिर्चय-कर्ता रु्चकवर पवंतके वर्ण॑न-प्रकारका जो अन्य-प्रकारसे व्याच्यान 


करते है, उसको यहाँ दिखाता ह ।। १६७ ॥ 
[0 


--_-_------------_-_~~~ 
१, द. व. क, ज. समो । 
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होदि गिरि स्चकवरो, रु दो भ्रंनणर्गिरड-सम-उदश्रो । 
बादाल-सहस्साणि, वासो सव्वत्थ दस-घणो गाढो ।\१६२८॥। 
८४००० 1 ४२००० } १०००] 
श्रथे--रुचकवर पर्व॑त ्रञ्जनगिरिके सदश ( ८४००० योजन ) ऊचा, बयालीस हजार 
(४२००० ) योजन विस्तारवाला श्रौर सर्वं दसके घन ( १००० यो० } प्रमाण अवगाहसे युक्त 
है ।। १६८ ।। 
कूडा णंदावत्तो, सलिथिय-सिरिवच्छ-बड्ढसमाणक्खा । 
तग्िरि-पुभ्बादि-दिसे, सहस्स-र'दं तवद्ध-उच्छेहौ ।\ १६९ 
भ्र्थ--इस पवंतकी पूवं दिशासे क्रमग नन्यावर्त, स्वस्तिक, श्रीवृ् सनौर वधंमान नामक 
चार कूट है । इन कूटोका विस्तार एक हजार ( १००० ) योजन ग्रौर ऊंचाई इससे श्राधी ( ५०० 
मो०)ह।। १६९} 
एदेसु ?दिर््गाजदा, देवा णिवसंति एक्क-पट्लाऊ । 
णामेहि पउमुत्तर - सुभह्‌ - णीलंजण - गिरीशो ।\ १७०।। 
श्रथ - इन कृटोपर्‌ एक पल्य प्रमाण श्रायु के धारक पद्मोत्तर, सुभद्र, नील ग्रौर ग्रञ्जन- 
गिरि नामक चार दि्गजेन्द्र देव निवास करते है ।। १७० ॥ 
तवक्डन्भंतरए, बवर~क्डा चउ-दिसासु अट्टा । 
चेद्र ति दिग्व-रूपा, सहुस्स-रु दा तदद्ध-उच्छेहा 11 १७१।। 
वि १००० | उ ‰५००। 
पर्थं --इन कटोके भ्रभ्यन्तर भागमे एक हजार ( १००० ) योजन विस्तारवाले श्रौर 


इससे श्रध ( ५०० योजन ) प्रमाण ऊचे चारो दिलाश्रोमे आ्राठ-म्राठ दिन्य-रूपवाले उत्तम कूट स्थित 
है । १७१1 


पुन्वोदिद-णाम-ज्ुदा, एदे बत्तीस रुचक -वर-कडा । 
तेयु" य दिसाकण्णा, ताइ' चिय ताण णामाणि ।\१७२॥ 


श्रथ --ये वत्तीस रुचकवर कूट पूर्वोक्त नामोसे युक्त है । इनपर जो दिक्कन्याएः रहती है, 
उनके नाम भी वे ( पूर्वोक्त) ही है ।। १७२ ॥ 








१ दक ज दिगददिदा, ब दिगादिदा 1 


ग्द न 
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होति ह ` ईताणादिस्ु, विदिसासु" दोण्णि-दोण्णि चर-कूडा । 
वेरलियः - मणीः - णामा, रुचका  रयणप्पहा णामा 11 १७३॥ 
रयणं च सल्व-रयणा, सचकत्तम-रयणउच्चका* कृडा । 
एदे पदाहिणेणं, पुव्वोदिद - कूड - सारिच्छा ।१७४॥। 
ग्रथ -वेड्ये, मरिप्रभ, रुचक, रत्नप्रभ, रत्न, सर्वं रत्न, सुचकोत्तम भौर रत्नोच्चय इन 
पूर्वोक्त कृटोके सहश कूटोमे दो-दो उत्तम कूट प्रदक्षिण-क्रमसे ईशानादि विदिनाश्रोमे स्थित 
है 1 १७३-१७४ ॥ 
तेसु दिसाकण्णाण, महत्तरीञओ कमेण णिवसंति । 
रुचका विजया “र्चकाभा वडइजयंति रुचककता ।\ १७१५।। 
तहं य जयंती स्वक्‌चमा य अपराजिदा जिणिदस्स । 
कुव्वंति जाद - कम्मं, एदाओ परम - भत्तीए ।\१७६॥। 
श्रथं --इन कूटोपर क्रमक रुचका, विजया, स्चकाभा, वैजयन्ती, सुचककान्ता, जयन्ती, 
रुचकोत्तमा ओर भ्रपराजिता, ये दिक्कन्याओकी महत्तरियां ( प्रधान ) निवास करती दँ] ये सव 
उत्कृष्ट भक्तिसे जिनेन्र-भगवान्‌ का जातकं किया करती है ।। १७५-१७६ 1 
विमलो णिच्चालोको, सथंपहो तह य णिच्चउज्जोचो । 
चत्तारो चर - कूडो, पुव्वादि - पदाहिणा होंति ।1१७७॥ 
श्रथः--विमल, नित्यालोक, स्वयप्रभ तथा नित्योद्योत, ये चार उत्तम कूट पूर्वादिक 
दिशाभमे प्रदक्षिणा रूपसे स्थित्त है ।1 १७७ ।। 
तेसु पि दिसाकण्णा, वसंति सोदामिणी तहा कणया । 
सदहद-देवी कंचणचित्ता ताओ कूणति उज्जोवें ।\ १७८॥। 
पर्थं --उन कूटोपर क्रमश सौदामिनी, कनका, शतहूत देवी श्रौर कञ्चनचित्रा ये चार 
दिक्कन्याएं रहती है जो दिशाभोको प्रकाशित करती है ।। १७८ ॥ 
तक्कूडच्भेतरए, चत्तारि हवति सिद्ध - वर - कूडा । 
पुव्वादिसु पुव्व-समा, श्रंजण-जिण-पेह-सरिस-जिण-गेहा ।\ १७६॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
[क 
१. दब क ज. ईसाणद्सि} २. द.ज वैलुदिय1। ३. द-व क ज.पयणि। दब क 


ज, उच्छका! दनव कर अ. स्चकाय 1 


गाथा : १८०-१८४ | पचमो महाहियायो [ ४३ 


श्रथे-इन कृटोके अ्रभ्यन्तर-भागमे चार सिद्धवर कूट है, जिनके ऊपर प्लेके ही सदश 
अजन-पवतस्य जिन-भवनोके सहश जिनालय स्थित है |} १७६ ॥ 
पाठान्तर । 
द्वितीय जम्बुद्रीपका अवस्थान 
जं्रुदीवारहितो, संखेज्जण पयोहि - दीर्बाण । 
गतुण श्रत्थि अण्णो, जं्रदीग्रो परम - रम्मो ।\१८०।। 
श्रयं -जम्बूद्रीपसे आगे सख्यात् समुद्र एव द्वीपोके पर्चात्‌ भ्रतिशय रमणीय दूसरा जम्बू- 
दीपहै।) १८०1 
वरहा विजय आदि देवोकी नगरियोका अवस्थान ओर उनका विस्तार 
तत्थ हि विजय-प्पहु दिसु हवंति देवाण दिव्य-णयरीओ । 
उवरि* वज्ज-खिदीए, चित्ता-मज्भम्मि पुव्व-पहुदीसु' ।१८१।। 
श्रथं - ( जहाँ दूसरा जम्बरदीप स्थित है ) वहो पर भी वज्रा परृथिवीके ऊपर चित्राके 
मध्यमे पूर्वादिक दिशाओमे विजय-आदि देवोकी दिव्य नगरिया है ।! १८१ ॥ 
उच्छेह्‌ ~ जोयणेणं, पुरिश्रो बारस-सहस्स-रुदाश्रो ¦ 
जिण-भवण-मुसियाओ, उववण - वेदीहि जुत्ताओ ।१८२॥ 
१२००० । 
श्रथ -ये नगरिया उत्सेध योजनसे बारह हजार ( १२००० ) योजन-प्रमाण विस्तार 
सहित, जिन-भवनोसे विभ्रुपित ओर उपवन-वेदियो से सयुक्त है ।। १८२ ॥ 
नगरियोके प्राकारोका उत्सेध आदि 
पण्णत्तरि-दल-तुगा, पायारा जोपणद्धमवगाढा । 
सब्वाणं खयरीणं, रणच्चंत-विचित्त-धय-साला ।\ १८३।। 
) १। 
भ्रथं --इन सब नगरियोके प्राकार पचहत्तरके श्राधे ( ३७३ ) योजन ऊँचे, अधं (१) 
सोजन-प्रमाण श्रवगाह्‌ सहित श्रौर फहराती हई नाना प्रकारकी ध्वजा के समूहसे सयुक्त है ।\ १८३।। 
कचण-पायाराणं, वर-रयण-विणिम्सियाण भू-नासो । 
जोयण-पणुवीस-दलं, तच्चउ-भागो य भुहु-वासो ।\१८४।। 
^ 1 | 


१. ब नयरी। २, द उवरिम। 
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श्रथ -उत्तम रत्नोसे निमित इन स्वणं-प्राकारोका भरू-विस्तार पच्चीसके श्रापे ( १२६) 
योजन ओर मुख-विस्तार पच्चीसके चतुर्थं भाग ( ६१ योजन ) प्रमाण है 11 १८४ ॥ 


नगरियोकी प्रत्येक दिलामे स्थित गोपुरदार 


एक्केक्काएु दिसाए, पुरोण पणुतीस-गोऽर-दुबारा । 
जंब्णद-णिम्मिविदा, मणि-तोरण-यंभ-रमणिज्जा \१८५॥। 
भ्रथ--इन नगरियोको एक-एक दिशामे सुवणंसे निमित श्रौर मिमय तो रण-स्तम्भोसे 
रमएीय प्चीस गोपुरद्वार हे ।। १८५ ॥। 
नगरियोमे स्थित भवनोका निरूपण 
बासदटिठ जोयणाणि, बे कोसा गोऽउरोवरि-घराणं । 
उदओ+ तहूलमेत्तो, रुदो गाढो दुवे कोसाः ।1१८६।। 
६२।को२।।३१।को१।को२॥ 
श्रथं --उन गोपुरद्वारोके ऊपर भवन स्थित है । उन भवनोकी ऊंचाई वासठ ( ६२) 
योजन, दो (२) कोस, विस्तार ससे श्राधा ( ३१ योजन, १ कोस ) श्रौर प्रवगाह्‌ ( नीव ) दो (२) 
कोस प्रमा है 1 १८६ ॥ 
ते गोऽर-पासादा, संच्छण्णा बहु-विरहैहि रयर्णेहि । 
सत्तरस-ममि-जुत्ता, विमाण परिसा विराजति ।१८७।। 
भर्थ--वे गोपुर-प्रासाद भ्ननेक प्रकारके रत्नोसे प्राच्छन्न है श्रौर स्ह भूमियो से युवत 
विमान सदश गोभायमान होते है ।। १८७ ॥ 
राजाद्धणएका अवस्थानं एव प्रमाण नादि 


पायाराणं मज्छे, चेद्ुदि रायंगणं परम - रस्म । 
५-सदाणि वारस, वास~जुदं एक्क-कोस-उच्छेहो 1 १८८।1 


१२००! को १। 


द न.म.ज चनो) 
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श्रथं -प्राकारके मध्यमे प्रतिशय रमणीय, बारह सौ ( १२०० ) योजन-प्रमाण विस्तार 
सहित ओर एक कोस ऊँचा राजाद्धण स्थित है ।। १८८ ।। 


तस्स य थलस्त उर्वार, समंतदो दोण्णि कोस उनच्छेहूं । 
पंच-सय - चाव - रुदं, चउ - गोउर - संजुदं वेदी ।\१८६।। 
को२।दड ५००। 


श्रथ --इस स्थलके ऊपर चारो श्रोर दो (२) कोस ऊँची, पाचसौ (५००) धनुष विस्तीर्णं 
शरीर चार गोपुरोसे युक्त वेदी स्थित है ।। १८९ । 


राजाञ्खणा स्थित प्रासादका विस्तारादि 


रायंगण-बहु-मर्भे, कोस ~ सयं पंचवीस्तमन्भहियं । 
विक्खंभो तद्दुगुणो, उदश्रो गाढं दुवे कोसा ।\१९०॥। 
१२५।२५० । को २। 
पासादो मणि - तोरण - संपुण्णो श्रहु-नोयणुच्छेहौ । 
चउ-वित्थारो यरो, वज्ज - कवाडहि सोहिल्लो ।।१६१॥ 
८ ४ । 
श्रथ--राजाङ्गएके बहु-मध्य-भागमे एक सौ पच्चीस ( १२५ ) कोस विस्तारवाला, इसमे 

दूना (२५० कोस ) ऊँचा, दो ( २) कोस-प्रमाणा श्रवगाह्‌ सहित रौर मणिमय तोरणोसे परिपूर्ण 
प्रासाद है । वज्रमय कपाटौसे सुोभित इसका वार आठ(न) योजन ऊंचा ओर चार (४) 
योजन प्रमाण विस्तार सहित है 1! १९०-१९१ । 


पूर्वोक्त प्रासादकी चारो दिशाओमे स्थित प्रासाद 


एदस्स चउ-दिसायु, चत्तारो होति दिव्ब-पासादा । 
उप्पण्णुप्पण्णाणं, चउ च वड्ढंति जाच छखक्कतं ।\१९२।) 


श्रथ--इस ( राजाद्धणके बहुमध्यभागमें स्थित ) प्रासादकी चारो दिश्शाओमे चार दिव्य 
प्रासाद है! इसके आगे छठे मण्डल पयंन्त ये प्रासाद उत्तरोत्तर चार-चार गुणे बढते जाते 
है \ १९२ । 
व 
१. व, उवउगादढ । २ द. दारा। 
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श्रथ -उत्तम रत्नोसे निर्मित इन स्वणं-पराकारोका भू-विस्तार पच्चीसके प्रापे ( १२१) 
योजन ओर मूख-विस्तार पच्चीस्के चतुथं भाग ( ६४ योजन ) प्रमाण है 1) १८४ ॥ 


नगरियोकी प्रत्येक दिशामे स्थित गोपुरदार 


एक्केवकाए दिसाए, पुरीण पणुवीस-गोडर-दुवारा । 
जंन्रुणद-णिस्मिविडा, मणि-तोरण-यंभ-रमणिज्जा ।\ १८५1 
प्रथं--इन नगरियोकी एक-एक दिशामे सुवणंसे निर्मित श्रौर मणिमय तोरण-स्तम्भोपे 
रमणीय पनच्चीस गोपुरद्वार है ।। १८५ ॥ 


सगरियोमे स्थित सवनोका निरूपण 


बासटिठ जोयणाणि, बे कोसा गोडरोवरि-घराणं । 
उदओ' तदलमेत्तो, रुदो गाढो द्वे कोसाः ।\१८६।। 
६२।को२।।३१।को१।को२॥। 
र्थं --उन गोपुरद्वारोके ऊपर भवन स्थित है । उन भवनोकी ऊंचाई बासठ ( ६२ ) 
योजन, दो (२) कोस, विस्तार इससे भ्राधा ( ३१ योजन, १ कोस ) प्रौर भ्रवगाहं ( नीव ) दो (२) 
कोस प्रमाण है ।। १८६ ॥ 
ते गोउर-पासादा, संच्छण्णा बहु-विहैहि रय्णेहि । 
सत्तरस-भुमि-जुत्ता, विमाण सरिता विराजंति ।१८७।। 
भर्थ-वे गोपुर-प्रासाद अनेक प्रकारके रत्नोसे श्राच्छन्न है श्रौ र स्ह भूमियो से युक्त 
विमान सदश शोभायमान हते है ।। १८७ । 
राजाद्धणका अवस्थान्‌ एव प्रमाण आदि 


पायाराणं मञ्फे, चेदि रायंगणं परम ~ रम्मं । 
जोयण-सदाणि बारस, वास-नुदं एक्क-कोस-उच्छेहौ ॥\१८८॥। 


१२००! को १। 


[1 


१. द. ब. क ज. उदए) २.द बे. कज. कोसो। 
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विशेषाथ- 
प्रासाद | निस्तार | ऊँचाई | नीव 
राजागणके मध्य स्थित प्रमुख प्रासाद का १२५ कोस । २५० कोस |२कोस 
श्ले, २रे मण्डलोमे स्थित प्रासादो का १२५कोस | २५० कोस |र्‌कोस 
३ र, ४ थे मण्डलोमे स्थित प्रासादो का ६२१ कोस | १२५ कोस | १कोस 
१वे, ६ ठे मण्डलोमे स्थित प्रासादो का ३१ कोस | ६रदैकोस | कोस 


प्रासाद्येके आश्रित स्थित वेदियो कौ ऊंचाई आदि 
बे-कोसुच्छेहा्नो, पच-सयर्णण घणूणि विस्थिष्णा । 
आदिल्लय - पासादे, पदमे बिदहिथस्सि तम्ेत्ता ।\१९८।। 
प्रथ-प्रमूख प्रासाद के आध्ितजोवेदीहै वहदोकोस ची ओौर पोँचसौ ( ५००) 
धनुष विस्तीर्ण है । प्रथम ओर द्वितीय मण्डलमे स्थित प्रासादोकी वेदिर्यां भी इतनी हौ ऊंचाई श्रादि 
दित ( २ कोस ऊँची श्नौर ५०० धनुष विस्तीणे ) ह ।। १९८ ॥ 
पुव्विस्ल-वेदि-अद्ध , तदिए तुरियस्मि होति मंडलषए । 
पंचमए छ्रीए, तस्सद्ध ~ पमाण - वेदीओ ॥१९६।। 
प्रथं - तृतीय ओर चतुथं मण्डलके प्रासादोको वेदिका को ऊंचाई एव विस्तारका 
प्रमाण पूर्वोक्त वेदियो के प्रमाण से श्राधा अर्थात्‌ ऊंचाई १ कोस तथा विस्तार २५० धनुष है गौर 
इससे भी श्राधा अर्थात्‌ ऊंचाई ‡ कोस ग्रौर विस्तार १२५ धनुष प्रमाण पांचवे तथा छठे मण्डलक 
प्रसादो कौ वेदिकाश्नोकादै।!। १९९ ॥ 
सवं भवनोका एकत्र प्रमाणा 
गुण-संकलण' -सरूव, ठिदाण भवणाण होदि परिसंखा । 
पच - सहस्सा “चड़ ~ सथ - संजुत्ता एक्क-सटरी य ।।२००।। 
५४६१] 
श्रथः -गुणित-क्रमसे स्थित इन सत भवनोकी सख्या-रपांच हजार चार सौ इकसठ 
( १+४- १६६४ + २५६९ १०२४४०६६ = ५४६१ ) है ।। २०० 1 
सृधर्म-सभाकी श्रवस्थित्ति ओर उसका विस्तार आदि 
श्रादिम-पासादादोञ, उत्तर-भगे द्वदा चुधम्म-सभा । 
। दलिद-पणुवीस - जोयण - दहा तस्सद्ध - चित्थारा ।२०१।। 


२९५ । २५५ | 
२ 1 





१ द ब क.ज सकरण। २. व. चउस्सय। ३ द. पासादो । 
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प्रत्येक मण्डलके प्रासादोका प्रमाण 


एत्तो* पासादाणं, परिमाणं मडलं पडि भणामो \. 
एक्को हुवेदि मुक्खो, चत्तारो मंडलस्मि पटठमभ्मि ॥१६३।। 


। १।४। 


प्रथ--यहसि प्रत्येक मण्डलके प्रासादोका प्रमाणा कहता ह । मघ्यका प्रासाद मृख्य है। 
प्रथम मण्डलमे चार प्रासादहै।। १९३॥ 


सोलस बिदिए तदिए, चउसद्री बे-सदं च छप्पण्णं । 
तुरिमे त्तं चउपहदं, पंचमए मंडलस्मि पासादा ॥१६४॥ 
१६ 1 €४ । २५६ । १०२४ 
भ्रथे- द्वितीय मण्डलमे सोलह ( १६), तुतीयमे चौसठ ( ९४ ), चतु्थमे दो सौ छप्पन 
( २५६ ) ओर पांचवे मण्डलमे इससे चौगुने ( १०२४ } प्रासाद है | १९४ ॥ 
चत्तारि सहस्र, छष्णउदि-जुदाणि होति शह्रीए । 
एत्तो पासादाणं, उच्छेहादि परूवेमो ॥१६५॥ 
४०९६ } 
श्रथे--छे मण्डलमे चार हजार छयानवै ( ४०९६ ) प्रासाद है ! रब यसि अगे 
भवनोको ऊँचाई आदि का निरूपण किया जाता है । १९५ ॥ 
मण्डल स्थित प्रासादोकी ऊंचाई आदि का कथन 
सन्वढभंतर - सुक्खं, पासादुस्सेह्‌ - वास-गाट-समा । 
आदिम-द्ग .-सडलए, तस्स दलं तदिय-तुरियस्मि ।१६६।। 
पंचमएु चददरीए, तहलमेत्तं हवेदि उदयादी । 
एक्केकके पासादे, एक्केक्का वेदिया विचित्तयरा । १६७।। 


श्र्थ--आदिके दो मण्डलोमे स्थित प्रासादो रौ ॐचाई, विस्तार श्रौर श्रवगाह्‌ सबके मध्य 
स्थित प्रमुख प्रासादकी ऊंचाई, विस्तार ओर अवगाहके सदश दै । तृतीय रौर चतुर्थं मण्डल के 
प्रासादो की ऊचाई आदि उससे अर्धं है । इससे भी आधी पञ्चम ओर छठे मण्डल के प्रासादो की 
ऊंचाई आदिक है ! प्रत्येक प्रासादकी एक-एक विचित्रतर वेदिका है 11 १९६-१९७ । 


न = 


१ द. क.ज.एक्को २.ब दू.ग। 
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विशेषाथ-- 
प्रासाद | विस्तार | ऊंचाई | नीव 
राजागणके मध्य स्थित प्रमुख प्रासाद का १२५ कोस | २५० कोस |२कोस 
श्ले, २रे मण्डलोमे स्थित प्रासादो का १२५ कोस | २५० कोस |२कोस 
३ र, ४ थे मण्डलोमे स्थित प्रासादो का ६२१ कोस | १२४ कोस | १ कोस 
५५वे, ९ 2 मण्डलोमे स्थित प्रासादो का ३१९ कोस | ६२ कोस | कोस 





प्रासादोके आश्रित स्थित वेदियो की ऊंचाई आदि 
बे-कोसुच्खेहाश्रो, पच-सयर्णण धणूणि चित्थिण्णा । 
आदिद्लय - पासादे, पठमे बिदियस्मि तम्मेत्ता ।\ १६८) 
भ्रथ-प्रमुल प्रासाद के आध्रितनोवेदीहै वहदोकोस ऊँची ओर पांचसौ ( ५००) 
धनुष विस्तीर्णं है । प्रथम ओर ह्ितीय मण्डलमे स्थित प्रासादोकी वेदिर्यां भी इतनी हौ ऊंचाई श्रादि 
सहित ( २ कोस ऊंची भ्रौर ५०० धनुष विस्तीणे ) है !। १९८ ।। 
पुव्विट्ल-वेदि-अद्ध , तदिए तुरियम्मि होति मंडलएु 1 
पंचमए॒ खहीए, तस्सद्ध - पमाखस - वेदौओ ॥१९६॥ 
भ्र्थ-- तृतीय ओर चतुर्थं मण्डलके प्रासादोकौ वेदिका कौ ऊंचाई एव विस्तारका 
प्रमाण पूर्वोक्ति वेदियो के प्रमाण से ्राधा अर्थात्‌ ऊ चाई १ कोस तथा विस्तार २५० धनुष है ओर 
इससे भी श्राधा अर्थात्‌ ॐचाई ‡ कोस ग्रौर विस्तार १२५ धुप प्रमाण पांचवे तथा छठे मण्डलक 
प्रासादो कीवेदिकाश्नोकादै।। १९९ ॥। 
सवं भवनोका एकत्र प्रमाण 
गण-संकलण' -सरूव, ठिदाण भवणाण होदि परिसंखा । 
पंच - सहस्सा "चउ - सय - संजुत्ता एक्क-सटुी य ।२००।। 
४४६ १ । 
श्रथ -गुणित-क्रमसे स्थित इन सव भवनोकी सख्या--र्पोच हजार चार सौ इकसठ 
( १-४-१६ ९४4 २५६ १०२४४०६६ = ५४६१ ) दै ॥। २०० ॥ 
सुधरमे-सभाकी ग्रवस्थिति भौर उसका विस्तार आदि 
प्रादिष-पास्तादारो3, उत्तर-भगे द्विदा चुधप्म-सभा । 
, दलिद-पणुवीस - जोयण - दीहा तस्सद्ध ~ वित्थारा ।।२०१।। 


९ | २२६१ ] 
# 3 1 
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प्रथ- प्रथम प्रासादके उत्तर-भागमे पच्चीस योजन के आधे ( १२१ ) योजन लम्बी भौर 
ससे आधे ( ६ यो० ) विस्तार वाली मुधर्म-समा स्थित टै ।। २०१॥ 
खव-जोयण-उच्छेहा *, गाउद-गाढा सुवण्ण-रयणमरई । 
तीए उत्तर - भागे, निण - भवणं होदि तम्मेत्त ॥\२०२॥ 
९।को१। 
प्रथ--सुवणं ग्रौर रत्नमयी यह्‌ सभा नौ ( ९) योजन उची ओर एक गव्युत्ति ( १ कोस ) 
श्रवगाह सहित है ! इसके उत्तर-भागमे इतने ही प्रमारासे सयुक्त जिन-भवन है ।। २०२॥ 
उपपाद आदि छह सभाभो ( भवनो }) की श्रवस्थित्ति श्रादि 
पवण-दिसाए पटमं, पातादादो जिणिद-पासादा 
चेदुदि उववाढ-सभा, कंचण-वर-रयण-णिवहमई ।\२०३॥ 
२५ । २५ ।यो९।को१। 
भ्रै-प्रथम प्रासादे वायव्य-दिगामे जिनेन्द्रभवन सटश ( १२९ योजन लम्बी, ६ यो 


चौडी, ९यो० ऊंची ओर १ कोस अवगाह्‌ वाली ) स्वर्णे एव उत्तम रल्न-समूहोसे निमित उपपाद 
सभा स्थित है । २०३ 11 


पुव्व-दिसाए पढमं, पासादादो विचित्त-विण्णासा । 
चेट्‌ठदि अभिसेय-सभा, उववाद-सभेहि-सारिच्छा ।\२०४॥ 


भ्रथ-प्रथम प्रसादके पू्वेमे उपपाद सभाके सट विचित्र रचना सयुक्त अभिषेक-सभा 
( भवन ) स्थित है ।। २०४ ॥। 


तत्थं चिय दिब्माए्‌, अभिसेयसभा-सरिच्छु-वासादी । 
होदि अलकार-सभा, मणि-तोरखदार-रमणिज्जा ॥२०५।। 


श्रयं --दसी दिकशा-भागमे प्रभिषेक सभके सहश विस्तारादि सहित ओर मणिमय तोरण 
द्ारोसे रमणीय अरुकार-सभा ( भवन ) है ।। २०५॥। 


तस्ति चिय दिन्भाए, पुन्व-सभा-सरिस-उदय-वित्थारा । 
संत - सभा चामोयर ~ रथणमरई सुन्दर - दुवारा ।।२०६॥ 


_ ---___-__________________ऋ__`_`_`{_____{___ 
१द.व क, ज, उच्छेहो। 
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श्रथ--इसी दिशा-भागमे पूवे सभाके सहश ऊंचाई एव विस्तार सहित, स्वर्ण एव रत्नोसे 
निमित ओर सुन्दर द्वारोसे सयुक्त मन्व-सभा ( भवन ) है ।। २०६ ॥ 
एदे छप्पासादा, पर््वोहि मंदिरेहि मेलचिडा । 
पंच सहुस्सा चउ-सय-श्रन्भह्िया सत्त-सटर्टीहि ।\२०७।। 
५४६७ । 
श्रथं --इन छह प्रासादोक्रो पूवे प्रासादोमे मिला ठेनेपर प्रासादो (भवनो ) की समस्तं 
सख्या पाँच हजार चार सौ सडसठ ( ५४६१ + ६ = ५४६७ ) होती है ।। २०७ ॥ 
भवनोकी विशेषतां 
ते सव्वे पासादा, चउ-दिम्मुह्‌ ` -विप्फुरत-किरर्णोह्‌ । 
वर-रयण-पर्ईबेह्‌, णिच्चं चिय णिन्भरज्जोवा ।।२०८॥ 
श्रथ-वे सव भवन चारो दिलाग्रोमे प्रकाशमान्‌ किरणोसे युक्त उत्तम रत्नमयी प्रदीपोसे 
नित्य म्रचित श्रौर नित्य उद्योतित रहते है !! २०२८ ॥। 
पोक्छरणी-रम्महु, उववण-संडहि्ः विविहू-रकर्वह । 
कुयुमफल-सोहिरदेहि, सुर - मिहुण जुदेहि सोर्हूति ।॥॥२०६॥। 
श्रथ- वे प्रासाद पुष्करिणियोसे रमणीय, फल-फूलोसे सुशोभित, अनेक प्रकारके वृक्षो 
सहित ओौर देव-युगलोसे सयुक्त उपखण्डोसे शोभायमान होते है 11 २०९॥। 
विद्दुम-वण्णा केई, केई कप्पुर-कू द-संकासा । 
कंचण - वण्णा केई, कई -रवाज्जिद-णील-णिहा ।१२१०५ 
श्रयं -( इनमेसे ) कितने ही ( भवन ) मगा सदृश वर्णेवाले, कितने ही कपूर ओौर कुन्द- 


पष्प सहश, कितने ही स्वणं वणं सहश श्रौर कितने ही वचर एव इन्द्रनीलमसि सदृश वणे वाले 
हं ॥ २१०1 


तेसु" पासादेयु , विजश्रो देवौ - सहस्स - सोहिल्लो । 
णिच्च - जुनाणा देवा, वर-रथर-विभ्रुसिद-सरीरा ।।२११।। 
लक्खण-वेजण-जत्ता, ध्रादु-विहीणा य वाहि-परिचत्ता । 
विविह - सुहेयु सत्ता, कीडते बहु - विणोदेण ।२१२।। 
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श्रथ--उन भवनोमे हजारो दे वियोसे सुशोभित, विजय नामक देव शौपायमान है श्रौर 
वहाँ उत्तम रत्ने विभूषित शरीर वाति लक्षण एव व्यज्जनौ सदित, ( सप्त ) धादुगोपते विहीन, 
व्याधिमे रहित तथा विविध प्रकारके सुखोमे आसक्त नित्य-युवा, देव बहुत विनोद पूरवंक क्रीडा 
करते है ।। २११-२१२ ॥। 
सथणाणि आसर्णाण, रयणमयाणि हवति भवणेसु । 
मडउवाणि णिम्मर्लणण, मण-णयणाणद-जणणाणि ॥\२१३।। 
परथ--इन भवनोमे मृदुल, निर्मल श्रौर मन तथा ने्रोको ञआनन्ददायक रत्नमय गय्याये 
एव श्रासन विद्यमान है ।। २१३ ॥ 
श्रादिम-पासादस्स य, बहु-मज्छे होदि कणय-रयणमयं । 
सिहासणं विसालं, सपाद - पीढं परम - रम्मं २१४५) 
भरथ-प्रथम प्रासादके बहु-मध्य-भागमे अरत्तिशय रमणीय श्रौर पादपीठ सहित सुवणं एव 
रत्नमय विशाल सिहासिन दै ।। २१४ ।। 
सिहासणमारूढो, विजग्रो णामेख श्रहिवई तस्थ । 
पुव - महै पासादे, अत्थाणं देदि लीलाए 1२९१५) 
श्रयं - वहां पूवे-मुख प्रासादमे सहासन पर श्रारूढ विजय नामक श्रधिपति देव लीलाते 
आनन्दको प्राप्त होता है) २१५ ॥। 
विजयदेव के परिवार का भ्रवस्थाने एव प्रमाण 
तस्त य सामाखीया, चेट्ठंते छस्सहस्प-परिमाणा । 
उत्तर-दिसा-विभागे, विदिसाए विजय - पोडादो ।\२१६। 
रथं --विजयदेवके सिहासनसे उत्तर-दिशा श्रौर विदिशामे उसके छह हजार प्रमाण 
सामानिक देव स्थित रहते है 11 २१६॥ 
चेट्‌डंति णिरुबमाओ", छंस्सिय विजयस्स श्रम्ग-देवीश्रो । 
ताणं पीडा रम्मा, सिहासण - पुन्व - दिन्भाए ।२१७॥ 
श्रथं -मुख्य सिहासनके पूरव-दिशा-भागमे विजयदेवकी भ्ननुपम छहो अरग्र-देविर्यां स्थित 
रहती है । उनके सहासन रमणीय है 11 २१७ 11 
परिवारा देवीओ, त्तिण्णि सहस्सा हवंति पत्तक्कं । 
साहिय-पल्लं श्राऊ, णिय-णिय-टाणम्मि चेट्‌ठति ।\२१८)१ 


१ ~~~ ~-~--- ~ 
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श्रयं --इनमेसे प्रत्येक अग्र-देवीकी परिवार-देवियां तीन हनार है, जिनकी आयु एक 
पत्यसे अधिक होती है । ये परिवार देविय अपने-श्रपने स्थानमे स्थित रहती है ।। २१८ ॥ 


बारस देव-सहस्सा, बाहि र-परिसाए चिजयदेवस्स । 
णइरिदि-दिसाए ताणं, पीर्टाणि सामि - पीडादोे ।\२१६।। 


१२००० । 
प्रथं --विजय देवकी बाह्य परिषद्मे बारह हजार ( १२००० } देव है ! उनके सिहासन, 
स्वामीके सिहासनसे न ऋत्य-दिशा-भागमे स्थित है ।। २१९ 11 


देवदस-सहस्साण, सञ्भिस-परिसाए होंति चिजयस्स । 
दविखिण-दिसा-विभागे, तप्पीढा णाह - पीढादे ।\२२०।। 
१०००० । 
श्रथं -विजयदेवकी मध्यम परिषद्मे दस हजार (१००००) देव होते है । उनके सिंहासन, 
स्वामीके सिहासनसे दक्षिण-दिगा-भागमे स्थित रहते है ।। २२० ॥ 
अब्भंतर - परिसाए, अद्र सहुस्साणि विजयदेवस्सं । 
अग्मि - दिसाए होति हु, तप्पीढा णाह - पीढादो ।२२१।। 
८००० । 
श्रथ - विजयदेवकी भ्रभ्यन्तर परिषद्मे जो आठ हजार ( ८००० } देव रहते हँ उनके 
सिंहासन स्वामीके सिंहासने श्रग्नि-दिशामें स्थित रहते है ।। २२१ 
सेणा - महत्त राणं, सत्ताणं होति दन्द - पीर्ढाणि । 
सिहसण - पच्छिसदो, वर - कंचण-रयरण-रइदाईं ।\२२२।। 
श्रथं - सात सेना-महत्तरोके उत्तम स्वणं एव रत्नोसे रचित दिष्य पीठ मुख्य सिहासनके 
परिचममे होते है ।! २२२ ॥ 
तणुरक्ला श्रहारस - सहस्स - संखा हवंति पत्तेक्के । 
ताणं चउसु दिसासु, चेट्‌ठते भहु - पौर्णि ।२२३।। 
१८००० | १८००० | १८००० ॥ १८००० । 
श्रथं --विजयदेवके दारीर-रक्षक देवोके भद्रपीठ चारो दिशाओोमेसे प्रव्येकं दिशामे 
भठारह्‌ हजार ( पूर्वमे १८०००, दक्षिणम १८००० पश््चिममे १८००० श्रौ र उत्तरमे १८००० )} 
परमाण स्थित है ।) २२३ ।। 
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सत्त-सर-महु र-गीयं, गायता पलहु-वंस-पहुदीणि । 
चायेता रच्चंता', विजयं रज्जंति तत्य सुरा ॥२२४।। 
श्र्भ-- वहां देव सात स्वरोसे परिपूर्ण मधुर गीत गाते है भीर पटहं एव वासर प्रादिक 
वाजे बजाते एव नाचते हुए विजयदेवका मनोरजन करते है ।। २२४॥ 


रायंगशस्स वाह, परिवार-सुराण होति पातादा। 
विष्फुरिय-धय ~ बडाया, वर-रयणुञ्जोइ-महियंता ।(२२५।। 


श्रथं-परिवार-देवोके प्रासाद राजाद्धणसे बाहर फठराती हुई ध्वजापत्ताकाभौ 
सहित श्रौ र उत्तम रत्नोकी ज्योतिसे अधिक रमणीय है ।। २२५॥ 
वहु विहु-रति-करर्णेहि, कसला णिच्च-नोव्वण-जुदाश्रो 
णाणा - चिगुव्वणाओ, माया - लोहादि - रहिदामो ।\२२६॥ 
उल्लसिद - विन्भमाओ, "छतत - सहावेण पेम्मवेताओ । 
सव्वाश्रो देवीञ, श्रोलरंते विजयदेवं ।२२७। 
श्र्थे--बहुत प्रकारक रति करनेमे कुशल, नित्य यौवन यक्त, नानाभ्रकारकी विक्रिया 
करने वाली, माया एव लोभादि रहित, उल्लास युक्त विलास सहित गौर छत्र ः-योगके स्वभाव 
सृ प्रेम करने वाली समस्त देविर्यां विजयदेवकी सेवा करती है ।। २२६-२२७ ॥। 
णिय-णिय-लण णिविदट्‌ठा, देवा सव्वे वि विणय~संपुण्णा ॥ 
सिज्भर - भत्ति - पसत्ता, सेवंते विजयमणचरतं ।\२२८।। 
र्थ अपने-श्रपने स्थान पर रहते हुए भी सब देव विनयसे परिपूर्ण होकर ओर अतिशय 
क्तिमे श्रासक्त होकर निरन्तर विजयदेवकौ सेवा करते ह ।। २२८॥ 
विजयदेवके नगरके बाहर स्थित वन-खण्डोका निरूपण 
तण्ययरीए बाह, गंतुणं जोयखाणि पणवीसं । 
चत्तारो वणसंडा, पच क्कं चेत्त - तर - जुत्ता ।।२२६॥ 


१द.ब ज ण॒ चित्ता, क णचत्ता। २.दव कज चित्त। ३ ज्योतिपमे चतर न 
परकारसे कटे गये हं । (१) जन्मक्ुण्डलीमे सप्तम भावे आगेके सातो स्थानोमे समस्त प्रह स्थित ही ती 
छल योग होता है । यह योग जातकको अपूवं चुख-शाम्ति देता है) (२) रविवारको पूर फा०, सोमवारको 
स्वाति, मगलको मूल, बुववास्को रवण, गुरवारको उत्तरा भा०, शुक्रवारो तिका जौर शनिवाखो 
युनव॑सु नक्षत्र हयै तो चत्र योग बनता है। इस योगे कियाहुभ्रा कायं शुभ फलदाथी होता है 1 
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प्रथं -उस नगरीके बाहर पच्चीस ( २५) योजन जाकर चार वन-खण्ड स्थित है। 
प्रत्येक वनखण्ड चैत्यवृक्षोसे सयुक्त है ।। २२९ ॥ 


होति ह ताणि" चरणा्णि, दिष्वाणि श्रसोय-सत्त-वण्णाणं । 
चंपथ - चूर - चणा तहु, पुन्वादि - पदाहिणि - कमेणं ।।२३०। 
भ्रथं -म्रशोक, सप्तपर्ण, चम्पक ओर प्राज्न वृक्षोके ये वन पूर्वादिक दिशाओमे प्रदक्षिणा 
करमसे है ¦ २३० ॥ 
बारस-सहस्स-जोधण-दीहा ते होंति पंच-सय-रुदा । 
पत्तेक्कं बरणसंडा, बहुविह्‌ स्क्वेहि परिपुण्णा ।॥२३१।। 
१२००० } ५०० । 


प्रथं -बहुत प्रकारके वृक्षोसे परिपूर्णं वे प्रव्येक वन-खण्ड बारह हजार ( १२००० ) 
योजन लम्बे गौर पाच सौ ( ५०० ) योजन चौड है 11 २३१ ॥ 


चैत्य -वृक्ष 
एदेसु' चेत्त-दुमा, भावण-चेत्त-द्दुसा य सारिच्छा । 
ताणं चउसु दिसासु", चउ-चउ-जिण-राह-पडिमाओ ।२३२।। 
भ्रथं -इन वनोमे भावनलोकके चैत्यवृक्षोके सदृश जो चैत्यवृक्ष स्थित है, उनकी चारो 
दिाभोमे चार जिनेन्द्र प्रतिमां है ।। २३२ ॥ 
देवासुर-महिदाग्रो, सपाडिहैराश्रोर रथण-मइयाओ । 
पत्लंक - आसरणाओ, जिगर - पडिमाओ विजयते ।\२३३॥। 
श्रथं -देव एव असुरोसे पूजित, प्रात्तिहार्यो सहित ओर पद्मासन स्थित वे रत्नमय जिनेन्द्र 
प्रतिम।एं जयवत है 11 २३३ ।। 
अशोकदेवके प्रासादका सविस्तारं वर्णन 
चेत्तद्दुमः - ईसाणे, भागे चेर्ठेदि दिव्व - पसादो । 
इ गितीस ~ जोयर्णाण, कोसब्भहियाणि वित्थिण्णो ।\२२४१। 
३१।को१। 


0 
१ द. ब. क ज. ताण॒। २ द. ब॒ सपादिहीरामो रमणमहराभो, क. ज, सपादिहैराभ्रो 


रमणमहरागो । ३ द व. क, ज चेत्तदुमीपाणे भागे चेदूठेदि ह होदि दिन्वपासादो । 
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श्रथ - प्रत्येक चैत्यवृक्षके ईडशान-दिणा-भागमे एक कोस अधिक इकतीस योजन प्रमाण 
विस्तारवाला दिव्य प्रासाद स्थित है! २३४॥। 
वासाहि दुगुण-उदश्रो, द्‌-कोस गाढो विचित्त-मणि-खंभो । 
चउ - अट्ठ - जोयणाणि, रुदुच्छेदाओ तद्रे ।२३५। 
६२।को२।४।८। 
श्रथ - अनुपम मणिमय खम्भोसे सयुक्त इस प्रासादकी ऊचाई विस्तारसे दुगुनी ( ६२१ 
योजन ) ओय अवगाह दो कौस प्रमाण है । उसके द्वारका विस्तार चार (४) योजन भौर ऊंचाई 
आठ (८) योजन है ।। २३५ ॥। 
पजलंत-रयण-दीवा, विचिच्च - सयणासणेहि परिपुण्णा । 
सह्‌ ~ रस - रूव - गध - प्पार्सोहि खय ~-मणाणंदो ।1२३६॥ 
करएयमय-कुडड*-विरचिद-विचित्त-चित्त-प्पवंध-रमणिञ्जो । 
अच्छरिय-जणण-रूवो, कि बहु सो णिरुवमाणो ।२३७॥ 
श्रथं -उपयु क्त प्रासाद देदीप्यमान रललदीपको सहित, अनुपम शय्याश्रो एव आसनोसे 
परिपूर्णं ओर शब्द, रस, रूप, गन्ध तथा स्पर्शसे इन्द्रिय एव॒ मनको ्रानन्दजनकः, सुवर्णमय भीतो 
पर रचे गये अद्भुत चित्रौके सम्बन्धसे रमणीय भ्रौर आश्चयंजनक स्वरूपसे सयुक्त दै । बहुत 
कटनेसे क्या ? वह्‌ प्रासाद श्रनुपम है 11 २३६-२३७ ॥ 
तास्सि असोयदेश्नो, रमेदि देवी - सहस्स - संजुत्तो । 
वर-रयण-मउडधारी, चमर छंत्तादि - सोहिल्लो ।\२३८। 
श्र्थ--उस प्रासादमे उत्तम रल्न-मुकुटको धारण करने वाला गौर चमर तथा चछत्रादिपे 
सुशोभित वह अशोक देव हजारो देवियोसे युक्त होकर रमण करता ह ।। २२३८ ॥\ 
सेसम्मि वहजयंत-त्तिदए विजयं व“ वण्णणं सयं । 
उविदण-पच्चिम-उत्तर-दिसायु ताणं पि णयराणि ।२३६।। 
भ्जसूदीव-वण्णणा समत्ता 1 
दथ _ शेष वैजयन्तादि तीन देवोका सम्पूर्णं वणेन विजय देवके ही सदश है। इनकेभी 
तगर क्रमश दक्षिण, पर्चिम ओर उत्तर दिलामे स्थित है ।। २३९ ॥ 
इस प्रकार ( द्वितीय ) जम्बदरीपका वणेन समाप्त हमा । 


प 
१ दज रुदचेवाश्नो,व रुदचेदाप्रो। २.व ब गघे। ३ द.ज कुयमणाणमा, व दुरयम- 


णामा, क. कुणयमणाणमा ॥ ४ ब. कुंडल । ४. द.ब"क जः पि। ६. ब॒ जबरदरीप। 
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स्वयम्प्रभ-पवंत का वर्णेन 
दीग्रो' सथंभुरमरो, चरिमो सो होदि सयल-दीवाणं- । 
चेट्ठेदि तस्स ॒ मन्छ, बलएण सयंपहौ सेलो ।(२४०।। 
श्रथं -सवब द्वीपोमे श्नन्तिमि वह्‌ स्वयम्भूरमरद्रीप है। उसके मध्य-भागमे मण्डलाकार 
स्वयप्रभ शैल स्थित है ।। २४० ।। 
जोयण-सहस्समेक्कं, गाढो चर-विविहू-रयण-दिप्पंतो । 
मूलोवरि-भाएु , तड - वेदी - उववणादि - जुदो ।\२४१।। 
श्रथ --यह्‌ पवेत एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण अवगाह सहित, उत्तम अनेक 
प्रकारके रत्नोसे देदीप्यमान ओर मूल एव उपरिम भागोमे तट-वेदी तथा उपवनादिसे सयुक्त 
है 1 २४१ ॥ 
तम्गिरिणो उनच्छेहे*, वासे कूडेसु जेत्तियं माण । 
तस्ति काल ~ वसेणं,* उवएसो सपडइ पणटठो ।।२४२।। 
एवं विण्णासो समत्तो ।४।। 
श्रथ --इस पर्वती ऊंचाई, विस्तार ग्रौर कूटोका जितना प्रमाण है, उसका उपदेश 
इस समय कालवश नष्टहोच्नुका है) २४२ ।। 
इसप्रकार विन्यास समाप्त हृभ्रा ।। ४ ॥ 
वृत्ताकार क्षेत्रका स्थूल क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि 
एत्तो दीव"-रयणाय राणं बादर-चेत्तफलं वत्तइस्सामो । तत्थ जं्ूदीवमादि 
काटूण वटुसरूवावदिठ्द-वेत्ताणं वेत्तफल-पमाणएणयणदरुमिमा सुत्त-गाहा-- 
श्रथ --श्रन यहसि आगे दीप-समुद्रोके स्थूल क्षेत्रफलको कहते है । उनमेसे जम्बूदीप 
को श्रादि करके गोलाकारसे अवस्थित क्षे्रोके कषेत्रफलका प्रमाण लानेके लिए यह्‌ सूत्र-गाथा है-- 
ति-गुणिय-वासा परिह, तीए ` विक्ठभ-पाद-गुखिदाए । 
जं लद्धः तं बादर - सेत्तफलं सरिस - वद्धाणं ।।२४३।। 








१,द क.ज श्रादीभो1 २ द देवण। ३.दव क ज उच्छेहो। ४. द व क. ज वसेसा। 
द बम.क ज दीवरणायराठाण बादरभेदतप्फल} ६ द व.क ज मिस्सा। ७ द.ब क.ज, परिहीए । 
८ द.बव के ज दडाण॒। 
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भ्रथं- गोल क्षेत्रके विस्तारसे तिगरुनी उसकी बादर परिधि होती है, इस परिधिको 
विस्तारे चतुथं भागसे गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो उतना समान-गोल-कषेत्रोका वादर 
क्षेत्रफल होता है ।। २४३ ॥ 
उदाहरण -जम्बृद्रीपका विस्तार १५००००० योजन है । १००००००६ ३ = ३००००० 
यौजन स्थूल परिधि । ३०००००१.९६.० = ७५०००००००० वर्ग योजन वादर क्षेत्रफल । 
वलयाकार क्षे्रका प्रायाम एव स्थूल क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधिर 


लवणसथुहमादि कादूण उवरि वलय-सरूवेण टिददीव-समुहाणं चेक्तफलमाण- 
यत्थं एदा चि सुत्त-गाहश्रो-- 
श्रथे-लवणसमुद्रको आदि करके श्रागे वलयाकारसे स्थित द्वीप-समुद्रोका क्षेत्रफल 
लानेके लिए ये सूत्र-गाधाएु है-- 
लक्खेणूणं रुदं, णवहि गणं इच्छियस्स आयामो । 
तं रुदेण य गुणिदं, खेत्तफलं दीव ~ उवहीणं ।।२४४) 
भ्र्थ--इच्छित क्षेत्रके विस्तारमेसे एक लाख कम करकेषेषको नौमे गुणा करने पर 
इच्छित द्वीपया समुद्रका आयाम होता है। पनः इस आयामको विस्तारस गृणा करने पर द्वीप 
समृद्रोका क्षे्रफल होता हे ।। २४४ ॥ 
उदाहरण--लवणसमुद्रका विस्तार २ लाख यो है। 
ल० स० का आयाम = ( २ ला० -- १ ला० ) > ९९००००० योजन । 
,, „+ „, बादर क्षेत्रफल ९ ला० भ्रायाम>र२ ला० वि०== १८०००००००००० वं 
योजन । 
अहवा श्रादिम-मन्मिम-बाहि र-सूर्दण मेलिद माण । 
विक्लंभ - हदे इच्छिय - बलयाणं बादरं सेत्तं ॥॥२४५॥। 
छ्र्थ--श्रथवा-भ्रादि, मध्य एव बाह्य सूचियोके प्रमाणको मिलाकर विस्तारसे गुरित 
कृरने पर इच्छित वलयाकार क्षेत्रोका बादर क्षेत्रफल होता है 1 २४५ ॥ 
उदाहर्ण- लवण समुद्रकी आदि सूची १ ला० यो० + मध्य सूची ३ ला० यौ०+बाह्य 
सूची ५ ला० यो०==& लाख योजन । ल० स०काबादर क्षेत्रफल = ९ लाख >८२ लाख विस्तार = 
१८०००००००००० वगं योजन । 
अहवा ति-गुणिय-मन्िम-सुई जाणेज्ज इदु-वलयाणं । 
तह थ पमाणं तं चिय, रुद - हदे वलय - खेत्तफलं ।२४६॥ 
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श्रथ -श्रथवा-तिगुनी मध्य-सुचीको इष्ट वलय-क्षे्ोका पूर्वोक्त प्र्थात्‌ प्रादि, मध्यम श्रौर 
बाह्य सूचियोका सम्मिलित प्रमाण जानना चाहिए । इसे विस्तारसे गुशित करनेपर जौ राशि उत्पन्न 
ह्ये उतना उन वलय-क्षेत्रोका बादर क्षेत्रफल होता है ।। २४६ ॥ 


उदाहूरण-लवण समद्रकी तीनो सूचियोका योग (१ ल०+-३ ल० + ५ ल०=) ९ लाख 
होता है ग्रौर मध्यम सूची ३लाख कोरे से गुणित करनेपर भी (३ लाख>३=) ९लाख 
होता है । 


ल० स्का बादर क्षे्रफल = ९ लाख २ लाख विस्तार १८०००००००००० वं 
योजन । 


दरीप-समृद्रोके बादर क्षेत्रफलका प्रमाण 


जंन्ूदीवस्स बादर - खेत्तफलं सत्त - सथ - पण्णास - कोडि-जोयण-पमारं-- 
७१०००००००० । लवणसमुह॒स्स खेत्तफलं श्रहारस-सहस्स-कोडि-जोयण-पमाणं-- 
१८०००००००००० । धादइसंड-दीवस्स ॒बादर-खेत्त-फल श्रट-सहस्स-कोडि-अन्भहिय- 
एक्क-लव्ख-कोडि-जोयण-पमाणं--१०८०००००००००० । कालोदग - समुदस्स बादर- 
खेत्तफलं चत्तारि - सहस्स - कोडि - अब्महिय - पंच - लक्ख - कोडि - जोयण-पमाणं-- 
५०४०००००००००० । पोक्लरवर - दीवस्त ॒खेत्तफलं सटवि-सहस्स-कोडि-अन्भह्य १ 
एक्क-वीस-लक्ल-कोडि-जोयण-पमाणं-- २१६००००००००००० । पोक्ठरवर - समुट्स्स 
खेत्तफलं अट्रावीस - सहस्स - कोड - अब्मह्य - उणणडदि-लक्ल-कोडि-जोयण-पमाणं-- 


८६६ २८००००००००००) 


भ्रथे--जस्वूद्रीपका बादर क्षेत्रफल सात सौ पचास करोड ( ७५०००००००० } वं 
योजन प्रमाण है । लवणसमुद्र का बादर क्षेत्रफल प्रठारह हजार करोड ( १८०००००००००० ) वग 
योजन प्रमाण है। धातकी खण्डट्वीपका बादर क्षेत्रफल एक लाख श्राठ हजार करोड 
( १०८०००००००००० } वभं योजन प्रमाण है । कालोदसमुद्रका बादर क्षेवफल पांच लाख चार 
हजार करोड ( ५०४०००००००००० ) वग योजन प्रमाण है । पुष्करवरदीपका बादर क्षेत्रफल 
इवकीस लाख साठ हजार करोड ( २१६००००००००००० } वर्ग योजन प्रमाण है श्रौर ुष्करवर 
समुद्रका बादर क्षे्रफल नवासी लाख प्रद्‌ढाईस हजार करोड ( ८९२८०००००००००० ) वर्ग योजन 
प्रमाण है। 








१, द. अम्भदहिएक्क । 


५८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा * २४६ 


विशेषार्थ-- 
ना 
क्र नाम | (विस्तार-१ लाख) > ९ = ्रायाम | आयाम ><वि० = बादर क्षेत्रफल 
| 





लवण समुद्र॒ |(२ ला०--१ ला०) >८९=९ लाग्यो ०रला०>८ रला ० = १८०००करोडवर्ग | 
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कालोद स० | (८ला०--श्ला०) ९६३ ला०यो ०|६३ला० > तला ० = ५०४००० क० 


9 9) 


१ 
२ | धातकी खण्ड | (४ ला०--श्ला०) > ९= २जला०्यो °|रृ७ला० > ७ला० = १०८००० कृ० 
र 
1 


पुष्करण द्वीप | (१दला०-श्ला०) > ९ १३१५ला०यो|१३१ला० ८ १दला० = २१६००००, ; 


५ | पृप्कर० समुद्र | (३२ला०-श्ला०) >< ९= २७९ लान्यो|२७९ला० >< ३ रला ० = ८९२८०००, ,) 





जघन्य-परीततासख्यातवे क्रमवाले द्वीप या समूद्रका वादर क्षेत्रफल 
एवं जंतरुदीव-प्पहुदि-जहण्ण-परित्तासंखेज्जयस्स रूवाहियच्छेदणयमेत्तदारं 

ग॑तुण द्िद-दीवस्स- खेत्तफल जहृण्ण-परितचासखेज्जयं रूऊण-जहुण्ण-परित्तासंखेज्जएण 
गुणिय-पुणो णव-सहस्स-कोडि-जोयणेहि गुणिदमेत्त * खेचफलं होदि । तच्चेद--१६ । 
९६ ॥ &€००००००००००। । 

श्रथे--इसभ्रकार जम्बृहीपको आदि लेकर जघन्य-परीतासघ्यातके एक श्रधिक अधेच्छेद 
प्रमाण स्थान जाकर जो दीप स्थित है उसका क्षेत्रफल जघन्य-परीतासख्यातको एक कम जघन्य- 
परीतासख्यातसे गुणा करके फिर नौ हजार करोड योजनोसे भी गृणा करनेपर जो रारि उत्पन्नो 
उतना है । वह्‌ प्रमाण यह्‌ है--१६.( १६ -- १ )>८९००००००००००। 

( सदृष्टिमे ग्रहण किया गया १६, जघन्यपरीतासख्यातका कत्पित मान है ) 1 


प्योपमके एक श्रधिक अरधंच्छेद स्थानपंर स्थित वीप या समुद्रका क्षेत्रफल 

पुणो जंबदीव-ष्पहुदि-पलिदोवमस्स रूवाहियच्छेदणय-मेत्त' ठाणं गतुण ह्द- 
दीवस्स खेत्तफलं पलिदोचमं रूऊण-पलिदोवमेण गुणिय पुणो णच-सहस्-को डि-जोयणेहि 
गुणिदमेत्त होदि । तच्चेद्‌ पमाणं-प! प १ ! ६०००००००००० । एवं जाणिदण 
णेदव्वं जाव सयंमरमण-समुदोत्ति । 





१ द.ज.क लू्वोविय,व स्वौय। २ द क मेत्तघाण। ३, द. जीवस्स । ४ द ज गणिद 
खेतहोदि) ५ द. ज गणिणिद्रख, व. गणिणदूण। 
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श्रथ- पश्चात्‌ जम्बृद्रीपको आदि लेकर पल्योपसके एक ग्रधिक अधंच्छेदप्रमाण स्थान 
जाकर जो दीप स्थित है उसका क्षेत्रफल पल्योपमको एक केम पल्योपमसे गुणा करके फिर नौ हजार 
करोड योजनोसे भी गुणा करनेपर प्राप्त हुईं रारिके प्रमाण है । वह प्रमाण यह्‌ है-पल्य> 
( पत्य--१ ) > ९०००००००००० यो० । इसप्रकार जानकर स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त क्षेत्रफल ले 
जाना चाहिए । 


स्वयम्भुरमण समूद्रका बादर क्षेत्रफल 


तत्थ भ्रतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-सयंभूरमण-समुहस्स खेत्तफलं जगसेदीए वग्गं 
णव-रूवेहि गुणिय सत्त-सय-चउसीदि-रू्वेहि भलिदमेत्तं पुणो एक्क - लक्ल बारस-सहस्स- 
पंच-सय-जोयर्णोहि गुणिद-रज्जृए अन्भहियं होदि । पुणो एक्क-सहस्स-छस्सय-सत्तासीदि- 
कोडीञओ पण्णास-लक्ख-जोयणेहि पुच्विल्ल-दोण्णि-रार्सीहि परिहीणं होदि । तस्स ठ्बणा 


व धण रज्जू ७ । १९१२५०० रिण जोयणाणि १६८७५०००००० । 


श्रथ -- इनमेसे अन्तिम विकल्प कहते है-- 


जगच्छ णीके वर्गको नौसे गृणा करके प्राप्त रारिमे सात सौ चौरासीका भाग देनेपरजो 
लब्ध प्राप्त हो उसमे फिर एक लाख बारह हजार पोच सौ योजनोसे गित राजूको जोडकर पन. 
एक हजार छह सौ सतासी करोड पचास लाख योजनोसे पूर्वोक्त दोनो राशियोको कम करनेपर जो 
शेष रह उतना स्वयम्भररमण समुद्रका क्षेत्रफल है । उसकी स्थापना-{ (७०८७२८९ )- (७८४) } 
+ ( १ राज्‌ >८ ११२५०० }--१६८७५०००००० योजन । 


विशेषाथं -स्वयम्भूरमणसमुद्रका वादर-क्षेत्रफल निकालनेके लिए इसी अधिकारकी 
गाथा २४४ का उपयोग किया गया दै । स्वयम्भ्रुरमण समुद्रके बादरःक्षेत्रफलकी प्राप्ति हैतु सूत- 
स्वय०कावा० क्षे०=( स्वय० समुद्रका व्यास )><९>८ ( स्वय०्स० का व्यास्--१ला० यो० ) 
नोट--स्वयम्भूरमण समूद्रका व्यास जगच्छ एी + ७५००० योजन है । 


बादर क्षे्रफल= (जग० --७५५००० यो © ) >» ९ >८ ( जग० ७ ष्र्‌००० यो ०--१००००० यो 9 ) 


२८ ४ 
= ( चद जगच्छ णी + ६७१५००० यो० ) « (जग० -- २५००० यो० ) 
२८ 
षेत्रफल= ९ ( जगच्छ णी )*+जग० [ छ > ( --२५००० यो०) + ६९७५००० यो० 
७ ४५ 1 


( २५००० यो ० > ६७१५००० यो० ) 
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= जई ( जगच्छ णी )* + { ११२५०० वर्म यो०>६१ राज्‌ ) -- १६८७५०००००० 
वर्ग योजन चादर क्षेत्रफल है । 
नोट--( २८ )*=७त्ण्होताहै ओर जगच्छ णी-==-७ राज्‌ हे। 
उन्नीस विकल्पो हारा द्वीप-ममुद्रोका अह्पबहुत्व 
एत्तो दीव-रयणायराणं एऊणनीस-चियप्प श्रप्पवहुश्रं वत्तदस्सामो । तं जहा-- 


पटम-पक्खे जंन्रदीव-सयल-र'दादो लवणणीर-रासिस्स एय-दिस-रुदस्मि वड़- 
गदे सिञ्जइ । जबरुदीव-लबणसमुहदो धादई-संडस्स । एवं सन्वञ्भ॑तरिम-दीव-रयणायराणं 
एय-दिस-रं दादो तदणतर-बाहिर-णिविटरु-दीवस्स चा तरंगिणी-रमणस्त वा एस-दिस- 
रु'द-व डी-गदे सिज्जइ ।! 


श्रथं --अव यसि उन्नीस विकल्पो द्वारा द्वीप-समुद्रोके श्रल्पवहुत्वको कहते है । वह 
इसप्रकार है- 

प्रथम पक्षम जम्बूद्रीपके सम्पूणं विस्तारकी श्रपेक्षा लवसमूद्रके एक दिञ्चा सम्बन्धी 
विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धि की जती है । जम्बृूदरीप ओर लवणसमुद्रके सम्मिलित विस्तारकी अपेक्षा 
धघातकीखण्डके विस्तारमे वृद्धिका प्रमाण ज्ञात किया जाता दै। इसभ्रकार समस्त श्रभ्यन्तर द्वीप 
समूद्रोके एक दिका सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा उनके म्रनन्तर बाह्य-भागमे स्थित्त दीप भ्रथवा 
समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिके प्रमाणकी सिद्धि ज्ञात कौ जाती है ।। 


चिदिय-पक्ले जंब॒दीवस्सद्धादो लवण-णिष्णगाणाहुस्स एय-दिस-रुदम्मि बड़ी 
गदे सिज्जईइ ।! तदो जंत्रुदीवस्सद्धस्मि सम्मिलिद-लवखणसमुदादरो धादइसंउस्स । एवं 
सव्वब्भंतरिम-दीव-उवहीणं एय-दिस-रु'दादो तदणंतर-बाहिर-णिविद्ु-दीवस्स वा तरंगिणी 
रमणस्स वा एय-दिस-रु'दम्मि वड़ी-गदे-सिज्जई ।। 

श्रयं -दितीय-पक्षमे जम््रद्धीपके अधे-विस्तारसे लवणसमूद्रके एके दिला सम्बन्धी 
विस्तारमे वद्धिकी सिद्धि की जाती है ! पश्चात्‌ जस्बृद्वीपके अधं-विस्तारसे लवणसमुद्रके विस्तारको 
सिलाकर द्म सम्मिलित विस्तारकी श्रपेश्ना धातकीखण्डद्रीपके विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धिकी जाती है। 
इसप्रकार सपुणे अभ्यन्तर दरीप-समुद्रोके एक दिशा सबन्धी विस्तारसे उ्तके अनन्तर बाह्य भागमे 
स्थित द्वीप श्रथवा समूद्रके एक दिशा सबन्धी विस्तारमे वृदधिकी सिद्धिकौ जाती है ।। 


तदिय-पकखे इच्दिय-सलिल रासिस्स एय-दिस-र दादो तदणतर-तरगिणी-णाहस्स 


* एय-दिस-रु'दस्मि वड़ी-गदे सिज्जई \ 


£= 
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श्रथ -तुतीय-पक्षमे श्रभीष्ट समुद्रके एक दिशा सवबन्धी विस्तारसे उसके अनन्तर स्थित 
समुद्रके एक दिशासबन्धी विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धि कीजातीहै। 
तुरिम-पक्खे अन्भेतरिस-णीरधीणं एय-दिस-विक्वम्भादो तदणंतर-तरंगिणी- 
राहस्स एय-दिस-विक्खम्मि वडी-गदे सिज्जई्‌ ।। 
श्रथ -चतुथं-पक्षमे अभ्यन्तर समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर 
समूद्रके एक-दिलासम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिकी खोज कौ जाती है ।। 
पंचम-पक्खे इच्छिय-दीवस्स एय-दिस-र दादो तदणंतरोवरिम-दीवस्स एय-दिस- 
र'दम्मि वड़ो-गदे सिज्जइ ।। 
श्रथ - पचम-पक्षमे इच्छित द्वीपके एक दिला सम्बन्धी विस्तारसे तदनन्तर उपरिम दीपके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धिको जातीदहै॥ 
चछदुम-पक्वे श्रन्भतरिम-सन्व-दीवाणं एय-दिस-रु'दादो तदणंतोवरिम-दीवस्स 
एय-दिस-र दभ्मि वडी-गदे सिञ्जइ ।॥। 
भ्रथं--छे पक्षमे अभ्यन्तर सब द्रीपोके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा तदनन्तर 
उपरिम दीपके एकदिशा सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धि की जातीरहै।। 
सत्तम-पक्खे अब्भंतरिमस्स दीवाणं रोण्णि-रदिस रुदादो तदणंतर-बाहिर-णिविद 
दीवस्स एय-दिस-र'दस्मि वङ्खो-गदे सिज्जद्‌ ।। 
श्रथे-सातवे पक्षमे अभ्यन्तर हीपोके दोनो दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर 
वाह्य स्थित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धि की जाती है।। 
अहुम-पक्खे हिद्िन-सयल-मयरहराणं दोण्णि दिस-रूदादो तदणतर-वाहिणी- 
रमणस्स एय-दिस-रु दस्मि बडढी-गदे सिज्जइ ।। 


श्रथ--आठवे पक्षमे अधस्तन सम्पूणं समुद्रोके दोनो दिशाओं सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
तदनन्तर समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिकी सिद्धिकीजातीहै। 


णवम-पक्खे जंबरुदीव-बादर-सुहुम-खेत्तफलप्यमाणेण उपरिमापगाकत-दीवाणं 
खत्तफलस्स खंड-सलागं कादूण वड्टी-गदे सिज्जई ॥ 


~ 
१ द.व.क ज खद । 


५ तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा : २४६ 


श्रथ -नवमपक्षमे जम्बरीपके वादर ओर सूक्मक्षेत्रफलके प्रमाणसे भ्रागेके समुद्र ओर 
दवीपोके क्षेत्रफलकी खण्ड-रलाकाएं करके वृदधिकी सिद्धि की जाती है ।। 
दसम-पक्खे जंबदीवादो लवरसमुहुस्स लवखणसमुहादो धादर्हसंडस्स एवं दीवारे 
उवहिस्स उवहीदो दीवस्स वा खंडसलागाणं वड्ढी-गदे सिज्जइ ।। 
श्रथं -दसवे पक्षमे जम्बर्ीपसे लवणसमूद्रकी श्रौर लवणसमृद्रसे धातकीखण्डट्टीपकी 
इसप्रकार द्वीपे समूद्रकी अथवा समुद्रसे दीपकी खण्डशलाकाग्नोकी वृद्धिके प्रमाणकी सिद्धिकी 
जातीदहै।। 
एक्कारसम-पक्खे श्रम्भेतर-कल्लोलिणी-रमण-दीवाणं खंडसलागाणं समूहादो 
बाहिर-णिविद्र-णीररासिस्स वा दीवस्स वा खंडसलागारां वडदी-गके-सिज्जई ॥। 
श्रथ-ग्यारहव-पक्षमे अभ्यन्तरसमुद्र एव द्वीपोकी खण्डालाकश्रोके समूहसे वाह्य भागमे 
स्थित समुद्र अथवा द्रीपकी खण्डशलाकाश्रोकी वृद्धिकी सिद्धि कौ जाती है ॥ 
बारसम पक्खे इच्छिय-सायरादो दीवस्स दीवादो णीररासिस्स खेत्तफलस्स 
चड्ढी-गदे सिज्जइ ।। 
श्रथ --बा रहवे-पक्षमे , इच्छित समुद्रसे दीपके ओौर द्रीपसे समुद्रके क्षेत्रफलकी वृद्धिकी 
सिद्धि की जात्तीरहै।। 
तेरसम-पक्खे अन्भंतरिभ-दीव-पयोहीणं खेत्तफलादो तदणंतरोवरिम-दीवस्स वा 
तरंगिणी-णाहस्स वा खेत्तफलस्स वड्ढी-गदे सिज्जई ।। 
रथं - तेरहवे-पश्षमे अभ्यन्तर द्वीप-समुद्रोके क्षे त्रफलकी अपेक्षा तदनन्तर भ्रग्रिम द्वीपं 
प्रथा समुद्रके क्ष ्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि कौ जाती है ॥। 
चोदसम-पकखे लवणसमुदादि-इच्चिय-समुहादो तदणंतर-तरगिणी-रासिस्त 
खेत्तफलस्स वड्ढी-गदे सिञ्जइ ।। 
धर्थ--चौदहवे-पक्षमे लवणसमुद्रको श्रादि लेकर इच्छित समुद्रके क्षेत्रफलसे उससे 
अनन्तर स्थित समुद्रे क्षे ्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि कौ जाती हे 1) 
पण्णारसम - पक्खे सव्वब्भंतरिम-मयरहराणं सेत्तफलादी तदणतरोवरिम- 
णिण्णगा-णाहुस्त [ खेत्तफलस्स | वड्ढी-गदे सिज्जइ ।। 
प्रथं -- पन्द्रहुवे-पक्षमे समस्त अभ्यन्तर समूद्रोके क्षं बफलसे उनके अनन्तर स्थित अग्रिम 
समुद्रके क्षे ्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि कौ जाती हं ॥ 
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सोलसम-पक्खे धाददइसंडादि-इच्छिय-दीवादरो तदणंतरोवरिम-दीवस्स खेत्त- 
फलस्स वड्ढी-गदे सिज्जइ \ 


म्रथ-सोलहवे-पक्षमे धातकोखण्डादि इच्छित हीपसे उसके अनन्तर स्थित अग्निस दीपके 
ष त्रफलकी वृद्धि सिद्ध की जाती दै ।॥। 
सत्तरसम-पक्खे धादइसंड-प्यहुदि अब्भंतरिम-दीवाणं खेत्तफलादो तदणंतर- 
वाहिर-णिविहु-दीवस्स खेत्तफलस्त वडढी-गदे सिञ्जडइ ॥। 
ग्रथ-सत्तरहवे-पक्षमे घातकीखण्डादि अभ्यन्तर द्वीपोके क्षं चफलसे उनके अनन्तर वाह्य 
भागमे स्थित दीपके क्षं त्रफलमे होनेवालो वृद्धि सिद्ध की जाती दहै । 
अहारसम-पक्खे इच्छिय-दीवस्स वा तरगिणी-णाहस्स वा आदिम-मन्सिम- 
वाहिर-सूर्दणं परिमाणादो तदणंतर-नाहिर-णिविदट्‌ठ-दीवस्स वा तरंगिणी-णाहुस्स वा 
प्रादिम-मल्सिम-बाहिर-सूर्ईणं पत्तेककं वडटी-गदे सिञ्जई ॥ 
श्रथे-म्रठरहवे-पक्षमे इच्छित दवीप श्रथवा इच्छित समूद्रकौ आदि-मध्य श्रौर वाह्य-सूचीके 
प्रमाणसे उसके अभ्यन्तर वाह्य-भागमे स्थित दीप श्रथवा समुद्रकी अ्रादि-मध्य एव बाह्य सूचियोमेसे 
प्रसयेककी वृद्धि सिद्ध की जातीदहं।। 


एऊणवोसदिम-पकष्खे इच्छिय-दीव-णिण्णगा-णाहमणं अआयामादो तदणेतर- 
वाहिर-गिविट्ठ-दीवस्स वा णीररासिस्स वा श्रायाम-वड्दी-गदे सिज्जडइ ॥ 


श्रथ -उन्नीसवे-पक्षमे इच्छित टीप-समृद्रोके आयामसे उनके अनन्तर-वाल्य-भागमे स्थित 
दीप अथवा समूद्रके आयामकी वृद्धि सिद्ध को जातीहै।। 


प्रथस्‌-प्र्ष 


पूर्वोवित उत्नीस विकत्पोमेसे प्रथमपक्ष हारा दो सिद्धान्त कहते दै-- 


# गि 


(१) श्रपरवर्ती हीप-समुद्रके सम्मिलित एक दिदा सम्बन्धी विस्तारे पूर्ववर्ती द्वीप या 
प्मुदरका विस्तार १ लाख यो० ्रधिक होता है-- 


तत्थ पडम-पद्खे अप्पबहुलं वत्तइस्सासो । त जहा-जवदीवस्स सयल-विक्खंभादोे 
लवणस्मृहस्स एय-दिस-रु दं एक्क-लक्खेणव्भहियं होइ । जंव्‌दीवेणठ्महिय-लवणत्तमहस्स 
एय-दि्त-र'दादो धाददसंडस्स एय-दिस-र'दं एक्क-लव्खेणन्भहियं होड 1 एवं जंबृदीव- 
सयल-र देणन्भहियं अन्भंतरिम रयणायर-दीचाणं एय-द्सि-रदादो तदणंतर वाहिर- 


६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा २४७ 


णिविद्‌ठ-दीवस्स वा तरगिणी-रमणस्स वा ॒एय-दिस-रु दं एक्क-लक्लेणन्भटहियं होद्ण 
गच्छंड जाव सथंभूरमण-समुहो त्ति । 


श्रथ --उपयु क्त उन्नीस विकल्पोमेसे प्रथम पक्षमे अ्रल्पबहुत्वको कहते है वह इसप्रकार है-- 


जम्बूदीपके समस्त विस्तारको ्रपक्षा लवण समूद्रका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार एक 
लाख योजन अधिक है । जम्बुद्वीप ओर लवणसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित विस्तारकी 
म्रपक्षा धातकोखण्डका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार एक लाख योजन अधिक है । इसप्रकार जम्बदरीपके 
समस्त विस्तार सहित श्रभ्यन्तर समुद्र एव द्वीपोके सम्मिलित एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
उनके आगे ( बाहर ) स्थित द्वीप अथवा समृद्रका विस्तार एक-एक लाख योजन अधिक है । इसप्रकार 
स्वयम्भूरमण समूद्र-पयेन्त ले जाना चाहिए । 

विशेषा्थ-- यहां जम्बरदीपसे लेकर इष्ट द्वीप या समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित 
तिस्तारसे उनके भ्राये स्थित द्वीप या समूद्रका विस्तार निकाला जाता है । इस तुलनामे वह्‌ एक-एक 
लाख योजन श्रधिक रहता है । यथा--जस्बुद्रीपके पणे विस्तारकी श्रपेक्षा लवणासमुद्रका एक दिशा 
सम्बन्धी विस्तार एक लाख योजन अधिक है । 


पुन जस्बुदीप श्रौ र लवणसमुद्रका विस्तार यदि एक दिशामे सम्मिलित किया जायतो ३ 
लाख योजन होगा, जिसकी अपेक्षा धातकीखण्डद्वीपका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार ४ लाख योजन 
होनेसे ( ४ लाख -- ३ लाख = ) १ लाख योजन ्रधिकदै। 

तव्वडढी-श्राणयण-हेदु' इमा सृत्त-गाहा- 

इच्छिय-दीवुवहीण', चउ-गण-र दस्मि पठम-सुद-जुदं । 

तिय-भनिदं तं सोहसु, इगुणिद-र'दम्मि सा हवे बङ्ढी २४७ 
श्रथे--इस वुद्धि-प्रमाणको प्राप्त करनेके लिए यह गाथा सूत्र है- 

इच्छित दीप-समूद्रोके चौगुने विस्तारमे आदि सूचीके भ्रमाणको मिलाकर तीनका भाग 
देनेपर जो लब्ध भ्रान्त हौ उसे विवक्षित द्ीप-समूद्रके दुगुने विस्तारमेसे कम कर देनेपर शेष वृद्धिका 


प्रमाण होता है 11२४७॥। 
विशेषा्थ--उपयु क्त गाथामे शेष वृद्धिका प्रमाण प्राप्त करनेको विधि दर्कई गई है। 


जिसका सूत्र इसप्रकार है-- 








१, द बरक ज दीवोवहीण। 


< 
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४>८इब्ट हीप या समुद्रा व्यास + उसकी आदि सूची ) 


शेपवृद्धि-२ (इष्ट दीप या समुद्रकाव्याष)- ( 


_ २०८ (इष्टद्रीप या समुद्रा ग्यास) -- (उसकी आदि सूची) 
र 


उद्यहुरण--यहां पृष्करवरद्वीप विवक्षित है अत उसकी विस्तार वृद्धिका प्रमाण 
निकालना है । पुष्करवरदीपक्रा व्यास १६ लाख योजन तथा उक्ती श्रादि सूची २६ लाख योजनरहै, 


अतएव यहा-- 


गेषनृदधि = ( २०८१६ लाख यो० }- (५५.१६ ला०यो०+२९ला० यो° आदि सूची ) 


र 
=३२ साव यो» 3 ला० प 
र 


= ३२ लाख यो० -- ३१ लाख यो०= १ लाख योजन शेष वृद्धि । 
(२) इष्ट द्वीप यासमद्रकी ्रधं आदिम सूची प्राप्त करनेकी विधि-- 


इदुस्स दीवस्स वा सायरस्स बा श्रादिम-सूदस्सद्ध 
लक्खद्ध-संजुदस्स श्राणयण-हेदुमिमा सुत्त-णहा- 
इच्छिय-दीवुवहीरषं, रु "दं यो-लक्व-विरहिदं मिलिदं । 
बाहिर-सूइस्मि तदो, पंच-हिदं तत्थ जं लद्ध 11२४८) 
आदिम-सूइस्तद्, लक्वद्ध-जुदं हवेदि इद्ुस्स । 
एवं लवणसमुह्‌ - प्प्हाद श्राणेज्ज श्रतो त्ति ।\२४६।। 
श्रथं --विवक्षित द्वीप म्रथवा समूद्रकी भ्रधै-लाख योजनोसे सयुक्त अधं आदिम सूची प्राप्त 
करनेहैतुये सूत्र-गाथाएु है- 
इच्छित द्वीप-समूद्रोके विस्तारमेसे दो लाख कम करके शेषको बाह्य सूचीमे मिलाकर 
पचिका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो, उतना अधं-लाख सहित इष्ट दीप श्रथवां समुद्रकी अर्ध 
मादिम सूचीका प्रमाण होत्ता है । इसप्रकार लवणसमुद्रसे लेकर अन्तिम समुद्र पथेन्त ( सूची 
प्रमाणको ) लाना चाहिए ।! २४८-२४९ ॥। 
विशेष।ये--उपयु क्त गाथासे सम्बेन्धित्त सूत्र इसप्रकार है--अधं लाख यो०+-इष्ट द्वीप 


समूद्रकी रधं प्रादि सूची ==५०००० योजन ~+-आदिम सुची 
२ 
५ 
१, द. दीवावहीण, ब क. ज. दीवोवहीण । 


र 
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_ उसकी बाह्य सूची +( उसका व्यास -- २००००० यो० ) 

नर. 

उदाहरण--मानलो-धातकीखण्डद्ठीपकी भ्रधलाख योजन सहित श्रादिम सूची प्राप्त 
करना है । धातकोखण्डका व्यास ४ लाख योजन, श्रादिम सूची व्यास ५ लाख योजन ओर बाह्य 
सूची ग्यास १३ लाख योजन प्रमाण है। इसकी भ्रधलाख ( ५०००० ) यो० सहित भरधं भ्रादि 
( ५ लाख--२=२५०००० यो० ) सूची प्राप्त करनेके लिए- 
_ १३ लाख यो०+( ४ लाख यो० --२ लाख यो० } 
म्‌ 


१३ ला०यो०+२ लाख यो 
५ 


= ९५ साव. इ भो०=~३ लाख योजन 


== ५०००० यो० ~+ २१५०००० योजन । 


दहितीय-पक्ष 
उन्नीस विकल्पोमेसे द्वितीय पक्षमे दो सिद्धान्त कहते हैँ 


( १) विवक्षित सम्पूर्णं अभ्यन्तर दीप-समुद्रोके एक दि्ा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
अग्रिम द्वीप या समुद्रके एक दिका सम्बन्धी विस्तारमे १६ लाख यो० की वृद्धि होती है-- 


बिदिय - पक्े अप्पबहुलं "वत्तद्स्तामो - जंब्ुदीवस्सद्धस्स विक्लंभादो लवण- 
समुदस्स एय-दिस-र'द दिवड्‌ढ - लकखेणन्भहियं होड । जंबदीवस्तद्धस्त विक्खभेण वि 
बद्धं णम्भहिय-लबणसमुहुस्स एय-दिस-रु दादो तदणतर-उबरिम-दीवस्स वा सायरस्स वा 
एय-दिस-र द-वडढी दिवड्ढी-लक्वेणन्भहियं हौऊण गच्छइ जाव सयंभूरमण-समहो त्ति ॥ 
श्रथ ~ दितीय-पक्षमे श्रल्पबहुत्व कहते दह जम्ब पके श्रधं-विस्तारकी श्रपेक्षा लवणसमुद्र 
का एक दिशा-सम्बन्धी विस्तार डेढ लाख योजन अधिक ह । 
जम्बूदरीपके प्रधविस्तार सहित लवणसमुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी श्रपक्षा 
धातकीखण्डटीपका एक दिल्ा-सम्बन्धी विस्तार भी डेढ लाख योजन अधिक है। 


_____(_-_-_-(_]_-_-_--~---------_-_~-~~~_ 
१ द ज वण्णदस्सामो, व, वतेइस्सामो । 
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इसीप्रकार सम्पूणं श्रभ्यन्तर दीप-समुद्रोके एक दिदा-सस्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा उनके 
अनन्तर स्थित श्रभ्रिम दीप अथवा समूद्रके एक दिशा विस्तारमे स्वयम्भूरमण-समुद्र पर्यन्त डेढ लाख 
योजन वुद्धि होती गई \ 


तव्वड्दी-आणयण-हेद्‌निमा सुत्त-गाहा-- 

इच्छिय-दीवुवहीरं,' बाहि र-सूरस्स अदमेत्तस्मि । 

आदिम - सूर सोहसु, जं सेसं तं च परिवडढी ।२५०॥।। 
श्रथं --इस वद्धि-पमाणको प्राप्त करने देतु ये सूत्र-गाथाए है-- 


इच्छित द्वीप-समुद्रोकी बाह्य सूचीके श्रधं-प्रमाणमेसे म्रादिम सूचीका प्रमाण घटा देनेपर 
जो शेष रहै उतना उस वृद्धि का प्रमाण है ।। २५० ॥ 


विशेषाथं --जम्बूदरीपके भ्रधं-विस्तार सहित इष्ट दीप या समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी 
सम्मिलित विस्तारकी अपेक्षा उससे अग्रिम द्वीप या समद्रका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार १२ लाख 
योजन अधिक होता है 1 इस वृद्धिका प्रमाण प्राप्त करने हेतु इष्ट दीप या समृद्रकी बाह्य सूचीके श्रध 
प्मारमेसे उसीकी आदि सूचीका प्रमाणा घटा देना चाहिए । उसका सूत्र इसप्रकार दै- 


इष्ट द्वीप या समूद्रके विस्तारमे उपयु क्त वृद्धि-- 
=[ ‡ ( इष्टद्रीप या समुद्रकी बाह्यसूची ) -- ( उसकी ्रादि सूची ) [= १ ला० यो० । 


उदाहरण यहां इष्ट कालोदक समुद्र है । इसके विस्तारमे उपयु क्त वृद्धि प्राप्त करना है । 
कालोदकं समृद्रका विस्तार ८ लाख यो०' बाह्य सूची २९ लाख योजन जौर श्रादि सूचीका प्रमाण 
१२ लाख योजन है । तदनुसार-- 


कालोदकसमुप्रके विस्तारमे उपयुक्त वृद्धि 
= २६०९००९ -- १३००००० योजन । 
== १४५०००० -- १३००००० योजन । 


= ११५०००० या १९ लाख योजन वृद्धि 1 


(२) इष्ट द्वीप या समृद्रसे श्रधस्तन द्वीप या समुद्रोका सम्मिलित विस्तार श्रपनी आदि 
सूचीके श्रधे-भाग-प्माण होता है- 


स 
१, द. दीभोवहीण । २. द, ब. क. ज. त सेस तच्च । 
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इच्छिय-दीवुवहीदो,' हिद्भिम-दीवोवहीणः स॒ पिड । 
सग-सग - आदिम - सूइस्सद्ध' लवणादि - चरिमंतं ।\२५१।। 
श्रथं -लवणसमुद्रसे लेकर अन्तिम समुद्र पर्यन्त इच्छित दीप या समुदरसे मधस्तन 
( पहिलेके ) दीप-समृद्रोका सम्मिलित विस्तार अ्रपनी-अपनी आदिम सूचीके अर्ध-माग-प्रमाया होता 
हे 1) २५१॥ 
विशेषाथं -मानलो-पुष्करवरद्वीप इष्ट ह ! इसका विस्तार १६ लाख यो०ग्रौर जादि 
सुनी २६ लाखयोऽ० है) इस भ्रादि सूचीका अधं भाग (२६ लाख-२= ) १४५०००० योजनं 
होता है । जो जम्दरु्टीप, लवणसमूद्र, धातकीखण्ड श्रौर कालोद समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित 
विस्तार (‡ ला०+२ला०+४ला०+ठ लाख ) १४५०००० योजनके वरावर है । इसकी 
सिद्धिका सूत्र इसप्रकार है-- 
इष्ट द्वीप या समुद्रसे अधस्तनद्रीप या समुद्रोका सम्मिलित विस्तार=श्रपनी-प्रादि 
सूची -२)। 
उदाहरण-मानलो--इष्ट द्वीप पृष्करवरद्वीप है । उसके पहले स्थित द्वीप-समुदरोका 
सम्मिलित विस्तार-- 


_ पुष्करवर द्ीपकी श्रादि सूची 
८९ 


२९ लाख यो० 


त्‌ == १४५०००० योजनं । 


तृतीय-पक्ष 
विवक्षित समुद्रके विस्तारको अपेक्षा उससे ्ग्रिम समृद्रके एक दिशां सम्बन्धी विस्तारमे 
उत्तरोत्तर चौगुनी वद्धि होती है- 
तदिय-पक्खे श्रप्पबहुलं वत्तदस्सामो-- 
लवणसमुहस्स एय-टिस-रु दादो कालोदग-समुदहस्स एय-दिस-र द-वड़ढि छल्ल- 


दखेणञ्भहियं होदि । कालोदग-सभुद्स्स एय-दिस-रु दादो पोक्छरवर समुदुस्स एय-दिस- 
रद - वडढी चडउवीसं - लक्खेणडभटहियं होदि । एवं कालोदग - ससृदष्पहुदि विवर्विखद- 








१ द क.ज दीवडवहीदो, व. दीवोवहीदो। २ द. दीवावहीण। 
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तरगिणीरमण-खाहाये तदणंतरोवरिम-णीररासिस्स एय-दिस-र द-वडटी चडउ-गरुणं होदूण 
गच्छुड जाव सयंभूरमण-समुहो ति ।। 

श्रथं -तृतीय-पश्षमे अल्पवहुत्व कहते ई 

लवणसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा कालोदकसमुद्रके एक दिना-सम्बन्धी 
विस्तारको वृद्धि छह लाख योजन ग्रधिक है। कालोदकसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी 
अपेक्षा पृष्कृरवर समूद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि चौवीस लाख योजन अधिक है। 
इसप्रकार कालोदक-समुद्रसे स्वयम्भूरभणसमुद्र पयेन्त विवक्षित समृद्रके विस्तारकी अपेक्षा उसके 
अनन्तर स्थित श्रभ्रिम समद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे उत्तरोत्तर चौगनी वृद्धि होती गईदै। 

विशेषाथे-लवणसमृद्रका एक दिशाका विस्तार दो लाख योजन है। उसकी श्रपेक्षा 
कालोद समृद्रके एक दिशा सम्बन्धी ८ लाख योजन विस्तारकी वृद्धि (ठ लाख यो० --२ लाख 
यो०= ) ६ लाख योजनदहै। कालोदके एक दिशा सम्बन्धी ठलाख यो० विस्तारकी श्रपेक्षा 
पृष्करवर समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी ३२ लाख यो० विस्तारकी वृद्धि (३९ लाख यो० --म लाख 
यो० = २४ लाख योजन श्रधिक है । पृष्करवर समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी ३२ लाख योजन विस्तार 
की अपेक्षा वारुणीवरसमृद्रके एक दिशा सम्बन्धी १२८ लाख यो० की वृद्धि ( १२८ लाख यो० -- 
३२ लाख यो०= ) ९६ लाख योजन है, जो पुष्करवर समुद्रकी वृद्धिसे (२४८४ ९६) चौगनी है । 
इसश्रकार स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त ले जाना चादिए । 

ग्रन्तिम स्वयम्भूरमणसमुद्रकी वृद्धि 

तस्स श्रतिम - वियप्पं वत्तदस्सामो--र्श्राहुदवर-सायरस्स एय-दिस-रदादो 
सथंभूरमण - समुहस् एय - दिस - रु द-वड्ढी बारयुत्तर - सएण भजिद-ति-गृण-सेदीश्रो 
पुणो छष्पण्ण-सहस्स-द्‌-सद-पण्णास-जोयर्णेह श्रन्भहिय होदि । तस्स ठउ्वणा-- २ । 
एदस्स धरण जोयणाणि ५६२५० । 

श्रथं -उसका अन्तिम विकल्प कहते है--अहीन्द्रवर-समृद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तार 
को श्रपेक्षा स्वयम्भू रमण-समूद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे एकसौ बारहसे भोजित तिगुनी 
जगच्छ णियां ओर छप्पन हजार दो सौ पचास योजन-प्रमाण वृद्धि हुई है । 


उसकी स्थापना इसप्रकार ६ तं + ५६२५० यो०। 
उपयु क्त वृद्धि प्राप्त करनेकी विधि 
तव्वड्ढीणं आणयण-युत्त-गाहम- - 
इच्छिय-जलणिहि-र दं, ति-गुणं दलिद्‌ण तिण्णि-लक्खूणं । 
ति-लक्खूण-ति-गरुख-वासे सोहिय दलिदम्मि सा हवे वङ्ढी ।।२५२।। 
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भ्रथे--उन वृद्धियोको लानेके लिए यह सूत्र गाथा है- 

इच्छित समुद्रके तिगने विस्तारको भ्राधा करके उसमेसे तीन लाख कम कर देनेपर जो 
शेष रहै उसे तीन लाखे कम तिगने विस्तारमेसे घटाकर शेषको आधा करने पर वह्‌ वृद्धि-प्रमाण 
य्राता है ।। २५२ ॥ 

विशेषाथ--उपयु क्त गाथासे सम्बन्धित सूत्र इसप्रकार है-- 

इष्ट समुद्रके विस्तारमे वणित वृद्धि- 
-(३०८दष्ट समुदका व्यास--३००००० यो०)--[ न्नर णरे -- ३०००००यो०) 


२ 
उदाहरण मानलो-कालोद समूद्रकी श्रपेक्षा पुष्करवर समुद्रके विस्तारमे हई वृद्धिका 
प्रमाणा ज्ञात करनादहै। 


सूत्रानुसार-- 
( ३९३२ ला० यो०- 2३००००० यो० ) - ( १ --२३००००० यो.) 
= 


ए ९३००००० यो०- ४५००००० यो० 
% 
=> ५०० पो = २४००००० यो 9 वृद्धि 
भ्रव यहा गाथा-सूत्रानुसार श्रन्तिमि विकत्पमे ( भदीन्दरवर-समुद्रकी श्रपेक्षा स्वयम्भूरमण 
समुद्रके विस्तारमे ) वणित वृद्धि कहते है - 
वित वृद्धि= 


{२८ (ज ०७५० ०० यो० )-२ ००००० यो०}-{३ >< (ज? +-७५००० यो० )-२ ला०्यो०) 
ल २ स 


वशित वृद्धि 





४: 
२३ > (जगु ०-+-७५०००)--३००००० यो °-{ र (जग० {७५०० ०)}--३००००० योऽ } 
= . ~ _ ..-24-  -- - --------------------२--------------------~ "दतं 
4 


~ ॥ + ७५००० ) 
द्र 


५ ३ जग० +- २ >< ७५००० योर 
२०८२०८२८ र 


गाथा : २५२ 1 पचमो महाहियासे { ७१ 


_ ३ जगच्छणी 
व + ५६२५० योजन । 
चतुथे-पक्ष 

चतुथं पक्षके अल्पवहृत्वमे दो सिद्धान्त कहते है । 

(१) ग्रधस्तन समूद्र-समूहसे उसके प्रागे स्थित समृद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमेदो 
लाख कम चौगनी वृद्धि होती है-- 

चउत्थ-पक्वे अप्पवहुलं वत्तरइस्सामो--लवणणीर-रासिस्स एय-दिस-रुदादो 
कालोदग-समुहस्स एय-दिस-र द-वडटी छल्लक्खेणन्महियं होइ । लवण-समुहू-संमिलिद- 
कालोदग-समुहादो पोक्वरबर-समुहुस्स एय-दिस-रु द-वडढी बावोसर ~ लक्ेण अन्भहि्यं 
होदि । एवं हेटिठ्म-सायराणं समूहादो तदणंतरोवरिम-णोररासिस्स एय-दिस-र द-वड्ढी 
चउ-गुणं दो-लक्वेहि रहियं होऊण गच्छंइ जाव सयंभूरमण-समृहो त्ति ।। 


श्रथ --चतुथं-पक्षमे श्रत्पवहूत्व कहते है--लवएसमुद्रके एक दिना सम्वन्धी विस्तारकी 
पेक्षा कालोद समद्रका एक दिगा सम्बन्धी विस्तार छह लाख योजन अधिक है । लवणसमृद्र सहित 
कालोदसमद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकौ श्रपेक्षा पुष्करवरसमूद्रकी एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तार-वृद्धि वाईस लाख योजन भ्रधिक है । इसप्रकार अधस्तन समुद्र-समूहसे उसके अनन्तर स्थित 
भग्रिम समुद्रके एक दिगा सम्बन्धी विस्तारमे दो लाख कम चौगनी वृद्धि स्वयम्भूरमणसमूद्र पयंन्त 
दती गई हि।। 


विशेषाथ-लवणसमुद्रके एक दिना सम्बन्धी २ लाख यो० विस्तारकी अपेक्षा कालोदक- 

समुद्रका एक दिशा सम्बन्धी ठ लाख यो० विस्तार ( उलान्यो०--२ला० यो०=) € लायो० 

भधिक है । लवणसमुद्र सहित कालोदकके एक दिना सम्बन्धी (२ ला० यो० + ला०यो०= )} 

१० साख योजन विस्तारकी प्रेक्षा पुष्करवर समृद्रकी एक दिता सम्बन्धी ३२ ला०यो० विस्तारमे 

वद्धिका-प्रमाण ( ३२ लाख योऽ -- १० लाख यो० = ) २२ लाख यो० है । 

द्सप्रकार अधस्तन समुद्र समूहसे उस समुद्रके वादमे ( अनन्तर ) स्थित अग्रिम समद्रके 

एक दिणा सम्बन्धी विस्तारमे २ लाख योजन कम ८ गुनी वृद्धि स्वयम्भूरमर-सगभृद्र पर्यन्त टौनी मई 
६ 1 मरथात्‌ ( ६ लाव ४ )--२ लाख = २२ लाख योजनोकी वृद्धि होती गयी है ॥ 
स्वयम्भूरमणसमूद्रके एक दिया सम्बन्धी विस्तारमे वृद्धिका प्रमा 

तस्स श्रंत्तिम-वियप्पं वत्तदस्सामो-सयंभूरमणसमुुस्त हेद्िस-सयल-सायराणं 

एय-दिस-रुद-समूहादो सयभ्रूरमण-समुदुस्स एय-दिस-र'द-वड्टी दछ-रू्वाहि नलिद-रज्ञू 


७२ ] तिलोयपण्ण्॒ती [ गाथा २५३ 


पृणो तिदय-हिद त्तिण्णि-लक्ल-पण्णास-सहस्त-जोयणाणि अन्भहियं होदि- ४२ धण- 
जोयरासि ५९००० । 

श्रथ - उसका भ्रन्तिम विकल्प कहते है - स्वयम्भू रमण-समूद्रके प्रधस्तन सम्पूणं समुद्रोके 
एक दिज्ञा सम्बन्धी विस्तार-समूहकी अपेक्षा स्वयम्भूरमणखसमुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमे छह्‌- 
रूपोसे भाजित एक राज्‌ श्रौर तीनसे भाजित तीन लाख पचास हजार योजन अधिक वद्धि हई है । 
इसकी स्थापना ( उद्या र राज्‌ ) + ५९९०९ योजन । 

विशेषा --स्वयमभूरमण समुद्रके पलेके सभी समुद्रोके एक दिशा सम्बन्धी विस्तार. 
समुहको ्रपेक्षा अन्तिम समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमे ‰ राज्‌ + ‡^% ९० योजनोकी वृद्धि 
होती है। 

तन्वडी-आणयण-हेदुमिम गाहा-सृत्त- 


अड-लक्ख-हीण-इच्छिय-वासं बारसहि भजिदे लद्ध , 
सोहसु ति-चरण-भागेणाहद वासम्मि तं हवे वड़ो ।२५३। 
भरं -इस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह्‌ गाथा--मूवर कहते है--इच्छित समुद्रे विस्तारमेसे 
श्राठ लाख कम करके शेषमे वारहुका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे विस्तारके तीन चतुं 
भागोमेसे घटा देनेपर जो भ्रवशिष्ट रहै उतनी विवक्षितसमूद्रके विस्तारमे वृद्धि होती है ।२५३॥ 
विशेषाथं--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


वणित वृद्धि = ई > ( इष्ट समुद्रका व्यास ) - (उसका व्यास व यो० ) 


उदाहरण--मानलो-इष्ट समृद्र वारुणीवरसमुद्र है । इसका विस्तार १२८ लाख योजन है । 


तदनुसार उसमे-- 
वशित वृद्धि=ड& > ( १२८००००० यो० ) -- ( ५२<०९९.्‌-६९१९९९ यो०) 
== ९६००००० यो० -- १००००००्८६००००० योजन वृद्धि ॥ 


स्वयम्भूरमसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारका प्रमाण जग्‌+७५००० यो० है । 
अत इसकी-- 
वशित वृद्धि = > [ जगण +७५००० यो० ] -[ 





जग०. [-७ ५०००-८ ००००० योर 
चट | 
१२ 


= इ-्ठ जगच्छ णी -- ॐ$ह जग० + इ > ७५०००-- ° +-< ९९६९९ 








== ९ न १जय्‌० + ०५९०० ( ३--‡ ) + ५०‰०९ 


गाथा २५४ | पचमो महाहियारो | ७३ 


== ८ जग०-- ( «५०९२ ५ < + २५.९९८ 


-उउह- ४. ) 
~ ६ ^ ( #। भ ० +~ २ = 9 ) यो ह 
-जग्‌० ] ३५०७०९० 

जन्‌० + ०.० योजन । 


(२) इच्छित वृद्धिसे अधस्तन समस्त समृद्रो-सम्बन्धी एक दिश्षाका विस्तार 
प्राप्त करनेकी विधि- 


इच्छिय-वड़ीदो हेद्िम-सथल-सायराणं एय-दिस-र'द-समासाणं श्राणयणदु' गाहा- 
युत्त -- 
सग-सग-वङ्-पमाणे, दो-लक्खं श्रवणिडूण अद्ध-कदे । 
इच्छिय ~ वड़ीदो तदो हेद्िम - उवहीण - संबधं ॥२५४।। 
प्रथं --इच््छित वृद्धिसे अधस्तन समस्त समुद्रो-सम्बन्धी एक दिशाके विस्तार-योगोको 
प्रा करने हेतु यह गाथा सूत्र है-- 


अपनी-अपनी वृद्धिके प्रमाणभेसे दो लाख कम करके शेषको आधा करनेपर इच्छित वुद्धि- 
वाले समृद्रसे पहलेके समस्त समुद्रो सम्बन्धी विस्तारका प्रमाण प्राप्त होता है ।। २५४ ॥। 


विशेषाथे-गाथा २५३ की प्रक्रियासे इस माथाको प्रक्रियाका फल विपरीत है! यहाँ 
इच्छित समुद्रकी वृद्धि द्वारा उस समूद्रसे पहलेके ( प्रधस्तम ) समृद्रो-सम्बन्धी एक दिलाके 
विस्तार योगोको प्राप्त करनेकी विधि दर्लाई गयी है। 


इष्ट वृद्धिवाले समूद्रके पहलेके समस्त समुद्रो सम्बन्धी विस्तारका प्रमाण प्राप्त करने हेतु 
सूत्र इसप्रकार है--इष्ट समृद्रसे पहलेका समस्त समुद्रो सम्बन्धी विस्तार-- 


--वणित वृद्धि--२००००० य° 
र्‌ 
उदाह्रण--मानलो-वारुणीवर समृद्रको वृद्धि इष्ट है । इस सपुद्रकी वृद्धिका प्रमाण ८६ 
लाख योजन है जतः इसके पहलेके समस्त समुद्रोका विस्तार ( लवणसमूद्र २ लाख~+कालोदका 
८ लाख ~-पुष्करवर समुद्रका ३२ लाख = ) ४२ लाख योजन है 1 वथा-- 


अधस्तन समूद्रोका सम्मिलित विस्तार==<९०००००--*००००० 


==४२००००० योजन । 


७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा २५४ 
पंचम-पक्ष 


इण्ट द्वीपके विस्तारसे उसके आगे स्थित द्रीपके विस्तारमे तिगुनी वृद्धि होती है-- 


पचम-पक्चे श्रप्पबहुल वत्त इस्सामो--सयल-जम्बरदीवस्स रुदादो धाददसंडस्स 
एय-दिस-र'द-वड़ी तिय-लक्वेणञ्भहियं होदि । घादरईसंडस्स एय-दिस-र दादो पोक्लरवर- 
दीवस्स एय-दिस-रु द-वड्ी बारस-लक्ेरन्भहियं होदि । एवं तदणंतर-हेद्टिम-दीवादो 
अणंतरोवरिस-दीवस्सं दास-वडढी ति-गुण होऊण गच्छंड जाव सयंभूरमणदीओ न्ति । 


श्रथ-रपाचवपक्षमे अल्पवहुत्व कहते है--जम्बद्वीपके सम्पूणं विस्तारसे धातकीखण्डके एक 
दिशा सम्बन्धी विस्तारमे तीन लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है । धातकीखण्डके एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तारसे पुष्करवर द्वीपके एक दिशा सम्बन्धो विस्तारमे वारह्‌ लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है। 
इसप्रकार स्वयम्भूरमणद्वीप पर्यन्त अनन्तर श्रधस्तनद्रीपसे उसके आगे स्थित द्वीपके विस्तारमे तिगुनी 
वद्धि होती गई है ॥। 

विशेषार्थ--जम्बरद्रीपके पूर्ण ( १ लाख यो० ) विस्तारको अपेक्षा घातकीखण्डके एक दिशा 
सम्बन्धी ४ लाख यो० विस्तारमे ( ४-- १= ) ३ लाख योजन श्रधिक वृद्धि हुई है । धातकौखण्डके 
एक दिशा सम्बन्धी ४ लाख यो० विस्तारसे पुष्करवरद्वीपके एक दिशा सम्बन्धी १६ लाख यो 
विस्तारमे ( १६ लाख -- ४ लाख = ) १२ लाख योजन श्रधिक वुद्धि हुरईहै। 


इसप्रकार यर्हां सभी भ्रधस्तनद्रीपोसे स्वयम्भूरमणद्रीप पयंन्त आगे-आगे स्थित दीपके 
विस्तारसे ( १२ लाख -- ३ लाख = ९ लाख यो ° अर्थात्‌ ) ३ गुनी वृद्धि होती है । 


श्रहीन्द्रवरद्वीपसे अन्तिम स्वयम्भूरमणद्रीपके विस्तारमे होनेवाली वृद्धिका प्रमाण-- 


तस्स श्रतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-द्‌चरिम-्जाहिदवर-दीवादो श्रं्तिम-सयभूरमण- 

दीवस्त वद्धि-पमाण तिय-रज्जृश्रो बत्तीस-रू्बेहि अवहरिद-पमाणं पुणो श्रद्ावीस-सहस्स- 
एक्क-सय-पणुचीस-जोयर्णेहि अब्भहिय होइ । ७ ! ॐ । धण जोयण २८१२५ ॥ 

श्रथ --उसका अन्तिम विकलत्प कहते दै-द्विचरम अहीन्द्रवर-द्रीपसे अन्तिम स्वयम्भूरमणः 
टरीपके विस्तारमे होने वाली वृद्धिका प्रमाण बत्तीससे भाजित तीन राजू भौर अदभाईूस हनार एकसौ 
पच्चीस योजन अधिक है । अर्थात्‌ राजू ॐ ¬+ २८१२५ योजन दै 1 

विश्चषार्थ- द्िचरम श्रहीन्द्रवरद्वीपसे अन्तिम स्वयम्भूरमणा द्वीपके विस्तारमे अधिक वृद्धि 
का प्रमाण ३२ से भाजित ३ राज्‌ तथा २८१२५ योजन हे । 


गाथां : २५५ | पचमो महाहियारो ( ७१५ 
तव्वडढीणं श्राणयणे गाहा-सुत्त-- 
इच्छिय-दीवे र दं, ति-गुणं दलिद्‌ण त्िण्णि-लक्ूणं । 
ति लक्ष्बूण-ति-गण-वासे, सोहिय दलिदे हुवे वडदी ।।२५५।। 


श्रथ-इस वृद्धि प्रमाणको लानेके लिए यह्‌ गाथा सूत्र है- इच्छित दीपके तिगुने विस्तार- 
को आधा करके उसमेसे तीन लाख कम कर देनेपर जो शेष रहे उसे तीन लाख कम तिगने विस्तारमेसे 
घटाकर शेषको आधा करनेपर वृद्धिका प्रमाण होता है 1 
विशेषाथ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
वणित वद्धि = (३०८ इष्ट दीपका व्यास--३०००००)--(३ » उस्‌ उसका विस्तार-- २३०००००) 
श्‌ 
उदाहरण-मानलो -इष्टदरीप पृष्करवरदीप है । जिसका विस्तार १६ लाख योजन है । 





उसकी 
क ~ 


२ 


== ५५९०००० २१००००० १२००००० योजन वृद्धि । 


इसीप्रकार भ्रन्तिमि विकल्पमे इष्टद्रीप स्वयम्भूरमण हीप है! जिसका विस्तार 
जगच्छ एौ + ०५९९० योजन है ! इसलिए उसकी 


२2५२८ ~ 


वणित वहि ३५८ ( जग. ०५९०० }--३००००० |- [३०८ > (जग +-०‰००}-३०००००| 


श्ट 
व - ल ~--- -~-~- =  ~---  ~- --~ 


ड ( जग० ~ ०९५ ह ) --२३००००० -र (जग० ०६०० ) न २००००५०० 
1 





-==------------- 1---------=---~ + २८१२५ योजन । 


र 


७६ | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : २५५ 
षष्ठम-पन्न 


छटे पक्षक श्रतपवहुत्वमे दो सिद्धान्त कहते है- 


(१) इच्छित दीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा ्रभ्रिम दीपके विस्तारे रथै 
लाख कम चौगनी वृद्धि होती है- 


छ्म-पव्खे श्रष्पबहुलं वत्तदस्सामो । तं जहा--जंबूदीवस्स श्रदध-रदादो 
धादइसंडस्स एय-दिस-र दं श्राहुट-लक्खेणम्महियं होदि २३५०००० । जंबूदीवस्स अद्धेण 
सस्मिलिदे धादर्दसंडस्स एय-दिस-रु'दादो पोक्खरवर-दीवस्स एय-दिस-र द-वडढी एयारस- 
लक्ल-पण्णास-सहस्स-जोयणेहि अन्भहियं होड ११५०००० । एवं धादर्दसंड-प्पहूदि- 
इच्छिय-दीवस्स एय-दिस-र द-वड्ढीदो तदणंतर-उवरिम-दीवस्स वड़ी चउ-गुणं जड्ढादज्ज- 
लक्ेणृणं होद्ण गच्छ जाव सयंभूरमणदीभ्रो त्ति ॥ 


श्रथ--चछटे पक्षमे अ्रत्पबहुत्व कहते हैँ ! वह इसप्रकार है--जम्बदरीपके अधं विस्तारकी 
श्रपेक्चा धातकीखण्डका एक दिशा-सम्बन्धी विस्तार साढे तीन लाख योजन अधिक है--३५००००। 
जम्बूदीपके अधे विस्तार सहित धातकौखण्डके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा पृष्करवरदवीपके 
एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि ग्यारह लाख पचास-हजार योजन अधिक है--११५००००। 
इसप्रकार धातकीखण्ड-प्रभृति इच्छित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा तदनन्तर अग्रिम 
दरीपके विस्तारमे श्रढाई लाख कम चौगनी वृद्धि स्वयम्भूरमण दीप तक होती चली गरईहै। 


विशेषाय --जम्बूद्टीपके भ्रधं विस्तारकौ अपेक्षा घातकौखण्डका एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तार ( ४ लाख यो० -- ‡ लाख यो० = ) ३ लाख योजन श्रधिक दहै । पुन जम्बरदरीपके अघं 
विस्तार सहित धातकीखण्डके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करवस्ीपके एक दिशा 
सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि ( १६ -- ४ लाख यो० ) = ११५०००० योजन है । 

इसप्रकार धातकीखण्ड श्रादि इष्ट द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकौ अपेक्षा वादमे 
ग्रागे श्रानेवाले द्रीपके विस्तारमे २४ लाख यो० कम ४ गुनी वृद्धि अ्रन्तिम दीप तक चली गईदहै। 


अधस्तन द्रीपोके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा स्वयम्भररमण्टीपके एक दिशा 
सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि 


तत्थ श्र॑तिम-वियप्पं वत्तदस्सामो--[ सथंभ्रमणदीवस्स हेद्धिम-सयल-दीवाणं 
एय-दिस-र द-समुहादो स्य॑भूरमणदीवस्स एय-दिस-रद-वड्ढी | चञउरासीदि - सवेह 


माथा : २५६९ | पचमो महाहियारो [ ७७ 


भजिद-सेढी पणो तिय-हिर-तिण्णि-लक्ल-पणुवीस-सहस्त-जोयणेहि श्रव्भर्हियं होद । तस्स 
ठ्बणा ठयं घधण-जोधण 3 २५० ०० | 


श्रथ--उनमेपे श्रन्तिम विकल्प कहते है-स्वयम्भरूरमण-द्रीपसे पहलेके समस्त द्वीपोके एक 
दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयस्भूरमख्टीपके एक-दिशा सम्बन्धी विस्तारमे चौरासी रूपोसे 
भाजित जगच्छ एी रौर तीनसे भाजित तीन लाख पच्चीस हजार योजन अधिक वृद्धि हुई है । उसकी 
स्थापना इसप्रकार है-(जगच्छं णी -- ८४) + २२९० । 


 तव्वडदीणं जणयरहु' गाहा-युत्त-- 
प्रतिम-रद-पमाणं, लक्लृणं तीहि भानिदं दुगुणं । 
दलिद-तिय-लक्ल-जुत्तं, परिवङ्ढी होदि दीवाणं ।॥२५६॥। 
प्रथे--उन वृद्धियोको प्राप्त करने हेतु गाथा-सूत्र-- 


एक लाख कम अन्तिम विस्तार-प्रमाणमे तीनका भाग देनेपर जौ लब्ध प्राप्त हौ उसे 
दृगुना करके भ्रधित तीन लाख ( ३९०० ) ओर मिला देनेपर द्वीपोको वृद्धिका प्रमाण होता 
है ॥ २५६॥ 

उदाहुरण--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 

वाशित वदध द्रीपका वा -- १०००००९ >८२ + -३० -- ०० 

उदाहरण--मानलो-- पृष्करवरदीपकी वणित - वृद्धि निकालना है जिसक्रा व्यास 
१६००००० यो० है । सूत्रानुसार 

वशित वृद्धि = १६००००० १९५०५५ - {९१९२ १०००००२८ २ २० ५ ०० 

== ( ५०००००८२ ) + १५००००= ११५०००० योजन । 
इसीप्रकार स्वयस्भूरमणद्ीपकी 


२३००००० 
> २ + --- 
ध ५ 


= { जग ५०८२) 1 (६8 > २) - (१,५४.०० ०८ २) + ००९० 


ग्‌ ७५.०००. ~ 
चित वृदि= (क ~+ (००५) 


ॐ 


=नुगु० + (५५६९० -- ९९९०० + १५२००) यो° 


--जग० -७५० ००--२००००० -[- ४१५०००० यो० 
"सष 3 


७८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५७-२५८ 


== जुगु ९ + > %‰ ९० योजन । 


(२) इष्टद्रीपसे पहलेके द्वी पोके विस्तार समूहको 
प्राप्त कृरनेकी विधि 


इच्छिय-दीवादो हेह्म-दीवाणं र द-समासाां आणयण्डू' गाहा-सुत्त-- 


चउ-भनिद-इद्र-र दं, 'हैट्‌ठं च ट्‌ठाविद्‌ण तत्थेक्कं । 
लक्खूणे तिय-भनिदे, उवरिम-रासिभ्मि सम्मिलिदे ।॥२५७॥ 


लक्लद्ध ` हीण-कदे, जंबुदीवस्स अद्ध - पहुदि तदो । 
इट्ठस्स दुचरिमंतं, दीवाणं मेलणं होदि ।२५८॥ 


ध्र्थ--इच्छित द्वीपसे पहलेके दवीपोके विस्तार-समूहको प्राप्त करने हेतु गाथा-सूत्र- 


चारसे भाजित इष्ट द्वीपके विस्तारको श्रलग रखकर इच्छित दीपसे पहले दवीपका जो 
विस्तार हौ उसमेसे एक लाख कम करके शरेषमे तीनका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उसे उपरिम 
रािमे मिलाकर श्राधा लाख कम करनेपर भ्रधं जम्बदरीपसे लेकर इच्छित द्विचरम ( श्रहीन्द्रवर) 
द्वीप तक उन दीपोका सम्मिलित विस्तार होता है ।। २५७-२५०८ ॥ 


विशेषाथ-्रधंजम्बरुदरीपसे इष्ट द्वीप पयंन्तके द्वीपोका सम्मिलित विस्तार प्राप्त करने 
हेतु दोनो गाथाश्रोके अनुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


खम्मितित विस्तार = इष्ट दीपक विस्तार + इष्ट दीपे पहले दीपक व्पस ~ १००००९-- 


२ 
उदाहरण--इस सूत्रसे अधंजम्बरद्टीप सहित पष्करवर द्वीप तकका विस्तार योग प्राप्त 
करने हतु उससे भ्रागेके वारुणीव र.द्रीपका विस्तार ६४ लाख योजन भ्रौर पुष्करवरका विस्तार १६ 
लाख योजन प्रमाण है । तदनुसार- 


उपयुक्त सम्मिलित विस्तार = ९४९९९०० ११००००१ ००००९ १ ९०० 


ड 
== १६००००० + ५०००००-०००० योजन । 
== २०५०००० योजन 1 


हि 


१. द. ब. क ज चेदाह दुाविदूण तद्ध क्क । 


गाथा : २५८ | पचमो महाहियारो [ ७९ 


सप्तस-पन्ल 
सातवे पक्षक ्रत्पबहुत्वमे दो सिद्धान्त कहते है - 


(१) इच्छित दीपके दोनो दिशाग्रो सम्बन्वी विस्तारकी अपेक्षा उनके 
अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीपके एक दिना सम्बन्धी विस्तारमे 
पाँच लाख कम चौगनी वृद्धि प्राप्तहोती है । 
सत्तम-पक्खे अप्पबहुलं वत्तरस्सामो-सयल-जंन्रुदीव-रु दादयो धादईसंडस्स 
एय-दिस-र'द-वडदी तिण्णि-लक्खेणन्भहियं होई ३००००० । जंबूदीप-सम्मिलित-धादई- 
संड-दीवस्स दोण्णि-दिस-रु दादो पोक्खरवर-दीवस्स एय-दिस-रु द-वड्ढी सत्त-लक्खेहि 
अन्भहियं होइ ७००००० ! एवं धादईसंड-प्पहु दि-इच्छिय-दीवाणं दोण्णि-दिस-र'दादो 
तदणंतरोवरिम-दीवस्स एय-दिसि र द-वडदी चडउ-गुणं पंच-लक्खेणणं होद्‌ण गच्छदि जाव 
सयंभूरमणदीश्रो चि ।। 
श्रयं - सातवे पक्षमे ग्रत्पबहुत्व कहते है-जम्बषटीपके सम्पूणं विस्तारसे धातकीखण्डके 
एक-दिशा-सम्बन्धी विस्तारमे तीन लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है--३००००० । जम्बरद्रीप सहित 
धातकीखण्डके दोनो दिलशाश्रो-सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा पुष्करवरद्रीपके एक दिशा-सम्बन्धी 
विस्तारमे सात लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है--७००००० । इसप्रकार धातकीखण्ड आदि इच्छित 
द्रीपोके दोनो दिशाओ-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके श्रनन्तर स्थित भ्रग्रिम द्वीपङे एक-दिशा- 
सम्बन्धी विस्तारमे पांच लाख कम चौगुनी वृद्धि स्वयम्भूरमणद्धीप पर्यन्त होती चली गई है । 
विशेषाथ--जम्बरदरीपके १ लाख यो० विस्तारसे धातकौीखण्डके एक दिश्ला सम्बन्धी ४ लाख 
यो° विस्तारमे ( ४००००० -- १००००० योऽ = ) ३००००० यो० अधिक वृद्धि हुई है । जम्बदरीप 
के ( १ लाख यो० ) सहित धातकीखण्डके दोनो दिशाओ सम्बन्धी (४ ला०+४ला०८ लाख 
योजन ) विस्तारकी श्रपेक्षा पुष्करवर-द्रीपके एक दिशा सम्बन्धी ( १६००००० यो० ) विस्तारमे 
( १६००००० -- ९००००० = }) ७००००० योजनकरी अधिक वृद्धि हुई है । इसप्रकार धातकोखण्ड 
आदि इष्ट द्वीपोके दोनो दिशा सम्बन्धी विस्तारकी भ्नपेक्ना उनके बाद ( अनन्तर ) स्थित श्रागेके 
दीपके एक दिला-सम्बन्धी विस्तारमे (३ लाख >८४-= १२ लाख । १२ लाख -- ७ लाख = ) 
१५००००० कम चौगनी वृद्धि स्वयम्भूरमणद्धीप पय॑न्त चली गई है 1 
अधस्तन समस्त द्वीपोके दोनो दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपे्ा स्वयम्भरूरमरद्ीपके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकौ वृद्धि- 
तत्थ श्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो--सयंभरूरमण-दीवस्व हेद्टिम-सयल-दीवाणं 
दोण्णि-दिस-र द-समुहादो सयंभूरमण-दीवस्स एय-दिस-रु द-वडढी चउवीस-रू्वेहि भजिद- 


८० | तिलोयपण्णात्ती गाथा : २५९ 


रञ्ज्‌ पुणो तिय-हिद-पंच-लक्ल-सत्ततीस-सहस्स-पंच-सय जोयणेहि अम्भहियं होदि । 
तस्स ठ्वणा ७ । २४ धण जोयणाणि ५२३९५०० । 


श्रथ - इनमेसे अन्तिम विकटप कहते है--स्वयम्भूरमण-दवीपसे अधस्तन सम्पूणं दीपोके 
दोनो दिकशाग्नो-सम्बन्धी विस्तारको अपेक्षा स्वयम्भूरमणद्रीपके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमे चौवीससे 
भाजित एक राज्‌ श्रौर तीनसे भाजित पाच लाख सत्तीस हजार पाचसौ योजन अधिकं वृद्धि रई है। 
उसकी स्थापना इसप्रकार है -राज्‌ २४ + ५३५०० यो० । 


तन्वडदीणं आणयणद्रु गाहा-सुत्त-- 

सग-सग-वास-पमाणं, लक्लृणं तिय-हिदं दु-लक्ख-जुद । 

अहवा पण-लकंखाहिय-वास-ति-भागं तु परि वड्ढी ।।२५९॥। 
ग्रथं --उन वृद्धियोको प्राप्त करने हेतु गाथा-सूत्र-- 


एक लाख कम अपने-श्रपने विस्तार-प्रमाणमे तीनका भाग देकर दो लाख श्रौर मिलनिपर 
उस वृद्धिका प्रमाण होता है 1 अथवा पांच लाख गधिक विस्तारमे तीनका भाग देनेपर जो लब्ध 
्राप्त हो उतना उक्त वृद्धिका प्रमाण होता है ।। २५९ ॥ 


विशेषार्थ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


वशितवृदि= विवार ~ {५५५०५ 1 


विस्तार + १५००००० यो० 


अथवा= ते 
उदाहरण--मानलो-इष्ट-द्रीप पृष्करवर है । तदनुसार-- 


वणितवद्धि . , _ -१६००००० -- १००००० 


(प्रथम सूत्रसे ) ३ ९ 


== ७०५०००० योजन वृद्धि } 


भ्रव, वशणितवृद्धि ~ १६००००० + ५० ०००० 
(द्वितीय सूत्रसे) इ 


= ७०००५०० योजन वृद्धि } 


गाथा : २६० } पचमो महाहया [{ ८१ 


इसीभ्रकार स्वयम्भूरमणद्रीपकी 


स + २००००० यो० 


__-जगच्छुरी --२३७५० ०9 __ १५००००० 


उ्द३ त र + २०००००५ यो० 


जगण ७०० -- १०००५०० ००००० 
= ( ७५ स ) + ( क्सरते ) यो 


= ( ५५ >< ५ 4: ~~~ ° योजन वृद्धि । 


(२) इष्ट द्वीपसे प्रधस्तन समस्त दीपोके दोनो दिशाओ सम्बन्धी 
विस्तारके योगका प्रमाण-- 
पुणो इच्द्धिय-दीवादो हद्टिम-सयल-दौवाणं दोण्णि-दिस-र'दस्स समासो चि 
एक्क-लक्लादि-चउ-ग्रुणं पंच-लक्खेहि श्रन्भहिथं होऊ गच्छइ जाव आहिदवरदीनो चि ॥ 
भ्रथं-पृनः इच्छित पसे अधस्तन समस्त दीपोके दोनो दिशाओं सम्बन्धी विस्तारका 
योग भी एक लाखको श्रादि लेकर चौगुना ओर पांच ला॑खं श्रधिक होकर अहीन््रवर-दीप तक चला 
जातारहै।। 
तज्वड्ढीरं श्राणयण-हेद्‌' "इमं गाहा-सुत्त-- 
दु-गुणिय-सग-सग-वासते, पण-लक्खं भ्रवणिदूण तिय-भजिदे । 
हेष्टिम-दीवाण पुटं, दो-दिस-रुदम्मि होदि -पिड-फलं ।।२६० 
श्रथं -उस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 
श्रपने-ग्रपने दुगूने विस्तारमेसे पाँच लाख कम करके शेपमे तीनका भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतना अधस्तन द्वीपोकरे दोनो दिशाश्रो-सम्बन्धी विस्तारका योगफल होता है ।। २६० ॥ 


विशेषार्थ--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


२>८ व्यास -- ५५००००० 


वशित विस्तार योगफल = ठ 





[ण 


१. द व,क.ज. दमा २ द. ज हिदफल, व तिदफल, क. विदुफल। न 
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मानलो -पृष्करवरद्रीप इष्ट है । उमका व्यास १६००००० योजन ह । श्रतएवं उसके 
ग्रधस्तन द्वपोके दोनो दिशाश्रो सम्बन्धी दीपोका-- 
विस्तार योगफल ९ > १६००० ० 
== ९०००५०० योजन | 


अष्टम-पक्ष 


भ्राठवे पक्षके अल्पवहुत्वमे दो सिद्धान्त कहते है । 


(१) इच्छित समुद्रोकी एक दिशा सम्बन्धी विस्तार-वृद्धि श्रधस्तन सब 
समुद्रोकी दोनो दिशा-सम्बन्धी विस्तार वृदधिसे 
४ लाख यो० कम चौगनी होती है- 


अहुम-पक्खे अप्पबहुलं वत्तदस्ामो-लवणसमुहस्स दोण्णि-दिस-रुदादो कालोदग- 

समुहस्स एय-दिस-रु द-वड्ढी चउ-लक्खेणञ्भहियं होदि ४००००० । लवण-कालोदग- 
समुहाणं दोण्ि-दिस-र दादो पोक्छरवर-समुदृस्स एय-दिस-र'द-वड्ढी बारस-लकलेणन्भ- 
हियं होदि १२००००० । एवं कालोदग-समुहु-प्पहुदि तत्तो उवरिम-तदणंतर-इच्छिय- 
रयणायराणं एय-दिस-रु द-वड्ढी हेट्टिम-सभ्ब-णीर रासीणं दोण्णि-दिस-रु द-वडदीदो चड- 
गुणं च उ-लक्ख-विहीणं होऊण' गच्छृड जाव सय्रूरमणसमृदो त्ति ॥, 

श्रथ-स्राठवे पक्षमे अल्पवहूत्व कहते है लवणसमुद्रके दोनो दिशाग्रो सम्बन्धी विस्तार 
की श्रपेक्षा कालोद-समूद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमे चार लाख योजन श्रधिक वृद्धि हई है- 
००००० यो० 1 लवण श्रौर कालोद समूद्रके दोनो दिशाओ-सम्बन्धी सम्मिलित विस्तारकी श्रपेक्ष 
पृष्करवर-समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमे बारह लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है--१२००००' 
यो० । इसध्रकार कालोद समुद्रसे लेकर उपरिम तदनन्तर इच्छित समुद्रोकी एक दिश्ा-सम्बर््ध 
विस्तार-वृद्धि ्रधस्तन सव समुद्रोकी दोनो दिशाओ सम्बन्धी विस्तारवृद्धिसे चार लाख कम चौगुन 
होकर स्वयम्भूरमण-समुद्र पयंन्त चली गई है ॥। 

विशेषाथं -लव णसमद्रके दोनो दिशाओो सम्बन्धी ( २ लाख~+-२ लाख ४ लाख यो ) 
विस्तारकी श्रपेक्षा कालोद-समद्रके एक दिशा-सस्वन्धी ( ठ लाख यो० )} विस्तारमे (८ लाख -- 
४ लाख यो० = ) ४००००० योजन प्रधिक वद्धि होती है । लवण श्रौर कालोद समूद्रके दोनो 








१. द.व क.ज होदिञऊण। 


ह 
(| 


4 
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हसाय नस्वन्धी मम्मिलित [ ( २२ )+(०--= ) २० नचि वोऽ ] विन्तास्को शरवत 
वृ्यरवंर ममुद्रकं एक दिया-मम्बन्धी (उर्‌ लाव गौर) चिस्तान्ने {३२ नानर मार -- 
२० लाघ यो०= } १६००००० वोजन श्रि त्रृदधि होनी ६। 
हमप्रक्रार कालोदममृद्रमे नकर उमे उपरम तदनन्तर पष्ट नमृद्रौवते एक दिथा-सम्वन्धी 
विन्नार्-वृद्धि घवस्तन समस्त समुदरोकी दोनौ दिवात्नो-मम्बन्य्री विस्ताग-वृ्रिनि ८०००२०० दमे ४ 
गुनी हकर रवयगनूरमरसमुद्र पर्यन्त चली जानी द । 
यधर्‌नन्‌ समस्त समुद्रो दनो दिया सम्बन्धी विध्तारत्ती अपेल्ला स्वयम्भू र्मसानमुदर त 
एकः दिना सम्वन्धी विन्तारकी देट्ि-- 
तत्य ॒श्रं्तिम - वियष्पं व्तद्स्सासो--सयंसूरमणस्त हेट्ठिम-सन्व-सायराणं 
दोण्णि-दिस-र दारो सयभूरमण-समुदस्स एय-दिस-र'द-वट्ढी रज्जूएु वारस-भगो पुरो 
तिय-हिद-चउ-लवल-पंचहत्तरि-सहस्-जोयणेहि श्रव्भहियं हेदि । तस्त व्वणा-- 
९\ १२१ धण जोयणाणि २२६०० । 


भरट्यां नाग ओर तीनते श्राजित चार-नास पचहृत्तर हजार मोयन अधिन्यं वुद्धि दद द| उनकी 
र्यपिना दनप्रकार द--राङ्‌ < + ~ ०९० योर 1 


तव्वड्दीणं श्राणयण-हेद्‌' इमं ' गाहु-सृत्त-- 
रष्रोवह्-विस्संमे, चउ-लक्ठं मेलिदूण निय-नजिदे 
तौद-रयणायराण, रो-दिस-र दादु उद(मिय-द्िम्‌ं 11 ६१॥। 


र्य --उग वृत्तो पप्न करने ततु ट्‌ नाण पूष <~ 


भ न म्र £ य ४) ०५ 4 
प्म समु ~ पवननारिम सार्‌ नान (मनक कनल भच जनर प ~ग श्रप्यं ममी 
भभ भ 
‰\ 0 व) त्‌ द्धि क = ५ ~ न न 94 4 ५ 
षदोत सपु सोनो दिलःभा सस्मर विस्तारको यदय मि मृदः एर -गम्टनत 
४ 1 
(क 3 ॐ 
+र धरम चि ठत « 1} ८६६ ३ 
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उदाहरण --मानलो--इष्ट समुद्र वारुणीवर है । उसका विस्तार १२८ लाख योजन है। 
तदचूसार-- 


वारुणीवर समृद्रके अतीत समद्रोके दोनो दिशाग्रो सम्वन्धी विस्तारकी अवेक्षा उपरिम 
समूद्रकी एक दिशा सस्वन्धी-- 


विस्तार वृद्धि = = 


== ४४००००० योजन । 
इसी प्रकार स्वयस्भूरमणा समद्रकी 


जग 
वर्णित वृद्धि= २८ + ७५००० + ४००००० 





जग्० *४७१५०० 
`` ७०८४२ ३ ३ 


= ट राज्‌ + ५५०० योजन । 


(२) अभ्यन्तर समुद्रोके दोनो दिशाओं सम्बन्धी विस्तारसे तदनन्तर स्थित 
उपरिम समुद्रकी दोनो दिशा-सम्बन्धी विस्तारवृद्धि 
चौगनी ग्रौर चार लाख श्रधिक है-- 


हेष्टिम-समासो वि-इटुस्स-कालोदग-समुहादो हेष्टिमेक्कस्स समृदस्स दोष्णि-दिस- 
र'द-समासर चडउ-लक्खं होदि ४००००० । पोक्खरवर-समृहादो हेहिम-दोण्णि-समुहाणं 
दोण्ि-दिस-रुद-समासं बीस-लक्ख-जोयण-पमाणं होदि २०००००० । एवमन्भेतरिम- 
णीररासीणं दोण्णि-दिस--र द-समासादो तदणतरोवरिम-समुहस्स एय-दिस-र द-बडदी 
चउगुणं चडउ-लक्खेणञ्भहियं होऊण गच्छंइ जाव राहिदवर-समुहो ति \ 


श्रथ --श्रधस्तन योग भौ--इष्ट कालौद समुद्से अ्रधस्तन्‌ ( केवल } एक लबरणसमुद्रका 
दोनो दिक्षाओ-सम्बन्धी विस्तार-समास चार लाख है--४००००० यो० । पृष्करव र-समद्रसे श्रधस्तन 
दोनो समुदरौका दोनो दिशाश्रो-सम्बन्धी विस्तार-समास बीस लाख--२०००००० योजन-प्रमाण है । 
इसप्रकार अभ्यन्तर समुद्रोके दोनो दिलशाओ-सम्बन्धी विस्तारसमाससे तदनन्तर स्थित उपरिम समूद्रकी 
दोनो दिशा-सम्बन्धी विस्तार-वृद्धि चौगनी भौर चार लाख अधिक होकर अदीन्द्रवर-समूद्र पर्यन्त 


चली गई है 11 
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[11 
४ 


तव्यं काणयण-हटरु इमं गाह -पुत्तं-- 


# 


-गरसिय-नन-सग-वाये, चउ-नर्ले श्रवशिदूरा नि्-नतरिदे 1 
तीदं - रपणायनसयणं, दे - दिन - भायम्मि विद - फनं ।1२६२॥ 


1 [न = न ॐ 
श्रय --उम दृनिो प्राप वन्न दते यत माणन र - 


६५ 


ध > ६ [1 मयु 4 नक & = क 9 य १ ध] 
दवन श्रपने दमे विर द्रम चार मान्ध नयमु करप तपम तानः ‡ 6. 


नै 


६ 


ं 


राध्ये हा उतना यनीते मुद्रति दोना दियाअा-रम्धन्पो सिन्वान्या योन नोद्ा 2 | २६८ 11 


पिरेपार्थ--गायानृसार मूत दयप्र ~ 


ध { ४ पमन विरता > ४ ) ~~ ४५०५९ 
दिन प्िस्तार = -- ~ 0 = स 
४ "र र: ५ भतत = कनः भ्न की चनव भ कन भ [१ . 
उदाहुग्ण--माननो--यरद्‌ पृष्कव्वरयापि दष्ट जीर उम चिरतार्‌ ६२ काम सार >) 


श्रतीन यमृद्राके दोनो दि्ाया-नम्बन्थी ( नेवम्‌ ओन मोद नमुदरल" } ग्मि 
त्वि तरार धो यृ {४६००९५९४} ८९९९५ भ} १ 
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विशेषाथे-जम्बरदरीपका बादर कषे्रफल ३ >‹ (१९००) अथवा ३ ० (२५००००००००) 
वगे योजन है ओर उसका सूक्ष्मकषेत्रफल ५/२. > ( २५०००००००० } वर्गं यो है } 
इसीप्रकार लवणसमृद्रका बादर क्षेत्रफल-- 
३ >८ [ ( १९.२.०९ ) व ( १०९१९०० )२ ] 
अर्थवा ३१ | ६२५०००००००० -- २५०००००००० | वेगं योऽ 
अथवा ३>८ [ ६०००००००००० | वग योजन है । ग्रौर उसका सृक्ष्म-क्षे्रफल-- 
(1 (न + | ६०००००००००० | वगं योजन है । 
लवणसमृद्रका बादर एवे सूक्ष्म (प्रत्येक) क्षेत्रफल जम्बदीपके बादर एव सूक्ष्म (प्रत्येक ) 
क्षेत्रफलसे २४ गुणा है । यथा--लवणसमुद्रका बादर क्षेत्रफल ( जम्बूदरीपका बादर क्षेत्र० ८२४} 
= > ( २५०००००००० > २४ ) 
== २ > ( ६०००००००००० ) वर्गं यो०। 
लवणसमुद्रका सुक्ष्म क्षेत्रफल = ( जम्बूदीपका सूक्ष्म क्षे्र° > २४) 
== 4८१० »८ ( २५०००००००००८२४ ) 
== +^१०२८ ( ६००००००००००) वगं योजन । 
दूसीप्रकार जम्बृद्टीपके बादर एव सूक्ष्म क्षेत्रफलसे धातकीखण्डके बादर एव सूक्ष्म 
क्षेत्रफल प्रत्येक १४४ गुणे है । 
धातकोखण्डका बादर क्षेत्रफल = ३२८ [ ( १३९१९०० }*-( ५०९०० }र | 
दथवा २ | ३६०००००००००० | वगं योजन है 1 
उसीका सूकष्मक्षेत्रफल = «२०१८ [ ३६०००००००००० | वग योजन है । जो जम्बदरीपके 
्ेत्रफलसे क्रमश १४४ गुने दँ । 
जम्बूदरीपके क्षेत्रफलसे स्वयम्भरमण समुद्रका क्षेत्रफल कितना 
गुणा है ? उसका कथन-- 
तत्थ श्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-जगसेढीए वश्गं ति-गुणिय एक्क-लक्- 
छण्णउदि-सहस्स-कोडि-रर्वोहि भजिदमेत्त पणो ति गुणिद-सेढि चोदस-लक्ल-रूवेहि 
भजिय-मेत्तोहि भन्भहियं होदि पुणो णव-कोसेहि परिहीणं । तस्त ठ्वणा-- 
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=२ रः 

१९६०००००००००० घण खेत्तः १४००००० रिण कोसाणि & |! 
श्रयं ~ उनमेसे श्रन्तिमि-विकल्प कटते है--जगच्छ णीके वरगेको तिगुना करके उसमे एक 

लाख छचानवे हजार करोड रूपोका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतना श्रौर तिगुनी जगच्छरणीमे 


चौदह लास्षका भाग देनेपर प्राप्त हुए लब्ध प्रमाणसे अधिक तथा नौ कोस केम है। उसकी स्थापना 
इसप्रकार है-- 


| ( जग० > जगण > ३ ) -- १९६०००००००००० |] ¬+ [ { (जग० < ३) -- 
१४००००० }--९ को० | 


तन्वड्दीणं आणयण-हेद्‌' इमं गाहा-सृत्तं-- 
लक्खूण-इटु-र दं, ति-गुणं चञ-गुणिद-इदु-वास-गण । 
लक्लस्स कदिभ्मि हिद, जं्रूदीवोवसा खंडा ।२६३।। 
श्रथं-उस वृद्धिको प्राप्त करने हतु यह्‌ गाथा-सूच्र है-- 
एक लाख कम इष्ट द्वीप या सभूद्रके विस्तारको तिगना करके फिर उसे चौगुने श्रषने 


विस्तारसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हौ उसमे एक लाखके वगेका भाग-देनेपर जम्बूद्रीप सदश 
खण्डोकी सख्या प्राप्त होती है ।1 २९२३ ।। 


विशेषाथे-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार दै- 
इष्ट्ट्वीप या समृद्रमे जस्बूदटीप सहश खण्डोकी सख्या म्रथवा 
वणित क्षेत्रफलमे वृद्धिका प्रमाण-- 


_३८ (इष्ट द्रीपया समद्रका विस्तार--१०००००) > ४ > ( उसका विस्तार) 
न ~- १०५०००० + 


उदाहुरण-मानलो-- यहां वारुणीवर समृद्र उष्टहै ओौर उसका विस्तार १२८ लाख 
योजन है, इसमे जम्बरद्रीप सहश खण्डोको सख्या-- 


२१ ( १ २८००००० ---. १००००९०. ) >< ४ >< ( १२८००००० ) 
( १००००० ) रि 


३>८ १२७००००० ४ > १२८००००० 


न १००००५०० > १०५००००० 








== १२८ १२७०८ १२८ = १६५०७२ खण्ड होते है । 
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इसीप्रकार [ उपयु क्त सूव्रानुसार ] स्वयम्भूरमणसमुद्रमे-- 


२>८ ( त + ७५०००-१००००० ) > ४>८ (जग० + ७५००० ) 








वणित-खण्ड-वृद्धि= 








( १०००५००० 9 
__३२८जग० >< ४(जग० ७५०००) + ३ >< (-- २५०००) >८४(जगु + ७५०००) 
= द्द्‌ शि ---------र--------- -इट्‌~ 
(१०) "1. 
_2३ (जगण > जग०) २३ जग० ८७१५००० _२ ज॒ग०>८२५००० ४ २८७१५००० 
न्न न~ न° ~ ~~, 35. > न 
१९९ (१०)*० "` छर्तद्गो ष उन्तुहयोन १५०० (मुर 
८२ (जग० >जग०) _ 2 जगण ७ ---२५० __ २४० २५००००८७५००० 
१९६०८ (१०) १० न्त्‌) न १ ) १०००००२९ १००००५० 
„_ ३ (जग० ५८ जग ०) ३ जग० > ५०००० ९ 
६द९२८(१०००००)ब | ७ ०८१०००००) > (१०००००) 4 योजन । 
= _३ (जग० >जग०) _ ३ जगच्छणी -- € कोस । 
१६६०००००००००० १४००००० 
_  ३>८जग्‌० ३२जग० ._ 
` श १४००००० & कोस | 
दस्वा-पक्ष 


अधस्तन दीप या समुद्रसे उपरिम हीप या समुद्रकी खण्ड-शलाकाएं चौगनी हँ भीर 
प्रक्षेपभूत ९६ उत्तरोत्तर दुगने-दुगने होते गये है- 


दसम-पक्चे श्रप्पबहु लं वत्तइस्सामो । तं जहा-जंबदीवस्स बादर-सुहम-क्वेत्त- 
फल-प्पमाणेण लवणसमुहस्स वेत्तफलं किज्जंतं चउवीस~गरुण-प्पमाणं होदि २४। लवण- 
समुस्स खंड-सलागाणं संखादो धादइसंउस्स खंड-सलागा छरणं होदि । धादइसंडर्स- 
खड-सलागादो कालोदग-समृदस्स खंड-सलागा चउ-गुरणए होऊण छण्णउदि-रूवेणन्भहियं 
होदि तत्तो उवरिम-तदणतर-हद्िम-दीव-उवहीदो अणंत रोवरिम-दीवस्स उवहिस्स वा खंड 
सलागा चउग्गृणं-चउग्गुणं पक्ेव-मद-छण्णउदी दृगुख-दुगणं होऊण गच्छइ जाव सयनू- 
रमण-समुहो त्ति \। 


-__-_]_-_-----------__~~~ 
१ द दोदिकण। 
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श्रथं --दसवे पक्षमे प्रल्पबहुत्व कहते है । वह्‌ इसप्रकार है-जम्बूदरीपके बादर एव सूक्ष्म 
कषेत्रफलके बराबर लवण-समुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वहु उससे चौबीस-गुणा होता है २४। लवण- 
समूद्र सम्बन्धी खण्ड-शलाकाओकी सख्यासे धातकीखण्डकौ खण्ड-रलाकाएु" छहू-गुणी है धातकीखण्ड- 
द्रीपकी खण्डशलाकाओसे कालोद-समुद्रकी खण्डजलाकाएं चार-गुणी होकर छचानबै रूपमे अधिक 
है । पुन इससे ऊपर तदनन्तर अधस्तन दीप या समुद्रसे श्रनन्तर उपरिम द्वीप या समूद्रकी खण्ड- 
सलाकाएटं चोगुनी है ग्रौर इनके प्रक्षेपभूत छचयानवे उत्तरोत्तर स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त दुगुने-दुगने 
होते गये है । 
विशेषाथ-धातकीखण्डका बादर क्षे्रफल-- 
३ [ ( १ ~: १3 ५ ( ॥ ५९ | 
श्रथवा ३>८३६०००००००००० वग योजन । 
उसीका सुक्ष्म क्षे्रफल-- 
9 [ ( ११९९०९० 9 ४ ( 9९ ) | 
प््= +^ ५.५€ २३६९०००००००००० वगं योजन 
कालोदकका बादर क्षेत्रफल-- 
1 
== २८ (१०)“> १६८०० वं योजन । 
उसीका सूक्ष्म क्षेत्रफल-- 
= ५८२००८१०)“ [ ( ° )२ -- ( *ई° )* | 
= «८२; > (१०)< > १६८०० वगं योजन । 
पुष्करवर द्वीपका वादर क्षेत्रफल-- 
(१०1 (1 ~ ८4 1 
== ३ >८७२००००००००००० वग योजन । 
उसीका सूक्ष्मक्षेत्रफल-- 
"2.21 ( 1 (1 
= 4 १८०८९१०)“ [ ७२००० | वग योजन । 
जम्बूद्रीपके सूक्ष्म क्षेत्रफल ५८२०८ (१०)< > (२५) वग योजनसे लवणसमद्रका सूक््म- 
क्षेत्रफल ५८ {८>८ (१०)८>८ (६००) वगं योजन २४ गणा है 1 
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उसी (जम्बृषठीप) के सृक्ष क्षे्फलसे धातकीखण्डदवीपका सुदषम-कषेत्रफल ^^ {०५(१०) 
( ३६०० ) वग योजन १४४ गुणा है । उसीके सूक्षमक्षे्फलसे कालोदक समद्रका सक्षम क्षेत्रफल 
‰१००६ (१०)“>८( १६८०० ) वं योजन ६७२ गुणा है । 

उसी ( जस्बृष्रीप ) के सृ्षमक्षे्रफलसे पृष्करवर हीपका ५/९ (१०).>८ (७२०००) 
वगं योजन सूक्ष्म क्षेत्रफल २८८० गुणा है । 

खण्डशलाकाएं--धातकीखण्ड द्वीपकी १४४ खण्ड शलाकाओसे कालोदधिसमद्रकी ६७२ 
खण्डशलाकाएं ४ गुणी होकर ९६ श्रधिक है| 


यथा--९७२ = (१४४ >८४) +-९६। 
कालोदधि समूद्रकी ६७२ खण्डशलाकाश्रोसे पुष्करवरद्रीपकी २८८० खण्डशलाकाएं ४ 
गुणी होकर ९६८२ अधिक है । 
यथा--२८८० = ( ६७२८४ ) + (९६०८२) । इत्यादि । 
दसीश्रकार ५८१० के स्थान पर ३ रख देनेपर उपयुक्त समस्त द्वीप-समुद्रोके बादर 
क्षेत्रफल के लिए घटित हौ जाचेगा । 
उपयु क्त गरिति-प्रक्रियासे स्पष्ट हो जाता है कि अधस्तन दवीप या समुद्रकी खण्डरलाकाभोसे 
अनन्तर उपरिम ीप या समुद्रकी खण्डरालाकाए चौगनी हैँ श्रौर इनके प्रक्षेप-भूत ९६ उत्तरोत्तर 
दुगुने-दुगुने होते गये है । इसीप्रकार स्वयम्भूरमा पयंन्त जानना चाहिए 1 
स्वयम्मूरमणद्ठीपकी खण्डशलाकामोसे स्वयम्भूरमण-समुद्रकी खण्डशलाकाषं 
कितनी ्रधिक है? उन्हे कहते है- 
तत्थ श्रंतिम-वियप्प वत्तदस्सामो-- [सयंभूरमणदीव-खंड-सलागादो सयंभू- 
रमणसभुदस्प खड-सलागा | तिण्णि-सेढोओ सत्त-लक्च-जोयर्णेोहि भनिदाओ पुणो णव- 
जोयणेहि अब्भेहियाश्रो होदि । तस्स ठवणा-- ३०.०० धरण जोयणाशि &€ ॥ 
श्रथ --उनमेसे भ्रन्तिमि विकल्प कहते हँ- ( स्वयम्भू रमराद्रीपकी खण्ड-शलाकाभ्रोसे 
स्वयम्मूरमणसमुद्रकी खण्डशलाकाएं ) सात लाख योजनोसे भाजित तीन जगच्छणी श्रौर नौ 
योजनोसे अधिक रह उसकी स्थापना इसप्रकार है-- जगच्छ णी ३--७००००० यो० + ९ यो० । 
तत्थ अदिरेगस्स पमाणाणयणदु इमा सृत्त-गाहा- 
लक्खेण भनिद-सग-सग-वासं इमि-रूव-विरहिदं तेण , 
सग-सग-खड-सलागं, भजिदे अदिरेग - परिमाणं ।।२६४५। 
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श्रथ --उनमे ( चौगुनीसे ) ्र्तिरिक्त प्रमाण नानेके लिए यह्‌ गाधा-सूत्र है- 

एक लाखसे भाजित श्रपने-्रपने विस्तारमेसे एक रूप कम केरके शेषका अपनी-अपनी 
खण्ड-शलाकाग्रोमे भाग देनेपर अतिरिक्त संख्याका प्रमाण आता है ।। २६४८ ।। 

विशेषार्थं -गाथानुसार सूत्र इसप्रकार दै-- 


श्रतिरिक्त खण्ड-गलाकाएं श्रथवा प्रक्षेप 


क्षत्रको निज खण्ड-गलाकापें 


` निज विस्तारं 


१०००५०० 


उदाहरण-मानलो-कालोद समुद्रको ४ गणित खण्ड-शलाकाओसे अतिरिक्त खण्ड- 
शलाकाश्नों ( प्रक्षेप ) का प्रमाणा ज्ञात करना है । कालोद समृद्रका विस्तार ८ लाखयो० है। इसमे 
१ लाखका भाग देनेपर ८ प्राप्त होतेहै। ०८ मेसे एक घटाकर जो शेष वचे उसका कालोदकी 
खण्ड-्लाकाओके प्रमामे भाग देनेपर प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता दै 1 यथा- 


६७२ 





रेप = 255557 , = न = ९६ प्रक्षेप श्रधवा ्रतिरिक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। 
१०० ००० ॥ 
स्वयम्भूरमणद्रीपके क्षेत्रफलमे जम्बृदीप सदश खण्डोको सख्या । 
प्रथवां जम्बृद्धीपके क्षेत्रफलसे स्वयम्भूरमरद्धीप का क्षेत्रफल कितना गना है? उसवं 
प्रमाण 1 


गाषा २६३ से सम्बन्धित सूष्रानुसार । 


स्वयम्मूरमणद्रीपका वादर क्षेत्रफल == ३>८ ट्‌ ३७५०० यो० । 


२> ( जग० + २,९५००- १००००५० ) >> ( जग ) + ३७५०० ) 
पणित वृद्धि ५६ 


६ 





7 {१५६००५९ ~ ४: 


वग (च + ०७५००)-५०० अ व + =५५०० )} ] 





= (१०)१० { ३२८४ 


जग०म्८जग >८ ३ > ६२५ 
{\ २० [३०८५६ ल अ र ८ -०-- ६२५०० > २८५०० } | 


(को) 
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८ ~ 
- नर [३२९४ ( २७५०० -- ६२५०० ) --६२५०० > ३७५००} | 




















३१२३६ 
जे०८ज्‌० जेग9 
= "४ {------ ०० -- 0 
क्ता | ३०८४ ३३ ` ( प्रद * २५००० ) -- ९२५०० ८३७१५००} ] 
१.५, १२०८ज०>ज० १२८ ज०>८ २५००० १२ 
=7--- >< ----- -----------र --(7---र- 0 ७५०० 
१०) © २१३६ ( ५६ > (१०)१० ) (०) ८८५० ॐ ३७५ यो. 
३. _ 5 जगण >८जग्‌९ २>८४>जग० ०८२५००० २२४२६ २५००२ ३७५०० 
` छरणं (१०)१° १४२८४०८ (१००००००) > १०००५००० (१०००००)(१०००००) 
जग० > जग० ३ जग० 
= २,८( ८०) ) ६००००५० यौजन । 


इन खण्डशलाकाओको ४ से गुरित करके स्वयम्भरुरमण-समुद्र की खण्ड-शलाकाभोभेते घट 
देनेपर स्वयम्भूरमणसमुद्र की प्रक्षपभरुत ( अतिरिक्त ) सख्या का प्रमाणा प्राप्त होवा है । यथा- 


स्वयम्भूरमणसमुद्रकी खण्ड-शलाकाएं - 


1 ( 


= [ ( १९६०८ (१०)? १४००००० क यो०) | -- [ स्वयम्भूरमण- द्वीप करी 


५ _ (^ ३`<ज०>ज० > २ ज० ८४ ४५५९४ 
खण्ड शलाका ८ ४= ( ७८४०८ (१०) १० ) ५६००००० १६ | 


= ( प + त्र )-- (रयो 4 यो० ) 


१४००००० १४००००० 











जम 
-----°- + ९ योजन । श्रथवा ३०.०० धश जोयणाखि ९। 


` ७०००००० 
ग्यारहूरबो-पक् 


ग्यारहवे-पक्षके श्रल्पबहुत्वमे दो सिद्धान्त कहते है-- 


(१) अधस्तन दीप-समुद्रोको शलाकाभ्रोसे उपरिम द्वीप या समद्र की शलाका-वृद्धि 
चौगुनी से २४ अधिक है-- 


एक्का रसम-पक्ते अप्पबहुलं वत्तइस्सामो । तं जहा-लवणसमुदस्स खंड-सलागाणं 
संखादो धादईसंड-दीवस्स खंड-सलागाणं वङ्ढी वीसुत्तर-एक्क-सएरञ्भहियं होदि १२० । 
लवणसमुहस्स-खंड-सलागाणं सस्मिलिद-धादईसंड-दीवस्स खंड-सलागाणं संलादो कालो- 


२ 
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दग समृहस्स खंड-सलागाणं बड्ढी चउरुतर-पंच-सएरब्भहियं होदि ५०४ । एवं धादई- 
संडस्स बढि" -प्पहुदि हैह्िम-दीव-उवहीणं ससृहादो श्रणंतरोवरिम-दीवस्स वा रयणा- 
यरस्स वा खंडः-सलागाणं वड्ढी चउग्गुणं चउवीस-रूवेहि श्रञ्मह्य हण गच्छंइ जाव 
सयंभुरमण-समुहो त्ति ।, 


भ्रथे-ग्यारहवे-पक्षमे श्रल्पबहुत्व कहते है । वह इसप्रकार है-लवणसमृद्र-सम्बन्धी खण्ड- 
शलाकाश्नो की सख्या से धातकीखण्ड-दीपकी खण्ड-गलाकाश्रो की वृद्धिका प्रमाण एक सौ बीस है 
१२० । लवणसमृद्र की खण्ड-शलाकाओ को मिलाकर धातकीखण्ड दवी प-सम्बन्धी खण्ड-शलाकाश्रो की 
ससे कालोदक समुद्र-सम्बन्धी खण्ड-शलाकश्रोको वृद्धि का प्रमाणर्पाचसौ चारै ५०४ । इसप्रकार 
धातकीखण्डद्रीप-सम्बन्धी शलाका-वृद्धिसे प्रारम्भ कर स्वयम्भूरमणसमुद्र पयेन्त अधस्तन दीप-समुद्रो 
के शलाका-समूह्‌ से भ्रनन्तर उपरिभ द्वीप अथवा समूद्र की खण्ड-रलाकाओ की वृद्धि चौगनी भ्रौर 
चौबीस सख्या से अधिक होती गई है। 

विशेषाथ-लवणसमूद्र सम्बन्धी २४ खण्डशलाकाग्रो से धातकीखण्ड-द्वीप कौ १४४ खण्ड- 
रलाकाओ मे वृद्धि का प्रमाण ( १४४-- २४ ) १२० है । लवणसमद्र ओर धातकीखण्ड द्वीपकी 
सम्मिलित (२४ १४४ ) १६८ खण्डणलाकाश्रो से कालोद समुद्र सम्बन्धी ६७२ खण्डशलाकाग्रो 
मे वृद्धिका प्रमाण ( ६७२- १६८ = ) ५० है । जो ४ गुनी होकर २४ प्रधिक है । यथा-- 
५०४ ( १२००८९४ ) + २४। 

इसप्रकार धातकी खण्ड्द्रीप सम्बन्धी शलाका वृद्धिसे प्रारम्भ कर स्वयम्भूरमण समुद्र 
पयेन्त भ्रधस्तन द्वीप-समुद्रो के शलाका-समूह से उपरिम द्ीपयासमुद्रकी शलाकाश्रोकी वृद्धि ४ 
गुनी श्रौर २४ से अधिक होती गर्ह । यथा-पुष्करवरद्रीप की २८८० खण्ड - शलाकाश्रौ मे वृद्धि 
का प्रमाण २०४० = [ { ( ५०४ ) >४ }+ २४ | है) 


अधस्तन दीप-समूद्रो के गलाका समूह्‌ से स्वयम्भूरमण समुद्र को शलाकाग्नोमे 
वृद्धि का प्रमाण कितनादहै? 


तत्थ श्रंतिम-वियष्पं वत्तइस्सामो-सयंभ्ररमण-समुहादो हेष्टिम-सम्व-दीव-रयणा- 
यराणं खंड-सलागाण-समूहं सयंभूरमण-समुदहुस्स संड-सलागस्मि अवणिदे वडठ-पमाणं 
केत्तियभिदि भणिदे जगसेदीए वर्गं श्रहाणउदि-सहस्स-कोडि-जोयणेहि भजिदं पुणो सत्त- 
लक्ल-जोयणेहि भलिद-तिष्णि-जग-सेढी-अन्सहियं पुरो चोहस-कोसेहि परिहीणं होदि ` 
तस्स ठवरा- घण जोयणाणि =.~3०० रिण कोस १४! - 


& < ०००००००००० 


--______~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~_~_--~_~_~_~_~_~__~___~_~_~_~_____________-__्‌्‌्‌ब]ब]ब]ब]्‌ ब्‌ ब्‌ ब्‌ ब बब बब] 


१ द्व क ज विड पहदी। २ द. व. घाददसञडसलागाण। 
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श्रथ --स्वयम्भूरमण समद्र से ्रधस्तन समस्त द्वीप-समुद्रोके खण्ड-शलाका-समूहको 
स्वयम्भूरमणसमुद्रको खण्ड-शलाकागोमेसे घटा देनेपर वृद्धिका प्रमाण करितना है ? रेता कहुनेपर 
श्द्रानबं हजार करोड योजनोसे भाजित जगच्छ ीके वर्गसे अतिरिक्त सात लाख योजनोसे भाजित 
तीन जगच्छ णी अधिक तथा १४ कोस कम है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


० 
7९८०८ (१०)१ ७०००००्यौ० क । 
तम्बडढी-माणयण-हेदुमिमं गाहा-सुत्त-- 
लक्खेण भनिद-श्रतिम-वासस्स! कदीए एग-रूखणं । 
अदु "गुणं हिणं, संकलणादो दू उवरिमे वड्दी ॥।२६५।। 
श्रथं--इस वृद्धि-प्रमाणको प्राप्त करने हेतु यह्‌ गाथा-सूत्र है-- 
एक लाखसे भाजित श्रन्तिम विस्तारका जो वग हो उसमेसे एक कम करके शेषको श्राठसे 
गुणा करने पर अधस्तन दीप-समुद्रोके शलाका-समूहसे उपरिम द्वीप एव समूद्रकी खण्ड-शलाकामोकौ 
वृद्धिका प्रमाण आता है ।।२६५॥ 
विशेषाथं --गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
भ्रन्तिम विस्तार )२ 


१०००५००० 


वणित खण्ड-शलाका वृद्धि= [ ( --१]>८८ 


उदाहरण-मानलो-- यहां वारुणीवर समुद्र इष्ट है । उसका विस्तार १२५ लव 
योजन हे । 

वारुणीवर समूद्रकी वणित खण्ड-शलाका वृद्धि- 

= [ ( +‡&8&&< )*- १ | >८८ 

==( १६३८४ -१)८८ 

== १२३१०६४ योजन । 

इसीप्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र-सम्बन्धी- 


+ ७५००० यौ० 1 


वणित खण्ड-शलाका वृद्धि= [ ( २८ १[>८४ 


१०५०००५ 





१,द वासि, वन्वास्स।! २ दग्ब क.ज अट्ट गुणतिदाण । 
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(२) इच्छित द्वीप या समद्रसे ग्रधस्तन दीप-समद्रोकी खण्ड-शलाकाग्रोका पिड-फल 
प्राप्त कृरनेकी विधि- 


पुणो इदटस्स दीवस्स वा समुहस्त वा हिद्िम-दीव-रयणायराणं मेलावणं 
भण्णमाणे* लवणसमुदस्स खंड-सलागादो लवणसमुद्‌-समिलित-धादईसंड-दीवस्स खंड- 
सलागाश्रोः सत्त - गणं होदि ।! लवण-णौररासि-खंड-सलाग-संमिलिद-धादईसंड-खड- 
सलागादो कालोदग-समुट्‌-खंड-सलाग-संमिलिद-हेटिठम-लंड-सलागाञ पंच-गुणं होदि । 
कालोदग-समुदस्स खंड-सलाग-संमिलिद-हेद्िम-दीवोवहीणं खंड-सलागादो पोक्लरवर-दीव- 
खंड-सलाग-संमिलिद-हेष्टिम-दीव-रयणायराणं खंड-सलागा चउग्गुणं होडण तिण्णि-सय- 
सटिठ - रूवेहि अन्भहियं होदि । पोक्छरवरदीव खंड-सलाग-संमिलिद-हेष्टिम-दीव- 
रथणायराणं खंड-सलागादो पोक्खरवर-समुहस्स संमिलिद-हेटिठम-दीवोवहीणं खंड-सलागा 
चउग्गुणं होऊण सत्त-सय-चउदाल-रू्वेहि अन्भहियं होदि । एत्तो उवरिम-चडगश्गुणं 
चउगगुणं पक्वेव-मुद-सत्त-सय-चउदालं दुगुण-दुगरुणं होऊण चखउवीस-रूवेहि श्रब्भहि्यं 
होऊण गच्छ जाव सथंभूरमण-समुहो त्ति 


श्रयं ~ पुन इष्ट द्वीप श्रथवा ससूद्रके श्रधस्तन द्वीप-समद्रोको खण्ड-सलाकाभ्रोका मिधित 
कथन करने पर लवण-समूद्रकी खण्ड-शलाकाओ से लवणसमु्र-सम्मिलित धातकीखण्ड दीपकी खण्ड 
शलाकाएं सात-गुणी है । लवणसमुद्रकी खण्ड-जलाकाओसे सम्मिलित धातकीखण्डद्रीप-सम्बन्धी 
खण्ड-रलाकाग्रोकी अपेक्षा कालोदसमुद्रकी खण्डगलाकाओ सहित ग्रधस्तन टदीप-समुद्रोकौ खण्ड- 
शलाकां पाच-गुणी है । कालोदसमृद्रकी खण्ड-गलाका-सम्मिलित अ्रधस्तन दीप-समुद्रो-सम्बन्धी 
खण्ड-रलाकाग्रोकी श्रपेक्षा पुप्करवरदीपकी खण्डशलाकाभ्रो सहित श्रधस्तन दीप-समूद्रोकी खण्ड- 








१ दव क. ज. भष्णिमासो। २ द.ब क ज सलागादो। 
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शलाकाएं चौगनी होकर तीन सौ साठ ्रधिक है । पृष्करवरट्धीप की दण्ड 
रलाकाग्रो सहित श्रधस्तन दीप-समुद्रो-सम्बन्धी खण्ड-शलाकाभश्रोकी श्रपेक्षा पष्करवर-समद- 
सम्मिलित श्रधस्तन द्वीप-समुद्रोकी खण्डगलाकाए चौगुनी होकर सात सौ चवालीस श्रधिक ह] इससे 
ऊपर स्वयम्म्‌रमण-समूद्र पयन्त चौगुनी-चौगुनी होनेके श्रतिरिक्त प्रक्षेप-मूत सात सौ चवालीस 
दुगूने-दुगने मरौर चौवीस श्रधिक होते गयेहै।। 


निशेषायथं -इष्ट दीप अथवा समुद्रे श्रधस्तन द्वीप-समुद्रोकी खण्ड-शलाकायोका मिश्रित 
कृथन किया जाता है । लवणसमृद्रको खण्डशलाकाओ ( २४) से लवणसमद्र सहित धातकीखण्ड 
दरीपकी खण्डशलाकाएुं ( २४ १४४ १६८ ) सात गुनी ( २४०८७१९८ ) है । 


लवणसमुद्र श्रौर धातकी खण्ड द्वीप सम्बन्धी सम्मिलित १६८ खण्ड-कलाकाश्रो मे कालोद- 
समद्रकी ६७२ खण्ड रलाकाए मिला देनेपर ( २४ १४४ ६७२ = } ८४० खण्ड-शलाकाए 
प्राप्त होती है । जो लवणसमृद्र श्रौर धातकीखण्ड की सम्मिलित ( २४ १४४ } १६८ खण्ड- 
रलाकाग्रो से ५ गुनी ( १६८०८५=८४० } है । 


पुष्करवरद्रीपपे ्रधस्तन दीप्‌-समृद्रौकी सम्मिलित ( २४-- १४४ ६७२ = ) ८४० 
खण्ड-शलाकाओ मे पृष्करवर द्वीप की २८८० खण्ड-शलाकाभ्नो मे मिला देनेपर ( ८४० + २८०८० } 
== ३७२० खण्ड-शलाकाए होती है, जो श्रधस्तन द्वीप-समुद्रोकी सम्मिलित ८४० खण्ड-दालाकाश्रो 
की अपेक्षा ३६९० श्रधिक ४ गुनी ह । यथा--( ८४००४ } + ३६० = ३७२० 1 


पुष्करवर समुद्रसे अधस्तन द्वीप-समूद्रो की सम्मिलित ( २४ १४४--६७२+-२८००=) 
३७२० खण्ड-शलाकाओमे पृष्करवरसमुद्रकी ११९०४ खण्ड-शलाकाए मिला देनेपर पृष्करवरसमुदर 
प्ंन्तकी सम्मिलित खण्ड-शलाकाए ( २७२० + ११९०४ ) १५६२४ है । जो श्रधस्तन दवीप 
समुद्रोकी सम्मिलित ३७२० खण्डशलाकायोकी श्ेक्षा ७४४ श्रधिक ४ गुनी है । यथा-(३७२००८४) 
~+ ७४४ १५६२४ । 

इससे ऊपर स्वयम्भूरमण समुद्र पयंन्त ४ गुना-४ गुना होनेके श्रतिरिक्त रक्षेपभूत खण्ड 
शलाकाएं २४ अधिक ७४४ की दुगुनी-दुगुनी होती चली गई हैँ । यथा-- 


वारुणीवर दीपसे श्रधस्तन दीप-समद्रोकी सम्मिलित (२४ १४४ + ९७२-२८८०॥ 
११६०४) १५६२४ खण्ड-शलाकाओमे वारुणीवर दीपको ४८२८४ खण्डशलाकाए भिला देनेपर 
वारुणीवरद्रीप पर्यन्त की सम्मिलित खण्डशलाकाए ( १५९२४८८४ ) ६४००८ है। जो 
प्रधस्तन द्वीप-समूद्रोकी सम्मिलित १५६२४ खण्डशलाकामोकी श्रपेक्षा ४ गुनी होनेके श्रतिक्क्ति , 
्रक्षेपभूत शलाकाए २४ श्रधिक ७४४ कौ दुगुनी है । यथा-- 


गाथा ‡ २६६-२६७ 1 पंचमो महाहियारो [{ &७ 
६४००८ = [ ( १५६२४०८४ ) +( ७४४८२ )+-२४ |] 
तन्वडदी-म्राणयण-हेदुमिमं गाह-सृत्त- 
प्रततिम-विक्खंभद्ध , लक्खृणं लक्ख-हौीण-वास-गरखं । 
पण-घण-कोडीहि हिद, इडादे हेद्िमाख पिड-फलं ।।२६६।। 
श्रथ - इस वृद्धि को प्राप्त करने हेतु यहु गाथा-सूत्र है-- 


अन्तिम विस्तारके अधं भागमेसे एक लाख कम करके शेष को एक लाख कम विस्तारसे 
गुणा करके प्राप्त रारिमे पाचके घन प्र्थात्‌ एक सौ पच्चीस करोड का भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त 
हो उतना इच्छित द्वीप या समूद्रसे अधस्तन दीप-समुद्रो का पिण्डफल होता है ।।२६६॥ 

गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 

इष्ट द्वीप या समुद्रसे श्रधस्तन दीप-समृद्रका पिण्डफल-- 
= । अन्तिम विस्तार _ १००००० ) > ( ग्रन्तिम्‌ विस्तार -- १००००० 

२ १२१५००००००० 

उदाहरण-मनलो- यहां क्षीरवर द्वी¶ इष्ट है । जिसका विस्तार २५६ लाख योजन 

प्रमाण है) 


क्षीरवर द्वीपसे अ्रधस्तन ( जम्बरुद्रीपसे वारुणीवर समूद्र पयन्त ) द्वीप - समुद्रका 
पिण्डफल-- 


पिण्डल ~= ( २५६५०००० --१००००० ) > ( १५००५५०० ) 


१२५००००००० 


„१२७००००० ८ २५५००००० 
०५ १२१५००००००० 


== २५६०८० योजन । 
सादिरेय-पमाणाणयणदु' इमं गहा-युत्त- 
दो-लक्वेहि विभाजिद-सग-सग-वासम्मि लद्ध-रू्बेह । 
सग-सग-खंडसलागं, भजिदे अदिरेग - परमां ।२६७॥ 
| श्रं :--अतिरिक्त प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत् है-- 


; ग्रपने-श्रपने विस्तारमे दो लाखका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हो उसका श्रपनी-श्रपनी 
खण्डडलाकाभ्रो मे भाग देनेपर अतिरेकका प्रमाण आता है ।। २६७ ॥ 


॥ 


९८ | तिलोयपण्य॒त्ती | गाथा . २६७ 
विशेषाय '-गथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


निज खण्डशलाकाणएं 
वणित अतिरेक = निज विस्तारं 


२२००००० 
उदाहरण मानलो-यहाँ क्षीरवर द्वीप इष्ट है । जिसका विस्तार २५६००००० योजन है 
ग्रौर खण्डशलाकाँ ७८३२३६० है । 
७८२२३६० 
वित्त ्रतिरेक= २५६००००० 


२००००५० 


७८३२३६० ६१२० । 
१२०८ ६१२ 





बारहूवां-पक्ष 


जभ्बदरीपको छोडकर समूद्रसे दीप ओर द्वीपसे समुद्रका विष्कम्भ 
दुगुना एव आयाम दुगनेसे € लाख योजन गधिक है- 


बारसम-पक्चे अप्पबहुलं वत्तइस्सामो ! तं जहा-जाव जंबृद्रीवमवणिज्ज लवण- 
समुहृस्स विक्खंभं वेण्णि-लक्खं भ्रायामं णव-लक्ं, धादर्दसंड-दीवस्य विक्लंभं चत्तारि- 
लक्ख आयामं सत्तावीस-लक्खं, कालोदगससुहस्स विक्वभं अटु-लक्वं श्रायामं तेसटिट- 
लक्खं, एवं समुदादो दीवस्स दीवादो समुहस्स विक्खंभादो विक्खंभं दुगुणं आयामादो 
आयामं दुगं णव-लक्वेहि श्रम्भहियं होण गच्छंइ जाव सय॑भूरमणसमुहो त्ति । 


श्रथ --बारहवे पक्षमे भत्पबहूत्व कहते ह । वह्‌ इसप्रकार है-जम्बरु्टीपको छोडकर 
लवशणसमृद्र का विस्तार दो लाख यो० भौर श्रायाम नौ लाख योजन है । धातकीखण्डका विस्तार चार 
लाव यो० ओर आयाम सक्ताईस लाख योजन है । कालोदसमुद्र का विस्तार आठ लाख यो भौर 
आयाम तिरेसठ लाख योजन है । इसभ्रकार समुद्रसे दीपका ओौर हीपसे समुद्रका विस्तार दुगरुना तथा 
श्रायामसे श्रायाम दुगुना भौर नौ लाख अधिके होकर स्वयम्भरूरमण समद्र पयेन्त चला गया ह 1! 


विशेषार्थ-जम्नरुदरीपको छोडकर लवणसमुद्रका विस्तार २ लाख योजन है शौर आयाम 
९००००० योजन है । 


गाथा . २६७ | पंचमो महाहियारे ॥ ९९ 


इसी ्रधिकारकी गाथा २४४ के अनुसार-- 


श्रायाम निकरालनेकी विधि .--इच्छितक्षेत्रके विस्तारमेसे एक लाख कम करके शेषको 
नौसे गुणा करने पर इच्छित दरीप या समद्रका आयाम होता है। तदनुसार लवणसमूद्रका भ्रायाम 
( २ लाख -- १ लाख ) >. ९= ९ लाख योजन है । 

घातकीखण्डद्वीपका विस्तार ४ लाख योजन रहै ओर आयाम (४ लाख यो०-१ लाख) 
८९२७ लाख योजन है । 


कालोद समृद्र का विस्तार म लाख योजन है श्रौर आयाम (= लाख यो०--१ लाख) > ९= 
६२ लाख यो० है । 


इसीप्रकार समूद्रसे द्वीपक्रा ओर द्वीपसे समृद्रका विस्तार दुगुना तथा श्रायाम से श्रायाम 
दुगना ओर ९ लाख योजन श्रधिक होकर स्वयम्भूरमणसमुद्र पयेन्त चला जाता है । 


ग्रधस्तन द्वीप या ससुद्रके क्षे्रफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल चौगुना 
तथा प्रक्षेप ७२००० करोड योजन है-- 


लवणसमुदस्स खेत्तफलादो धादईसंडस्स खेत्तफलं छरणं, धादरईसंडदीचस्स 
खेत्तफलादो कालोदगसमुदहूस्त खेचफलं चउग्गुणं बाहत्तरि-सहस्स-कोडि-जोयणेहि श्रब्भहियं 
होदि । खेत्तफलं ७२०००००००००० । एवं हेट्ठस-दीवस्स वा णीररासिस्स वा खेत्त- 
फलादो तदणंतरोवरिभ-दोवस्स वा रयणायरस्स वा खेत्तफलं चउग्गुखं पक्खेवभद- 
बाहत्तरि-सहस्स-कोडि-जोयणारि दुगुण-दुगुणं होऊण गच्छइ जान सयंभूरमण-समुदो 
त्ति\। 

श्रथं--लवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे धातकौखण्डका क्षेत्रफल छह-गुणा श्रौ र धातकीखण्डद्रीपके 
्षे्रफलसे कालोदसमुद्रका क्षेत्रफल चौगुना एव बहत्तर हजार करोड योजन श्रधिक है--७२०००००- 
००००० ! इसप्रकार प्रधस्तन द्वीप भ्रथवा समुद्रके क्षेत्रफलसे तदनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्र 
का क्षेत्रफल चौगूना भ्रौर प्रक्षेपभूत बहत्तर ठजार करोड योजन स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त दुगुने 
होते गये है ।। 

विशेषाथ--गा० २४३ के श्रनुसार जम्बद्रीपका क्षेत्रफल ३ > ( ५००००)य या 
७५०००००००० वगं योजन है अत अरन्य द्ीप-समुद्रोके कषेतरफलमे जम्बूदीप सदश जो खण्ड हुए है 
उनमेसे प्रव्येक खण्डका प्रमाण ७५० करोड वं योजन है । 

लवणसमृद्रके क्षेत्रफलसे धातकीखण्डद्रीपका क्षेत्रफल ६ गुना अर्थात्‌ ( लवण ० की खड- 
शलाकां २४ है अत ) २४०८ ६= १४४ है । धातकीखण्डद्धीपके क्षेत्रफलसे कालोदक-समुद्रका 
क्षेत्रफल ९६ से ग्रधिक ४ गुना है । अर्थात्‌ ६७२ = ( १४४८४ ) + ९६ खण्डडलाकाएु है । 
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जव एक खण्डदालाका का प्रमाणा ७५० करोड वगे योजन ह तब & ६ खण्डशलाकाभ्रोका क्या 
प्रमाण होगा > इसप्रकार त्रैराशिक करनेपर उपयुं क्त ( ७५० करोड >८९६= ) ७२००० करोड वे 
योजन अतिरेक रूपमे प्राप्त हते है । 
इसप्रकार अधस्तन द्वीप या समूद्रके क्षे्रफलसे तदनन्तर उपरिम दीप या समुद्रका क्षेत्रफल 
४ गुना श्रौर प्रक्षेपभरूत ७२०००००००००० वं योजन दुगुना-दुगुना हता हा स्वयस्म्‌ रमणसमु्र 
पयंन्त चला गया है । 
स्वयम्भूरमण दीप का विस्तार, श्रायाम एव क्षेत्रफल-- 


तत्थ श्रंतिम-वियप्प' वत्तदस्तामो-सयभूरमण-दीवस्स विषखंभं छप्पण्ण-रूवेह 
भजिद-जगसेढी पुणो सत्त-तीस-सहस्स-पंच-सय-जोयर्णेहि अम्भहियं होदि । तस्स ठ्वणा- 
५६ । घण जोयणाखि ३७५०० । 

श्रायामं पुण छप्पण्ण-रूवेहि हिद-रएव-जगसेटीओ पुणो पंच-लक्-बासद्ठ- 
सहस्स-पंच-सय-जोयर्णोहि परिहीणं होदि । तस्स ठ्वणा ८६ । रिण जोधणाणि 
५६२५०० । 

पुणो विक्लंभायामं परोप्पर-गुशिदे खेत्तफलं रज्जूवे कदि एव-रुवेहि गुणिय 
चउसटिठ-रूवेहि भनिदमेत्तं किचूणं होदि । तस्स किचूणं पमाणं रज्मू ठचिय अद्रावीस- 
सहस्स-एक्क-सय-पंच-वीस-रू्हि गुखिदमेत्तं पुणो पण्णास-सहस्स-सत्त -तीस-लक्ल-णव- 
कोडि-अन्भहिय-दोण्णि-सहस्स-एक्क-सय-कोडि-जोयणमेत्तं होदि । तस्स ठवणा- ट 1 
, रिण ठ । २८१२४ रिख जोयणाणि २१०६३७५०००० ॥ 

रथं _ इनमेसे श्रन्तिम विकल्प कहते है--स्वयम्भू मण-दटीपका विस्तार छप्पनसे भाजित 
जगच्छ णी प्रमाण भौर संतीस हजार पाच सौ योजन अधिक है । उसकी स्थापना इसप्रकार दै 
जग०. + ३७५०० योजन । 
५६ ५ 

स्वयम्भूरमणद्टीपका श्रायाम छप्पनसे भाजित नौ जगच्छ ियोमेसे पाच लाख बासट 
हजार पाँचसौ योजन कम है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


जग० ९ _ . ४५६२५०० योजः 
५६ 


१ ब. तेत्तीस॥ २.द 


गाथा : २६७ |] पंचमो महाहियारो [ १०१ 


इस विस्तार श्रौरः श्रायासको परस्पर गणित करने पर स्वयम्भूरमणद्टीपका क्षेत्रफल 
राजूके वेको नौसे गुणा करके चौसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उससे कुं कम होता है । 
इस किचित्‌ कसका प्रमाण राजुको स्थापित करके ग्रदुार्ईस हजार एक सौ पच्चीससे गुणा करने पर 
जो राशि उत्पन्न हो उतना ओौरदो हजार एकसौ नौ करोड संतीस लाख पचास हजार वर्गं योजन 
प्रमाण है । इसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


राज्‌ >८ राज्‌ >८ & -- (१ राज्‌>८ २८१२५ यो० + २१०९३७५०००० ) ॥ 

विशेषार्थ-स्वयस्म्‌रमणद्रीपका विस्तार = कत ¬+-३७५०० योजन 
मर्थात्‌ ‰ राज्‌ + ३७५०० योजन है । 

स्वयम्भूरमण द्वीपका आयाम = 


== ( दरीपका विस्तार--१००००० ) >‹९ 


__/, जग 
~ ( ४६ 





+ २३७५० ०-१०००००) >८९ 


~ ( जग०>९ 
५६ 


स्वयम्भूरमणद्रीपका क्षेत्रफल-- 


) --५६२५०० योजन या ई राजू -- ५९६२५०० यो० । 


इस द्वीपके विस्तार ओर आयाम को परस्पर गुणित करनेसे स्वयम्भूरमण द्वीपका क्षेतफल 
राजुके वर्भको ९सरे गुणित कर ९४का भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हो उससे कुचं कम होता है । 
यथा- 


कुं कम स्वयं ० द्रीपका क्षेत्रफल विस्तार > आयाम । 

== ( ई राज्‌¬+-३७५०० यो० ) > ( ई राज्‌ -- ५६२५०० यो० ) 

== स >८( राज्‌ )*+ रान्‌ (- ^< १० + ००० )-- ३७५०००८ ५६२५०० 
"= इ ( राज्‌ )* -- *=‰०° राज्‌ -- २१०९३७५०००० वर्म योजन । 


स्वयम्भूरमणद्रीपका क्षेत्रफल श ( राज्‌ ) र से कुं कम कहा गया है । इस किञ्न्वित 
कमका प्रमाण-- 


--२८१२५ राज्‌ -- २१०९३७५०००० वर्ग योजन है । 
इसकी स्थापना इसप्रकार है- 
1 । रिण उ २८१२५ रिण जोयणाणि २१०९२३७५००००। 
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स्वयम्भूरमणसमृद्रके विष्कम्भ, ग्रायाम गौर क्षे्रफलका प्रमाण-- 


सयंभूरमणसमुहस्स विक्ंभ अहुावीस-रूवेहि भनिद-जगसेढी पुणो पंचहत्तरि- 
सहस्स-जोयर्णेहु श्रम्भहिय होदि । आयामं श्रहुवीस-रू्वहि भनिद-णव-जगसेदी पुरो 
दोण्णि-लक्ल-पंचवीस-सहस्स-नोयर्णोहि परिहीणं होदि । तस्स व्वणा-र्‌८> धश 
७५००० । श्रायाम इई रिण २२५०००1 

खेत्तफलं रज्ज्‌ए कदी णव-रूवेह्‌ गुणिय सोलस-रू्वहि भजिदमेत्त पुणो रज्न्‌ 
ठविय एक्क-लक्ल-बारस-सहस्स-पंच-सय-जोयर्णेह्‌ गुिद-किचूणिय-कदिमेत्तेहि श्रन्भहियं 
होदि । तं किचूख-पमाण पण्णास-लक्ल-सत्तासीदि-को डि-श्रब्भहिय-छस्सय-एक्क-सहस्स- 
कोडि-जोयणमेत्तं होदि । 

तस्स 'ठवणा-- ; । , । घण ७ । १९१२५०० । रिण १६८७५००००००। 

भ्र्थ--स्वयम्भूरमणसमृद्रका विस्तार श्रदा$ससे भाजित जगच्छं णी श्रौर पचहत्तर हजार 
योजन अधिक है तथा ्रायाम अद्ाईससे भाजित नौ जगच्छ णीमेसे दो लाख पच्वीस हजार योजन 


५ ७५००० योजन । 
२० 





कम है ! उसकी स्थापना इसप्रकार है- विस्तार = 


{1 


श्रायाम = न २५००० योजन । 


स्वयम्भूरमणसमूद्रका क्षेत्रफल राजुके वंको नौसे गुणा करके प्राप्त रारिमे सोलहका 
भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना ओौर राजूको स्थापित करके एक लाख बारह हनार पाच सौ 
योजनसे गुणित लन्धमेसे कुं कम करके जो शेष रहे उससे अधिक है । इस किञ्चित्‌ कमका प्रमाण 
एक हजार छह सौ सतासी करोड पचास लाख योजन है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


[ ( राज्‌ )* ८ ९-- १६ ]+( राजू १>८११२५०० यो? ) -- १६०७५००००००। 
जगच्छखी 
विशेषाथं -स्वयम्भूरमण समूद्रका विस्तार = = +-७५००० योजन । 
== राजू + ७५००० योजन । 
स्वयम्भूरमणसमूद्रका श्रायाम = ( विस्तार -- १००००० ) ८ ९ 


== ॥ ६1 राज्‌~+ ७५००० -- १००५००० 1 > ९ 


=$ राज्‌ -- २२५००० योजन । 


. _ 
<. _ -_------~---------~------------------~-- 


१. द. व. ठवणा ४६ । १६ । 
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स्वयम्भू रमणसमूद्रकरा क्षेत्रफल = ( विस्तार >प्रायाम ) 


[ १०३ 


= ( & राज्‌ +७५००० यो° ) >‹ ($ राज्‌ -- २२५००० योजन । 


<== 


व (राज्‌) १ सास [ प >< ( --२२५००० ) न (ङ > ७५०००) | --७ ५००० 
> २२५५००० यो० । 


ध >८ (राज्‌) + राज्‌ ( -५६२५० + १६८७१५० ) -- १६८७१५०००००० 

= कड» (राज्‌) > + (११२५००) राज्‌ -- १६८७५०००००० वं योजन । 
गोलाकार क्षेच्रका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि- 

एवं दीबोदहीणं विक्छभायाम-खेत्तफलं च परूबण-हेदुमिमं गाहा-सुत्तं-- 

लक्ख-विहीणं रु द, णवहि गणं उच्छियस्स दीहत्तं । 

तं चेव य रुद ~ गुणं, वेत्तफलं होदि बलयाणं" ।\२६८।। 


श्रथं - इसप्रकार दीप-समूद्रके विस्तार, श्रायाम ओर क्षेत्रफलके निरूपणा हतु यह गाथा 
सूत्र है-- 


एक लाख कम विस्तारको नौसे गणा करनेपर इच्छित दवीप या समुद्रकी लम्बाई होती है । 
इस लम्बार्ईको विस्तारसे गृणा करनेपर गोलाकार क्षेत्रोका क्षेत्रफल होता है 1 २६८ ॥ 


उदाहरण-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 
इष्ट द्वीप या समुद्रका आयाम ( लम्बाई ) = ( विस्तार--१००००० ) > ९ 
इष्ट द्वीप या समृद्रका क्षेत्रफल = लम्बाई ( श्रायाम ) > विस्तार 
मानलो- यहा नन्दीश्वर द्वीप इष्ट है, जिसका विस्तार १६३८४००००० योजन है | 
नन्दीश्वरद्री पका आयाम = ( १६३८४००००० -- १००००० )>८९ 
= १४७४४७००००० योजन । 
नन्दीष्वरद्रीपका क्षेत्रफल = १४७४४७००००००८ १६३८४००००० | 


== २४१५७७ १६४८०००००००००० वर्म योजन 1 





-----------------------------~--~-~~~~_-~~~~~~_~_--~~~---~-~--~ ---_-_ 


१. ब लवयाणं । 
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ग्रधस्तन दीप या समृद्रके क्षे चरफलसे उपरिम द्वीप या समृद्रके क्षेत्रफलकी 
सातिरेकताका प्रमाण-- 

हेद्िम-दीवस्स वा रयणायरस्स वा सेत्तफलादो उवरिम-दीवस्स वा तरंगिणी- 

णाहस्स वा चेत्तफलस्स सादिरेयत्त-परूबण-हेदुमिमा गाहा-सृत्त- 
कालोदगोवहीदो, उवरिम-दीवोवहीण पत्तेक्कं । 
रुदं णव-लक्ख-गरुणं, परिवड़ी होदि उवरुवरि ।१२६९॥ 

श्रथे--ग्रधस्तन दीप या समुद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या समृद्रके क्षेत्रफलकी सातिरेकता 
के निरूपण हेतु यह गाथा-सूत्र है- 

कालोदसमुद्रसे उपरिम दीप-समृद्रोमेसे प्रत्येकके विस्तारको नौ लाखसे गुणा करनेपर 
ऊपर-ऊपर वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ।। २६९ ॥ 

विशेषार्थ-कालोद समूद्रके वाद श्रघस्तन द्वीप या समृद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या 
समद्रका क्षेत्रफल चार-चार गुना होता गया है श्रौ रं प्रक्षेप ( ७२००० करोड ) दरूना-टूना हता गया 
है। उपर्युक्त गाथा दवारा प्रक्षेप ( सातिरेक ) का प्रमाण प्राप्त करनेकी विवि दर्णाई गई 
है । यथा-- 

गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 

वणित उपर-ऊपर वृद्धि=( कालोदसे ऊपर इष्ट द्वीप या स° का विस्तार ) ९ 

मानलो-- नन्दीश्वर समूद्रके प्रक्षेप ( सातिरेक ) का प्रमाण ष्ट है । इससे प्रधस्तन स्थित 
नन्दीश्वर दीपका विस्तार १६३८४ लाख योजन है अत -- 

१६३८४००००० >८६००००० = १४७४५६०००००००००० योजन दहै जो ७२००० 
करोड योजनोका दूना होता हृश्रा २०४८ गुनाह 

यथा--७२००० करोड > २०४८ = १४७४५६००००००००००। 


तेरहर्वा-पक्ष 
अधस्तन दीप-समुद्रोके पिण्डफल एव प्रक्षेपभत क्ेत्रफलसे उपरिम द्वीप या समूद्रका 
क्षेत्रफल कितना होता है ? उसे कहते है- 


तेरसम-पक्से अ्पबहुलं वच्हस्सामोजंबूदीवस्स वेत्तफलादो लवणणीरधिस्स 
खेत्तफलं चडवीस गुणं । जंबुददीव-सहिय-लवणसमृदहृस्सखेत्तफलादो धादरईसंडदीवस्त खं्त- 








१, द. उणवीस । 


गाथा : २६६९ ] पचमो महाह्ियारो [ १०१५ 


फलं पंच-गुणं होऊण चोदहस-सहस्स बे-सय-पण्णा्त-कोडि-जोयणेहि श्रन्महियं होदि 
१४२५०००००००० । जंब्ूदीव-लवणसमुहू-सह्िय-घादरईसंडदीवस्स सेत्तफलादो कालोदग- 
सथुहस्ष खेत्तफलं तिगुणं होऊण एय-लक्ल-तेवीस-सहस्स-सत्तसय-पण्णास-कोडि-जोयणेहि 
ग्रन्भहियं होदि 1 तस्व ठवणा--१२३७५०००००००० । एवं कालोदग-समुह्‌-प्पहुदि- 
हष्िम-दीव-रयणाय राणं पिड-फलादो उवरिम-दीवस्स वा रयणायरस्स वा सेत्तफलं पत्तेयं 
तिगुणं पक्खेवभूद-एय-लक्ल-तेवौस-सहस्स-सत्तसय-पण्णास-कोडि-जोयणाणि कमसो 
दुगुण-द्गुणं होऊण वीस-सहस्स-दु सय-पण्णास-कोडि-जोयणेहि पमाणं २०२५०००००००० 
अञ्भहियं होऊण गच्छड जाव सयंूरमणसमुहो त्ति 11 


श्रथ-तेरहवे पक्षमे श्रल्पबहूत्व कहते है--जम्बदरीपके क्षेत्रफलसे लवणसमुद्रका क्षेत्रफल 
चौबीस (२४) गुना है 1 जम्बदरीप सहित लव णएसमुद्रके क्षे ्रफलसे धातकीखण्डद्वीपका क्षेत्रफल रपाच-गुना 
होकर चौदह हजार दो सौ पचास करोड योजन अधिक है--१४२५०००००००० । जम्बूदरीप श्रौर 
लवणसमुद्रके क्षे्रफलसे भुक्त धातकीखण्डद्वी पके क्षेत्रफलसे कालोदसमृद्रका क्षेत्रफल तिगना होकर एक- 
लाख तेईस हजार सात सौ पचास करोड योजन भ्रधिक है । उसकी स्थापना--१२३७५००००००००। 
हुसप्रकार कालोदसमुदर श्रादि अधस्तन दीप-समुद्रोके पिण्डफलसे उपरिम द्वीप या समद्रका क्षेत्रफल 
प्रत्येक तिगुना होनेक्े साथ प्रक्षेपभ्रुत एक लाख तेर्ईस हजार सात सौ पचास करोड योजन क्रमस 
दुगने-दुगूने होकर बीस हजार दो सौ पचास करोड योजन २०२५०००००००० ्रधिक होता हमरा 
स्वयम्भूरमणसमुद्र पयन्त चला गया है ।। 


विशेषाथ --जम्बूहीपका क्षेत्रफल १ खण्ड-शलाका ओर लवणसमुद्रका क्षेत्रफल २४ 
खण्ड शलाका स्वरूप है । जम्रूदरीप सहित लवणसमुद्रके ( १+ २४ २५ खडशलाका स्वरूप ) 
कषेत्रफलसे धातकीखण्डद्वीपका ( १४४ खण्डशलाका स्वरूप ) क्षेत्रफल ५ गुना होकर १९ खण्ड 
शलाका प्रमाणं वर्ग योजने भ्रधिक है । यथा- 


( २५८५) + १९ १४४ । 
एक खण्डशलाका २०८८ ५०००० )* श्रथवा ७१५०८१०) वर्गं योजन प्रमाण होती है 
प्रतः १९ खण्डरलाकाओके [ १६ > ३ (५००००) या ५७ > २५०८ ( १०): = ] 


१४२५०००००००० वगं योजन प्राप्त हए । 


धातको खण्डका प्रक्षेपशरूत ( अधिक धनका ) यही प्रमाण उपर कहां गया है । 


१०६ ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा २६९ 


जम्बृदरीप, लवणसमुद्र श्रौर धातकीवण्डके सम्मिलित ( १4 २४ १४८४ १६९ खण्ड- 
शलाका स्वरूप ) क्षेव्रफलसे कालोदका (६५२ खण्डजताका रवरूप) क्षेत्रफल ३ गना ( १९९८३ = 
५०७ ) होकर ( ६८२ -- ५०७ = ) १६५ चण्डणलाका प्रमाण वे योजनसे श्रधिक है । 

यथा- ९७२ = ( १६६९०८३ )+ १६५ । 


एक खण्डणशलाका ७५०८(१०)८ वगं योजन प्रमाण ह श्रत १६५ खण्डडलाकाभ्रोका 
प्रमाण १६५०८७५८ (१०) <= १२३७५०००००००० वगं योजन है । कालोदधिका प्रक्षेपभूत 
( अधिक धनका ) यदी प्रमाण ऊषर कहा गया है । 


इसप्रकार अधस्तन दीप-समृद्रोके पिण्डफलमे कालोदकका क्षे्रफल== ६७२ खण्ड०= 
( १२४ १४४ ) ५५३ खंडल ० + १२३७५०००००००० वगं यो० है । 

मानलो--यरहां पूप्करवरद्वीपकी प्रक्षेप वृद्धि प्राप्त करना इष्ट है । जम्बरुद्ीप, लवरासमुदर, 
घातकीखण्डद्वीप ग्रौर कालोदसमुद्रके सम्मिलित ( १२४ १४४ + ६७२ = ८४१ खण्डशलाका 
स्वरूप ) क्षं त्रफलसे पुष्करवरद्रीपका ( २८८० खण्डशलाका स्वरूप ) क्षे त्रफल तिगुना (*४१०८३= 
२५२३ ) होकर ( २८८० -- २५२३ = ) ३५७ खण्डदालाका प्रमाण वग योजनोसे प्रधिक है। 
यथा-- 

२८८० = ( ८४१८३ ) + ३५७ । 

एक खण्डशलाका ७५०८ (१०)< वर्गे योजन प्रमाण है अत ३५७ खण्डशलाकाश्रोका 
प्रमाण ( ३५७०८७५८ (१०) ) = २६७७५०००००००० वगं योजन प्राप्त होता है । यही पुष्कखवर 
टरीपका प्रक्षेपभरत (अधिक धन) क्षत्र है। जो कालोदधिके प्रक्ष प्रुत क्षो चरके दुगुनेसे 
२०२५०००००००० वे यो० अधिक है । इसका सूत्र प° द्रीपका प्रक्षप० क्षत्र ( कलोदधिका 
प्रक्षेप > २)+२०२५८ १० }< । २६७७५०८ १० ) <= ( १२३७५०००००००० भ २ ) + 
२०२५००००००००। 

कालोदधि समुद्रके उपर द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधिमे दो नियम 
निर्णीत है-- 

१ श्रधस्तन द्वीप-समुद्रके पिण्डफल क्षेत्रफलसे परिम दवीप-समुद्रका पिण्डफल क्ष त्रफल 
नियमसे तिगुना होता श्रा अन्त-पयंन्त जाता है । 

२. अधस्तन द्वीप या समृद्रके प्रक्षेप [ १२३७५८(१०)° | से उपरिम दीपया 
रकषेप नियमसे दुगुना होता हमरा श्रन्त पयंन्त जाता हं । 


1 समुद्रका 


गाथा ` २६९ | पचमो महाहियारो [ १०७ 
श्रव यहाँ प्रकषेपके ऊपर जो २०२५ (१०) अधिक धन कहा गया है वहु ऊपर-ऊपर किस 
विधि प्राप्त होता है ? उसे दशति है- 


कालोद समूद्रके प्रक्षेपसे पुष्करवर द्वीपका प्रक्षेपभूत दुगुनेसे २०२५ (१०) ° वर्म योजन 
श्रधिक है । इस २०२५८ (१०) ° वर्म योजनं अधिकेकी १ शलाका मानकर उपरिम हीप या सयुद्रका 
यह्‌ अयिक धन अधस्तन दीप-समृद्रकी शलाकासे १ म्रधिक दुगना है । इसका सूत्र इसप्रकार है- 


इष्टद्रीपया स० का श्रधिक धन =[ ( श्रधस्तनदहीपयास०्की खण्ड श०>८२)+ १] 
८२०२५२८ (१०) । 

पुष्करवर समुद्रका ग्रधिक धन = [ (१८२) + १ |€ २०२५००००००००। 

= ३०८ [ २०२५०८(१०) < ६०७५०००००००० वर्म योनन है । 

भर्थात्‌ पु० स० का श्रधिक धन ( प्रक्षेप युक्त ग्रधिक धन ) -- ( प्रक्षेप>८४ ) 


पु० समुद्रका प्र° धन ६०७१५०८ (१०) = [५५५७१५० (१०). |-[ १२३७५०८ (१०) 
>४ | 


वारुणीवर दीपका अधिक घन = [ ( ३०८२ ) + १| ८२०२५८१०) 

== १४१७५००००००००न् [ ७०८ २०२५०००००००० | वर्ग योजन । 

इसीप्रकार भ्रागे भी जानना चाहिए । 

जम्बदरीप ग्रौर स्वयम्भरमणसमृद्रके मध्य स्थित ममस्त द्वीप-समृद्रोके 
कषे्रफलका प्रमाग-- 

तत्थ श्रत्तिम-वियप्पं वत्तइस्तासो-सयंमुरमण-समूहस्स हैहिम-दीव-उवहाओ 
सन्वाओ जंबुरीब-विरहिदास ताणं खेत्तफलं रज्ज्‌वे कदी ति-गृणिय सोलसेहि भजिदमेत्त, 
पुणो णव-सय-सत्तचीस-कोडि-पण्णास-लक्ल-जोयर्णोह्‌ श्रन्भहियं होदि । पुणो एवक-लक्ख- 
वारस"-सहुस्स पंच-सय-जोयर्णेह गुणिद-रज्जए हीण होदि । तस्स ठबणा-- 
भसः! घण जोयणाणि ६३७१५०००००० रिण-रस्ज्‌ओ 5 ! ११२५०० । 


श्रथे- इसमेसे ्नन्तिम विकल्प कहते है- स्वयम्भू रमण-समुद्रके नीचे जम्बृष्ीपको छोडकर 
जितने दीप-समूद्र हैँ उन सबका क्षेत्रफल राजूके वर्गको तिगुना करके सोलहका भाग देनेपर जो लब्ध 








१, व. बारसहस्स । २ द ब. ठ्वणा--४६) १६} 


१०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७० 


प्राप्त हो उतना ओर नौ सौ सेतीस करोड पचास लाख योजन अधिके एवे एक लाख वारह्‌ हजार 
पांच सौ योजनोसे गुणित राजसे हीन हे । उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 


र 
( (न) ) + ९२३७५०००००० वर्ग यो० }--राञ्‌ > ११२५५०० यो० ) 
इद्धादो हिट्टिम-दीवोवहीणं पिडफलमाणयणटु' गाहा-युत्त-- 
इच्िय-दीवुबहीए, विक्खंभायामयस्मि अवणेज्जं । 
इगि-णव-लक्वं सेसं, ति-हिदं इच्छादु हेद्टिमाणफलं ।।२७०॥। 
्र्भ--इच्छित दीप या समूद्रसे श्रधस्तन द्वीप-समुद्रोके पिण्डफलकौ प्राप्त करने हैतु यह्‌ 
गाथा सूत्र है- 


इच्छित द्वीप या समुद्रके विष्कम्भ एव श्रायाममेसे रमर एक लख भौर नौ लाख कम 
करे । पुन शेष (के गुणनफल) मे तीनका भाग देनेपर इच्छित दवीप या समुदरके (जम्बरद्रीपको छोडकर) 
अधस्तन द्वीप-समुद्रोका पिण्डफल प्राप्त होता है । २७० ॥ 


विशेषा्थ--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 

इष्ट दवीप या समूद्रसे ग्रधस्तन द्वीप-समुद्रोका सम्मिलित पिण्डफल 

= ( इष्टद्वीपयास० का विस्तार -- १००००५० ) > [{ (इष्ट द्वीप या स° का 
विस्तार -- १०००००५ ) ><९ } -- ९२९००००० | --२। 


उदाहुरण-मानलो- यहां नन्दीदवर दीप इष्ट है । जिसका विस्तार १६३८४००००० 
योजन दहै ओर भ्रायाम [ ( १६३८४००००० -- १००००५०० ) > ९ == | १४७४४७००००० योजन 
है । श्रत लवणसमुद्रसे क्षौद्रव रसमुद्रका पिण्डरूप-- 


क्षेत्रफल = ( १६२३८४० ०००० -- १००००५०० ) > (१४७४४७००००० -- ९ ला०) ~ 


„ _ १६२३८२३००००० > १४७४२ ८०००५०० 
हि ३ 


== ८०५१५८९ १८०००००००००० वर्ग योजन | 


इसोप्रकार जम्बूदरीप ओौर स्वयम्भरुरमण समूद्रके मध्यवर्ती समस्त द्वीप-समृद्रोका-- 
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क्षेत्रफल = 
ज्‌ग्‌० जगण वा शा 
( +-७५०००--१००००० } >< [ ( र ~ ७५०००-१००००० ) 3 
९००००५० | ~ २ 


~~ ( रर २५००० ) १ 4 [ ( २ --२५००० ) > ९--९००००० |--३ 





न ( १९ २५०००) >< [ ( २४.५२ )--९००००० | क 
=== ( र -- २५००० ) ( = ११२५००० ) न्वी 
जग जग्‌ म्‌ 
भ षर २५००० ) >‹ ( न ) 
( जग 1 रय ` --२७५००० ) 


--३>८ (जग०)* जगण 
(२८) ९९ 
३२७५००० वर्भं योजन । 


>< ( २३७५००० + ७५००० ) यो० + २५००० >< 


_ ३०८ (जग०)* _ जग० 
` (२८) ७२८९४ 





> ( ४०००० ) यो ० + ९३७५०००००० वर्गं यो०। 


_३जग० .. जग० ._ जग्‌० 


८ (११२१५००) यो० +-९३७५०००००० वर्ग यो० । 





१) + (१२०५०००००० ) वर्ग यो० -- ( राज्‌ > ११२१५०० यो० }। 


== ४६ > ॐ +- ६३७५०००००० -- उ >< ११२५०२० । 
सादिरेयस्स आणयणटुः गाहा-सृत्त-- 


इच्छिय-वासं दुगुणं, दो-लक्खूणं ति-लक्ल-संगुणियं । 
जंबूदीव - फलूणं, सेसं तिगुणं हवेदि श्रदिरेगं ।।२७१।। 
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म्रथ -सातिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा सूत्र है- 


इच्छित द्वीप या समूद्रके दुगुने विस्तारमेसे दो लाख कम करके शेष को तीन लाखसे गुणा 
करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसमेसे जम्बरद्धीपके क्षेत्रफलको कम करके शेषको तिगुना करने पर 
अतिरेक ( प्रक्षेपभरुत ) का प्रमाण प्राप्त होता है ।। २७१ ॥ 


गाथानुसार सूत्र इस प्रकार है-- 

वणित अतिरेक प्रमाण = ३ [{ २५८३ष्ट द्वीप यास०का विस्तार--२०००००} > 
(३०००००)--३ 4 ( १.५० ०० )२ | 

उदाहरण-मानलो-- यहां पुष्करवर समुद्र इष्ट है । जिसका विस्तार ३२००००० लाख 
योजन है । इसका प्रक्षेपभरत-- 

ग्रतिरेके प्रमाण==३ [ { २ ३२००००० - २००००० } > ३००००० - २ 

२९०००००० | 

= २ ६२००००० >८ २३००००० - ७५०००००० | 

न्म ४५। १८१५२५०००००००० | == ५५५७५०००००००० वर्ग योजन । 


अर्थात्‌ पुष्करवर द्वीपके क्षे्फलको तिशुनाकर ५५५७५०८ (१०) ° जोड देनेसे पृष्करवर 
समूद्रका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । 


चो दहर्वा-पक्ष 


अधस्तन समूद्रके विष्कम्भ ओर आयामत्ते उपरिम समद्रका विष्कम्भ ओौर आयाम 
कितना ्रधिक होता हु गया है ? उसे कहते है- 


चोहसभ-पक्ये अप्पबहुलं वत्तदस्सामो--लवणसमुदृस्स विक्खंभं वेण्णि-लक्रलं 
२०००००, आयामं णव-लक्ख € ००००० । कालोदगसमुह-विक्लंभं अद-लक्ं ८०००००, 
आयासं तेसद्धि - लक्खं ६३००००० । पोक्खरवरसप्रुदुस्स॒विक्खंभे वत्तीस - लक्ख 
३२०००००, श्रायाम एऊणसीदि-लक्चेणन्भहिय-बे-कोडीश्रो होद २७६००००० । एव 
हेद्धिम-समुद्‌-विक्वंभादो उवरिम-समुदस्स चिक्कभं चरग्गुणं, श्रायामादो मायासं चरग्युण 
सत्तावीस-लक्वेहि अभ्भहिय होऊण गच्छ जाव सयंनुरमणसमुहौ त्ति ॥1 
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भ्रथं--चौदहवे पक्षम श्रत्पवहूत्व कहते है-लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन मरौर 
भ्रायाम नौ लाख योजन है । कालोदक समुद्रका विस्तार आठ लाख योजन प्रौर आयाम तिरेसठ लाख 
६३०००५० योजन है । पृष्करवरसमुद्रका विस्तार ३२ लाख योजन ओर आयाम दो करोड उन्यासी 
लाख २७६००००० योजन है । इसप्रकार अधस्तन समृद्रके विष्कम्भसे उपरिम समद्रका विष्कम्भ 
चौगुना तथा आयाम सै श्रायाम चौगुना ओर २७ लाख योजन अधिक होकर स्वयम्भूरमणसमुद्र पयंन्त 
चला गया दहि) 


विशेषाथ--अधस्तन समृद्रकी अपेक्षा उपरिम समृद्रका विस्तार चार गुना होता हृत्रा 
जाता है । यथा- 


कालो० स०्कावि० ८००००० यो० = ( ल०सण०्कावि० २०००५००० ) >< ४ | 
पुष्करर० स०्का विण ३२००००० यो ० -= ( का०स०्का वि ८००५०००० ) > ४ | 
वारुणी स०्कावि० १२८००००० यो०== (प° स०कावि० २२०००००) > ४ श्रादि 


ग्रधस्तन समुद्रकी श्रपेक्षा उपरिम समुद्रका आयाम चौगूना श्रौर २७००००० योजन 
अधिक होता हप्र जाता है । यथा-- 


कालोद समूद्रका श्रायाम ६३००००० यो० = ({ € लाख ४) + २७ लाख । 
पृष्कर० स० का आयाम २७९००००० यो ० = (६३००००० >< ४) + २७००००० यो० | 


वारुणी स० का आयाम ११४३००००० यौ ०=(२७९ लाख » ४) + २७००००० यो० | 
अधस्तन समुद्रके क्ेत्रफलसे उपरिम समूद्रका क्षेत्रफल-- 


लवणसमुदूस्स सेचफलादो कालोदक समुदस्स चेत्तफल श्रहुावौस - गणं, 
कालोदकसमुहस्स खेत्तफलादो पोक्लरवर-समुहस्स खेत्तफल सत्तारस-गुणं होऊण तिण्णि- 
लक्व-सट्भ-सहस्म-कोडि-जोय्णेहि अन्भहियं होदि ३६०००००००००००। पोक्खरवर- 
समुहस्स खेत्तफलादो वारुणिवर समुहृस्स खेत्तफलं सोलस-गुणं होऊख पुणो चोत्तीष-लक्ल- 
छष्पण्ण-सहुस्स-कोडि-जोयरेहि अन्भहियं होदि ३४५६०००००००००० । एत्तो पहुदि 
हेदिम-णीररा्िस्स खेत्तफलादो तदणंतरोचरिम-णीररासिस्स खेत्तफलं सोलस-गणं पदखेव- 
शूक-चोत्तीस-लक्ल-छप्पण्ण-सहस्स-कोडि-जोयणाणि चउग्युणं होऊण गच्छंइ जाव सयंमू- 
रमणसमुहो त्ति \\ 
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श्रयं --लवणसमुद्रके क्षं त्रफलसे कालोदकका क त्रफल श्रहुईस-गुना श्रौ र कालोदक-समुद्र 
के क्षं त्रफलसे पुष्करवरसमूद्रका क्षं त्रफल सत्तरह-गुना होकर तीन लाख साठ हजार करोड योजन 
ग्रधिक है ३६००००००००००० । पुष्क्रवरसमुद्रके क्षे ्रफलसे वारुणीवरसमूद्रका क्षं त्रफल सोलह- 
गुना होकर चौतीस नाख छप्पन हजार करोड योजन प्रधिक है ३४५६०००००००००० । यहि 
आगे श्रधस्तन समूद्रके क्षं ्रफलतसे श्रनन्तर उपरिम समृद्रका क्षेत्रफल स्वयम्भू रमणसमुद्र पयन्त क्रमश. 
सोलह-गुना होनेके श्रतिरिक्त प्रक्ष पभूत चौतीस लाख छप्पन हजार करोड योजनोसे भी चौगना होता 
गया है । 

विशेषार्थ-जम्बूीपका क्षं त्रफल ३०८ (५००००) वर्म योजन है । जिसका मान १ खण्ड 
क्षलाका है। इसप्रकार लवणसमूद्रकी २४, कालोदककी ६७२, पृप्करवरसमुद्रकी ११९०४ भौर 
वारुणीवरसमृद्रकी १९५०७२ खण्ड-रशलाकाएं है । 


लवणसमूद्रके ( २४ ख० श० स्वरूप } क्षे ्रफलसे कालोदक -समूद्रका क्षं च्रफल २० गुना 
है । यथा-- 
कालोदकका क्षेत्रफल ६७२ ख० श ० प्रमाण = ( २४ ख० शा००८२८ ) 
कालोदके क्षेत्रफलसे पुष्करवरसमुद्रका ( ११९०४ खण्डशलाका स्वरूप ) क्षेत्रफल १७ 
गुनेसे ३६०८ (१०)११ वर्ग योजन अधिक हं । जो ११६०४-( ६७२०८१७ ) ४८० ख० श 
प्रमाण दै । यथा- 
११९०४ ( ६७२०८ १७ ख० श० } + [४८००८ ३ (५००००)२ | 
== { ६७२०८ १७ ख० श ० ) {४८० >८७५०००००००० वर्ग यो०। 
== ६७२२८ १७ ख० श ० + ३६००००००००००० वर्गं योजन । 
पष्करवर समद्रके क्षेत्रफलसे वारुणीवरसमुद्रका ( १९१५०७२ शण्ड शलाका स्वरूप ) 
क्षेत्रफल १९ गनेसे २४५६ > (१०)१० वर्गयोजन अधिक है । जो १९५०७२- (११९०४०८ १६) = 
४६०८ खण्डडलाका प्रमाण है । यथा-- 
१९५०७२ = (११९०४ १६ खे० श ०) + [४६०८०८३ (५००००)* | 
= (११९०४०८ १६ खं ० श० ) + ४६०८०६७५०००००००० वर्ग यो 
= ११९०४०८ १६ ख० श॒० + ३४५६०००००००००० वगं योजन । 
इससे आगे भ्रघस्तन समुद्रके कषे्रफलसे उपरिम समुद्रका क्षेत्रफल भन्तिम समुद पर्यन्त 
क्रमशः १६ गुना होनेके श्रतिरिक्तप्रक्षेपभ्रूत ३४५६ > (१० )१° वगं योजनोसे भी चौगूना होता गया 
है 1 यथा- 
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मानलो--क्षीरवरसम्‌द्र इष्ट है । इसका विस्तार ५१२००००० यो० श्रौर खण्डशलाकाषएं 
२३१३९५८४ दै । 

२१३९१५८४ ( १९१५०७२ ८१६ ख० ग० } = १८४३२ ख० ० वारुणी० समुद्र से 
अधिक है) 

३१३९५८४ (१९५०७२०५ १६ ख० श ०) + | १८४३२२८३ (५००००)२ | 

== (१९५०७२०८ १६ ख० श० ) + १३८२२४०००००००००० वगं यो० है । 


क्षीरवर समुद्रका यह १३०८२२४ ‰ ( १० )१° वर्ग ॒यौजन प्रक्षेप वारुणीवर समुद्रके 
२४५६ >८ (१०)१ ° वर्गं योजनसे ४ गुना है | 


तत्थ विक्खंभायाम-खेत्तफलारं भ्रंतिस-वियप्पं घत्तइस्सामो- 


श्रथ -उनमे विस्तार, आयाम ओर क्षे्रफलके श्रन्तिम विकल्पको कहते है- 
अहीन््रवर समूद्रका विस्तार ग्रौर आयाम-- 


ओआहिदवरसमुहस्स विक्खंभं रज्जए सोलस-भागं पुणो अद्ारस-सहस्स सत्तसथ- 
पष्णास-नोयणेहि अम्भहियं होदि । तस्स ठवणा ७ ।! ५ । घण जोयणाणि १८७१० । 


तस्स श्रायाम णव रञ्ज्‌ ठविय सोलस-रूवेहि भजिदमेत्तं पुणो सत्त-लक्ख- 


एकंकत्तोस-सहस्स वेण्णि-सय-पण्णास जोयणेहि परिहीणं होदि । तस्त ठवणा-- उ । ,& । 
रिण जोयणाणि ७२३१२५० ।। 


श्रथे--अहीन्द्रवर समूद्रका विस्तार राजूका सोलहवां भाग ओर अठारह हजार सात सौ 
पचास योजन श्रधिक है 1 उसको स्थापना इसप्रकार है---राज्‌ % + १८७५० यो० 1 


इस समुद्रका प्रायाम नौ राजुश्रोको रखकर सोलहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेसे 
सात लाख इकतीस हजार दो सौ पचास योजन हीन है । उसकी स्थापना--% राज्‌ -- ७३१२५० 
योजन ।। 

विशेषाथे--अरहीन्द्रवरसमूद्रका विस्तार राज्‌ > ‰ + १८७५० योजन है | 

इसी समुद्रका आयाम = ( युछि.+ १८७१५०--१००००० )>८&६ 


= राजू -- ( ८१२५००८९ ) 


९ चनु. -- ७३१२४५० योजन । 


११४ 1 तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७१ 
स्वयम्भ्रूरमणसमद्रका विस्तार ओर आयाम- 


सयंभू रमणसमुदस्स विक्वंभं एक्ष्क-सेढि ठविय अद्भावीस-रूवेहि भजिदमेत्तं 
पुणो पंचंह्॒तरि-सहस्स-जोयणेहि अन्भहियं होदि । तस्स ठवणा--दै धण जोयणाणि 
७५००० 1 तस्सेव अ्रायामं णव-सेडि ठचिय श्रहरावीसेहि भनिदमेत्तं, पुणो दोण्णि-लक्ख- 
पंचचीस-सहस्स-जोयणेहि परिहीण होदि । तस्स ठवणा-- र । रिण जोयणाणि 
२२५०००1 





श्रथे-स्वयम्भूरमणसमद्रका विस्तार एक जगच्छ एीको रखकर उसमे अद्भाईसका भाग 
देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतना भ्रौर पचहृत्तर हजार योजन अधिक है । उसकी स्थापना-जग० 
७५००० योजन । 


उसका श्रायाम नौ जगच्छ ियोको रखकर श्रदुाईसका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्तो 
उसमे दो लाख पच्चीसर हजार योजन कम है । 


उसकी स्थापना--जग० ॐ -- २२५००० योजन । 
विशेषाथे-स्वयम्भूरमण समुद्रका विस्तार जयु० + ७५००० योजन । 





स्वयम्भरूरमय समृद्रका आयाम ( ^ -७५०००- १००००५० ) >९ 


== ९ जग० -- २२५००० योजने । 


८ 


अहीन्द्रवर समूद्रकाक्षे्रफल- 


ग्राहिदवरसमुदृस्स सेत्तफलं रज्जूएु कदी णव-रूवेहि गुखिय वेसद-दछप्पण्ण-रूवेहि 
अलिदमेत्त, पुणो एकंक-लक्ल-चालीस-सहस्स-खस्सय-पंचवीसत-नोयणेहि गुणिद-मेत्तं रज्जृए 
चउब्भागं, पुणो एक्क-सहस्स-तिण्णि-सय-एक्कहत्तरि-कोडीग्रो णवच-लक्ख-सत्ततीप-सहस्स- 
पंच-सय-जोयणेहि-परिहीणं होदि । तस्त ववण । २६९ । रिण रन्न ‡। 
१४०६२४५ रिण जोयणाखि १३७१०९३७५०० । 

क्रथं - श्रहीच्धवरसमृद्रका क्षेत्रफल राजूके वेको नौसे गुणाकर दो सौ छप्पनका भाग 


देनेपर जो लब्ध प्राप्त ह्ये उसमेसे एक लाख चालीस हजार चहं सौ पच्चीस योजनोसे गित रजूका 
चतुथं भाग प्रौर एक हजार तीन सौ इकहत्तर करोड नौ लाख सैतीस हजार पाचसौ योजन कम है। 


स्थापना इसप्रकार है- 


गाथा : २७१ ] पचमो महाहियारो [ ११५ 


इ 
२५६ 


विशेषाथ -प्रहीन्द्रवरसमुद्रका क्षेत्रफल = श्रायाम >‹ विस्तार 


-- ( राज्‌ ‰> १४०६२५)--१३७१०९२७५०० । 


== ( ह राज्‌ -- ७२३१२५० ) > ( कै राज्‌ + १८७५० ) 
= ९.(राजू)+ [ रानू { ०८१८७५०८ ०८७३१२५० } [-७३१२५० ०८ १८७५० 
= ९.(राज्‌) ४१ [ राज्‌ > ( 2 ५ -- 9.5.७९५ ) |-- १२३७ १०६३७५०० । 
ष & । 
=९ (रज) -- ( सान १४०६२१५ )--१३७१०९३७५०० वग यो० 1 


स्वयम्भूरमणसमूद्रका क्षेत्रफल-- 


सयं रमण-णिण्णग-रमणस्स खेत्तफलं रजञ्ज॒ए कदी णव-रूवेहि गुणिय सौलस- 
स्वेहि भनिदमेत्तं, पुणो एकंक-लक्ख-बारस-सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि ( गुणिद-रज्जृए } 
प्रनभहियं, पुणो एकंरु-सहस्स-छस्सय-सत्तासीदि-कोडि-पण्णास-लक्व-जोथणेहि परिहीणं 
होदि । तस्स ठवणा-- त्र्‌ ।  धण रज्ज्‌ ७ 1! ११२५०० रिण जोयणाणि 
१६८७५०००००० }) 


ग्रथ-स्वयम्भूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल राजूके वर्गको नौसे गुणा करके सोलहका भाग देनेपर 
जो लब्ध आवे उतना होकर एक लाख बारह हजार पांचसौ योजनोसे गुणित राजसे अधिक ओर 
एकं हजार छह सौ सतासी करोड पचास लाख योजन कम है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


०. ( राजू > ११२१५०० यो० ) -- १९८७१५० ००००० 1 
विशेषाथं--स्वयस्भूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल आयाम >< विस्तार 
न= ( र २ ००यो० ) >< ( क + ७५००० यो० ) 


जम्‌० 
(२ + जग ० [ (< > ७५०००}- (च >८ २२२५०००) [-२२५००० ०८७१५००० । 


& (जग०)* । जग० 
हता 


= ९-(राजु) ~+ राज्‌ > ११२५०० यो०-- १६८७५०००००० वं योजन । 





०८ [१६८७५०-- ५६२५० ]--२२५०००>८७१५००० यो० | 


११६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७२ 


अदिरेयस्त पमाणं आणयण-हेदु" इमं गाहा-सुत्तं-- 


वारुशिवरादि-उवरिम-इच्छिय-रयणायरस्स रुदन्तं । 
सत्तावीसं लक्खे गुणिदे, श्रहियस्स परिमाणं ।॥२७२॥। 


भ्रथे--म्रत्तिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह्‌ गाथा-सूत्र है-- 


वारुणीवर समूद्रको ्रादि लेकर उपरिम इच्छन समुद्रके विस्तारको सत्ताईस लाखसे गणा 
करने पर अधिकताका प्रमाणा प्राप्त होता है ।।२७२॥। 


विशेषाथ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 
वशित अतिरेक धन = ( उपरिम इच्छित समुद्रका विस्तार) > २७००००० । 


+ - उदाहरण-मनलो--यहां क्षीरवरससुद्रका अतिरेक धन प्राप्त करना इष्ट है । जिसका 


विस्तार ५१२००००० योजन है श्रत क्षीर० स० का अतिरेक धन = ५१२००००० ८ २७०००००। 
= १३८२४०००००००००० योजन । 


पन्द्रहुबा-पक्ष 


अधस्तनसमूद्रके ( पिण्डफल ~+-प्रक्षेपभूत ) क्षेत्रफलसे उपरिम समद्रका 
क्षेत्रफल कितना होता है ? 


पण्णाग्स-पक्खे श्र्पबहुलं वत्तइस्सामो- तं जहा--लवससमुहस्स खेत्तफलादो 
कालोदगसमुदस्स खेत्तफलं श्रट्डावीस-गुणं । लवणसमुद्‌-सहिद-कालोदगसमुहस्स चेतत 
फलादो पोक्छरवरसमुदस्स खेत्तफलं सत्तारस-गुणं होऊण चडउवण्ण-सहस्त-कोडि-जोयणेहि 
भ्रम्भहियं होदि ५४०००००००००० । लबण-कालोदग-सहिद-पोक्लरवर-समुदस्स सेतत 
फलादो वारूणिवर-णीर रासिस्स खेत्तफलं पण्णारस-गरुणं होऊण पणदाल-लक्ख-चउवण्ण- 
सहस्स-कोडि-जोधणेहि अन्भहियं होड ४५५४००००००००००॥ एवं वारुखिवरणीरं 
रासिप्पहुदि-हेट्ठिम-णीररासौणं खेत्तफल-सभहादो उवरिम-णिण्णगणाहस्स लेत्फलं प्तय 
पण्णारस-गुणं पक्वेवमुद-पणदाल-लक्ख-चउवण्ण-सहस्स-कोडीभ्रो चडग्गुणं होऊण पुणो 
एव्क-लक्ल-बासदटिठ-सहस्स-कोडि-नोयणेहि श्रञ्भहियं होड १६२०००००००००० । एव 
णेदव्वं जाव सयंभूरमणसमुहो त्ति । 


गाथा : २७२ } पचमो महाहियारो [ ११७ 


श्रथ -पन्द्रहवे पक्षमे अल्पबहुत्व कहते है । वह्‌ इस प्रकार है लवणसमुद्रके क्षेत्रफल 
से कालोदकसमुद्रका क्षत्रफल अदट्‌ठारईस-गणा है । लवणसमद्र सहित कालोदक समद्रके क्षेत्रफलसे 
पृष्करवरससूद्रका क्षेचफल सत्तरह-गणा होकर चौवन हजार करोड योजन प्रधिक है 
५४०००००००००० । लवण एव कालोद सहित पृष्करवरसमुद्रके क्षे्रफलसे वारुणीवर-समूद्रका 
क्षेत्रफल पन्द्रह मुना होकर पेतालीस लाख चौवन हजार करोड योजन श्रधिक है 
४५१५४०००००००००० 1 इसप्रकार वारुणीवरसमूद्रसे सब अधस्तन समद्रोके क्षत्रफल समूहसे उपरिम 
समूद्रका क्षेत्रफल प्रत्येक पन्द्रहु-गुणा होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत पेतालीस-लाख चौवन हजार करोड 
योजनोसे चौगुणा होकर एक लाख बासठ हजार करोड योजन अधिक है १६२००००००००००। 
इसप्रकार यह्‌ क्रम स्वयस्भूरमण-समृद्र पयेन्त जानना चाहिए । 


विशेषाथ--लवणसम्‌द्रके क्षेचफलपे कालोदकका क्षेत्रफल २८ गुना है । यथा- 
== ९७२ == २४८ २८ खण्डरलाका स्वरूप है । ५ 


लवरणसमृद्र श्रौर कालोदकके ( २४ ६७२ = ६९६ खण्डदालाकारूप ) क्षेचरफलसे पुष्कर- 
वर समूद्रका ( ११९०४ ख० रा० रूप ) क्षेत्रफल १७ गना होकर [ ११९०४--(६९६ > १७) =७२ 
ख० श० रूप ] ५४२९ (१०) १० वे योजन श्रधिक है । यथा-- 


वृद्धि सहित क्षेत्रफल ११९०४ (६९६ > १७ ख० च० ) + (७२८७१५००००००००) 
= (६९६ > १७ ख० शा०) + ५४०००००००००० वं योजन । 


लवणसमुद्र, कालोदक श्रौर पुष्करवरसमूद्रके ( २४ ६७२ ११९०४ १२६०० ख० 
श० रूप ) क्षेत्रफलसे वारुणीवर समुद्रका ( १९५०७२ ख० शर रूप ) क्षेत्रफल १५ गुना होकर 
[१९५०७२- (१२६०० > १५) = ६०७२ 1 ख० शा० रूप } | ५५५४८ (१०)१० वगं योजन प्रधिक 
है) यथा-- 


) 


वृद्धि सहित क्षेत्रफल १९५०७२ ख० श० रूप= ( १२६०००८ १५ ख० श०)~- [६०७२ 
खे० श ००८७५०८ (१०) < | 
= ( १२६९०००८ १५ ख० शण ) {४५५४० ००००००००० वर्गं यो० | 


इसप्रकार वारुणीवर समुद्रसे लेकर सवं अ्रधस्तन समुद्रोके क्षेवफल समसे उपरिम समद्रका 
क्षेत्रफल प्रत्येक १५ गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत ४५५४८ (१०)१० से ४ गुना होकर १६२ ५८ 
(१०)१० वं योजन ब्रधिक है । यथा-- 


वारुणीवरसमूद्रसे उपरिम क्षीरवर समुद्रका विस्तार ५१२ लाख योजन है श्रौर इसकी 
ख० श॒० ३१३९५८४ है 1 जो लवएसमृद्र, कालोदकसमुद्र, पुष्करवरसमद्र प्रौर वारुणीवर समद्रकी 
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( २४६७२ + ११९०४ १६९५०७२ ) == २०७६७२ सम्मिलित खण्डदालाकाभसे १५ गुना होकर 
[३१३९५८४८ (२०७६७२ ›८ १५) + २४५०४ खण्ड शा० रूप ] ४५५४८ (१०)१० वभ योजनका 
४ गुना होते हुए १६२८ (१०) १० वर्गं योजन श्रधिक है । यथा- 

क्षी° सण का क्षेत्र ३१३९५८४ खण० श० स्प ( २०७६९७२ ख० श०८१५ ) 
-+-(२४५०४ ख ० श० ) है। 

अथवा 

२०७६९७२ ८ १५-३११५०८० ख ० श० रूप क्षेत्रफल + [४५५४ > (१०)१०,९४= 
१८२१६९.८(१०)*° | + १६२०००००००००० वगं यो है ] 

श्रधिके धन प्राप्त करनेकी दूसरी विधि- 

क्षीरवर समूद्रके क्षोत्रफलमे प्रधिक धनका प्रमाण १६२०००००००००० वे योजन 


प्रमाण है । इस प्रधिक धनकी एक शलाका मानकर उपरिम समुद्रका अधिक धन श्रधस्तन समुदरकी 
दरलाकासे १ प्रधिक ४ गना होता है) इसका सूत्र इसप्रकार है- 


इष्ट स० का अधिक धन = [ (ग्रधस्तन स० की शलाका > ४) +- १] > १६२० (१०) 
घृतवरसमृद्रका भ्रधिकं धन = [ (१०८४) + १ | >< १६२०८ (१०)१० 
= ५८ १६२ ( १० ) १०==८१००००००००००० वगं योजन है । 
लवणसमृद्रसे श्रहीन्धवरसमूद्र पयंन्तके सव समुद्रोके क्षे ्रफलका प्रमाण-- 
तत्थ श्रंतिम-वियप्पं वत्त इस्सामो-सयंभुरमण-णिण्णग-णाहादो हैटिठ्म-सव्व- 
णीररासीणं चेत्तफल-पमाणं रज्जृए वग्गं ति-गुणिय असीदि-रूवेहि भजिदमेत्त, पुणो एक्क- 
सहस्त-छस्सय-सत्तसीदि-कोडि-पण्णास' -लक्ख-जोयणेहि अभ्महियं होदि पुणो बाकण्ण- 
सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि गुखिद-रज्जूहि परिहीणं होदि । तस्स चउ्वणा-- ५ । <° । 
घण जोयणाणि १६८७५०००००० रिण रज्जृश्रो ७ ५२५०० । 
श्रथ--इसमेसे अन्तिम विकल्प कहते है- 
स्वयम्भरमणसम्‌द्रके नीचे अधस्तन सव समूद्रोके क्षेत्रफलका प्रमाणा राजृके वगंको तीनसे 
गुणा करके ्रस्सीका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतने प्रमाण होकर एक हजार छह सौ सतासी 
व 


१. दब क ज. पण्णारस। 


गाथा : २७३ ] पचमो महाहियारो [ ११९ 


करोड पचास लाख योजन श्रधिक ओर बावन हजार पांच सौ योजनोसे गुणित राजूसे हीन दहै। 
उसकी स्थापना-- 


( (राज्‌) > 


ध २ ) ~+ १६८७५०००००० वं योजन-राज्‌ > ५२५०० वग यो० ।। 
स्वयम्भूरमणसमूद्रका क्षेत्रफल-- 


सयंभूरमणसमृदस्स चेत्तफलं रञ्ज्‌ए वश्गं खव-रूवेहि गुणिय सोलस-रूवेहि 
भजिदमेत्त, पुणो एक्क-लक्लं बारस-सहस्स-पच-सय-जोयणेहि गुणिद-रज्ज्‌-श्रञ्भहियं होड, 
पुणो पण्णास-लक्ख-सत्तासी दि-कोडि-अन्भहिय-छंस्सय-एक्क-सहस्स - कोड - जोयणेहि 
परिहीणं होदि । तस्स व्वा -- > 1 %\ धण ७ । ११२१५०० रिण 
१६८७५०००००० । 


श्रथ-स्वयम्भूरमरसमुद्रका जो क्षेत्रफल है उसका प्रमाण राजूके वगेको नौसे गुणा करके 
सोलहका भाग देनेपर जो प्राप्त हौ उतना होनेके अतिरिक्त एक लाख बारह हजार पांच सौ योजनोसे 


गुरित राजूसे भ्रधिक ओर एक हजार छह सौ सतासी करोड़ पचस लाख योजन कम है । उसकी 
स्थापना- 


र 
= (सन्‌ ९ +-( राज्‌ + ११२५०० वगं योऽ }--१६८७५०००००० वर्गं यो० । 
तब्बडीणं आणयण-हेदुमिमं गाहा-सृुत्त- - 
तिय-लक्चृणं ्र॑तिम-र दं णव-लक्ख-रह्दि-आयामो । 
पण्णरस-ह्दि संगुण-लद्ध हेट्ठल्ल-सन्व-उवह्-फलं ।२७३।। 
श्रथे - इन वृद्धियोको प्राप्त करने हतु यह्‌ गाथा-सूत्र है- 


तीन लाख कम अन्तिम विस्तारग्रौरनौ लाख कम आयामको परस्पर गणित करनेषर 
जो राशि उत्पन्न हो उसमे पन्द्रहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतना श्रधस्तन सव समुद्रोका 
क्षेत्रफल होता है ।\२७३। 


विशेषाथे-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 


_ ( इष्ट समुद्रका विस्तार--२३०००००) > (ग्रायाम--९००००० ( इष्ट समुद्रका विस्तार--३०००००)>< (ग्रायाम--९०००००) 


श्रधस्तन समस्त | 


समुद्रोका क्षेत्रफल 
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उदाहस्ण--१९ पृष्करवर समूद्रका विस्तार ३२००००० योजन भरं ्रायाम २७९००००० 
योजन है । 


वशित क्षेत्रफल = 
१५ 


_ २६००००० ०८ २७०००००० 
द न = -------- -~५२२००००००००००वग्‌ योजन । 


यह्‌ पुष्करवर समूद्रके पूवं स्थित लवण श्रौर कालोदसमुद्रका सम्मिलित छे त्रफल है । 
२ स्वयम्भूरमणसमुद्रसे अधस्तन समस्त समुद्रोका क्षं त्रफल-- 


स्वयम्भूरमणसमुद्रका विस्तार = द + ७५००० योजन । 
स्वयम्भूरमणसमुद्रका श्रायाम = र --२२५००० योजन । 


स्वयण० समुद्रसे अधस्तन | [+ ७५०००-३००००००] > [^ २२५०००० ९०००० + ७५०००-३००००००] > [र २५०० ०यौ०-९०००० °] 
समुद्रो का क्षं चफल १५ 
~| -पतू-२२५००० > [ श्याद- १ १२५०००|| 
१४५ "~~ 
९ राजू _ रान्‌ [६८२२५००० ११२५००० यो०]+(२२५००० > ११२५००० यो०) 
न 


ध अ 
१ ॥ 1 


~ ३ (राजू) _ ७७५०० रानू बो + -२५३११५०५(१०१. वर्ग योजन । 
१६०८५ १५ १ 


[1 
~~ 

















४ 
= ५ ५२५०० राज्‌ यो० + १६८७५५८ १०९ वं योजन । 
ठत 


यहा राज्‌ > योजन का अथं है राजु्रौका योजनोके साथ गणा करना । 
सादिरेथ-पमाणमाणयण-णिमित्तं गाहा-ुत्त-- 
तिविहं सूद-समृहं, वारणिवर-उवहि-पह दि-उचरिल्लं । 
चउ-लक्ख-गरुण श्रहिय, अदुरस-सहस्त-कोडि-परिहीण ।\ २७४। 
श्रथ --सातिरेक प्रमाण प्राप्त करने हतु यह माथा सूत्र है- 
वारुणीवरसमुद्र आदि उपरिम समृद्रकी तीनो प्रकारकी सुचिथोके समूहको चार लाखसे 
गुणा करके प्राप्त राशिमेसे श्रारह हजार करोड कम कर देनेपर अधिकताका प्रमाण आता 


है 11२७४।। 


गाथा : २७४ ] पचसो महाहियारो १२१ 
विशेषाय-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
वणित सातिरेकता = ( समुद्रकौ तीनो सूचियोका योग } >४०००००--१८८ (१०)१० 
उदाहरण- 

वारुणीवर समुद्र 


| ट ( २५३००००० ३८१००००० + ५०९००००० ) ॐ ४०००००५ 
सम्बन्धी सातिरेकता 


--१८०००००००००० 1 


== ४५५४० ००००००००० वरं योजन । 


स्वयम्भूरमणसमुद्रकी श्रभ्यन्तर सूची ‡ राज्‌- १५०००० योजन रहै, मध्यम सुची ड 
राज्‌--७५००० यो० ओर बाह्य सूनी १ राज्‌ प्रमाण है 1 इन सूचियोके सम्बन्धसे उक्त-- 
समृद्र सम्बन्धी 


| = [ (३ रा०--१५०००० ) + (ई रा०-७५००० यो०) + (१ राज्‌ ) | > 
सातिरेकता 


४०००००--१८०८(१०)१० यो० । 
=[ ‡रा० + ईरा० + १रा० ) - २२२५००० योऽ ] > ४०००००-- 
१८०००००००००० यो० 
== ई राज्‌ >€ ४०००००)--९०००००००००० -- १८६०००००००००० योजन । 
== ९००००० राज्‌-२७(१०)१० यो° । 
ग्रधस्तन समुद्रोके क्षेत्रफलका प्रमाण-- 
= [ कछ>‹ (राज्‌) -- ५२५०० रा०ग्यो०+ १६८७५०८ (१०) * वर्गे यो° ] है | 


इसमे १५ का गुणाकर उपयुक्त सातिरेकताका प्रमाण जोड़ देनेपर स्वयभूरमणसम्‌द्रका 
क्षेत्रफल प्राप्त होता है । यथा-- 


स्वयं० स० काक्षेत्र०=[ कछ रानूर -- ५२५०० रा०ग्यो० + १६८७५६१०) ] > १५ 


९००५०००० र{०-२७ > ( १९०५ ) १० वर्ग योजन 
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= राज्‌*-- ( ५२५०० रा० यो० > १५--९००००० राज्‌) + [१६८७१५० 
१५८ (१०)*-- २७८ (१०) १० ] वर्भ यो 

== राञ्‌र--(७८७५००--९०००००) रा० यो० + (२५३ १२५००००००- 
२७०००००००००० } 


= ह राजूर+ ११२५०० राजू >यो०-१६८७५०००००० वर्म योजने । 


सोलह्वा-पक्ष 


श्रधस्तन द्रीपके विष्कम्भ ओर्‌ ्रायामसते उपरिम दीपका विष्कम्भ गौर आयाम 
कितना ग्रधिक होता हृश्रा गया है ? उसे कहते है-- 


सोलसम-पव्चे श्रप्पबहुलं वत्त इस्सामो । तं जहा- धादर्ईसंडदीवस्स विक्ख॑भं 
चत्तारि-लक्खं, आयामं सत्तावीस-लक्खं ! पोक्छवरदीव-विक्लंभं सोलस-लक्खं, भ्रायामं 
परतीस-लक्व-सहिय-एय-कोडि-जोयण-पमाणं । वारुणिवरदीव-विक्ंभं चरउसट्टि-लक्षं, 
आयामं सत्त सद्भ-लक्ख-सहिय-पंच-कोडीओ । एवं हेदिम-विक्वंभादो उवरिम-विक्लंभं 
चडग्गुणं, श्रायामादो श्रायामं चउग्गुणं सत्तावीस-लक्वेहि श्रन्भहियं होऊण गच्छंड जाव 
सयंमूरमणदीओो नि । 


शर्भ--सोलहवे क्षमे प्रल्पवहुत्न कहते है । वह्‌ इसप्रकार है--धातकीखण्डद्वीपरका विस्तार 
चार लाख श्रौर आयाम सत्ताईस लाख योजन दहै । पष्करवरद्वीपका विस्तार सोलह लाख भौर 
आयाम एक करोड पेतीस लाख योजन है । वारुणीवरदीपका विस्तार चौसठ लाख ओर श्रायाम पाचि 
करोड सडसठ लाख योजन है । इसप्रकार अधस्तन द्वीपके विस्तारसे तदनन्तर उपरिम द्वीपका विस्तार 
चौगुना ओर भ्रायामसे श्रायाम चौगुना होनेके भत्तिरिक्त सत्ताईस लाख योजन श्रधिक्‌ होता हमा 
स्वयम्भूरमण-दीप पयंन्त चला गया हे । 

विशेषा -श्रधस्तन दीपकी अपेक्षा उपरिम द्वीपका विस्तार ४ गुना होता हस्रा जता है । 
यथा- 

धातकी० द्रीपका विऽ ४००००५०० यो० = (जम्ब्रुदीपका वि १००००० ) ८४ 


पृष्कर० द्रीपका वि० १६००००० यो० == (धातकीऽ्का विस्तार ४०००००५ ) म 


गाथा : २७४ ] पचमो महाहियासो | १२३ 


वारुणी ° द्रीपका वि० ६४००००० यो० == (पुष्कर० का विस्तार १६०००००) >८४ग्रादि 


ग्रधस्तन द्वीपके आयामकी श्रपेक्षा उपरिम दीपका भ्रायाम चौगुना होनेके ्रतिरिक्त 
२७००००० योजन श्रधिक होता हृभ्रा जाता है । यथा-- 


धातकी ° द्वीपका भ्रायाम २७००००० यो०=( ४००००५० -- १००००० )>८९ 
पुष्करण द्वीपका प्रायाम १३५००००० यो० = (२७०००००८ ४) + २७००००० यो० । 


वारुणी ° दीपका आयाम ५६७००००० यो० = (१३५००००००८४) २७००००० यो० 
आदि) 
श्रधस्तनद्रीपके क्षे्रफलसे उपरिम दीपक क्षेत्रफल- 


धादईसंडदीव-वेत्तफलादो पोक्खरवरदीवस्स चेत्तफलं वीस-गुणं । पुक्छरवर- 
दीवस्स चेत्तफलादो वारुणीवरदीवस्त वेत्तफलं सोलस-गुणं होऊण सत्तारस-लक्ल- 
अहुवीस-सहस्स-कोडि-जोयणेहि अम्भहि्यं त= १७२८०००००००००० । एवं हेट्िस- 
दीवस्त खेत्तफलादो तदखंतरोवरिम-दीवस्स चेत्तफलं सोलप्-गुखं पक्वेवभूद-सत्तारस- 
लक्ख-श्रह्राबीस-सहस्स-कोडीमो चडउग्गुणं होऊण गच्छ॑इ जाव सयंमूरमणदीओ त्ति ॥ 


श्रथे-धातकीखण्डद्धीपके क्षेत्रफलसे पृष्करवरद्रीपका क्षेत्रफल बीस-गुना है 1 पुष्करवर- 
दीपके क्षेत्रफलसे वारुणीवर दीपका क्षेत्रफल सोलह गुना होकर सत्तरह लाख अद्ाईस हजार करोड वभ 
योजन भ्रधिक है १७२८०००००००००० । इसप्रकार स्वयम्भूरमण-द्वीप पयेन्त स्रधस्तन द्वीपकरे 
कषेत्रफलसे अनन्तर उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल सोलह गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभरूत सत्तरह लाख 
अद्भाई्स हजार करोड योजनोसे चौगूना होता गया है ॥ 


विशेषाथं--जम्बूदीपका क्षे्फल ७५०८ (१०) वगे योजन है । इसकी एक शलाका मानी 
गई है । इसी मापके अनुसार धातकी खण्डकी १४४, पु० द्वीपकी २८८० ग्रौर वारुणी० द्रीपकी 
४८३८४ खण्डललाकाणएं हु । 


धातकीखण्डद्वीपके क्षे्रफलसे पुष्करवरदीपका क्षेत्रफल २० गुना है । यथा-- 
पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल २८८० ख० श० प्रमाण = १४४५६ २० । 


पुष्करवरदीपके क्षेत्रफलसे वारुणीवर्रीपका क्षे्रफल १६ गुना होकर १७२८ >८ (१०)१० 
वर्भं यो० अधिकरहै। जो ४८२८४ -- ( २८८० ०८ १६ ख० ग० ) == २३०४ खड श० प्रमाण है । 
यथा- 


१२४ ] तिलोयपण्णत्तौ साथा : २७४ 


४८३८४--( २८८००८१६ ख० श० ) + [ २३०४ ख० श ००८७५०८ (१०) | 
== २८८० > १६ १७२८०००००००००० वर्म योजन | 
इससे अगे भ्रधस्तन द्रीपके कषेत्रफलपसे उपरिम दीपक क्षेचरफल श्रन्तिम दीप पय॑न्त क्रमश 
१६ गना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभरूत १७२८८ (१०)१० वर्ग योजनोसे भी चौगुना होता गया है। 
यथा- 
मानलो-- क्षौ रवरद्वीप इष्ट है । इसका विस्तार २५६ लाख योजन ओर सखंण्डडलाकाएं 
७८२३३६० है-- 
७०८३३६० ख० द° -- (४८२३८४०८ १९ ख० श०) = ६२१६ ख० श० वारुणी ० द्वीपसे 
भरधिकदहै 
७८३३९६० = { ४८३८४०८ १६ ख० श ० ) + ( ९२१६८७५० (१०) 
== ( ४८२८४०८ १६ ख० श॒ ० } + ६९१२०००००००००० वर्ग योजन । ` 
क्षी रवरद्वीपका यह्‌ ६९१२ >८( १० )१० वर्म योजन प्रक्षेप वारुणीवरदवीपके १७२०८ 
(१०)१० वर्ग योजनसे ४ गुना है । 
एत्थ चिक्खंभायाम-चेत्तफलाणं श्र॑तिम-वियप्पं वत्त इस्सामो- 
श्रथ --उनमे विस्तार, आयाम श्रौर क्षेत्रफलका श्रन्तिम विकल्प कहते है-- 
श्रहीन्द्रवेरद्रीपका विस्तार ओर श्रायाम- 
प्राहिदवरदीवस्स विक्खंभं रज्जृए बत्तीसम-भागं, पुणो णव-सहस्स-तिण्णि-सय- 
पंचहस्तरि-जोयणेहि श्रन्भहियं होदि । श्रायामं णव-रज्ज्‌ ठविय बत्तीस-रूवेहि भागं षेततृण 
पुणो अहु-लख-पण्णारस-सहस्स-खस्सय-पणवीस-जोयणेहि परिहीणं होइ । तस्त ठ्वणा-- 
इ ! ३२ धण जोयणाणि ९३७१५ । आयामं छ । ॐ । रिण जोयणाणि ८१५६२५। 
्र्थ--श्रहीन्द्रवरदरीपका विस्तार राजक वत्तीसवे भाग श्रौर नौ हजार तीन सौ पचात 


योजन अधिक है तथा इसका श्रायाम नौ राजुमोको रखकर वत्तीसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उसमेसे श्राठ लाख पन्द्रह हजार छह सौ पच्चीस योजन हीन है 1 उसकी स्थापना इसप्रकार है- 


विस्तारन्= राज्‌ ॐ + ६३७५ यो० । न्रायाम = राजु ॐ -- ८१५६२१५ यो०। 
विशेषार्थं -ग्रहीन्द्रवरद्वी पका विस्तार = राज्‌ >८ ॐ + ६३७० योजन । 

इसी द्वीपका श्रायाम == ( राज्‌ >+ ९३७० -- १००००० )><९ 

== ९.साज--( ९०६३००८९ ) = ९ राज्‌-८ १५६७० योजन । 


( "शुट्‌ द्र = 


गाथा : ७४ ] पचमो महाहियारो | १२५ 
ग्रहीन्द्रवर द्वीपका कषेत्रफल-- 

आहिदचरदीवस्स खे्तफलं रजजृए्‌ व्यं णव-रूवेहि गुणिय एक्क-सहस्स-चउवीौस 
रूबेहि भजिदमेत्तं, पुणो रञ्ज्‌ए सोलसम-भागं ठविय तिण्ण-लक्ल-पंच-सद्टि-सहस्स-छस्सय- 
पणवीस-जोयणेहि गुणिदमेत्तं परिहीण होदि, पुणो सत्तसथ-चडउसदवि-कोडि-चउसद्- 
लक्छ-चरसीदि-षहस्स-ति-सय-पंचहत्तरि-जोयणेहि परिहीणं होदि । तस्स व्वणा-- ~ । 
१५४ रिण रज्ज्‌ञो ७ ! ६९९२५ रिण जोयणाणि ७६४६४८४३७१५ । 

श्रथ --अहीन्द्रवरद्रीपका क्षेत्रफल राज्‌के वगंको नौसे गुणा करके एक हजार चौबीसका 
भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उसमेसे, राजके सोलहवे भागको रखकर तीन लाख पैसठ हजार छह 


सौ पच्चीस योजनोसे गुणा करनेपर जो रादि उत्पन्न हौ उतना कम है, पुनः सातसौ चौसठ करोड 
चौसठ लाख चौरासी हजार तीन सौ पचहृत्तर योजन कम है 1 उसकी स्थापना इसप्रकार है- 


९ राज्‌*-( रा० ६०८ ३६५६२१५ यो० )--७६४६९४८४३७५ । 
विशेषाथ-अहीच्धव रद्रीपका क्षेत्रफल = विस्तार > आयाम । 


= ( याज्‌+९३७५) >८( ९ -याज्‌-= १५६२५ यो० ) 


॥ 
1.9 „~. 


४ 
-(यान्‌)* + रान्‌ [ ( ९३७५०८९ )--८ १५६२५ यो० |--९३७५>८८१५६२१ वर्ग यो० । 


९ राजः राज 6 र्ग 
म घ॒ ज>८७३१२५० यो० -- ७६४९४८४२७५ वर्ग यो० 


=-९ राज्‌? राज्‌ र = 1 
ह राज्‌ > ३६९५६२५ यो ० -- ७६४९४८४२७१५ वर्म योजन । 


स्वयस्भूरमणद्रीपका विस्तार एव जआयाम-- 


सयभूरमणदीवस्स विक्खंभं रज्जृए अटुम-भागं पुणो सत्तत्तीस-सहस्स-पंचसय- 
जोयणेहि श्रम्महियं होदि, आयामं पुणो णव-रज्जृए श्रहुम-भागं पुणो पंच-लक्ख-बासद्धि- 
सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि परिहीणं होड \! तस्स ठ्वणा--७ । 3 ध जोधणाणि 
३७५०० । श्रायाम ऽ ! ६ रणि जोयणाणि ५६२१५०० ॥1 


श्रयं -स्वयम्भूरमणद्रीपका विस्तार राजका श्रावं भाग होकर सेतीस हजार पाचसौ 
योजन अधिक है रौर इसका भ्रायाम नौ राजुओके आठवें भागमेसे पाच लाख वासठ हजार रपाचसौ 
योजनं हीन है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


वि०=ै राज्‌+ ३७५०० यो० । आयाम = ई राज्‌-५६२५०० यो० ॥ 


१२६ 1 तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` २७४ 


विशेषा्थे-स्वयम्भुरमणद्रीपका विस्तार = यगु. + ३७५०० योजन । 
[१ 


स्वयम्भूरमणद्रीपका भ्रायामन== ( याम्‌, ३७५०० -- १००००० ) ९ 
ए 


५ ९२रा० 
(1 





-- ५६२१५०० योजन है । 


स्वयम्भरमणद्रीपका क्षेवफल-- 

पुणो वेत्तफलं रज्जृए कदी णव-रूवेहि गुणिय चउसटिठ-रूवेहि भजिदमेत्तम्मि- 
पुणो रज्जू ठविय अद्रानीस-सहस्स-एक्कसय-पंचवीस-रूवेहि गुशिदमेत्तं, पुणो पण्णास- 
सहस्स-सत्तत्तीस-लक्ख-णव-कोडि-अन्भहिय-दोण्ि-सहस्स-एक्कसय-कोडि-नोयणं एदेहिं! 
दोहि रासौ्हि परिहीणं पुव्विल्ल-रासी होदि । तस्स ठ्वणा-- । ९५ रिण रज्जुश्रो ७ । 
२८१२५ रिण जोयणाणि २१०६३७५०००० ।। 

श्रथ -पुन इस ( स्वयम्भूरमण ) दीपका क्षेत्रफल राजुके वर्गको नौसे गुणा करक पराप्त 
राशिमे चौसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेसे, राजूको स्थापित करके श्रद्राईस हजार एक 


सौ पच्चीससे गुणा करनेपर जो राशि उत्पच्न हो उसे ओर दो हजार एकसौ नौ करोड सेतीस ताव 
पचास हजार योजन, इन दो राशियोको कम कर देनेपर श्रविष्ट पूर्वोक्त राशि प्रमाणा है। उसकी 


स्थापना इपप्रकार है--९ याज्‌` -- ( रा० १५८२८१२५ यो ) -- २१०९३७५०००० ॥ 
विशेषार्थं स्वयम्भूरमणद्रीपका क्षेत्रफल = विस्तार > आयाम इस द्वीपका विस्तारन 
राज्‌ 1३७०० योजन है श्नौर ्रायाम= °च्‌ ५६२१५०० यो है। 
इस द्वीपका क्षे्रफल = (राज्‌ + ३७५०० यो० ) >< ( रा ०--५६२५०० यो° ) 


= रसान ~ यु [€ >< ३७५० ०- ५६२१५०० यो० [--२७५०० ॐ 
५९६२५०० | 


स युन र (राज्‌ > २८१२५ यो०}-२१०९२७५०००० वर्ग यो०। 


= ट राज्‌२--२८१२५ राज्‌ यो०--२१०९३७५०००० वर्ग योजन । 





[क 
१. द, एदे हदाह, ब एदे हवाह । 


गाथा : २७५ | पचमो महाहियारो [ १२७ 


अदिरेयस्स पमाणाणयण-हेदुमिमा सुत्त-गाहा-- 
सग-सग-सन्स्रिम-सूर्ई, ण व-लक्ख-गुणं पुणो वि सिलिदय्वं । 
सत्तावीस - सहस्सं, कोडीोश्रो तं हवेदि श्रदिरेगं ।\२७५।। 
भ्रथं -ग्रततिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह्‌ गाथा-सूत्र है- 
अपनी-अपनी मध्यम-सुचीको नौ लाखसे गुणा करके उसमे सत्तार्स हजार करोड श्रौर 
मिला देनेपर वह्‌ अतिरेक-प्रमाण होता है ।२७५।। 
विशेषाथ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 
अत्तिरेक का प्रमाण = (निज मध्यम सुची >८९०००००) + २७०८ (१०)१° वर्ग योजन । 
उदाहरण-(१) वार्णीवरदरीपकी मध्यम सूचीका प्रमाण १८९ ला० योजन है । 
वारुणी ० द्रीप सम्बन्धी अतिरेक-प्रमाण॒ = ( १८९००००००६ ६००००० } ~ २७०००००००००० 
वर्म योजन । 
== १७२८० ००००००००० वर्म योजन है ॥ 
(२) स्वयम्भूरमणद्धीपकी मध्यम सूचीका प्रमाण ( ई रा०-१८७५०० यो० ) है । 
इसके अतिरेक प्रमाण = [ (ई रा०--१८७५०० यो०) >€ ९००००० [२७०८ ( १० }१° 
वर्ग यो 
== ( ड रा० > ९००००० यो० ) -- ( १८७१५०० > ९००००५०, ) 
+ २७०००००००००० वृर्भ योजन 
== २७०९००० रा० योऽ - १६९८७५००००००० ~ 
२७००००००००००वुर्ग्‌ यो० 
=-३२७१५०० रा० यो० + १०१२५००००००० वर्गं योजन है । 


` इस भ्रतिरेकके प्रमाणमे श्रीक वरद्रीपका १६ गना क्षेत्रफल जोड़ देनेपर स्वयम्भूरमण- 
हीपका क्षेच्रफल प्राप्त हो जाता है । यथा- 
( अहीन्द्रवर द्वीपका १६ गुना क्षेत्रफल = ष राज्‌ -- २६५६२१५ रा० यो० - 


१२२३४३७५०००० वर्ग यो०) + (ग्रतिरेकका प्रमाण = ३३७१५०० रा० यो० + १०१२५००००००० 
चर्भ यो० ) 1 
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== षष राज्‌.--२८१२१५ रा० यो०-२१०६३७५०००० वर्म योजन स्वयम्भूरमण॒ द्रीपका 
क्षेत्रफल है । 


सत्तरहुवां-पक्ष 


अधस्तन दीपके ( पिण्डफल ~+प्क्षेपभूत ) क्ेत्रफलसे उपरिम समूद्रका क्षेत्रफल 
कितना होताहै? 


सत्तारसम-पक्खे अप्पबहुल वत्त इस्सामो । तं जहा--धादरईैसंड-खेत्तफलादो 
पुक्खरवरदीवस्स खेत्तफल बीस-गुणं । धादर्ईसंड ~ सहिद - पोक्खरवरदीव - खेत्तफलादो 
बारुणिवर-खेत्तफलं सोलस-गुणं \ धादर्ईसंड-पोक्लरवरदीव-सहिय-वारुणिवरदीव-ठेत्त- 
फलादो खीरवरदीव-सेत्तफलं पण्णारस-गुणं होउण सीदि-सहस्स-सहिय-एक्काणउदि-लक्व- 
कोडीश्रो प्रञ्महियं होड ६१८०००००००००००। एवं सीरवर-दीव-प्पहुदि श्रन्भतरिम- 
सन्ब-दीव णउदि-लक्ख-कोडीश्रो चउग्गुणं होऊण एयलक्ल-श्रहु' -सहस्स-कोडि-जोयणेहि 
अन्भहियं होइ १०८०००००००००० । एवं णेदव्वं जाव सयंभुरमण-दीग्रो त्ति ॥। 


श्रथे--सत्तरहवे पक्षमे भ्रल्पबहुत्व कहते है 1 वह॒ इसप्रकार है--धातकीखण्डके क्षेत्रफलसे 
पुष्करवरदवीपका क्षेत्रफल बीस गुना है । धातकीखण्ड सहित पुष्करव रद्रीपके क्षं ्रफलसे वार्णीवर- 
द्रीपका क्ष ्रफल सोलह गुना है । धातकीखण्ड श्रौ र पुष्करवरद्वीप सहित वारुणीवरदीपके क्ष त्रफलसे 
क्षीरवरद्रीपका क्षेत्रफल पन्द्रह गुना होकर इक्यानवे लाख श्रस्सी हजार करोड योजन अधिक ह 
९१८००००००००००० । इसप्रकार क्षीरवर श्रादि अभ्यन्तर सव द्वीपोके क्षेत्रफलसे अनन्तर बाह्य 
भौगमे स्थित दीपका क्षेनफल पन्द्रह गुना हौोनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत इक्यानवे लाख भ्रस्सी हजार 
करोड चौगुने होकर एक लाख श्राठ हजार करोड योजनोसे श्रधिक है १०८००००००००००। यह्‌ 
क्रम स्वयम्भूरमणद्टीप पयेन्त जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--घातकीखण्डके क्षे त्रफलसे पृष्करवरद्ीपका क्षेत्रफल २० गुना है। 


यथा- 
पुण द्रीपकी खण श० २८८० धा०कीख० श० १४४) ८२० । 
न 





१ द व अटुढरस । 
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धातकीखण्ड ओर पुष्करवरद्रीपके ( १४४ २८८० =३०२४ खं ० श० रूप } क्षेत्रफलसे 
वारुणीवरद्रीपका ( ४८२८४ खण्डणलाका रूप } क्षेत्रफल १६ गुना है । यथा-- 
वारुणीवर द्रीपकी ख ० श॒० ४८३८४ ( ३०२४ ख'० ज० ) > १६। 
धातकीखण्ड, पुष्करवरद्रीप ओर वारुणीवरदीपके (१४४ २८८० + ४८३८४ ५१४०८ 
ख'० श० रूप ) क्षेत्रफलसे क्षीरवरद्वीपका ( ७८३३९६० ख ० श० रूप } क्षेत्रफल १५ गुना होकर 
[ ७८३३६९० ख ० श०--( ५१४०८ ख ० श०>८ १५) १२२४० ख० शण रूप | ९१८०८ (१०) ११ 
वगं योजन श्रधिक है । यथा-- 
वृद्धि सहित क्षेत्रफल ७८३३६० ख ° श० रूप = (५१४०८०८ १५ख ० श ०) + १२२४० 
ख ० रा० ८७५०८ (१०) 
==( ५१४०८०८ १५ ख ० श० } + ९१८००००००००००० वग यो 
इसप्रकार क्षी रवर आदि अभ्यन्तर सब द्रीपोके क्षे्रफलसमूहसे उपरिम द्ीपका क्षेत्रफल 
प्रत्येक १५ गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत ९१८०८ (१०)११ से ४ गुनाहौकर १०८ (१०)१० वग 
योजन अधिक है । यथा-- 
क्षीरवरद्वीपसे ऊपर घृतवरद्वीप है 1 जिसका विस्तार १०२४ लाख योजन ओर आयाम 
[ ( १०२४ लाख ) > ( १०२४ ला० -- १ ला० )>९ ] योजन है। इस दीपको खण्ड शण० 
१२५७०६२४ है । जो धातकी खण्ड, पुष्करवरद्वीप, वारुणीवरदीप ओर क्षीरवरद्रीपकी ( १४४ 
२८८० ४८३८४ +-७८३३६०-= ) ८३५४७६८ सम्मिलित खण्ड शलाकाभ्रोसे १५ गुना होकर 
[ १२५७०६२४ -- ( ८२३४७६८ > १५ ) +४९१०४ ख ० श० रूप | ९१८ > (१०)११ वं योजन 
का गूनाहोते हए १०८०८ (१०)१*° वगं योजन न्रधिक है । यथा-- 
घृत० द्वीपका क्षेत्र ° १२५७०९२४ ख ० श० रूप ( ८३४७६९८ ख ° श०२८ १५) + 
(४९१०४ ख ० शा० ) अथवा ८३४५७६८ >८ १५ १२५२१५२० ख ० श०् रूप क्षेत्र०+[ ९१८८ 
(१०)११ >< ४ == २६७२००००००००००० | + १०८०००००००००० वगं योजन है । 


स्वयस्भूरमणद्रीपके ्रधस्तन सवं -द्वीपोके क्षं फलका प्रमाण-- 


तत्थ ॒श्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-- संमू रमणदीवस्स हष्िम-सन्व-दीवाणं 
चेत्तफल-पमारं रज्जृए वग्गं ति-गुणिय वीसुत्तर-तिय-सदेहि भजिदमेत्तं, पुणो एक्क- 
सहस्सं तिण्णि-सय-उणसदवि--कोडीग्रो सत्ततीस-लक्लं पण्णास-सहस्त-जोयर्णोहि श्रञ्भहियं 
होड \ पुणो एक्कतीस्त-सहस्सं अटु-सय-पंचहत्तरि-जोयणेहि गुणिद-रज्जृए* परिहीण होइ । 


-----------------------------------------------------------------------_ 


१. द व. रज्जृएवि । 
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तस्स ठवणा-- त्‌ । ३३० । घण जोयणाणि १३५९३७५०००० । रिण रञ्ज्‌ ७। 
२१८४७१५ । 

श्रथे-स्वयम्भूरमणद्रीपके श्रधस्तन सव द्वीपोके क्षे त्रफलका प्रमाणा राजूके वैको पिगुना 
करके तीनसौ वीसका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हो उसमे एक हजार तीन सौ उनसठ करोड सैतीस 
लाख पचास हजार योजन प्रधिक तथा इकतीस हजार आठ सौ पचह॒त्तर योजनोसे गुणित राजसे 
हीन है । उसकी स्यापना- 


( ३ सा ) + १३५९३७५०००० यो० -- ( रा० ८३१८७१५ ) । 


स्वयम्भूरमणदरीपका क्षेत्रफल-- 
सयंभूरमणदीवस्स खेत्तफलं रज्ज्‌ए कदी णव-रूवेहि गुणिय चउसद्वि - सूवेहि 
भलिदमेत्त, पुणो रञ्ज्‌ ठविय श्रुावीस-सहस्स-एकंकसय-पंचवी स" -रूवेहि गुणिदमेत्त, पुणो 
पण्णास^-सहस्स-सत्ततीस-लक्ख-एव-कोडि-श्रन्भहिय-दोण्णि-सहस्स-एक्करसय-कोडि-नोयणः, 
एदेहि दोहि रासीहि परिहीणं पृच्विल्ल-रासौ होदि । तस्स ठवणा-- द्‌ । < ) रिण 
रज्ज्‌॒ञओ ७ । २८१२५ रिण जोयणाणि २१०९३७५०००० । 
भ्र्थं-स्वयम्भररमणद्रीपका क्षेत्रफल राजूके वगेको नौसे गुणा करके चोसठका भाग देनेपर 


जो लब्ध प्राप्त हो उसमेसे, रालूको स्थापित करके अ्दुाईस हजार एक सौ पच्चीससे गणा करनेपर 
जो राशि उत्पच्च हो उसको तथा दो हजार एक सौ नौ करोड संतीस लाख पचास हजार योजन, इन 


ष्ट य 
दो साियोको कम कर देनेपर ग्रवशिष्ट पूर्वोक्त रासि प्रमाण है। उसकी स्थापना-[ ९ (राजू) 1 
--( १ राज्‌ २८१२५ ) -२१०९३७५०००० । 
श्रभ्यन्तर समस्त दीपोका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि- 
श्रन्भंतरिम-सन्व-दीव-वेचफल मेलावेडख आणयण-हेदुमिमा चुत्त-गाहा- 
विक्खंभायासे इगि सग्वोसं लक्लमवणमतिमषए्‌ । 
पण्णरस-हिदे लद्ध, इच्छादो हेद्टिमाण-ः संकलण ।(२७६॥ 


भ्र्थ-- म्रभ्यन्तर सव द्वी पोके कषेत्रफलको मिलाकर निकालनेके लिए यह्‌ माथा-सूवर है-- 











१ द व. ज पचवीसस्रहस्स। २ द.व क ज पण्णारससहस्स। ३. द दैद्टिमाह्‌। 
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अन्तिम दीपके विष्कम्भ श्रौर ग्रायाममे करमर" एक लाख ओर सत्तार्ईस लाख कम करके 
( शेषके गुणनफलमे ) पन्द्रहका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हौ उतना इच्छित द्वीपसे ( जम्बूद्रीपको 
छोडकर ) अधस्तन द्वीपोका सकलन होता ह 11 २७६।। 

विशेषाथ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
अभ्यन्तर समस्त 


(ति ----- ` ~~~ ~~~ ---~-~~-~-~---~~--- “* ~ 


द्रीपोक्रा क्षेत्रफल । १५ 

उदाहरण-(१) मानलो- यहां अ्रन्तिमि इष्ट द्वीप वारुणएीवर है। जिसका विष्कम्भ 
६९४००००० योजन श्रौर आयाम ५६७००००० योजन है । 
धातकी० ओर पु० द्रीपका 


= ( ६४००००० -१००००० ) >€ ( ५५६९७००००० ---२७००००० ) 


सम्मिलित क्षेत्रफल १५ 


६३०५००० ५४०००००० 


न == २२६८०००००००००० वगं यो०। 


(२) स्वयम्भ्रूरमणद्रीपसे अधस्तन समस्त ( जस्बरुदरीपको छोडकर ) दीपके सम्मिलित 
कषेत्रफलका प्रमाण-- 

स्वयम्भरमरणदीपका विष्कम्भ राजू+- ३७५०० योजन । 

स्वयम्भरमणद्रीपका श्रायाम= $ राजू- ५९६२५०० योजन । 
स्वयर्भूरमणदीपका 


| द ( राज्‌ + २३७५० ०-१००००० ) > (ईराज्‌-५६२५००-२७०००००व्गं यो ) 
क्षेत्रफल ११ 
= (3 राव्‌ 1६९२५००) >८ (४ राषू--२२६२५००) 
१५ 
(स रानु + (३२९२५००९ ६२५००यो० + ६२५०००९ ३२६२५०० वग यो] 
१५ ~ 
स सो 


१५ 


य्‌ 
म -रा० यो० ३१८७५ + १३५५९३७५०००० बग योजन । 


१३२ | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा २७७ 


श्रहिय-पमाणमाणयण-हेदुमिमा सृत्त-गाहा-- 

खी रवरदीव-पहुदि, उवरिम-दीवस्स दीह-परिमाण । 

च उ - लक्खे संगुणिदे, परिवडु होइ उवर्वार ।।२७७॥ 
श्रथ -अधिक प्रमाणा प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 


क्षी रवरद्वीपको श्रादि लेकर उपरिम द्वीपकी दीर्घ॑ताके प्रमाण अर्थात्‌ आयामको चार 
लाखसे गुखित करने पर ऊपर-ऊपर वृद्धिका प्रमाण होता है ।।२७७॥। 


विशेषाय --गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है- 
वणित वृद्धि=( द्वीषका श्रायाम्‌ ) >४००००० 
उदाहुरण--(१) क्षीरवर द्वीपका श्रायाम २२९५००००० योजन है। 
वशित वृद्धि--२२९५०००००>८४००००० 
== ९१८००००००००००० वगं योजन । 


यह्‌ क्षीरवरद्वीपसे भधस्तन ( पहलेके ) द्वीपोके क्षेत्रफलसे १५ गुना होकर अधिकका 
प्रमाण दहै। जोक्षीरवरद्रीपमे प्राप्त होता है) 


(२) अधस्तन दीपके क्षेतरफलसे १५ गुना होकर जो भ्रधिकताका प्रमाणा स्वयम्भुरमए- 
हवीपमे पाया जाता है वह्‌ इसप्रकार है-- 


स्वयम्भूरमणदहीपका आवाम = ई राज्‌-५६२५०० योजन 

वृद्धि-प्रमाण्षेत्रफल = (ई रा०--५६२५०० यो०) >८४००००० यो 
==४५०००० रा०्यो० -२२५८(१०)ः वं यौ० 

इसलिए स्वयम्मूरमणद्रीपका क्षेत्रफल 

== खड राजू*--४७८१२५ रा०यो०+२०३९०६२५०००० वर्गं थो० 

सातिरेकका प्रमाण ४१५०००० रा० यो०-२२५००००००००० वर्गं भ्रोजन 


== ट राजू"--२८१२५ दा० सो०-२१०९३७५०००० वग भोजन । 


४ 


गाथा : २७७ ] पचमो महाहियारो | १३३ 


अठारह पक्ष 


श्रधस्तन द्वीप-समूद्रोके तरिस्थानक सूची-ग्यास द्वारा उपरिम द्रीप-समूद्रोका 
सूची-व्यास प्राप्त करनेकी विधि- 
अट्ठारसम-पक्खे अप्पबहुलं वत्तदस्सामो-- 


लवबणणीरधीए" अ्रादिम-सुई एक्क-लक्खं, मन्भिम-सूई तिण्णि-लक्खं, बाहिर- 
स्‌ई पंच-लक्लं, एस ति-दाण-सूरईणं सज्मे कलसो चउ-छक्कटरु-लक्लाणि मेलिदे धादरई- 
संडदीवस्स श्रादिम-मञ्भिम-बाहिर-मुरईश्रो होति । पुणो धादरईसंडदीवस्त ति-द्रुण-स्ईणं 
मञ्फे पुच्वित्ल-पकदेवं दुगुणिय कमसो मेलिदे कालोदग-सभुहस्स ति-ण-सूरईश्रो होदि । 
एवं हैरिठम-दीवस्स वा रयणायरस्स वा ति-दुाण-सूर्दणं मञ्छे चउ-छुक्कदु-लक्लामि 
ग्रभहियं कंरिय उवरिम-दुगुण-दुशुणं कमेण मेल वेदन्ं जाव सयंभूरमणसमुहो त्ति ॥ 


श्रथे-श्रठारहवे पक्षमे भ्रत्पबहुत्व कहते है--लवणसमूद्रकी आदिम सुची एक लाख, मध्यम 
सूची तीन लाख श्रौर बाह्य सूची पाँच लाख योजन है । इन तीन सुचियोके मध्यमे क्रमश चार लाख, 
खंह लाख ग्रौर श्राठ लाख मिलाने पर धातकी खण्डकी आदिम, मध्यम ग्रौर बाह्य सूची होती है। 
पून धातकीखण्डकी तीनो सूचियोमे पूर्वोक्त प्रक्षेपको दुगुनाकर करमर मिला देनेपर कालोदक समुद्रकी 
तीनो सूचिर्या होती है । इसप्रकार अधस्तन दीप प्रथवा समुद्रकी त्रिस्थान सुचियोमे चार, छह ओर 
आठ लाख श्रधिक करके आगे-श्रागे स्वयस्भरमण समुद्र पयेन्त दुने-दरने रमसे मिलाते जाना चाहिए ॥ 








विशेषाथ- 
लवणसमुद्र को = १००५००० यो २३००००० यो० ४००७००० यो 
_ । + +- + 
प्रक्षप ४५००००० यो० ६००१००० यो० ८०००००यो० 
धात्तकीखण्डटीपको == ४५००००० यो० ६०००७९० यो० १३००००० यो० 
॥ द ज 
दुगुना प्र्षप ४०००००>८२ ९९८०५... ८०००००>२ 
कालोदकं समुद्रकी = १३००००० यो० २१००००० सो० २९००००० यो० 
र न + ४४ 
दुगूना प्रक्षप ८०००००८२ १२०००००२ १६००००० ८२ 


पुष्करवर्‌ २९००००० यो० ४४५००००० यो ६१००००० यो 





इसीप्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पन्त ले जाना चारि । 





१. द, ब, लवणणीरद्धीए । 


१३४ | तिलोयपण्णात्ती [ माथा ` २७८ 
स्वयम्भूरपणसमुद्रकी तीनो दूचिर्य प्राप्त करनेकी विधि-- 


तत्थ श्रतिम-चियप्पं वत्तइस्सामो । त जहा--सयंभूरमणदीवस्स श्रादिमःसूई- 
मञ्फे रज्जूए चउब्भागं पुणो पंचहत्तरि-सहस्त-नोयणाणि संमिलिदे सयंभूरमरसमुदस्स 
प्रादिम-सूई होदि । तस्स ठवणा-- ठ ! ४ घण जोयणारि ७५००० । पणो तदीवस्त 
मन्भिम-सूइस्मि तिय~रज्ज्‌णं श्रहुम-माग पुणो एक्क-लक्ल बारस-सहस्स-पंचसय-जोयणाणि 
संमिलिदे सयंभूरसणसमुदस्स सन्मिम-सुई होड । तस्स ठवणा-- । ३ घण जोयणाणि। 
११२५०० । पृणो सयंभूरमणदीवस्स बाहिर-सूर्-मनज्मे रज्जुए *अद्ध' पणो दिवडढ-लक्ल- 
जोयणाणि समेलिदे* चरम-समुदह्‌-भ्रंतिम-सूई होड । तस्त ठ्वणा-- ७। । २ धण 
जोयणाणि १५०००० |, 


श्रथ--उनमे श्रन्तिमि विकल्प कहते है । वह इसप्रकार है--स्वयम्भूरमणद्धीपकी श्रादिम 
सूचीमे राजूके चतु्थं-भाग ओर पचहत्तर हजार योजनो को मिलाने पर स्वयम्भूरमण समूद्रकी भ्रादिम 
सूची होती है 1 उसकी स्थापना-- राज्‌ + ७५००० यो० । पुन इसी द्वीपकी मध्यम सूचीमे तीन 
राजुश्रो के भ्रास्वे भाग श्रौर एक लाख वारह्‌ हजार पांच सौ योजनो को भिलाने पर स्वयम्भूरमण- 
समुद्र की मध्यम सूची होती है । उसको स्थापना-ई राजू ११२५०० यो० । पुन स्वयम्भूरमण- 
द्रीपकी बाह्य सृचीमे राजक श्रधं भाग ग्रौर डेढ लाख यौजनोको मिलानेपर उपरिम (स्वयम्भूरमस) 
समुद्रकी अन्तिम सूची होती है । उसको स्थापना--‡ रा०+ १५०००० यौ० ॥ 


एत्थ वडढीण श्राणयण-हेदुमिमा सुत्त-गाहा-- 
धाददसंड-प्पहूदि, इच्छिय दीवोवहीण रु दद्ध! 
दु-ति-चउ-रू्बेहि, हदो ति-दुणे होदि वरिबड्ढी ।\२७८॥। 
श्रथ - यहा वृद्धियोको प्राप्त करने हेतु यह्‌ गाथा सूत्र हे- 
धातकीखण्ड श्रादि इच्छित द्वी प-समुद्रोके ्राधे विस्तारको दो, तीन श्रीर चारसे गृण 
करते पर जो प्रमाण प्राप्त हो रमसे तीनो स्थनोमे उतनी वृद्धि होती है ।२७८॥ 
विशेषार्थ -गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
इष्ट द्वीप या समुद्रका विस्तार ¬{क्रमग २,३ भौर भ। 


क्रमश तीनो वृद्धिर्यां = २ 
1 


१ द.व.ज विड। २.द बज मेलिदोपरिम, क, मेलिदोवरिम 1 


गाथा : २७८ | पचमो महाहियारो | १३५ 


उदाहरण-(१) मानलो- यहाँ क्षीरवर समुद्र इष्ट है । जिसका विस्तार ५१२००००० 
योजन है श्रत -- 

क्षीर० स० मे तीनो वुद्धियं = ५१२६९०० >८ २, ३ शरीर ४ प्रात्‌ 

२५६००००० ०८२ ५१२००००० योजन श्रादिम सूची का वृद्धि प्रमाण । 

२५६००००० > ३ ==७६८००००० योजन मध्यम सूची का वृद्धि प्रमाण । 

२५६००००० ४ १०२४००००० योजन बाह्य सृची का वृद्धि प्रमाण । 

भर्थात्‌ क्षीरवरद्रीपके तीनो सूची-व्यासमे इन तीनो वृद्धियोका प्रमाण जोड देनेपर 
क्षी रवर समूद्रके तीनो सृची-व्यास का प्रमाण प्राप्त हो जाता हे । 

(२) यहो अन्तिम समुद्र इष्ट है । जिसका विस्तार ₹ राज्‌ +७५००० योजन है ग्रत -- 


राज्‌ + ७५००० यो० 


ग्रन्तिमि स०्मे तीनो वृद्धिरा क्रमशः २,३ श्रौर ४ अर्थात्‌ 


राज्‌ १+- ३७५०० यो० > २=ई राज्‌ + ७५००० यो०। 

२ राज्‌ +३७५०० यो०>८३ = ई राज्‌ + ११२५०० यो० । 

‰ राज्‌ ३७५०० यो०>८४== राजू +- १५०००० यो० । 

स्वयम्भूरमणद्रीपकी श्रादि सूची ‰ रा०--२२५००० यो०, मध्यम सूची ई राज्‌ - 


१८७१५०० यो० ओर अन्त सूची ‡ रानजू--१५०००० यो० है । इसमे उपयुक्त प्क्षेपभ्रुत वृद्धियां 
क्रमश. जोड देनेसे अन्तिम समुद्रको तीनो सूचियो का प्रमाण क्रमश्च प्राप्त हयो जाता है। यथा-- 


स्वयम्भूरमणद्रीपका आदि सूची-व्यास & रा०-२२५००० यो० 
प्रक्षेप $ रा०+७५००० यो० ॥। 


स्वयम्भूरमरणसमूद्रका आदि सूची-व्यास ई रा० -- १५०००० यो० 
स्वथम्भूरमणद्रीपका मध्यम सुची-व्यास ई रा० -- १८७१५०० यो 
प्रक्षेप ड रा०+ ११२५०० यो० 


स्वयम्भ्रुरमण समूद्रका मध्यम सूची-व्यास ई रा० -- ७५००० यो 
स्वयम्भूरमण॒ द्वीपका अन्तिम सृची-व्यास ‡ राज्‌ -- ९१५०००० यो° 
प्रक्षेप ३ राज्‌ + ११५०००० यो° 


स्वयम्भूरमण समूद्रका अन्तिम सूची-व्यास १ राज्‌ 


१३९ } तिलोयपण्ण॒त्ती [ साथा ` २७९ 
उस्नी्वो-पक्ष 


प्रधस्तन द्वीप-समूद्रसे उपरिम दीप-समूद्रके आयाममे वृद्धिका प्रमाण-- 
एऊणबीसदिम-पक्वे अप्पबहुलं वत्तइस्सामो । त जहा--लवणसमुहस्सायामं 
णव-लक्खं, तस्मि अद्रारस-लक्खं समेलिदे धादईसंडदीवस्स श्रायामं होदि । धादरईसंड- 
दीवस्स' भ्रायामम्मि पक्खेवभूद-अट्‌ठारस-लक्छ दु-गुणिय मेलिदे कालोदगसमुदृस् 
आयामं होइ । एव पक्खेवभूद-अदट्‌ठारस-लक्ल दुगुण-दुगुण हण गच्छंइ जाव सरयभ- 
रमणसमुहो त्ति ॥ 
श्रथ- उन्नीसवे पक्षमे श्रत्पवहुत्व कहते हु-लवणसमूद्रका ्रायाम नौ लाख है । इसमे 
श्रठारह्‌ लाख मिलानेपर धातकीखण्डका ब्रायाम होता है! धातकीखण्डके आयाममे प्रकषेपमूत 
ग्रठारह लाख को दुगना करके मिलाने पर कालोदकं समुद्र का आयाम होता है । इसप्रकार स्वयम्भू- 
रमणसमुद्र पयन्त प्रक्षेपभूत भ्रठारह-लाख दुगुने-दुगुने होते गये है । 
स्वयम्भू रमणद्रीपके श्रायामसे स्वय० समृद्रके आयाममे वृद्धिकाप्रमाण-- 
तत्थ श्रतिम-वियप्पं वत्तदस्सामो- तत्थ सयभररमण-दीवस्स श्रायामादो 
सयंभुरमणसमुहस्स श्रायाम-वडढी णव-रज्जृणं श्रहुम-भाग पुणो तिण्णि-लक्स-सत्ततीस- 
सहुस्स-पंचसय-जोयर्णोहि जन्भहियं होइ । तस्त व्वणा-- ८! ई धण नोयशणाणि 
२२३७५०० \ 
भ्र्थ--यहां अन्तिम विकल्प कहते है-स्वयम्भूरमणद्रीपके आयामसे स्वयम्भूरमएसमुद्रके 
ग्रायाममे नौ राजुभओके आघ्वे भाग तथा तीन लाख सेतीस हजार पांच सौ योजन अधिक वृद्धि होती 
है 1 उसकी स्थापना--$ राज्‌ + ३३७१५०० यो० ॥। 
आयाम-वृद्धि प्राप्त करनेकी विधि- 
लवणसमु एदि - इच्छिय दीव-रयणायराणं आयाम-बडिढ-पमागाणयणःहेट 
इमं गाहा-सुत्तं-- 
धादइसंड - प्यहुदि, इच्छिय - दीवोवहीण वि्थारं । 
अद्धिय तं णवहि गुण, हेषटिमरो होदि उवरिमे वड़ढी ।1 २७६। 


एवं दीवोवहीणं णाणाविह-वेत्तफल-परूबणं समक्तं ।।५॥। 


१ द.व दीवे। 


| 
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श्रथ --लवणसमुद्रको आदि लेकर इच्छित द्वीप-समूद्रोकी स्रायाम-वृद्धिके प्रमारको प्राप्त 
करने हेतु यह्‌ गाथा-सूत्र है- 

धातकीखण्डको भ्रादि लेकर दीप-समुद्रोके विस्तारको आधा करके उसे तौसे गुणित करने 
पर प्राप्त राशि प्रमाण श्रधस्तन दीप या समृद्रसे उपरिम द्वीप या समूद्रके श्रायाममे वद्धि होती 
है ॥२७९।। 

विशेषा्थ--इसी अधिकारकौ गाथा र्य के नियमानुसार लवणसमुद्रका आयाम 
[ (२ लाव -- १ लाख ) ८ & |= ९ लाख योजन, धातकीखण्ड द्वीपका [ ( ४ लाख -- १ लाख ) 
> & |= २७ लाक योजन ओौर कालोदक-समृद्रका ६३ लाख योजन है । अधस्तन द्वीप-समूद्रके 
मायाम प्रमाण॒से उपरिम हीप-समुद्रके श्रायाममे वृद्धि-प्रमाण प्राप्त करने हेतु उपयुक्त गाथानुसार 
सूत्र इस प्रकार है-- 

वशित वृद्धि स्वपा विस्तार,.९ 


उदाहरण-(१) मानलो-- यहां कालोदक समुद्र इष्ट है । जिसका विस्तार ८ लाख योजन 
है अतः 

वशित वृद्धि = ००%०° यो० >८ ९ ३६००००० यो० । 

धातकीखण्डद्रीपके २७ लाख योजन आयाममे ३६००००० यो० की वृद्धि होकर कालोदक- 
समूद्रके आयामका प्रमाणं ( २७ लाख +-३६ लाख = ) ६३ लाख योजन प्राप्त होता है । 

(२) स्वयम्भू रमणसमुद्रका विस्तार राजु + ७५००० योजन दै । श्रतएव उपयुक्त 
नियमानुसार स्वयम्भूरमखद्रीपके आयामसे उसकी भ्रायामवृदधिका प्रमाण इसप्रकार होगा- 


५ 
प्रायाम वृद्धि = ४ सच+७१५००० य° ्े ०० यौ ०८ 


= ई&राज्‌+ ३३७५०० योजन । अर्थात्‌ 
वृद्धिका प्रमाण ई राज¬+-३३७५०० योऽ = 


९ 


( स्वयम्‌रमणसमूद्रका श्रायाम ई रा० -- २२५००० यो° ) -- ( स्वयम्भू रमणदरीपका 
आयाम & रा० -- ५६९२५०० योऽ } | 
इसप्रकार द्ीप-समुद्रोके नाना प्रकारके क्षे्रफलका प्ररूपण समाप्त हुश्रा ।1५।। 
तियञ्च जीवोके भेद-प्रभेद-- 
एयक्ल-वियल-सयला, बारस तिय दोण्णि होति उत्त-कमे । 
म - आड ~ तेड - वाङ, पत्तेक्कं वादरया सुहुमा ।२८०॥। 
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साहारण - पत्तेय - सरीर - वियप्ये वणप्फड्‌, दुविहा । 
सहर भूलिदरा, पदिद्टिदिदरा य पत्यं ।॥२८९१॥। 


श्रं -एकेन्दरिय, विकलेन्दिय ओर सकलेन्दिय जीव कहे जने वाते क्रमसे वारह्‌, तीन 
भौर दो भेदरूप है । इनमेसे एकेन्द्रियोमे पृथिवी, जल, तेज श्नौर वायु, ये प्रत्येक बादर एव भ्म हितत 
है । साधारण शरीर श्रौर प्रत्येक शरीरफे भेदसे वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार है । इनमे साधारण- 
ररीर जीच बादर ओर सूक्ष्म तथा प्रत्येक शरीर जीव प्रतिष्ठित ओर श्रप्रतिष्ठित (के भेदसे दो-दो 
प्रकारके ) होते हैँ ।२८०-२८१।। 


विशेषाय - एकेन्द्ियोके २४ भेद- 
पृथिवीका०४ जलका० ४ तेजका० ४ वायुका० ४ वनस्पत्तिकाथिक ण 


तरि व 
ए जक 


सू०° साधारणा प्रत्येक 


॥ 0 3 
५.4... 
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तिर्यञ्च त्रस जीवोङे १० भेद ग्रौर कुल ३४ भेद- 


वियला बि-ति-चउ-रक्छा, सथल सण्णी अस्षण्णिणो एदे ! 
पञ्जत्तेदर - भेदा", चोत्तीसा अह्‌ अणेय - विहा ।\२८२।। 


पृथिवी० ४| अप०४ | तेज० ४ | वायु | साधा० ४ | प्तय 
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एवं जीव-मेद-परूकणा गदा ।।६।। 


भ्र्भ-दोइन्द्रिय, तीनदन्द्रिय श्रौर चारइन्द्रियके भेदसे विकल जीव तीन प्रकार के तथा 
संज्ञी भौ र असन्ञीके भेदसे सकल जीवदो प्रकारकेहै। ये सब जीव ( १२३२) पर्याप्त एवं 
अपर्याप्तके भेदसे चौँतीस प्रकारके होते है ! अथवा श्रनेक्‌ प्रकारके है ।।२८२॥। 





विशेषाय - 
द्रीद्िय २ च्रीन््रिय २ चतुरिन्दरियिर पचेन्धिय 
| | | 
॥ | न. |. ५ ॥ 
प्य्प्त  भ्रप० पर अ० प० अ० सन्नी ्रसनी 





पण श्र पऽ अं 
इसभ्रकार एके न्द्रियके २४, द्रीन्द्ियके २, चीन्दरियके २, चतुरिन्द्रियके २ भौर पचेन्दरियके ४, 
ये सव भिलकर ति्ंञ्चोके ३४ भेद होते है 1 
इसप्रकार जीवोकी भेद-प्रर्पणा समाप्त हई 1।९।। 





१. द. न. क्.ज भेदो। 
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एत्तो चोत्तीस-विहाण तिरिक्लाण परिमाण उच्चदे- 
म्रथ--यहांसे आगे चौतीस प्रकारके तिर्यञ्चोका प्रमाण कहते है-- 
तेजस्कायिक जीव रालिका उत्पादन विधान- 


सुत्ताविरुद्ध ण श्राइरिय-पररपरा-गदोवदेसेण तेउक्काइय-रा्ति-उप्पायण-विहूणं 
वत्तदस्सासो । तं जहा-एग 'घणलोगं सलागा-मूदं ठविय श्रवरेगं 'घणलोगं विरलिय 
एक्केक्क ` -रूवस्स घरणलोगं दाडूण वग्गिद-संवग्गिदं करिय सलागा-रासीदो एगरूवमवणे- 
यव्वं । ताह एक्का अण्णोण्ण-गुणमार-सलागा लद्धा हवति । तस्युप्पण्ण-रासिस्स पलिदो- 
वमस्स श्रसंखेज्जदिभागमेत्ता वर्ग सलागा हदति । तस्सद्धच्छेदणय-सलागा असंखेज्जा 
लोगा, रासी वि श्रसखेज्जलोगमेत्तो जादे । 

श्रथं--सूत्रसे अविरुद्ध आचाये-परम्परासे प्राप्त उपदेशके अ्रनुसार तेजस्कायिकं राशिका 
उत्पादन-विधान कहते है । वह्‌ इसप्रकार है-एक घनलोकको शलाकारूपसे स्थापित कर ओर दुसरे 
घनलोकका विरलन करके एक-एक-रूपके प्रति धनलोकप्रमाणको देकर ओ्रौर वगित-सवगित करके 
शलाका राशिमेसे एक-रूप कम करना चाहिए 1 तव एक अन्योन्यगुणकार-रलाका प्राप्त होती है । 
इसप्रकारसे उत्पन्न हुई उस राशिकी वेगंशलाकाएं पल्योपमके असख्यातवे भाग-प्रमाण होती ह 
इसीप्रकारकी अधंच्छेदशलाकाएं ग्रसख्यातलोक प्रमाण ओर वहं राशि भी श्रसख्यातलोक प्रमाण 
होती दहै। 

पुणो उद्िद~महारसासि विरलिदुण तत्थ एक्केक्क-रूवस्स उदह्िद-महारासि- 
पमाण दादरूण वग्गिद-सवग्गिदं करिय सलागा-रासोदो श्रवरेगरूवमवणेयन्व । ताहे" 
अण्णोण्ण-गुणगार-सलागा दोण्णि, वग्ग-सलागा अद्धच्छेदणय-सलागा रासौ च श्रसंवेज्ना 
लोगा ! एवमेदेण कमेण णेदब्व जाव लोगमेत्त-सलागा-रासी समत्तो त्ति । ताहे श्रण्णोण्ण- 
गुणगार-सलागा पमाणं लोगो, सेस-त्िगमसखेज्जा लोगा । 

ग्रथ -पुन उत्पन्न हई इस महाराशिका विरलन करके उसमेसे एक-एक रूपके प्रति इसी 
महाराशि-प्रमाणको देकर ओर वगित-सवगित करके शलाका राशिमेसे एक अन्य रूप कम करा 
चाहिए । इससमय अन्योन्य-गुरकार-शलाकाएं दो गौर वर्गशलाका एव अर्धच्छेद-गलाका-राशि 
असख्यातलोक-प्रमाण होती है 1 इसप्रकार जव तक लोक प्रमाणं शलाकारारि समाप्त न हो जावे 
तव तक इसी क्रमसे करते जाना चाहिए । उस समय अन्योन्यगुणकार-शलाकाएुं लोकप्रमाण ओर शेप 


१ द व.क.ज पुणलोगस्स। २.दव क जं पुणलोग। ३ द. व. एकककक सल्वस्म। 
४ द.क ज इ्धिद,व, ईट्िद। ५ द व कणज.ताजह! ६ दव क ज लोगा । 
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तीन राचियो ( (१) उस समय उत्पन्न हुई महाराशि (२) उसकी व्गशलाकाओ ग्नौ र (३) अधेच्छेद- 
शलाकाओ) का प्रमाण अक्षख्यातलोक होतार 1 


पुणो उद्टद - सहारासि - विरलिदूण तं चेव सलागा-भूद ठकिय विरलिय 
एक्केकक-रूवस्स उप्पण्ण-महारास्ि-पमाणं दादटण वग्गिद-संवग्गिदं करिय` सलाग- 
रासीदो एग-रूवसवणेयव्वं । ताह अण्फोण्णगुणगार-सलागा लोगो रूवाहिभो, सेस-तिगम- 
संखेज्जा लोग ।\ 


श्रथ - पून उत्पन्न हुई इस महाराकिका विरलन करके इसे ही शलाकारूपसे स्थापित 
करके वतिरलित राशिकं एक-एक रूपके प्रति उत्पच्च महाराशि-प्रमाणको देकर ओर वगित-सर्वगित 
करके रलाकाराशिमेसे एक रूप कम करना चाहिए 1 तव अन्योन्यगुणकार-शलाकाएं एक अधिक 
लोक-प्रमाण ओर शेष तीनो राशियां असख्यात-लोक-प्रमाण ही रहती है । 


पुणो उप्यण्णरसि विरलिय रूवं पडि उष्पण्णरासिमेव दादूण वग्गिद-संवग्गिदं 
करिय सलागा-रासीदो अणेग रूवमवणेयव्वं । ताहे श्रण्णोण्ण-गुखगार-सलागा लोगो 
दुरूवादिश्रो, सेस-तिगमसंखेज्जा लोगा । एवमेदेण कमेर -दुरूबूरुक्कस्स-संखेज्जलोग-मेत्त 
लोग-सलागासु दुरूवाह्िय लोगस्मि पविद्ास्ु चत्तारि -वि श्रसखेज्जा-लोगा ह्वंति । एवं 
णेदव्वं जाव विदियवार-हुविद-सलागारासी संमत्तो* त्ति ! ताहे चत्तारि वि श्रसंखेज्जा 
लोगा \ 


श्रथ - पुनः उत्पन्न रािका विरलन करकं एक-एक रूपकं प्रति उत्पन्न राशिको ही देकर 
श्रौ र ्वगित-सर्वागित करकं शलाकारारिमेसे अन्य एक रूप कम करना चाहिए । तब अन्योन्य-गुणकार- 
शलाकाएं दो रूप अधिक लोक-प्रमाण ओर शेष तीनो राशियां असख्यात लोक-प्रमाण ही रहती है । 
इसप्रकार इस रमसे दो कम उक्छृष्ट-सख्यातलोक-प्रमाण अन्योन्य-गणकार-शलाकाभ्रोके दो अधिक 
लोक-प्रमाण अन्योन्य-गुणकार-शलाकाओमे प्रविष्ट होनेपर चारो ही राशियां असख्यात्त लोकप्रमाण 
हो जाती है। इसप्रकार जन तक दूसरीबार स्थापित शलाकारानि समाप्त न हो जावे 
तव तक इसी क्रमसे करना चाहिए । तब भी चारो रारिर्यां असख्यात ~ लोक - प्रमाण 
होती है 





१ द. ब. क. ज. वग्गिद किय! २ द.ब.क ज. दुरूवाणुक्कस्स। ३ द. ब वि त्तियसद्ेज्जा। 
द व कंज, पविद्रो। 
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पुणो उद्धिद-महारासि सलागाभरदं ठविय अवरेगमृद्टिद '-महाररपसि विरलिद्रूण 
उद्टिद-महारासि-पमाणं' दादुण वरिगिद-संवग्गिदं करिय सलागा-रासीदो एग-स्वमवणे- 
यव्व । ताह चत्तारि वि असचेज्जा लोगा । एवमेदेण कमेण -णेदव्व जाव ॒तदियवारं 
दुविद-सलागारासी समत्तो त्ति 1 ताहे" चत्तारि वि श्रससेज्जा सोगा ! 


भ्र्थ-पून उत्पन्न हु मटारादिको जलाकाद्पने स्थापित करे उसी उत्पन्न महारव 
का विरलन फग्के उस्पम्नं महाराज्ञि प्रमाणको एक-एक रपे प्रति देकर गौर व्गित-मव्गित करके 
पलाकाराशिमेमे एक कम करना चाहिए । इससमग्र चारो राश्चि्यां भसख्यात-लोकप्रमाण र्ह्ती ह 
इसप्रकार तीसरीवार्‌ स्थापित सलाका-राक्लिके समाप्त होने तक दसी क्रमसे छे याना चाहिए} तवे 
चारो ही राशियां ्रसय्यात्त-नोक-प्रमाण रहती ई । 


तेजकायिक जीव रायि ओर उनकी अन्योन्य-गुणकार-गलाकाओका प्रमाणए-- 


पुणे उद्िद-सहारपसि तिप्पड-रासि काद्रुण त्तत्थेग सलागाभुदं ठविय श्रणेग- 
रासि विरलिडूण तत्थ एक्केवक-रूवस्स एग-रासि-पमाणं दाद्रुण वम्मिद-संवग्गिदं करिय 
सलागा-रासीदो एग सू्वमवणेयव्वं ! एवं पुणो पुणो करिय णेदव्वं जाव" श्रदिक्कत- 
अण्णोण्ण-गुणगार-सलागाहि ऊण-चउस्थवार-दरुविद-मण्णोण्णा-गुणमार-सलागारासी समत्तो 
त्ति । ताह तेउकाइय रासौ उटिठ्दो हवदि = रि \ तस्स गुणगार-सलागा चउत्थवार- 
ट्ठविद-सलागा-रा्ति-पमाणं होदि 11611" 

श्रथ -पुन इन उरपन्न महाराङिकीौ तीन महारावियां करके उनमेसे एकको रालाकार्प्पे 
स्थापित कर ग्रौर दूसरी एक रारिका विरलन करके उसमेप्ते एक-एक-रूपके प्रति एक राशिको देकर 
ओ्रीर वगित-स्वगित करके शलाका-राशिमेसे एक रूप कम करना चाहिए । इसभ्रकार पून पुन करे 
जव तक अतिक्रान्त प्रन्योन्य-गुरकार-शलाकाश्रोसे रहित चतुथंवार स्थापित अन्योन्य-गुणकारः 
णलाका-राशि समाप्तन हो जावे तव तक इसी क्रमसे ठे जाना चाहिए 1 तेव तेजस्कायिक-राणि 
उत्पन्न होती दै जो भ्रसख्यात-घनलोकःप्रमाण है । ( यहा घनलोककौ सेष्टि = तथा अस्यति 
की सृष्टि रि है!) उन तेजस्फायिक राशिकी अन्योन्य-गुरकार-शलाकाएः चतुरथंवार स्थापित 
शलाका-राशिके सदश होती है । 

( इस रारिके श्रसघ्यात्तको सटष्टि ६ है) 


~ _ _.---------^ 


१ द वः ज, वभेतमुदख्द, च वेत्तागमृष्टिद। २. द समाण। ३ दव. णाबब्द\ ४ दब क 
ज, तादे) ५. द्‌ व.क.ज. जाम। ६ दव. क.ज तादे1 ७ द व तेउकरायपरासी। ८ दब ।1०॥ 











----------- 
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सामान्य पृथिवी, जल मौर वायुकायिक जीवोका प्रमाण-- 


गाधा : २८२ | 
पुणो तेउकाइय रासिमसंखेज्ज-लोगेण भागे हदे लद तस्मि चेव पकव्खित्तं 


पुढविकाइयरासी होदि = रि! ० ।। 
श्रथ -पुन तेजस्कायिक-रारिमे श्रसख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्तहो उसे 


इसी ( तेजस्कायिक ) रारिमे मिला देनेपर परृथिचीकायिक जीव राधिका प्रमाण होता है । 


विशेषाथे-यथा-इसका सूत्र इसप्रकार है- 
ते० का० रा० 


सामान्य ) पथिवीकायिक राशि रि 
( सामान्य ) पृथिर्वं तेजस्कायिक रा्षि+ वि 


या= रि +ङ्रिया = रि । 
नोट-- यहां १० का अक असख्यातलोक + १ का प्रतीक है । 
तस्मि श्रसंखेज्जलोगेण भागे हदे" लद्ध' तस्मि चेव पक्खित्ते आउकाइय-रासी 


होदि = रि। ‰ । ९०२ 1 
श्रथ--इसमे असख्यातलोकका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्तहो उसे इसी रारिमे भिला 


देनेपर जलकायिक जीवरािका प्रमाण प्राप्त होताहै।) 
विशेषाथं --( सामान्य ) जलकायिक ` राक्लि = पृ०का० रा०्न-पृ०का०राि 
श्रस० लोक्‌ 


या =रि ~+ ठर १० या ~-रि % ‰। 
तम्मि अ्रसंसेज्जलोगेण भागे हिदे लद्ध' तम्मि चेव पविलत्ते वाउकाइथ-रासी 


होड = रि। % । 41१1 
श्रथं --इसमे श्रसंख्यात लोकका भाग दैनेपर जो लन्ध प्राप्तो उसे इसी रारिमे मिला 


देनेपर वायुकायिक जीवराशिका प्रमाण होता है ] 
विशेषाथं -( सामास्य ) वायुकायिक राशि =वा० का० राशि +° का०ा० 
अस० लोक 
यारि ४ + र ४ ४ 
रि न, ॐ 1 टि। ३६। द इ २१२५ 





= । 
१. ब. दिद । २ दं 5 । १८ १० 
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र 


६) 
1 


#॥ 
९ + । 

वादर ग्रीर सूक्ष्म जीव राशियोका प्रमाण 
पुणो एदे चत्तारि सामण्ण रासीग्रो परतोक्कं तप्पाग्रोग्य-श्रसंखेज्जलोगेण संडिदे 


तस्थेग-खंडं सग-सग-वादर-रासति-पमाणं होदि । तेउ =रि पुढवि = रि 1 भाउ <रि 


111 


या 


% ‰० ! वाड = रि *  *< । सेस-बहुभागा सग-सग-सुहुम-जीवा होति । तेउ ~रः । 
पुठवि =रि ‰ ६ 1 श्राउ =रि 2 ६1 वाउ = ८८६१ 

प्रथे--पुन इन चारो सामान्य राशियोमेसे प्रस्येकको श्रपने योग्य श्रसस्यात लोकसे खण्डित 
करने पर एक भाग रूप श्रपनी-अपनी बादर राशिका प्रमाण होता है ओर गेप वहुभाग-प्रमाण श्रपते- 
अपरे सूक्ष्म जीव होते है । 


6 तेज ० राणि 
शेषा्थ-वादर ते० का० राशि= ~ 
१ शत 


या = रि-्या = रि 


या = रि वादर तेजस्कायिक जीवोका प्रमाण । 
[प 


सूक्ष्म ते० का० राजि = (सा०) ते० का० राशि--वादर तेज० राशि 
~. 
या = रि- रि -‡ 
या=रि- =रि > 
या ८रि(‡->) 
या रि € सृक्ष्मते० काण राशिका प्रमाण! 
नोर-- यहा ८ का अक असख्यात लोक -- १ का प्रतीक है । 


पुऽ का० राशि 


वादरपृ०का० राशि तरद; कर 


या =रि  - प 
या = रि ॐ 2 बादर प° का० जीवोका प्रमाण) 
= स्म प° का० राशि = प° का० राशि बादर प्रु° का राशि 


१ द तज्जग,ब क ज. तज्जेग। 


---------~ --*~ ~> --~ = ~= ~~ ~~ --~ ~ 
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या = रि -- = रि 
~ 
या = रि 2 ई सूक्ष्म प° का० जीवोका प्रमाण। 


बादर जलल का० राशि--जलका० रायि 
अस ° लोक 


या = रि % ॐ 3 बादर जलका० राशिका प्रमाण । 


सूक्ष्म जलका० राशि =जलका० रारि -- बादर जलका० राशि 


या = रि 2 (‡--ई) या = रि ‰ ६ सूक्ष्म ज० का० राशिका प्रमाणा! 


नादरवायुका० राशि _वायुका० राशि 


श्रस° लोक 
` चारि > $ 
या = रि % € +€ > बादर वायु का० जीवोका प्रमाण 


सूक्ष्म वायु का० राशिन=वायु का० रा०--बादर वायु का० राशि 


या = 


1 
१0 
9 
1 
9 = 
0 
| 
प 
9 ९ 
९ छ 
(भां 
02} 


णा = (59) 
या = रि ‰ + ई सूक्ष्म वायु का० जीवोका प्रमाण । 
पृथिवीकायिक श्रादि चारोकी पर्याप्त अपर्याप्त जीव राशिका प्रमाणख-- 
पुणो पलिदोवमस्स ग्रसंखेज्जदि-भागमेत्त-जगपदरं भ्रावलियाए श्रसंवेज्जदि- 
भागेण गुणिद - पदरंगुलेहि भागे हदे पुढविकाइय-बादर-पज्जत्त-रासि-पमाणं होदि 


॥. 
९ 


प 43 ^| 
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भ्रथं - पुनः श्रावलीके श्रसख्यातवें भागे गुणित प्रतरागुलका जगत्परतरमे भाग देनेपर जो 
लन्ध प्राप्त हो उसका पल्योपमके असख्यातवं भाग प्रमाण बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव रारिका 


परमाण होता रै \ 








विशेषाध-- 
जगतपरतर 
श्र० श्रा 
पुथिवीका० बादर पर्याप्त राशि = ग ` अस्तम 
८ 
ग्रस्त ० 
या न्द या ४ याच पृ 
प प ४ रि 
रि रि 
== ९.„ रि शे 
त द पुथिवीका० पययप्ति जीवोका प्रमाण । 
तस्मि श्रावलियग्ए श्रसंदेज्जदि-भागेण गुणिदेहि बादर-आउ-पन्जत्त-रासि-, 
पमाणं होदि द । 
। प्‌ 
रि 


श्रथं--इसे आवलीके श्रस ख्यातवे भागसे गुणित करनेपर बादर जलकायिक पयम्ति जीव 
राजिका प्रमाण होता है) 

अविली° 

विशेषाथै--जलका० वाद पर्याप्त राशि = प्रथिवी बादर पर्याप्त >८ गसन 


५-५\या --- जलकायिक बादर पर्याप्त राशिका प्रमाण। 
या दद्र ९ स्रि 


पुणो घणावलिस्त श्रसंखेज्जदि-भागे बादर-तेउ-पञ्जत्त-जीव-परिमाणं होदि 





रि 11 
श्रथ पन, घनावलीके श्रस ख्यातवे-भाग-प्रमाण वादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव रासि 


हेती है ।। 


गाथा : २८२ | पचमो सहाहियारो [ १४७ 


विशेषा्थ--तेजस्कायिक बादर पर्याप्त रारि = त या ट । 


पुणो लोगस्स संखेज्जदि-भागे बादर-वाउ-पज्जत्त-जीव-पमाणं होदि ३ । 


<।।। 


श्रथे--पुनः लोकके सख्यातवे भागरूप बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवराशि होती है । 


विशेषा्थे- वायु बादर पर्याप्त रितो या =। 


सग-सग-बादर-पञ्जत्त-रासि सग-सग-बादर-रासीदो सोहिदे सग-सग-बादर- 
अपज्जच-रासी होदि । 


पुढ = रि १० रिण 
& 3 


२ श्राड = रि १०१० रिण 
९ ९..९.-९ र 


प 
रि 


4 ॥ 


तेउ == रि रणि वाउ = रि १० १० १० रिण = 
& रि ९... 2 ७ 


श्र्थ--श्रपनी-अपनी बादर राशिमेसे श्रपनी-ग्रपनी बादर पर्याप्त राशिको घटा देनेपर शेष 
अपी-ग्रपनी बादर अपर्याप्त राशिका प्रमाण प्राप्त होता है । 


विशेषाथे-तेजस्का० बादर अपर्याप्त राशिन=ते० बा० राशि-ते० बा० पर्याप्त राशि 
या = रि‰-ल्ू-या = रि रिणि 
५ रि पि र रि ॥ 


प° का० वादर श्रप० राशिच=पृ० का० बादर -- प° का बादर पर्याप्त राशि 


= (र == | १ 
या ^ 1. कायिक बा० भ्रप्यप्ति राशि । 
प 
रि 
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या =रि १० १० 
द. । 








0 <= 
९ र 
प 
रि 
वायुका० वादर अ्रप० राशिन्=वायुका० बादर राञ्चि -- वायुका० पर्याप्त राि। 


जलका० बादर अपर्याप्त रादि) 


या ~ रि १९. ध वायु 
च च अपर्याप्त राशि) 


पुरो पुढविकायादीणं सुहुम-रासि-पत्तेयं तप्पाओग्ग संखेज्ज-रूवेहि खंडदे 
बहुभाग सुहुम-पञ्जत्त-जीव-रासि-पमाणं होदि । 


~ रि१०८४ | आउ = रि १० १०८४ 
पूवि = ९९५ | ९ ९९५ 


~~ (वि) --~ १० १० १० ठ ४ 
ते = रि९५ | वागु = ९९९९५ 


र्थ पुन पृथिवीकायिकादि जीवोकी प्रत्येक सूक्ष्मरारिक्रो पने योग्य सष्यात 
रूपोसे खण्डित करनेपर बहुभागरूप सूक्ष्म पर्याप्तं जीवं राशिका प्रमाण होता है । 





( „_ 9 क्ष्म रा० 
विशेषाथ--पृथिवीकायिक सूक्ष्म पर्याप्त रि = तपा ( बहभोग } । 
= १० ठ ४ 
श = 
या = रि = 
ज० सुक्ष्म रा० 
य शिन्=----~----- 
जलकायिक सूक्ष्म पर्याप्त रार त 
या = रि ६ ६। 
ते० सूक्ष्म रा० 
ज क्म पर्याप्त राकि-=--~----- 
तेजस्कायिक सू द की 
या ८ रिईई) 
ध्म र्‌ 


याप्ति राशि वायु°. दू 
वायुकायिक सूक्ष्मप त 


१० ८ ४ 


ना 
९ ९ ९ ९ ५ 


तत्थेगभागं सग-सग-सुहुम-श्रपन्जत्त-रासि परिमाणं होदि । पृढवि = 


८। आड ~ रि १०१०८ ।तेड = रि०। बाड = रि १० १० १०८। 
५ ९९ ९५ ९५ ६... ९.4 





कनि), 


रे १ 
९ ९ 
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ध्रथे--इसमेसे एक भागरूप अपनी-श्रपनी सूक्ष्म भ्रपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । 


विशेषा्थ-पृथिवी ° सूक्ष्म अपर्याप्त राणि = र्‌  ६। 
जलकायिकं सूक्ष्म श्रपर्याम्त राशि = रि ॐ ॐ & । 
तेजस्कायिक सूक्ष्म अपर्याप्त शि = रि 1 


वायुकायिक सूक्ष्म श्रपर्याप्त राशि = रि १० १० १९० = । 
{3 ६ ६ ५ 


[ तालिका को भ्रगले पृष्ठ पर देखिये | 


सामान्य वनस्पतिकायिक जीवोका प्रमाण- 


पुणो सव्व-जीव-रासीदो सिद्ध-रासि-तसकाइय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेउ- 
काइय-वाउकाइय जीवरासि पमाणमवणिदे श्रवसेसं सामण्ण-वणष्फदिकाईइय-जीवरासि 
परिमाणं होदि ।\१३।। 


श्रथे--पुनः सब जीव राशिमेसे सिद्धरा्ि, तरसकायिक, पृथिवीकायिक, जलकाथिक, तेज- 
स्कायिकं श्रौर वायुकायिक जीवोके राशि-प्रमाणको घटा देनेपर शेष सामास्य वनस्पत्तिकायिक जीव- 
रारिका प्रमाण होता है ।\१३।। 


विरेषाथ--सामान्य वन ० जीवराशि = [सवं जीवराशि] रिण { (सिद्ध) धरा (चरस) ध 
(तेज०) धण ( प° ) धरण (जल) घण (वायु) } 


या [१६] -{ (३) + ( 


५६ )+( उरि £ ६५६ )) 


नि 
# 
[भ 
॥। 
ध 
मक 
ह 
[म 
॥॥| 
त्य 
(त 
नी 
शः 
(रे 
।।। 
त्प 
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गाथा : २८२ | 
} सामान्य वनस्पतिकायिक जीव- 


या, ससार राशि १३-{ ( =२) + =रि ४६३६ 
ररि 
राशिका प्रमाणरहै। 
साधारण वनस्पतिकायिक जीवोका प्रमाण- 


तभ्मि भ्रसंवेज्जलोग-परिसाणसवणिरे सेसं साधारण-वणप्फदिकाइय-जीव- 


परिमाणं होदि \ १३ । 
श्रथं- इसमे ( सामान्य वनस्पतिकाथिक जीवराशिमे ) से असख्यात लोकप्रमाणको घटाने 


प्र शेष साधारण वनस्पतिकायिक जीवोका प्रमाण होता है। 
तिशेषाथ- सामास्य वनस्पतिकाथिक जीवराहि -- असंख्यात लोक । 


१२३ --{ ( ३ ) += रि ३६३< } -- { = रि 


^| 


्र्थात्‌ १३2 प्रमाण दहै। 
साधारण बादर वनस्पतिका० ओर साधारण सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक जीवोका प्रसाण- 


तं त्पा्रोगग-ग्रसंवेज्जलोगेण खंडिदे तत्थ एग-भागो साहारण-बादर-जोव 


परिमाणं होदि ! १३ ३ । 
श्रथ --इसे अपने योग्य भ्रसख्यातलोकसे खण्डित ( भाजित ) करने पर उसमेसे एक भाग 


सधारण बादर जीनोका प्रमाण होताहै। 
विशेषाथ- साधारण वादर वन० जीव राशि = साधारण वनस्पति० जीव राशि 
स्रसख्यात लोक 


== (१३८ ) प्रमाणहे। 


सेस-बहुभागा साहारण-सुहुमरासि परिमाणं होदि । १३ € । 


श्रथे-शेष बहुभाग साधारण सूक्ष्म जीव राशिका प्रमाण होता दहै । 
विशेषा्थे- साधारण सूक्ष्म वन° जीवरारि =साधा० वन° जीवराशि ,. ग्रसं लोक--१ 
ग्रसख्यात लोक १ 


अर्थात्‌ ( १३= ! ६ ) प्रमाण है। 


१५२ ] तिलोयपण्ण॒त्ती [ माथा . २८९ 


साधारण वादर पर्याप्त-ग्रपर्याप्त राशिका प्रमाण- 
पुणो साहारण-बादरसरासि तप्पाभ्रोगग-श्रसंखेज्जलोगेण चखंडिदे तत्थेग भागं 
साहारण-बादर-पञ्जत्तरासि परिमाणं होदि १३ ॐ २ 1 सेस-बहुभागा साहारण-वादर- 
श्रपज्जक्त-रासि परिमाणं होदि १३८ ६ । 
श्रथ--पुन साधारण वादर वनस्पर्तिकायिक जीव राशिको श्रपने योग्य घस ्यात लोकते 
खण्डित करनेपर उसमेसे एक भाग साधारण वादर पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है श्रौर शेष वहुभाग 
साधारण वादर अपर्याप्त जीव राशिका प्रमाण होततारहै। 


विकश्ेषाथ- साधारण वादर पयप्ति वन० का० जीवराशि= साधारणा वादर वन०का०जीव 
भ्रसख्यात लोक 





या १३ - ७ अर्थात्‌ १३ सूत ॐ) प्रमाण है। 

साधारण वादर अपर्याप्ति वन० का० जीवराशिन==सा० वादर्‌ वन० जीव ,. यसं १ 

असंख्यात १ 
अर्थात्‌ ( १३ & ) प्रमाण हे । 
साधारण सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोका प्रमाण- 

पुणो साहारण-चुहुम यसि तप्पाश्रोग्ग-संचेज्ज-रूवेहि खंडिय तत्थ बहुभाषं 
साहारण-सुहुम-पज्जत्त-परिमाणं होदि १३८ 5 ३। सेसेगभागं साहारण-सुहुम-श्र 
उजत्तरासि-पमाणं होदि १३; ३। 

श्र्थ-पुनः साधारण सुक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव रारिको श्रपने योग्य संख्यात स्पते 
खण्डित करनेपर उसमेसे वहुभाग साधारण सूक्ष्म पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है मौर शेष एक भाग 
साधारण सूक्ष्म-अपर्थाप्त जीवोकी राशिका प्रमाण होता है। 


विशेषाथं ~ साधारण सूक्ष्म वन° पर्याप्त जीव = सा० सूक्ष्म वन० जीव ;. सख्यात्‌ -- ! 
सख्यात १ 


== ( १३ ई ई प्रमाणदहै। 


साधारण सूक्ष्म वन० श्रपर्याप्ति जीवराशि = साधारण सूक्ष्म वन० जीव राशि 
स्यात ˆ 


भर्थात्‌ ( १३ ६ ) प्रमाण है ॥। 
प्रत्येक शारीर वनस्पतिकायिक जीवोके भेद-प्रभेद ग्रौर उनका प्रमाण-- 
पुणो पुव्वमवणिद-असखेज्जलोग-परिभाणरासी पत्तेयसरीर-वणध्फदि-जीवः 


परिमाणं होदि == रि = रि\। 
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श्रथ-पुन पृवेमे घटाईं गई श्रसख्यात लोक प्रमाण राशि प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक 
जीवोका प्रमाण होता है ।। 

चिशेषार्थ- सामान्य वनस्पत्तिकायिक जीव राशिमेसे साधारण-वनस्पतिकायथिक जीवराशि 
घटा देनेपर प्रत्येक वनस्पत्तिकायिक जीवराशि शेप रहती है। जिसका प्रमाणञ्रि < टि 
है 1 

तप्पत्त यसरीर-वणप्फदं दुविहा बादर-णिगोद-पदिद्विद-श्रषदिद्धिद-मेदेण । तत्य 
भ्रपदिद्िद-पत्त य-सरीर-वणप्फई असंखेज्जलोग-परिमाणं होइ ॐ= रि तभ्मि श्रसंतेज्ज- 
लोगेण गुणिदे बादर-णिगोद-पदिद्धिद-रासि-परिमाणं होदि = रि =रि\। 

श्रथ--बादर निगोद जीवोसे प्रतिष्ठित ( सहित ) भ्रौर अप्रतिष्ठित ( रहित) होनेके 
कारण वे प्रत्येकं शरीर वनस्पत्तिकायिक जोवद्यो प्रकारहै। इनमेसे म्रप्रतिष्ठित प्रत्येकरारीर 
वनस्पतिकायिक जीव असख्यातलोक प्रमाणा है। इस अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशिको 
म्रसंख्यात लोकोसे गुणा करने पर बादर निगोद जौवोपे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति जीवराश्चि 
का प्रमाण होता है। 

विशेषा्थ--्रप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पत्तिकायिक जीवराशिका प्रमाण श्रसख्यात- 
लोक प्रमाण (== रि) है। 

सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशि =अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशि; 
प्रसंख्यात लोक । ग्र्थात्‌ ( = रि = रि) दहै। 

वादर निगोद ्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोका प्रमाण-- 

ते दो वि रासी पज्जत्त-ग्रपञ्जत्त-मेदेण दुविहा होति ! पुणो पुव्वुत्त-बादर- 
पुढवि-पज्जत्त-रास्िि-माचलियाए श्रसचेज्जदि-भागेख खंडिदे बादर-णिगोद-पदिष्टिद-पज्जत्त 
रासि परिमाणं होदि द ११ । तं आवलिाए ्रसदेज्जदि-भागेण भागे । 

रि 
हदे बादर-णिगोद-श्रपदिद्भिद-पज्जत्तरासि परिमाणं होदि नत्त १११॥ 
रि 
श्रथे-ये दोनो ही राशियां पर्याप्त ओर अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकार है । पुनः पूर्वोक्त 


वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवराशिको अआवलीके ्रसख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर वादर-निगोद- 
प्रतिष्ठिति-पर्याप्त-जीवोकी राशिका प्रमाण होता है । इसमे आवलीके अ्रसख्यातवे भागका भाग 


[वि 
[प 


3 ‰ 
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देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना बादर-निगोद-ग्रप्रतिष्ठित-पर्यप्ति-जीवोकी रारिका प्रमाण 
होता रहै) 
विशेषाथ-बादर-निगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकं शरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव राशि 


-=पृथिवीका० वादर पर्याप्त जीव-रारि-- श्रावली 
। ग्रसख्यात 








=्प९- १) = (=प९ ९ 
- = ( रि इ ( ४रि १ ) 


बादर-निगोद-श्रप्रतिष्ठित प्रव्येकशरीर वन० का० पर्यप्ति जीवराशि== 


जादर-नि० प्रतिष्ठित प्रव्येकशरीर वन० पर्याप्त जीवराि -~ आवली 
असख्यात 


[न 
(थ 
( 
श 


रि 


-प्‌ 


[> | 9 


च 
१ 


बादर निगोद प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित अपर्याप्त जीवरारिका प्रमाण- 


सग-सग-पञ्जत्त-रसि सग-सग-सामण्ण-रासिस्मि अवणिदे सग-सग-अपज्जत्त- 
रासि-पमएण होदि । 


बादर-णिगोद-पदिह्टिद == रि = रिरिण = € &€। 
1 
प 
रि 
नादर-णिगोद-श्रपदिद्िद रि रिण = € ६ €) 
1 
प 
रि 


ध्रथे--अपनी-श्रपनी सामान्य रारिमेसे श्रपनी-अपनी पर्याप्त यादि घटा देनेपरं रष श्रपनी 
श्रपनी श्रपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है)॥ 


विरेषा्थ--वादर-भिगोद अप्रतिष्ठित प्रत्येक० वनस्पत्ति० श्रपर्याप्त जीवरारि 
--श्रपरति० प्रव्येक० वन जीवराशि-अप्रति० प्रत्येक० वन० पर्याप्त जीवरादि 


=(==रि)- (=प९.६ < ) 
रि १ १ 


वादरनिगोद सप्रविष्ठित प्रत्येक० वनस्पति श्रपर्यामप्ति जीवराथि 
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-- सप्रि० प्रत्येक शरीर वन० जीवराशि-सप्रति० प्रत्येक० वनण० जीव राशि 


= (रिरि) -(न्पर९ £ ) । 
४रि १ 


त्रस जीवोका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि-- 
पणो आवलियाए श्रसंखेञ्जदि-भागेण पदरगुल-मवहारिय लद्धण जगपदरे 


भागं घेत्तख लद्ध' = । 
1 
स 
रि 
तं श्रावलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेण खंडिथूणेगखंडं पि पुधं ठविय सेस-बहुभागे 
घेत्तूण चत्तारि सम-पु जं कादूण पुधं ठवेयग्वं' 
श्रथे- पुनः श्रावलीके असख्यातवे भागसे भाजित प्रतरागुलका जगत्प्रतरमे भाग दैनेपरनजो 
लब्ध प्राप्त हौ उसे अवलीके असख्यातवे भागसे खडित कर एक भागको पृथक्‌ स्थापित करके ओौर 
शेष बहुभागको ग्रहण करके उसके चार समान पुञ्ज करके पृथक्‌ स्थापित केरना चाद्िए । 


विशेषाथ-आवलीके श्रसख्यातवे भागसे भाजित प्रतरागुलका भाग जगत्प्रतरमे देने से 
= लन्घ प्राप्त होता है । 
४ 


श्‌ 
रि 
यही सामान्य ्रस-रारिका प्रमाण है । इसमे श्चावलीके भ्रसख्यातवे ( } ) भागका भाग 


देना चाहिए । यथा--( ह 2) 


र्‌ 
रि 


इसका एक भाग अर्थात्‌ ( = 5 के चार समान पञ्ज करके पृथक्‌ स्थापित करना 


ड 
२ 
रि 


चाहिए । यथा- 





१.द्‌. व. क, ज. दुवेयंतये 1 
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= | ६ = [६ = |£ = | ६ 
र्ट 4 4 र्ट 
र ् २ २ 
रि रि रि रि 
ट्री द्रिय जीवोका प्रमाण- 


पुणो आवलियाए असंचेज्जदि-भागे चिरलिदूण श्रवणिद-एगखंड करिय दिष्णे 

तत्थ बहुखंडे पठम-पु जे पविखत्ते" बे-इ दिया होति । 

श्रथ --पुन. आवलीकै भ्रसंख्यातवे भागका विरलनकर श्रपनीत एक खण्डके समान खण्डकर्‌ 
उसमेसे बहुभागको प्रथम पुञ्जमे मिला देनेपर दो इन्द्रिय जीवोका प्रमाण प्राप्त होता दै ॥ 

विशेषार्थ--ग्रलग स्थापित = ३ रारिका बहुभाग प्राप्त करने हेतु उसे भवतीके 

रि 
ग्रसख्यातवे भाग (  ) से गुणित करने पर | ( ३०८३ ) = = य ] प्राप्त होते दै । इन्दे गुण 
रि रि 

मान सािमेसे घटा देने पर जो शेष बचता है, वही उसका बहुभाग है । 


२६ ई । इस राशशिको प्रथम स्थापित राशि पुञ्जमे जोड़ देनेपर दो. 


यथा : = ३-११ 
र 
रि रि 
इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त हेता है। यथा - त ६ ‡ + = ६६ &। 
4 ४ 
रि यि 
८ <^ १५८ < १. ५८ ई ~ < ^^ ४५८८ 
= [ (६०८२०८६१ >८३ )+ = ( ६>ई>८६१ ) | 
श्रथवा ४ 
रि रिं 
वा = 3[ (६8१) + ( क ३८६३) | 
ह 1 
3 
रि 
~~~ 


______------------------------ 
१. द, ब. क, ज. पक्ेत्तं । 
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£ 9 ६ द९६१ 
रि रि 
श्रथवा = » ईद सामान्य द्रीन्दरिय जीव-रारिका प्रमाण है) 
्् 
4 
रि 


तेच्दरिय जीव' रिका प्रमाण- 


पुरणो श्रावलियाए श्रसंखेज्जभागं विरलिदूण दिण्ण-सेस-सम-लंडं करिय दादर 
तत्थ बहुभागे बिदियपुजे पर्छते तेड दिया होति । पुव्ब-विरलणादो' संपि 
विरला कि सरिसा कि साहिया कर ऊणेत्ति पुच्छिदे णत्थि एत्थ उवएसो ।। 

श्रथं-पुन श्रावलीके ्रसख्यातवे भागका विरलन करके देनेसे अवरिष्ट रही रारिके 
सदश खण्ड करके देनेपर उसभेसे बहुभागको द्वितीय पु जमे मिलानेसे तीन इन्द्रिय जीवोका प्रमाण 


होता है । इस समयका विरलन पूवं चिरलनसे क्या सदश है ” क्या साधिक है, कि वा स्यूनहै? 
इसप्रकार पृखनेपर यही उत्तर है कि इसका उपदेश नही है । 


विशेषाथ--अलग स्थापित = ३ राशिका बहुभाग प्राप्त करनेके लिए उसे से गुणित 
र 


| 
रि 
करने पर = १ प्राप्त होते दै । इसे गुण्यमान रारिमेसे घटा देनेपर शेप बहुभागका प्रमाण 
र ४. 
~ २ 
रि रि 
दई प्राप्त होता है । इसको पन आवलीके श्रसष्यातवे रूप से गणित कर प्राप्त लब्ध = ईप 2 


रि 
को पूवे स्थापित राशिके द्वितीय पुञ्जमे मिला दैनेसे तीन इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होता 
है 1 यथा- 


१. द. ब क जं, विरलणाउ। 


~~ 
॥ 


"4 
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= |६४ == [६ = | ईड == |६% 
र ट % ४1 
२ २ २ य 
रि रि रि रि 
दरी दिय जीवोका प्रमाण- 


पुणो आवलियाएु असंसेज्जदि-भागे विरलिदूण श्रवणिर-एगखंड करिय दिष्ण 
तत्थ बहु खंड पठम-पु जे पविखत्तं' बे-इ दिया होति । 
श्रथ -पुन. आवलीके श्रसंख्यातवे भागका विरलनकर श्रपनीत एक खण्डके समान खण्डकर 
उसमेसे बहुभागको प्रथम पुञ्जमे मिला देनेपर दो इन्द्रिय जीवोका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ 


विशेषा्थ--्रलग स्थापित = ३ राशिका बहुभाग प्राप्त करने हैतु उसे आवलीके 


धु 

रि 

ग्रसख्यातवे भाग ( & ) से गुणित करने पर | म ( ३८३ ) = 
रि 

मान रसोशिमेसे घटा देने पर जो शेष बचता है, वही उसका बहुभाग है । 


सभ ] प्राप्त होते हैँ । इन्द गुण्य 


>“ ॥ 


यथा : = ?-- ११= = २६1 इस राशिको प्रथम स्थापित रारि पुञ्जमे जोड़ देनेपर दो. 
१ 


ड ४ 
रि रि 
इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होतादहै। यथा - त = दई ई। 
(4 ट 
रि रि 
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गाथा : २८२ | पंचमो महाहियारो १५७ 


7 1 01 
८१०८९८१ ् ६५६१ 
रि रि 
्रथवा = २ ६४२४ सामान्य दीच्द्रिय जीव-रारिका प्रमाण है। 
र 
४) 
रि 


तेच्द्रिय जीव रखाशिका प्रमाण- 


पणो श्रावलियाए भ्रसंखेज्जभागं विरलिड्‌ण दिण्ण-सेस्त-सम-खंडं करिथ दाहूर 
तत्थ बहुभागे बिदियपु जे पदि तेइदिया होति । पुव्व-विरलणादो' संपहि 
विरलणा कि सरिसा कि साहिया कि ऊणेत्ति पृच्छिदे णत्थि एत्थ उवएसो ॥ 
श्रथ-पुन श्रावलीके ग्रसख्यातवे भागका विरलन करके देनेसे अवरिष्ट रही रािके 
सश खण्ड करके देनेपर उसमेसे वहुभागको द्वितीय पु जमे मिलानेसे तीन इन्द्रिय जीवोका प्रमाण 
होता है । इस समयका विरलन पूर्वं विरलनसे क्या सदश है ? क्या साधिक है, कि वा स्यूनरहै? 
इसप्रकार पुद्धनेपर यही उत्तर है कि इसका उपदेश नही है ! 
विशेषाथ--अलग स्थापित न रारिका बहुभाग प्राप्त करनेके लिए उसे? से गुणित 
रि 
करने पर त त्म प्राप्त होते है 1 इसे गुण्यमान राशिमेसे घटा देनेपर शेष बहुभागका प्रमाण 
रि £ 
प्राप्त होता है । इसको पून आवलीके भ्रसख्यातवे रूप से गुणित कर प्राप्त लब्ध = ईं १ 
रि 
को पूरवे स्थापित राशिके द्वितीय पुञ्जमे मिला देनेसे तीन इन्द्रिय जीव~रािका प्रमाण प्राप्त होता 


= ४६ क्डैहैया ईई + = $ 

४ द 

रि रि 

त ल [ ( २८६०८३३६ )+ = ( 2६८०८ ईद ) ] 
र. 


त 
५५५ || 


1 वा 


१.द.ब क ज, विरलणाउ। 
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२ [ ( ६०८३६ ) + (१०८३०८२४ ) | 


>“ || 


(८७२९ ) + (८०८४२८९ ) या -- ‰ ५८३२ + २८८ 





ल ह) 
् ८१०८८९१ ड ८१८८१ 
रि रि 
६५६९ सामान्य तीन इन्द्रिय जीवोका प्रमाण । 
या 


०५|| 


चार उद्रि जीवोका प्रमाण- 


पुणो तप्पाग्रोग्णं श्रावलियाए श्रसंसेज्जदिभायं विरलिदुण सेस-संडं सम-ंडं 
करिथ दिण्णे तत्थ बहुखंडे तदिय पुज पक्खित्ते चर्डरिदिया होति ।। 
श्रथं-पुन तत्प्रायोग्य अ्रावलीके श्रसखूयातवे भागका विरलनकर शेष खण्डके सदश 
( समान } खण्ड करके देनेपर उनमेसे बहुभागको तृतीय पुञ्जमे भिला देनेसे चार इन्िय जीवोका 
प्रमाण प्राप्त होता है ।। 
विशेषा्थे-अलग स्थापित राशि = टको ई से गुणितकर लब्धसाशि को ( पूव॑वत्‌ ) 
२ 
रि 
गुण्यमान रारिमेसे घटा देनेपर त &प लब्ध प्राप्त होता है । इसे } से गुितकरं लब्ध को पुनः; 
रि 
से गुणित करने पर जो लब्ध प्राप्त हौ उसे पूरव स्थापित्त वतीय पुञ्जमे मिला देनेसे चार इनि 
जीव-रारिका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 


-- [ (२०८६०८४६ ) + = (०८२१०८४) | 
3 ४ 


रि रि 
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र [ ( ६» ३६ ) + ( २६८२१८३६) | 


या ञं 

रि 

-- ‡ (१५७२९) + (८८४) या ~~ ४५०३२३२ 
या ८१०८१ व ६५६१ 

रि रि 

-- % २६६६ सामान्य चार इन्द्रिय जीवोका प्रमाण है। 
या 3 

रि 


पचेल्दिय जीवे-रारिका प्रसाण- 


सेसेग-खंडं चउत्थ-पु जे पक्छित्ते पंचेदिय--मिच्छाइद्री होति । तस्त ठवणा-- 








श्रयं - शेष एक खण्डको चतुथं पुञ्जमे मिलानेपर पचेन्दरिय मिथ्यादृष्टि जीवोका प्रमाण 
होता है । उनकी स्थापना इसप्रकार है-- 


विशेषाथे- सामान्य त्रस-रारिके -- प्रमारामे श्रावलीके असख्यातवे भाग 
र 
३ 
रि 
(३) का भाग देनेपर प्राप्त हुए उसके एक भाग _=्2ेकोजो पुवेमे अलग स्थापित 
२. 
रि 
किया था उसमेसे प्रत्येक बार अपने-श्रपने बहुभागको प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय पृञ्जमे मिला देनेके 
पश्चात्‌ जो शेष बचा है उसे चतुथं पुञ्जमे मिला देनेपर पचेन्द्रिय जीवोका प्रमाणा प्राप्त होता है। 


१६० |] तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाधा २०२ 


[ (३०८६ ८३: ) + न ( १०८२०८४ ) | 


























या > 
रि रि 
= ४ [( ६") + (भवच) | 
या 3 
रि 
-- ३ (5८०८७२९ १२८४ ) या -- ‰ ( ५८३२+४) 
या & ८१.८८१ ॐ ८१८८१ 
रि रि 
-- ‰ ( ६ईईई ) सामान्य पचेन्द्रिय जीवो का प्रमाण है) 
या 
रि 
सामान्य दीद्द्रियादि जीवोका प्रमाण-- 
्र० नाम | समभाग + देय-भाग = | प्रमाण | 
~ ~ ~= <१ ~ १ <४२४ 
दीच्दरियजीव-{ य < ५ द स ईर्म 
टि रि ८१ 
९ राज्लि र रि रि 
स > 2 
-=- 9 < + ~ -८: १.१. ~~ ~ १ ६१.२० 
त्रन्द्रिय जीवं | ४ ९ स च ष४६१ 
र रासि रि रि रि 
(=> ए 
£ = $ + ~ <१११ ~ १ ५८६४ 
चतुरिन्द्रिय जीव| ड उ 8९8 स सस्ददम 
राशि रि रि रि 
नि 
ह पचेन्दरिय जीव | स * ६ + १३१३१ = = १४६६ 
न २ र २ 
राशि रि रि (र 


पर्याप्त त्रस जीवोका प्रमा प्राप्त करते की विधि-- 
पुणो पदरगरुलस्स सखेज्जदिभागेण जगपदरे भागं घेत्तूण जं लद्ध' त श्रावलियाएु 
असंखेज्जविभागेण खंडिङणेग-खंडं, पुधं ठवेहूण सेस-वहुभागं घेत्तृण चत्तारि सरिसःपुज 


काटरूण ठवेयव्वं 
स 


१ द क ज जगपदर, व जगपदर। २ द्.व.क ज द्ुवेय वा। 








गाथा : २८२ ] पचमो महाहियारो | १६१ 


भ्रथं-पूनः जगत्परतरमे प्रतरांगरूलके सख्यातवं भागका भाग देनेपर जो लच्ध प्राप्त हो उसे 
श्रवलीके असख्यातवे भागसरे खण्डित कर एक भागको पृथक्‌ स्थापित करके शेष वहुभागके चार सहन 
पुञ्ज करके स्थापित करना चाहिए । 


जगत्प्रतरमे प्रत रागुलके सख्यातवे भागका भाग देनेपर ~ लब्ध प्राप्त होता है। यही 


-5 ० || 


पर्याप्त नस राशिक्रा प्रमाण है । इसमे श्रावलीके असख्यातवे भाग (३) का भाग देना चाहिए । 


यथा--- ३। इसका एक भाग ( = ) अलग स्थापित कर शेप बहुभाग({ - ६) के चार 
५ 9 


समान पुञ्ज करके पृथक्‌ स्थापित करना चाहिए । 


प्म 


पर्यप्ति तीन-इन्दरिय जीवोका प्रमाण- 
पुणो आवलियाए असंखेज्जदिभागं विरलिदूर भ्रवणिद-एय-खंडं सम-खंडं 
करिय दिण्खे' तस्थ बहुलंडे पठम-पु जे पविखत्ते ते-इदिय-पज्जत्ता होंति ॥\ 


श्रथे-पुनः श्रावलीके ्रस्ख्यातवे भागका विरलनकर पृथक्‌ स्थापित क्यि हुए एक 
खण्डके सदर करके देनेपर उसमेसे बहुभागको प्रथम पुञ्जमे मिला देनेसे तीन-इन्द्रिय पर्याप्त जीवो 
का प्रमाण होताहि। 


विशेषाथ-अलग स्थापित ( ह ३ ) राश्चिका वहुभाग करने हेतु उसे आवलीके असख्यात्तते 
प्म 


भागसे गुणित कर प्राप्त ( ~ ३४८१) राशिको गुण्यमान राकिमेसे घटा देनेपर जो ( 


र 
॥ 
ट क शेष वचा वही उसका वहुभाग है 1 इस राशिको प्रथम स्थापित राशशि-पुञ्जमे जोड 
॥। 

देनेसे पर्याप्त तोन इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 


[ ( ३>४८६८६२)+ = ( २०८६०८६१) | 
र 
॥। 


~} | 


1 1 


(८१८९०८८१) + (८८४८८ ८१) 
[7 ८१>८१ 


१५८२२-२१५९२ या 


द ं 
च £ ५१ ७ 


१ द्ब्र. ज दिण्णो) 


१६२ | तिलोयपण्एत्ती [ गाथा , २८२ 


पर्याप्त दो इद्दिय जीवोका प्रमाण-- 
पुणो भ्रावलियाए असंबेज्जदिभाग विरलिदुण सेस-एय-खंड सम-खंडं काटूण 
दिण्णे तत्थ बहुखंड बिदिय-पु जे पक्खित्त बे-इ्‌ दिय-पञ्जत्ता होति \\ 
श्रथे--पुन भ्रावलीके असख्यातवे भागका विरलनकर शेष एक भागके सहश खण्ड करके 
देनेपर उसमेसे बहुभागको द्वितीय पुञ्जमे मिला देने दो इन्द्रिय पर्याप्त जीवोका प्रमाण 
ह्येता है । 


) | 


=} 


( 


या ई (८५९०८८१) + (०४०८९) 
५ ८१९०८८१ 


५ 
ष द्ध > 


416 


विशेषाथ- 


५1] 


दे ५८३२1२८८ या = ‰ ६१३९ 
८१५८०८१ च 


पर्याप्त चतुरिन्द्रिय जीवोका प्रमाण- 
पुणो श्रावलियाएु असंखेज्जदिभागं विरलिदरुण सेख-एय-खंडं सम खंडं कादण 
दिण्णे तत्थ बहुभागं तदिय-पु जे पक्खित्तं पचेदिय-पज्जत्ता होति ॥\ 


्रथ--पुन आवलीके असख्यातवे भागका वि रलनकर एष खण्डके समान खण्ड करके 
देनेपर उसमेसे बहुभागको तीसरे पुञ्जमे मिला देनेपर पचेन्दरिय पर्याप्त जीवोका प्रमाण होतादै॥ 


~ [ (६११०८६१ ) + (वद) | 
य 
८०८६०८८१) + (८८४ ) 


~ १८५९०८१) + (८>४। 
या = -१.५ <. -------- 
श र्ट ८१०८८९१ 


# ५८२२ ¬ ३२ या ~ 
त र 
६५६१ ७ 


<|} 


या 


पयप्ति चार-इन्दिय जीवोका प्रमाण-- 
पणो सेस - भागं चउत्थ - पु जे पवखित्ते चउरिदिय ~ पञ्जक्ता होति । त्स 


ठ्वणा- 


गाथा : २८२ ] पचमो महाहियारो | १६३ 





ती वि प च 
पै | ८४२६ १ | ६१२० 
४ ६५५६१ र $ ५५६१ 


5०|| 
5० |} 
००८] 








श्रथे--पूनः शेष एक भागको चतुथं पुञ्जमे मिला देनेपर चार इद्धिय पर्याप्त जीवोका 
प्रमाण होता है 1 इसकी स्थापना इसप्रकार है- 


[ ( 5>४०८३०८६१ )+ = (५>५५०८६) | 


51० | | 























न. (८>८९०८८१) + ४ 
८१८१ 
या त ५: ५८२३२५४ या ~ य रेप 
४ ६५६१ 
पर्यप्त द्रीद्द्रियादि जीवोका प्रमाण- 
वः 
क्र नाम | समभाग + देयभाग= | प्रमाण | 
= ~ 
१ पर्याप्त तेद्द्रिय जीवो = ‰ ६ + ~= ६ 3 = २ ६४३४ 
का प्रमाण ५ ५ र 
२. | पर्याप्त दवीय जीवो = ६ + = ६ = ~ २ 5१३६ 
` | का प्रमाण थ क सु 
३. | पर्याप्त पञ्चेन्दियो का| २६4 २३३३ | = ‡ ९६६६ 
प्रसास ष ष प 
र पर्याप्त चतुरिन्दियो = ई ~+ द ३२३२३६ = = २ ९६३६ 
का प्रमाणं र म्‌ ५ 
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पर्याप्त दो इन्िय जीवोका प्रमाण-- 
पुणो श्राचलियाए्‌ असंतेज्जदिभागं विरलिहूण सेस-एय-खडं सम-वंडं कूण 
दिण्णे तत्थ बहुखंड बिदिय-पु जे पदवित्तं बे-इ दिय-पञ्जत्ता होति ।\ 
श्रथे--पुन भ्रावलीके असंख्यातवे भागका विरलनकर शेष एक भागके सदश्च खण्ड करे 
देनेपर उसमेसे बहुभागको हितीय पुञ्जमे मिला देनेसे दो इन्द्रि पर्याप्त जीवोका प्रमाण 
होता है । 


विशेषाथ-- ~ [ ( ६>८९०८ ६२८६१ ) + स ( चप ईइ ) | 
५ 


5०८ 


द (८०८९०८८१) + ( ८०८४०८९ ) 
_८>८४०९९ 


या 
८१०८८९१ 


या ५ या ट २ ध 
पर्याप्त चतुरिन्दरिय जीवोका प्रमाण- 
पुणो श्रावलियाएु असचेञ्जदिभागं चिरलिद्रूण सेस-एय-खंडं सम-लंडं कादर 
दिण्णे तत्थ बहुभागं तदिय-पु जे पक्वित्तं पचेदिय-पज्जत्ता होति 


ध्र्थ--पुन अवलीके असख्यातवे भागका विरलनकर शेष खण्डके समाने खण्ड करे 
देनेपर उसमेसे वहुभागको तीसरे पुञ्जमे मिला देनेपर प्रचेन्छिय पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है ॥ 


= [ ( ६०८४८ १०८६१ ) + (सई>८२३ >) | 
# 


~ १ (८०८९०८८१) + (८०८४) 
पा ख ८१८८१ 





५८२२ + रेया 
६५६१ 


5०|| 


या 


पयप्ति चार-इन्द्रिय जीवोका प्रमाण-- 
पणो सेस - भागं चउत्थ - पु जे पर्खित्ते चउरिदिय - पञ्जत्ता होति । तस्स 


छ्वणा- 


गाथा : २८२ 1 पचमो महाहियारो [ १६ 
तिर्यञ्च असन्ञी पर्याप्त जीवोका प्रमाण- 


पुणो पचेन्दरिय ~ पज्जत्तापञ्जत्त - रासोणं सज्भे देव-णेरदइथ-मणुस-देव रासि- 
संवेज्जदिभागमुद-तिरिद्ख-सण्णि-राकसिमवणिदे अवसेसा तिरिक्ख - श्रसण्णि - पज्जत्ता- 
पञ्जत्ता होति । तं चेदं पञ्जत्त । 





= ‡ ६९४ रिण रासि = + 11 = ध, 
६ ४ । ६५५३६ १।३म्‌० ४।६५५३६।७।७।५ 


श्रथं--पुन पचेन्द्रिय पर्यप्ति-ग्रपयप्ति राशियोके मध्यमेसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देव 
रारिके सख्यातवे भाग प्रमाण तियेञ्च सन्नी जीवोकी राशिको घटा देनेपर शेष तिर्यञ्च श्रसन्नी 
पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है | + 





विश्चेषाथ -सम्पूणे पचेन्द्रिय पर्याप्त राशिका प्रमाण द ।। ५६३६ है। ओर देव 
८ 
राशिका प्रमाण द 1 ६५५३६ । नरक राशिका -र२ मू पर्याप्त मनुष्य रारि का~ < = 
१।२मू 


ति्य॑च सन्नी रारिका प्रमाण ठ 1 ९५५३९ 1 ७।७। १ है। उपयुक्त पचेन्द्रिय पर्याप्त रािभेसे 
देव, नारकी, पर्याप्त मनुष्य ग्रौर सन्ञी तिर्य॑च, इन चारों राश्चियो को घटा देनेपर जो शेष बचता है 
वही श्रसज्ञी पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है) जो स्थापना मूलमे की गई है उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है -- =जगत्प्रतर श्रौर ४ प्रतरागुलका प्रतीक है।-रमूका अथं है, जगच्छुणीका 
दूसरा वर्गमूल । न ई ॥ का अथे है, सूच्यागुलके प्रथम एव तृतीय मूल का परस्पर गणा करने 


पर जो लब्ध प्राप्त हौ उससे जगच्छ णीको भाजित केर १ घटा देना चाहिए । पश्चात्‌ जो श्रवशेष 
रह वह्‌ पर्याप्त मनुष्यकी सख्याका प्रमाण होता है । 
तिर्यञ्च सन्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त-ग्रपर्याप्त जीवराशिका प्रमाणा- 
पुणो पुष्वं अवणिद-तिरिक्च-सण्णि-रासीणं तप्पाओग्ग-संखेज्ज-रूवेहि खंडिडे 
तत्थ बहुभागा तिरिक्ल-सण्णि-पंचेदिय-पज्जत्त-रासी होदि, सेतेगभागं सण्णि-पंचेदिय- 
भ्रपज्जत्त-रासि-पमाणं होदि । तं चेदं द 1 ९५= 1 ७।७।६। इ 1 ६५ । ७।७।३। 
एवं संखा-परूवणा समतता ।\७\\ 


श्र्थ-पुन. पूर्वमे श्रपनीत तिर्यञ्च सज्ञी राशिको श्रपने योग्य स्यात रूपोसे खण्डित करने 
पर उसमेसे बहुभाग तियंञ्च सज्ञी प चेन्द्रिय पर्याप्त जीवराशि होती ह भौर शेष एक भाग (तिर्यञ्च) 
सज्ञी प चेन्द्रिय श्रपर्यीप्त जीवरारिका प्रमाण होता है । 


१६४ | त्िलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५२ 


अपर्याप्त दीद्धियादि जीवोका प्रमाण- 
पुणो "पुव्वुत्त-बीड'दियादि-सामाण्ण-रासिभ्मि सग-सग-पनज्जतत-रासिमवणिदे 
सग-सग-प्रपज्जत्त-रासि-पमाणं होदि 1 तं चेद-- 


चि ती च प 
५ । ६१२० । ५ । एर्ठर्‌ ५ । ५८३९ 1 ९८६४ | 
== ८४२४ रि । == ६१२० ! रि । = ५८६४ । रि । == ५८३६ ! रि। 


४ ।४।६५६१। ४। ४} ६५६१ ४।४। ६५६१1 | ४।४। ६१५६१। 


भ्रथ--पुन पृवोक्ति दोरन्छियादि सामान्य राशिमेसे अपनी-अपनी पर्याप्त रारिको षद 
देतपर शेष अपनी-अपनी श्रपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है ।। यथा-- 


अपर्याप्त द्रीन्दियादि जीवोका प्रमाण- 

















सामान्य पर्याप्त राशि 
कर? नाम जीवराश्चि= जीवराशि = शधन वरा 
~ 
= * ६६६ - १६१०० 41 व 
१. | दीन्दरिय जीव | द ५" | [ 5 (८४२४)-५(६१२०)) 
॥ रि 
1 का 
१ 
_ १9 ६१२०९ = ि 
~¬ ् हण्हय ~ % <स = ४ 1 ४ । ६५६१ 
२. | तेइन्द्रिय जीव र + [ < (६१२०)-५(८४२४) | 
रि 
ध र 
= ‰ ‰&६१- 9 ५८३९ स) १ 
~ ~ १ ९६३६ = |४। 
३ | चतुरिन्द्रि < ० [ उ (५०६५}-५ (५८२६) 
र रि 
४ =. न~ 
ति 
. द ° दई | ~ ५ ९६8४ = 1७ 1 ४। ६१६१ 
४. | पचेन्दरिय ् =. [ 3 (५८३६-५ (५०६४)] 
र रि 


१ द पृञ्छर, य पुच्वत्तर। 


गाथा : २८२] पचमो महाहियारो | १६५ 


तिर्यञ्च असन्ञी पर्याप्त जीवोका प्रमाण- 


पुणो पचेद्द्रिय - पञ्जत्तापन्जत्त - रासीणं मज्मे देव-णेरइय-मणुस-देवरासि- 
संखेज्जदिभागभू द-तिरिक्व-सण्णि-रासिमवणिदे अवसेसा तिरिक्व - श्रसण्णि - पञ्जत्ता- 
पञ्जन्ता होति । तं चेदं पञ्जत्त । 





रिण रासि = रम्‌) ^~ < = १। 
४1६५५३६ १।३ मू० ४1 ६५५३९1।७।७।५ 


2० 


भ्रथे--पुन पंचेन्द्रिय पर्याप्त-प्रप्यप्ति राक्षियोके मध्यमेसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देव- 
रारिके सख्यातवे भाग प्रमाण तियेञ्च सन्नी जीवोकी राशिको घटा देनेपर शेष तिर्यञ्च श्रसन्नी 
पर्याप्त जीवोका प्रमाण होता है । ^ 


{ि ४- सम्पण पंचरि ए णं ५, 3. ठे 
वेशेषाथ - सम्पूणं पंचेन्द्रिय पर्याप्त राशिका प्रमा । ‰ । ९६१३ है) ओर देव 


रारिका प्रमाण इ 1 ६५५३६ । नरक रारिका -र मू! पर्याप्त मनुष्य राशि का -~ 
१।द३मू 
तिर्य॑च सन्नी रारिका प्रमाण इ । ९५५३९ 1७1७1 है । उपयुक्त पचेन्रिय पर्याप्त राश्षिमेसे 
देव, नारकी, पर्याप्त मनुष्य श्रौर सन्नी तिर्य॑च, इन चारों राकियो को घटा देनेपर जो शेष बचता दहै 
वही श्रसन्ञी पर्याप्त जीवोका प्रमाण हौतादै। जो स्थापना मूलमे की गई है उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है -- ==जगतप्रतर श्रौर ४ प्रतरागुलका प्रतीक है! -रेमुका अथं है, जगच्छीका 
दूसरा वरमूल । र्ति ६ ह का अर्थं है, सुच्यागुलके प्रथम एवं तृतीय मूल का परस्पर गृणा करने 


|= [ | 


त्‌ 


पर जो लब्ध प्राप्त ह उससे जगच्छ णीको भाजित कर १ घटा देना चाहिए । पश्चात्‌ जौ भ्रवशेष 
रहै वह्‌ पर्याप्त मनुष्यकी सख्याका प्रमाण होता है । 


तियैञ्च सज्ञी पचेन्दरिय पर्यपप्ति-्रपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण- 
पुणो पुष्वं अवणिद-तिरिक्च-सण्णि-रासीणं तप्पाजोग्ग-संखेज्ज-रूवेहि खंडिदे 
तत्थ बहुभागा तिरिक्छ-सण्णि-पंचेदिय-पज्जत्त-रासी होदि, सेसेगभागं सष्णि-पंचेदिय- 
श्रप्ञ्जत्त-रासि-पमाण होदि \ तं चेदं द 1 ९५= 1७।७।६। दं 1 ९५= 1 ७।७।३। 
एव संखा-परूवणा समत्ता \\७11 


प्रथ-पुनः पूर्वमे श्रपनीत तिर्यञ्च सज्ञी राक्षिको श्रपने योग्य सख्यात रूपोसे खण्डित करने 
पर उसमेसे बहुभाग तियंञ्च सन्ञी प नेन्द्रिय पर्याप्त जीवराशि होती है ग्रौर शेष एक भाग (ति्ेञ्च) 
सन्ञी प चेन्द्रिय श्रपर्यप्त जीवरादिका प्रमाण होतादहै 1 


गाथा : २८९२०८९ || पचमो महाहियारो [ १६७ 


ग्रथ--पक्ियोकी उक्करष्ट श्राय बहुत्तर हजार ( ७२००० ) वषं श्रौर सर्पोको बयालीस 
हजार (४२००० } वषं प्रमाण होती है । शेष तिर्यचोकी उक्कृष्ट आयु एक पुवैकोटि प्रमाख 
है ।।२८५॥ 


ति्यञ्चोके यह्‌ उत्कृष्ट श्रायु कहाँ-कहां मरौर कन प्राप्त होती है- 
एदे उक्कसाॐ, पुव्वावर-विदेहू-जाद' -तिरियाणं । 
कस्मावणि-पडिबद्ध , बाहिरभागे सयंपह्‌-गिरीदोः ।२८६॥। 
तस्येव सव्वकालं, केई जीवाण भरहु - एरवदे । 
तुरिमस्स॒ पठसभागे, एदाणं होदि उक्कस्सं \\२८७॥ 


श्रथं--उपयु क्त उत्कृष्ट आयु पूर्वापर विदेह क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए तिर्यञ्चोके तथा स्वयम्प्रभ 
परवंतके बाह्य कर्मभूमि-भागमे उन्न हुए तिर्य॑ञ्चोके ही सवेकाल पायी जाती है । भरत ग्रौर एेरावत 
त्रके भीतर चतुर्थकालके प्रथम भागमे भी किन्ही तिर्यचोके उक्त उक्ृष्ट ्रायुं पायी जाती 
है ।। २८६-२८७ 1 


कर्म॑भूमिज तिर्यचोकी जघन्य आयु-- 
उस्तासस्स - द्ारस - भागं एड दिए जह॒ण्णाऊ । 
वियल - सर्यालिदियाणं, तत्तो संखेज्ज - संगुणिदे ।।२८८।। 


श्रथे-एकेन्दिय जीवोकी जघन्य भराय उच्छवासके ग्रठारहवे भाग प्रमाणा गौर विकलेन्धिय 
एवं सकलेन्द्रिय जीवोकी क्रमश ` इससे उत्तरोत्तर संष्यात-गुणी है ।।२८८॥ 


भोगभूमिज तिर्यचोकी ्रायु-- 


वर-मस्फिमवर-भोगज-तिरियारं तिय-दुगेक्क-पट्लाऊॐ । 
श्रवरे वरस्मि तत्तिय - सविस्तर - भोगभुवाणं ।।२८९॥ 
परपर ।!प१) 


श्रणे-उक्करष्ट, मध्यम ओर जघन्य भोगभ्रूमिज तिर्थचोकी आयु क्रमश्च तीन पल्य, दो पल्य 
ओर एक पत्य प्रमाण है । अविनर्वर भोगभूमियोमे जघन्य एवं उत्कृष्ट भयु उक्त तीन भ्रकारही 
रै ॥ २८९॥। 





१. ज, जदि) २.ब. कं ज. भि्दि। 


१६६ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा ` २८३-२०८५ 


चिशेषार्थ- तियंञ्च पचेन्दरिय पर्याप्त रारिका प्रमाण देवराशि ( इ । ६५ 1 ७)के 
सख्यातवे भाग प्रमाण भ्र्थात्‌ द । ६५ । ७ । ७ होता है । श्रथवा द 1 ६५५३६ ।७।७। होती 
है । य्ह =जगस््रतर, ४ प्रतरागल, ६५ = पण्णदी अर्थात्‌ ६५५३६ तथा ७ सख्यातका प्रतीकं है । 
इसलिए इस राशि को तत्प्रायोग्य सख्यात (५) से खण्डित करनेपर वहुभाग मात्र सन्ञी श्रौर पर्याप्त 
तिर्यच पचेन्धिय जीवराशि इ ६५५३६ ।७। ७६ प्रमाण होती है । तथा शेष एक भाग सती 
पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीव राशि इ । ६५५३६ ।७। ७ प्रमाण होती है। 

इसप्रकार सख्या-प्ररूपणा समाप्त हुई ।।७।। 
स्थावर जीवोकी उक्कृष्टायु-- 


युद्ध-खर-भू-जलाणं, बारस बानीस सत्त य सहस्ता । 
तेउ-तिय दिवस-तियं, वरिस ति-सहुस्स दस थ जेदाऊ ।२८३॥ 
१२००० । २२००० । ७००० । दि ३ । व ३००० । व १००००। 
श्रथे-शुद्ध पृथिवीकाथिक जीवौकी उच्छृष्ट श्राय बारह हजार ( १२००० ) वषे, सर 
पृथिवीकायिक कौ वाईस हनार ( २२००० ) वषे, जलकायिक की सात हजार (७०००) वप, 
तेजस्कायिक की तीन दिन, वायुकायिककी तीन हजार ( ३००० ) वपं ओर वनस्पतिकायिक जीवोकी 
दस हजार ( १०००० } वपं प्रमाण है ।।२८३॥ 
विकलेच्रियो ओर सरीसृपोकी उकल्कृष्टायु-- 
वास-दिण-मास-बारसमृगुवण्ण चक्क वियल-जेदु1ऊ । 
णव - पुव्वंग - पमाणं, उक्कस्ताऊ सरिसवां ' ॥२८४॥ 
व १२। दि४९।मा६। पुव्वग &€। 
भ्रथ--विकलेन्धियोमे दोदन्द्ियोकी उक्कृष्टायु बारह (१२) वपं, तीन इद्द्रियोकी उनचाप 
दिन ओर चारदन्दियोकी छह (६) मास प्रमाण है! ( पचेन्ियोमे ) सरीसृपोकी उच्छष्टापु नौ 
ूर्वाद्धप्रमाण हौती है ।1 २८४1 
पक्षियो, सर्पो श्रौर शेष तिर्यचोकी उच्छष्टायु-- 
बाहृत्तरि बादालं, वास-सहस्साणि पक्खि-उरगाणं । 
अवसेसा - तिरियाणं, उक्कस्सं पुव्व - कोडीभो ।२८५॥ 
७२००० ! ४२००० । पुव्वकोडि १ । 


_____------_-_-------_---__-__~-~ 
१ द ब सरिपाण। 


गाथा : २८६-२८९ | पचमो महाहियारो १६७ 


भ्रथ--पक्षियोकी उक्कृष्ट श्रायु बहृत्तर हजार ( ७२००० } वषे श्रौर सर्पोकी बथालीस 
हजार (४२००० ) वषं प्रमाण होती है । शेष तिर्य॑चोकौ उक्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि प्रमाण 
ह ।२८५।। 


ति्यञ्चोके यह्‌ उक्कृष्ट भ्रायु कर्हा-कहां ग्नौ र करब प्राप्त होती है- 
एदे उक्कसाऊ, पुव्वावर-वचिदेहू-जाद^-तिरियाणं । 
कस्मावणि-पडिबद्ध , बाह्रिभागे सथंपहु-गिरीदोः ।॥२८६॥। 


तत्थेव सव्वकालं, केई जीचाण भरहु - एरवदे । 
तुरिमस्स पठममागे, एदाणं होदि उक्कस्सं ।।२८७॥ 
श्रथे-उपयु क्तं उक्कृष्ट आयु पूर्वापर विदेह क्षे्रोमे उत्पन्न हुए तिर्थ॑ञ्चोके तथा स्वयम्प्रभ 
पवेतके बाह्य कर्मभरमि-भागमे उत्पन्न हए तिर्यञ्चोके ही सवेकाल पायी जाती है । भरत भ्रौर एेरावत 


क्े्रके भीतर चतुरथंकालके प्रथम भागमे भी किन्ही तिर्यचौके उक्त उक्कृष्ट श्रायु पायी जाती 
है ।। २८६-२८७ ॥ 


क्मभूमिज तिर्यचोकी जघन्य आयु- 


उस्सासस्स - द्ारस - भागं एड दिए जहृण्णाऊ । 
वियल - सर्यालदियाणं, तत्तो संखेज्ज - संगुणिदे ।२८८।। 


श्रथे - एकेद्िय जीवोकौ जघन्य प्राय उच्छवासके श्रठारहवे भाग प्रमाण ओर विकलेन्धिय 
एवे सकलेन्द्रिय जीवोकी क्रमश इससे उत्तरोत्तर सव्यात-गुणी है ।।२८८॥ 


भोगभरूमिज तिर्यचोकी भ्रायु-- 


वर-पञ्भिमवर-भोगज-तिरियाणं तिय-दुगेक्क-पल्लाऊॐ । 
श्रवरे वरस्मि तत्तिय - मविरस्सर - मोगभूवाणं ॥।२८९॥ 
प१३।पर२।प१) 
श्रथे- उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य भोगभ्रुमिज तिर्यचोकी आयु क्रमश तीन पल्य, दो पल्य 


भौर एक पल्य प्रमाण है । अविनद्वर भोगभूमियोमे जघन्य एव उक्कृष्ट आयु उक्त तीन प्रकारही 
है ॥ २८९॥ 





१. न. जदि! ३.ब. कं ज, गिरिदो। 


१६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` २९०-२९४ 


समय-जुद-पु्व-कोडी, जहण्ण-भोगज-जहण्णयं आऊ । 

उक्कस्समेकक - पल्लं, मट्भिम - मेयं अणेयविहं ।२६०॥ 
भ्रथे-जघन्य भोगभरमिजोकी जघन्य आयु एक समय प्रधिक पूर्वकोटि श्रौर उक्ृष्ट श्रगु 

एक पल्य-प्रमाण है । मध्यम अरायुके अनेक प्रकार है ।।२९०॥ 

समय-जुद-पत्लमेक्क, जहण्णयं मच्भिमस्मि अवराऊ । 

उक्कस्सं दो - पत्लं, मल्मिम - मेयं श्रणेय - विहं ।।२९१॥ 
श्रथ--मध्यम भोगभूमिमे जघन्य श्रायु एक समय अधिक एके पल्य ओर उक्करृष्ट श्रायुदौ 

पल्य प्रमाण है । मध्यम आयुके अनेक प्रकार है ।२९१॥ | 
समय-जुद-दोण्णि-पल्ल, जहण्णयं तिण्णि-पल्लसुक्कस्सं । 
उक्कसिय - भोयभुए, मन्मिम - भेयं अणेय - विहं ।\२६२॥ 
आऊ समत्ता ।\८॥ 
श्रथ--उक्कृष्ट भोगभूमिमे जघन्य आयु एक समय श्रधिक दो पल्य श्रौ र उक्कृष्ट तीन पत्य-- 
प्रमाण है । मध्यम श्रायुके अनेक भेद ह ।।२९२॥ 
ग्रायुका वणंन समाप्त हुश्रा । ८] 
तिर्यञ्च आयुके बन्धक भाव-- 

श्राउग-बंधण-काले", भु - भेदी -"उरन्भर्यस्तिगा 1 

चक्क-मलो व्व कसाय, दत्लेस्सा - मज्भिमर्सेोहि ।। २९३ 

जे जुत्ता णर-तिरिथा, सग-सग-जोर्गोह लेस्स-संजुत्ता । 

णारइ - देवा केई, णिय-जोग-तिरिक्वमाउ बंधंति ॥२९४।) 

अ्राडग-बंघण-भावं समत्त ॥\६।। 


श्रथ आयुके बन्धकालमे भरेवा, हड्डी, मेढेके सीग ओौर पदियेके मल ( जोगन । स 
क्रोधादि कपायोसे सयुक्त जो मनुष्य ओर तिर्यच जीव अपने-मपने योग्य छ्‌ लेश्याग्रोके मध्यम अशो 
सहित होते है तथा श्रपने-ग्रपने योग्य लेस्याओो सहित कोई्-कोई नारकी एव देव भी प्मपते-अप 
योग्य तिर्यच न्नायुका बन्ध करते है ।।२९२३-२९४। 

आयु-बन्धक भावोका कथन समाप्त हुआ ।।९॥। 
„ ~ -------------- क 


१ दब क ज. कालो! २ उग्गुन्मयर्स्सिगा । 


गाथा : २९५-२९९ | पचमो महाहियारो | १६९ 


तिर्यचोकी उत्पत्ति योग्य योनिर्या-- 
उप्पत्ती तिरियाणं, गम्भन-समुच्छिमो त्ति पत्त ककं । 
सच्चित्त-सीद-संवद-सेदर-मिस्सा य जह - जोगं ।\२६५।। 
भ्रथ-तियेञ्चोकी उत्पत्ति गभं श्रौर सम्मूच्छंन जन्मसे होती है 1 इनमेसे प्रत्येक जन्मको 
सचित्त, शीत, सवृत्त तथा इनसे विपरीत प्रचित्त, उष्ण, विवृत ओर मिश्र ( सचित्ताचित्त, शीतोष्ण 
मरौर सवृतविवृतत ), ये यथायोग्य योनिर्यां होती है ।।२९५। 
गब्भृन्भव*-जीवारं, मिस्सं सच्चित्त - णमधेयस्स । 
सीदं उण्हुं सिस्सं, संवद - जोणिस्मसि मिस्सा य ।२९६६॥) 
भ्र्थ--गभंसे उस्पच्च हौनेवाले जीवोके सचित्त नामकं योनिमेसे मिश्र (सचित्ताचित्त), रीत, 
उष्ण, मिश्र ( शीतोष्ण ) ओर सवृत योनिमेसे मिश्र ( सवृत-विवृत ) योनि होती है ।२९६॥ 
समुच्छिम-जीवाणं, सचित्ताचित्त-मिस्स-सीदुसिणा । 
मिस्सं संबद - विवुदं, णव-जोणीभो ह सामण्णा ।\२९७\। 
श्रथ--सम्मूच्छेन जीवोके सचित्त, अचित्त, मिश्च, शीत, उष्ण, मिश्च, सवृत, विवृत श्रौर 
सवृत-विवृत, ये साधारणरूपसे नौ ही योनिर्यां होती है ॥२९७॥ 
तिर्यचोकी यो नियोका प्रमाण-- 
पुढवी-आइ *-चउक्के, णिच््चिदिरे सत्त-लक्ख पत्तेक्कं । 
दस लक्खा रक्वाण, खृल्लक्खा वियल-जीवाणं ।२६८।। 
प॑चक्खे चउ-लक्ष्खा, एवं बासद-लक्ख-परिमाणं । 
णाणाविह - तिरिथाणं, होति ह जोणी विसेसेणं ।।२६६॥। 
एवं जोणी समत्ता 1 १०।। 
प्रथ--पृथिवी आदिक चार तथा नित्यनिगोद एव इतरनिगोद इनमे प्रत्येकके सात लाख, 


वृक्षोके दस लाख, विकल-जीवोके छह लाख ओर पंचेन्द्रियोके चार लाख, इसप्रकार विशेष रूपमे 
नाना प्रकारके तिर्यचोके ये बासठ लाख प्रमाण योनियं होती है ।२६८-२९९)। 


इसप्रकार योनियोका कथन समाप्त हुआ ।।१०।। 





१. द, ब. गब्भुविभव 1 २ दनव कज. प्राउ)। 


१७० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३००-३०४ 
तिर्यचोमे सुख-दु खकी परिकल्पना- 
सव्वे भोगमुवाणं, संकप्पवसेण होइ सुहमेवकं । 
कम्मावणि-तिरियाणं, सोक्छ दुक्खं च संकष्पो ॥३००।। 
सुह्‌-दुक्ल समत्तं ।\११।। 


भ्रभे-सव भोगभूमिज तिर्य॑चोके सकलत्पवश केवल एक ही ( मात्र ) सुख होता है ओर 
कर्मभूमिज तिर्यच जीवोके सुख एव दु ख दोनोकी कल्पना होती है ।३००॥ 


सुख-द्‌ खका वणेन समाप्त हआ ।\११।। 
तिर्यचोके गुणस्थानोका कथन-- 
तेत्तीस-भेद-संजुद-तिरिक्ल-जीवासा सम्व-कालस्मि । 
भिच्छत्त - गुणटुमणं, वोच्छं सण्णीण तं साणं ।।३०१॥ 


भरथ-सज्ञी ( पर्याप्त ) जीवोको छोडकर शेष तेतीस प्रकारके भेदोसे युक्त तिर्य॑च जीवोके 
सब कालमे एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है । श्रव सन्नी जीवोके गुणस्थान-प्रमाएका कथन कसते 
है ।।३०१11 
पण-पण श्रज्जाखंड, भरहेरावदम्मि मिच्छु-गुणठाणं । 
श्रवरे वरसम्मि पण गुणठाणाणि कयाइ दीसंति ।३०२॥ 


श्रथे- भरत ग्रौर एेरावत क्षेत्र स्थित पाच-पांच श्रार्य॑खण्डोमे जघन्य रूपसे एक मिथ्यात 
गुणस्थान ओर उत्कृष्ट रूपसे कदाचित्‌ पचि गुखस्थान भी देवे जाते ६ ।।३०२॥ 


पच-विदेहे सदी, समण्णिद-सद-ग्रज्जखंडए तत्तो । 
विज्जाहुर - सेढीएु, बाहिरभागे सयंपह - गिरीदो ॥।३०३। 
सासण-मिस्स-विहीणा, ति-गुणडाणाणि थोव-कालस्मि । 
श्रवरे रस्मि पण गुणठाणाईइ कथयाइ दीसंति \\३०४।। 
श्रयं - पांच विदेहकषे्नोके एक सौ साठ आ्ं-खण्डोमे, विद्याधर श्र खियोमे ओौर स्वयम्प्रभ" 


पवेतके बाह्य भागमे सासादन एव मिश्च गुणस्थानको छोड तीन गुणस्थान जघन्यरूपसे स्तोक कालक 
होते है । उक्छृष्टरूपसे पाच गुणस्थान भी कदाचित्‌ देखे जाते है ।।३०३-२०४।। 


गाथा : ३०५-३०६ || पचमो महाहियारो | १७१ 


सव्वेसु वि भोगभुवे, दो ग्रुणठाणाणि योवकालस्मि । 
दीसंति चउ-वियप्पं, सब्व-मिलिच्छम्मि' मिच्छंत्तं ।।२०५।। 
श्रथं -सवं भोगमभूमियोमे दो ( मिथ्यात्व श्रौर अविरत स० ) गुणस्थान ओर स्तोक- 
कालके लिए चार गुणस्थान देखे जाते है । सन म्लेच्छं खण्डोमे एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही 
रहता है ।।२०५।। 
जीवसमास भ्रादिका वणंन-- 


पञ्जत्तापज्जत्ता, जीवसमासाणि सयल-जीवारगं । 
पज्जत्ति - श्रपञ्जत्तो, पाराश्रो होति णिस्सेसा ।\२३०६।। 


श्रथ - सम्पूणं जीवोके पर्याप्त ओर अपर्याप्त दोनो जीव-समास, पर्याप्ति एव अपर्याप्ति 
तथा सबही प्राण॒ होते है ।।३०६॥ 


चउ-सण्णा तिरिय-गदी, सयलाओ इंदियाश्रो चक्काथा । 
एक्कारस जोगा तिय ~ वेदा कोहादिय - कसाया ।३०७॥ 


छखुण्णाणा दो संजम, तिय-दंसण -दव्व-भावदो लेस्सा 
छच्चेव य भविय ˆ दुगं छस्सम्मर्तहि संजुत्ता ।।३०८।। 


सण्णि-असण्णी होति हु, ते श्राहारा तहा श्रणाहारा । 
णाणोवजोग - दंसण - उवजोग - जुदाणि ते स्वे ।।३०९।। 


एवं गुणठाणादि-समत्ता 11 १२।। 


श्रथ -सन तिर्य॑च जीवोकं चारों सं, तिर्यचगति, समस्त इन्ियां, चहो काय, ग्यारह 
योग ( वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, ्राहारक ओर आहारक मिश्रको छोडकर ), तीनो वेद, क्रोधादिक 
चारो कषाय, छह ज्ञान ( ३ ज्ञान, ३ प्रज्ञान ), दो सयम ( असयम एव देशसयम ), केवलदशंनको 
छोडकर शेष तीन दशंन, द्रव्य ओर भावरूपसे इहो लेश्याएं भग्यत्व-अभवग्यत्व ओर चहो सम्यक्त्व 
होते है \ ये सब तिर्यच सन्ञी एवं श्रसंज्ञो, श्राहारक्‌ एव अनाहारक तथा ज्ञान एव दशैनरूप दोनो 
उपयोगो सहित होते हँ ।।३०७-३०६९॥। 


इसभ्रकार गुणस्थानादिका कथन समाप्त हुप्रा ।।१२।। 





१. द के. मेलच्छुम्मि। २ ब, सन्व। 


१७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ३१०-३१३ 
तिर्यचोमे सम्यक्त्व ग्रहणकं कारण-- 


केड पडिबोहणेण थ, केड सहावेण तासु भमीयुः । 
दट्‌ट्णं सुह - दुक्खं, केडं तिरिक्खा बहु-पयारा ॥३१०॥ 
जादि-भरणेण केई, केड जिणिदस्त सहिम-दंसणदो । 
जिणविब-दंसणेण थ, पटमुवसमं' वेदगं च गेष्ुंति ।\३११॥। 
सम्मत्त-गहुणं गदं 11१३।। 
श्रथ --उन भूमियोमे कितने ही तिर्य॑च जीव प्रतिवोधते ओौर कितने ही स्वभावसे भी 
प्रथमोपशम एव वेदक सम्यक्त्वको ग्रहण करते है 1 इसके अतिरिक्त बहुत प्रकारकं तिर्य॑चोमेे कितने 
ही सुख-दं खको देखकर, कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्र महिमाके दशंनसे भौर कितने 
ही जिनविम्बकं द्शेनसे प्रथमोपरशम एव वेदकं सम्यक्त्वको ग्रहण करते है ।\३१०-३११॥ 
इसप्रकार सम्यक्त्व ग्रहणका कथन समाप्त हुञा ।1१३॥ 
त्िर्य॑च जीवोकी गति-आगति- 


पुढचि-प्पहुदि-वणप्फदि-्रतं विथला य कम्म-णर-तिरिए । 
ण॒ लहंति तेड - वाड, सणुवाड अणंतरे जस्मे ।।३१२॥ 
्र्भ--पृथिवीको भ्रादि लेकर वनस्पत्िकायिक पयन्त स्थावर ओौर विकलेच्छिय जीव कमं. 
भूभिज मनुष्य एव तिर्यचौमे उत्पन्न होते है । परन्तु विशेष इतना है कि तेजस्कायिक ओौर वायुकायिक 
जीव अनन्तर जन्ममे मनुष्यायु नही पते है ।३१२। 
वत्तीस-मेद-तिरिया, ण होति कइयाई भोग-सुर-णिरए । 
सेहिघरमेत्त - लोए, सव्वे श्रक्तेयु जायंति ।।३१२॥ 
रथं - वत्तीस भरकारके तिर्यच जीव, भोगभूमिमे तथा देव ओर नारकियोमे कदापि उतत 
नही होते । शेष जीव श्र णीके घनप्रमाण लोकमे सर्वत्र ( कही भी ) उत्पन्न होते है ॥॥३१३॥ 
विशेषाथं -गाथा २८२ मे तिर्यच जीवोके ३४ भेद कहे है इनमेसे सन्ञी पया ्रौर 
असन्ञी पर्याप्त ( जीवो ) को छोडकर शेष ३२ प्रकारके तिर्य॑च जीव भोगमूमिमे तथा व्व मौर 


नारकियोमे कदापि उत्पन्न नही होते । 


--_-]---------___ 
१. द ब क. ज. पढमुवसमे । 


(क 9 


गाथा : ३१४-३१६ | पचमो महाहियाये [ १७३ 


पठढम-धरतमषण्णी, चवणत्तिए सयल-कम्म-एर-िरिए । 
सेहिघरमेत्त - लोए सव्वे श्क्खेसु जायंति ।\३१४॥। 
प्रथं ्रसनीजीव प्रथम पृथिवीके नरकोमे, भवनत्रिकमे ओौर समस्त कमंभूभियोकं मनुष्यो 
एवं तिर्यचोमे उत्पच्च होते है ये सव श्रं णोके घनप्रमाण॒ लोकमे कही भी पैदा होते दै 1३ १४।। 
संखेज्जाउव-सण्णी, सदर-सहस्सारश्रो त्ति जाति । 
णर-तिरिए णिरणएसु, वि संखातीदाड जाव ईसाणं ।३१५।। 
श्रथ-सस्यातवपकी प्रायुवलेसन्ञी तिर्यच जीव शतार-सह्रार स्वग पर्यन्त ( देवोमे ) 
तथा मनुष्य, तिर्यच भौर नारकिथोमे भी उत्पन्न होते है । परन्तु असख्यात्तवर्पं की प्रायुवाले सङ्गी 
जीव ईशान कलट्प पयंन्त ही उत्पन्न होते है 11३१५।। 
चोत्तीस-भेद-संजुद-तिरिया हु अणंतरम्मि जस्मस्मि । 
ण हंति सलाग - खस, भजणिज्जा णिन्वुदि-पवेसे ।।३१६।। 
एवं संकमणं गद ।\१४।। 
श्रथ-चौतीस भेदोसे सयुक्त तिर्यच जीव निचय ही अनन्तर जन्ममे शलाका-पुरष नही 
होते । परन्तु मुक्ति-परवेशमे ये भजनीय है । अर्थात्‌ भ्रनन्तर जन्ममे ये कदाचित्‌ सूक्ति भी प्राप्तकर 
सकते है ।।३१६।। 
इसभ्रकार संक्रमणका कथन समाप्त हंजा ।। १४।। 
तिर्यच जीवोके प्रमाणका चौतीस पदोमे ्रल्पवहूत्व-- 
एत्तो चोत्तीस-पदमप्पबहुलं वत्तइस्सामो । तं जहा-सव्वत्थोवा तेउकाइय- 
बादर-पज्जत्ता ! † । पंचेदिय - तिरिक्ख ~ सण्णि ~ अपञ्जत्ता भ्रसंखेञ्जगुणा 
= ! ४ \ ९५५३९ ! ७।७॥। \ ! सण्णि-पज्जत्ता संखेज्जगुणा द । ४। ६५५३६ ।७ । 
७ । 1 चउरिदिय-पज्जत्ता संदेज्जगुणा र ‡। ६३६ । पचेदिय-तिरिक्ला असण्णि- 
पञ्जत्ता विसेसाहिया ट ४1 २६९४ । रिण रासि र । ६५५३६ । 


५ ~ 


~ प! १1३। म ॥ ह । ६५५३६ । ९ । 
बीड दिय-पल्जत्ता विसेसाहिया 


६१२०५ 
(१३1 


6 ५ } 
०८० 


तीइ दिय-पन्जत्ता चिसेसाहि रं 3 । ६६६३६ । 
चरदिय-असण्णि-श्रपज्जत्ता श्रसंखेज्जगुणा 


१७२ ] तिलोयपण्णात्ती [ माथा २१०-३१३ 
तिर्यचोमे सम्यक्त्व ग्रहणक कारण- 


केड पडिवोहुणेण य, केड सहावेण तासु भमी । 
दट्ट्णं सुहं - दुक्खं, केड तिरिक्ला बहु-पयारा 1३ १०॥ 


जादि-भरणेण केई, केड जिखिदस्स महिम-दंसणदोे । 
लिर्णाव्रब-दंसणेण य, पटमुवसमं' वेदगं च गेष्टुति ।२११। 


सम्मत्त-गहुणं गदं ।१३।। 
श्रथ --उन भूमियोमे कितने ही तिर्य जीव प्रतिवोधते ओर कितने ही स्वभाव्से भी 


प्रथमोपहम एव वेदक सम्यक्तवको ग्रहण करते है । उसके अ तिरिक्त बहुत भकारके तिर्यचोमेसे कितने 
ही सुख-दं खको देखकर, कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्र मदहिमाके दशंनसे भोर कितं 


ही जिनविम्बके दर्णनसे प्रथमोपशम एव वेदक सम्यक्त्वको ग्रहण करते है ।।३१०-३११॥ 
दसभ्रकार सम्यक्त्व ग्रहणका कथन समाप्त हुआ [1 १३॥ 
तिर्यच जीवोकी गति-आगति- 
पुटवि-प्पहुदि-वणप्फदि-्॑तं वियला य कम्म-णरः-तिरिएु । 
ण॒ लहुति तेउ - वाउ, मणुवाड अणंतरे जम्मे ॥॥३१२॥ 
प्र्थ--पृथिवीको श्नादि लेकर वनस्पतिकायिक पर्यन्त स्थावर ओौर विकलेच्छिय जीव क्म 
भूमिज मनुष्य एव तिर्यचोमे उत्पन्न होते है । परन्तु विशेष इतना है कि तेजस्कायिक ओर वायुकायिक 
दीव अनन्तर जन्ममे मनरुष्यायु नही पत्ते है ।\३१२।। 
वत्तीस-भेद-तिरिया, ण होति कइयाईइ भोग-सुर-णिरए । 
सेदिघरमेत्त ~ लोए, सव्वे श्रक्ठेसु जायति ।३१२॥। 
प्रथं --वत्तीस प्रकारके तिर्य॑च जीव, भोगभूमिमे तथा देव ओर नारकियौमे कदापि उत्त 
नही होते । शेष जीव श्रे णीके घनप्रमाण लोकमे सर्वत्र ( कही भी ) उत्पन्न होते है ।।३१२॥। 
विशेषाय गाथा २८२ मे तिर्यच जीवोकं ३४ भेद कहै है इनमेसे सज्ञी प्य प्रीर 
असन्ञी पर्याप्त ( जीवो ) को छोडकर शेष ३२ प्रकारकं तिर्य॑च जीव भोगभूभिमे तथा देव भौर 


नारकियोमे कदापि उत्पन्न नही होते । 
वक म 


„~~~ 
१. द व क. ज. पढठमुवसमे । 


गाथा : ३१६ | पचमो महाहियासे { १७५ 


तेउ-बादर-भ्रपच्जत्ता असंखेज्जगुणए = रि ? रिण 0 
र्‌ 


धुटवि-बादर-प्रपन्जत्ता विसेसाहिया == रि ९० ! रिशिदः1 ६) 
॥। 
रि 
श्राउ-बादर-अषल्जत्ता विसेसाह्या == रि ०० १ रिणिद्ध 
ष्व्‌ 
रि 
चाउ^-जादर-श्रपज्जक्ता विसेसाहिया = रि १०१० १ ? रिण 


तेउ-सुहुम-अपन्जत्ता श्रसंखेज्जगुणा -- रि ६ 2। 


& ५ 
पुढवि-युहुम-अपन्जत्ता विसेसाहिया == रि १० ६ ५ । 
आउ-सुहुम-अपज्जत्ता* विदेसाहिथा = रि ‰० ‰० ६३१ 


वाउ-सुहुम-श्रपज्जत्ता विसेसाहिया = रि ५० ९० ९०६ ३१ 


तेउकाय-युहुम-पज्जत्ता संखेज्जगुणा = रि ६६। 
पुढवि-चुहुम-षज्जच्ता विसेसाहिया = रि ‰ £ ६ । 
आउ-युहुम-पस्जच्तए विसेसाहियई = रि ० १० ६६ । 
वाउ-युहुम-पनज्जत्ता विसेसाहिया = रि १ ५० ‰० ६३। 


र 
= 


[7 


साहारख-बाद र-पञ्जत्ता-अणतगुणा १२ = 
साहारण-बादर-ग्रपज्जत्ता श्रसंखेज्जगुरा १३ ॐ १६। 
साहारण-युहुम-्रपजञ्जत्ता- भ्रसखेज्जग्रुणा १२ ==? ६१ 
साहारण-युहुम-पज्जत्ता अ्रसंखेज्जगुणा १३८१६३६) 


एवसप्पबहुलं समत्तं 1! १५।। 





---_______________-~-~-----~-----_ 


१ द ब आउबादरपञ्जत्ता) २ द. व प्रज्जत्ता। ३. द, न परञ्जत्ता। 


१७४ ] 


तिलोयपण्णात्ती गाथा ` ३१६ 


५ । ५८६४ 
11 ९६8 


६ । रि । रिण = 
१ ४ ॥ ६५५३६ 1७1७। । 


५८३२६ 
चरदिय-अपज्जसा विसेसाहिया = । ५८६४ । रि 1 


४। ४1 ६५६१। 


५} ८४२४ 


तीइ दिय-अपज्जत्ता विसेसाहिया = । ६१२० । रि । 
६५६१ । 


५। 


६१२ 
बीड 'दिय-प्रपज्जत्ता विसेसाहिया = । ८४२४।रि। 
४।४। ९५६१। 


1 
अपदिट्टिद-पज्जत्ता असंखेज्जगुणा 


>¬ ०॥ 


~ ९९। 
पदिद्विद-पञ्जत्ता श्रसंखेज्जगरुणा 
यि 
ड ९ । 
पुढवि-बादर-पञ्जत्ता-ग्रसंखेज्जगुणा प 
रि 


आउ-बादर-पज्जचा असचेज्जगुणा ५ 
रि 


वाउ-बाद र-पञ्जत्ता भ्रसंखेज्जगरुणा = ७ । 


प्रपदिद्धिद-श्रपञ्जत्ता असंखेज्जगुणा == रि रिण ऊ।९।९।९। 
प॒ 


ख 


पदिद्धिद-्रपज्जक्ता असंखेज्जगुणा = रि = रि रिण स्रा ९।९। 
६1 
रि 


साथा : ३१६ | पचमो महाहियाये { १७५ 


तेउ-बादर-श्रपञ्जत्ता असंखेज्जगुणग = रि २ रिण ध 
र्‌ 
युढवि-बादर-्रप्जत्ता विसेसाह्िया = रि ५ ¦ रिख द्ध। €) 
प्‌ 
रि 
श्राउ-बादर-अपञ्जत्ता विसेसाहिया == रि ० ५० १रिगिदड 
श 
रि 
चाउ१-जादर-श्रपञ्जत्ता विसेसाहिया == रि ५० ० % ? रिण 
तेड-सुहुम-अपन्जत्ता श्रसंखेज्जगुणा -- रि ६\। 
युढवि-सुहुस-अपन्जत्ता विसेसाहिया ॐ= रि ५० ६ 3 । 
आउ-ुहुम-अपञ्जत्ता- विशेखाहिया = रि ५० ५० ६ ३१ 
वाउ-सुहुम-प्रपज्जत्ता विसेसाहिया == रि ‰ १० १०६६ 
तेउकाय-युहुम-पज्जत्ता संखेज्जगुणा == रि ६६, 
पुट वि-युहुम-षञ्जक्ता विसेसाहिया = रि ५० ६ ६। 
आउ-युहुस-पन्जक्ता विसेसाहिय = रि ५० ५० ६६ । 
वाउ-युहुम-पञ्जत्ता विसेसाहिया = रि ५० १० ५० ६६१ 


साहारण-बादर-पज्जत्त१-अणंतगुणा १३ == 


साहारण-बादर-श्रपज्जत्ता श्रसंखेञ्जगुरणा १३ = ३६। 
साहारण-युहुम-ग्रपज्जत्ता- श्रसंखेज्जगुणा १३ = २६१ 
साहारण-युहुम-पनज्जत्ता अरसंखेज्जगुणा १३ == १६६६ 


एवमष्पबहुलं समक्तं ।\ १५।। 








१ द. न आउवादरपज्जत्ता 1! २ द. व. पज्जत्ता। ३. द ब पज्जत्ता। 


१७६ ] 


तिलोयपण्णात्तौ [ गाथा ' ३१६ 


श्रथ -श्रव यसि आगे चौतीस प्रकारके तिर्यचोमे अत्पवहुत्व कहते है । वह्‌ इसप्रकार 


(१) वादर तेजस्कायिक्र पर्याप्त जीव स्वे थोडे है । 

(२) इनसे श्रसख्यातगुणे पंचेन्दिय तिर्यच सन्ञी अपर्याप्त हैं । 

(३) उनसे सख्यातयगुणे संज्ञी पर्याप्त है । 

(४) इनसे संख्यातगुणे चार इन्द्रिय पर्याप्त हु 

(५) इनसे विशेप अधिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यच ग्रसजी पय्तिरहु। 

(६) इनसे विणेप श्रधिक दौ इन्द्रिय पर्याप्त है । 

(७) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय पर्याप्तिं] 

(८) इनसे असख्यात गणे असन्ञी अपर्याप्त ह । 

(९) इनमे विशेष अधिक चार इन्द्रिय अपर्याप्त हैं 1 
(१०) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय श्रपर्याप्त हँ । 
(११) इनसे विशेप अधिक दो इन्दिय ्रपर्याप्त ह । 
(१२) इमसे प्रसख्यातगुणे अप्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक हैं । 
(१२३) इनसे असख्यातगणे प्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक जीव है । 
(१४) ईनसे श्रसख्यातगणे पृथिवीकायिक बादर पर्याप्त जीव ह } 
(१५) इनसे श्रसख्यातगुणे वादर्‌ जलकायिक पयप्ति जीव हँ । 
(१६९) इनसे भ्रसख्यातगुणे वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव हैँ । 
(१७) इनसे असख्यातगुणे श्रप्रतिष्ठित श्रपर्याप्त है । 
(१८) इनसे असख्यातगुणे प्रतिष्ठित श्रपयप्ति हे । 
(१९) इनसे असख्पातगुणे तेजस्कायिक बादरं ्रपर्याप्ति है । 
(२०) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक बादरं श्रपर्याप्त जीव है । 
(२१) इनसे विशेष अधिक जलकायिक बादर श्रपयप्ति जीव है । 
(२२) इनसे विशेष श्रधिक वायुकायिक बादर अपर्याप्त जीव है । 
(२३) इनसे ्रसख्यातगुणे तेजस्कायिक सूक्ष्म अप्यस्ति दै । 
(२४) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सुक्ष्म श्रपर्याप्त ह। 
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(२५) इनक्षे विशेष अधिक जलकायिक सुक्ष्म अपर्पाप्त है | 
(२६) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सूक्ष्म अपर्याप्त है । 
(२७) इनसे स ख्यातगुणे तेजस्कायिक सूक्ष्म पर्याप्त है । 
(२८) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सूक्ष्म पर्याप्त है 1 
(२९) इनसे विषेप श्रधिक जलकायिक स्म भ्रपर्याप्त ह 
(३०) इनसे विशेष अधिक चायुकायिकं सूक्ष्म पर्याप्त हैँ । 
(३१) इनसे अनन्तगुणे साधारण बादर पर्याप्त है । 
(३२) इनसे अस ख्यात गुणे साधारण बादर अपर्याप्त है । 
(३३) इनसे असख्यातगुणे साधारणा सूक्ष्म श्रपर्याप्त है । श्रौर 


(३४) इनसे सख्यातगुणे साधारण सृष्ष्म पर्याप्त है | 
इसप्रकार ग्रल्पबहुत्वका कथन समाप्त हु्रा | १५। 
सवं जघन्य अवगाहुनाका स्वामी- 


श्रोगाहणं तु अवरं, युहुम-णिगोदस्सपुण्ण-लद्धिस्स । 
भ्रगुल - श्रसंखभागं, जादस्स य तदिय-समयम्मि ।।३१७।। 


श्रथे- सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न होनेके तीसरे समयमे अगुलके अस श्यातवें 
भाग प्रमाण जघन्य अवगाहुना पायी जाती है ।\३१७।। 


सवंक्कष्ट श्रवगाहुनाकरा प्रमाण- 


तत्तो पदेस-बडढी, जाव य दीह तु जोयण-तहस्सं । 
तस्स दलं निक्लंभे, तस्सद्धः बहलसुक्कस्सं ।३१८।। 


श्रथे- तत्पर्चात्‌ एक हजार योजन लम्बे, इससे आधे अर्थात्‌ पाच सौ योजन चौडे भ्रौ 
इससे श्राधे अर्थात्‌ ढारईसौ योजन मोटे शरीरकी उक्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त प्रदेश-वृद्धि होती 
गई है ।1३१८॥। 
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एकैन्ियसे पचेय पयन्त उक्कृष्ट श्रवगाहुनाका प्रमाण- 
जोयण-सहस्समहियं, वारस कोसुणमेक्कमेक्कं च । 
दीह्‌-सहस्सं पम्मे, चियले सम्मूच्छिमे महामच्छ ।\ २१६ 

१००० । १२।३। १। १०००} 


श्रथ-कुख ग्रधिक एक हजार (१०००) योजन, वारह्‌ योजन, एक कोस कम एक योजन, 
एक योजन श्रौर एक हजार ( १००० ) योजन यह्‌ क्रमशः पद्य, विकलेन्दरिय जीव ओौर सम्मूच्छन 
महामत्स्यकी अवगाहनाका प्रमाण है ।1३१९।। 


पर्याप्त त्रस जीवोमे जघन्य अवगाहुनके स्वामी- 
वि-ति-चउ-पुण्ण-जहण्णे, अणुद्धरी ~ कु थु-काण-मच्छीम । 
सित्थय ~ मच्छोगाहु, विदेगुल-संख-संख-गुणिद-कमा 11३२०) 


६ | ६ |६ 
\७\७७७ { ७७७ । ७५७ 





६ 
५। 

ध्र्थ-दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय श्रौर चार इन्द्रिय पर्याप्त जीवोमे क्रमदा. प्रनुन्धरी, कु 
ओर कानमक्षिका तथा पचेन्दरिय पर्याप्त जीवोमे सिक्यक-मस्स्यके जघन्य अवगाहना होती है } दूनमेमे 
अनुन्धरीकी श्रवगाहना घनागुलके स ख्यातवेभागभ्रमाण ओौर शेष तीनकी उत्तरोत्तर क्रमश 
स ख्यातगुणी हे ।३२०॥ 


विशेषा्थं-- पर्याप्त दो इन्दि अनुन्धरीकी जघन्य श्रवगराहूना चार वार स ख्यातसे भाजित 
घनागुल प्रमाण अर्थात्‌ उञ है 1 पर्याप्त तीन इन्दिय करुन्धुकी जघन्य अवगाहना तीन बार स स्यात्से 
भाजित घनागुल ( उ$§ ) प्रमाण है । पयप्ति चार इन्दि कानमक्षिकाकी जघन्य अ्रवगाहना दो वार 
स ख्यातसे भाजित घनागुल (छ) प्रमाण है श्रौर पर्याप्त पचे्दिय तन्दुल मल्स्यकौ जघन्य 
अवगाहूना एक बार स ख्यातसे भाजित घनागरल ( $ ) प्रमाण हे । 
नोट-स दृष्टिमे ६ का अक घनागुलके ओर ७ का जक सख्यातके स्थानीय ह । 
श्रवगाहनाके विकल्पोका कम-- 


एत्थ ओगाहण-वियप्पं वत्त इस्सामो ! तं जहा-- सुहम-णिगोद-लद्धि-अपरजत्तः 
यस्य तदिय-समयत्तम्भवत्थस्स एगमुस्सेह ~ घणगुलं ठविय तष्पाश्नोग्ग - पलिदोवमस्स 
श्रसंवेज्जदिभागेण भागे हिदे वलद्ध एदिस्ते सम्ब-नहण्णोगाहणा-पमाणं होदि ॥ 
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श्रथे-ग्रब यहं अ्रवगाहनाके विकल्प कहते है । वे इसप्रकार है--उत्पन्न होनेके तीसरे 
समयमे उस भवमे स्थित सूक्ष्मनिगोदिया( १)-लन्ध्यपर्याप्त जीवकी सवं जघन्य अवगाहनाका प्रमाणः 
एक उत्सेध-घनागुल रखकर उसके योग्य पल्योपमके अस ख्यातवे भागसे भाजित करनेपर जो लन्ध 
प्राप्त हो उतना है । 


एदस्स उवरि एग-पदेसं वडढदे सुहुम-णिगोद-लद्धि-प्रपज्जत्तयस्सय मन्कि- 
मोगाहुण-वियप्पं होदि । तदो दु-पदेसुत्तर-ति-पदेुत्तर-चदु-पदेघुत्तर-जाव सुहु म-खिगोद- 
लद्धि - श्रपज्जचयस्स सव्व - जहण्णोगाहूणा - णुवरि जहण्णोगाहणा रूऊणावलियाए 
ग्रसचेज्जदि-भागेण गुणिदसेत्तं वडिढदा त्ति ! तादे युहुम-वाउकाइय-लद्धि-श्रपञ्जसस- 
यस्स सब्व-जहण्णोगाहणा दीसइ ।। 


भ्रथं--इसके ऊपर एक प्रदेशकी वृद्धि होनेपर सूक्ष्म निगोदिया-लन्ध्यपर्याप्तको मध्यम 
ग्रवगाहुनाका विकल्प होता है 1 इसके पदचात्‌ दो प्रदेशोत्तर, तीन प्रदेशोत्तर एव चार प्रदेशोत्तर 
क्रमशः सूष्ष्मनिगोदिया-लब्ध्यपर्याप्तको सवं-जघन्य अव गाहुनाके ऊपर, यह्‌ जघन्य अवगाहना एक कम 
श्रावलीके असख्यातवे भागसे गुणा करनेपर् जो प्रमाण प्राप्त हो, उतनी बढ जाती है। उस समय 
सक्षम वायुकायिक(२) लब्ध्यपर्याप्तककी सवं जघन्य प्रवगाहना दिखती है ॥ 


एदमवि सुहुमणिगोद-लद्धि-ग्रपज्जकच्ययस्स मर्भिमोगाहियाण वियप्पं होदि । 
तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्चर-कमेण वडढावेदव्वा । तदणंत रोगाहणा रूवणावलियाए 
असंखेञ्जदिभागेण गुणिदमेच्तं बडिढदो चि । तादे सुहुम-तेउकाइथ-लद्धि-अपन्जन्तस्स- 
सव्व-जहुण्णो गाहणां दीसइ ।। 


श्रथ-यह्‌ भी सूक्ष्म-निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककौ मध्यम शअ्रवगाहनाका विकल्प है। 
तत्पश्चात्‌ इस अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर करमसषे वृद्धि करना चाहिए । इसप्रकार वृद्धिके होनेपर 
वह भ्रनन्तर श्रवगाहना एक कम आवलीके अस ख्यातवे भागसे गुखितमात्र वृद्धिको प्राप्त हयो जाती है । 
तब सूक्ष्म तेजस्कायिक(३) लन्ध्यपर्याप्तकका सवेजघन्य अवगाहना स्थान प्राप्त होता है | 


एदमवि पुच्विल्ल-दोण्णं जीवाणं मज्किमोगाहुण-चियप्पं होदि । प्रणो एदस्सु- 
वरिम-पदेसुत्तर-कमेण इमा श्रोगाहुणा रूऊणावलियाए श्रसंखेज्जदि-भगेण गुणिदमेत्तं 
वडदढदो त्ति । तादे सुहुम - ग्राउक्काइय ~ लद्धि ˆ श्रपन्ज्तयस्स सम्ब-नहण्ोगाहणा 
दौसई्‌ \\ 


--------------~--~---ब-ब-~--~-~-~]-]--~- -~---~-~_--~__ 


१, द च. क. ज. वड्ढीदोत्ति। २ द. ब, पञ्जत्तयस्स। ३. द व. लदपज्जत्तयस्स। 
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भ्रथ-यह्‌ भी पूर्वोक्त दो जीवोकी मध्यम भवगाह्नाका ही विकल्प होता है। पुन, 
इसके ऊपर प्रदैशोत्तर-करमसे वृद्धि हौनेपर यह्‌ अवगाहुना एक कम आत्रलीके श्रसद्यातवे भागे 
गुणित माकर वृद्धिको प्राप्त हो जाती है । तव सूष्म जलकाथिक(४)-लव्ध्यपर्याप्तिककी सवं जघन्य 
अवगाहूना प्राप्त होती दै । 


एद्मवि पुच्विल्ल-तिष्टूं जीवाण मन्मिमोगाहण-वियप्यं होदि ! तदो पदेसत्तर 
कमेण चउण्टूं जोवाण सज्भिमोगाहण-वियप्पं वटुदि जाव इमा श्रोगाहूणा रूवृणावलियाए 
श्रसखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं बडिढिदो त्ति । तादे सुहुम-पुढचिक्राइय-लद्धि-मपज्जत्तयस्त 
सव्व-जहण्णोगाहूणा दीसइ ।। 


श्रथ--यह्‌ भी पूर्वोक्त तीन जीवोकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प है । पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर 
क्रमसे चार जीवोकौ मध्यम अवमाटेना चालू रहती है । जव यह्‌ अवगाहना एक कम भ्रावतीके 
असख्यातवे भागसे गुणितमाच्र वृद्धिको प्राप्त होती है, तच सूक्ष्म-पृथिवीकायिक (५) लच्ध्यपर्यापतक्रकी 
सर्वं जघन्य अवगाहूना नात होती ह | 


तदो पहुदि पदेसुत्तर-कमेण पंचण्टुं जीचाण मस्िमोगाहुण-वियप्पं वटि । 
इमा श्रोगाहणा रूऊण-पलिदोवमस्त श्रसखेञ्जदिभागेण गुणिवमेत्त' वडिढदो ति । ता 
बादर-वाउकाइय-लद्धि-ग्रपञ्जत्तयस्स सन्व-जहण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


ग्रथ यहि लेकर प्रदेशोत्तर करमसे पाच जीवोकी मध्यम अवगाहना चाष रहती है! 
यहु अवगाहना एक कम पत्योपमके असख्यातवे भागसे गुणितमाच वृद्धि प्राप्त हो जाती है । तव 
बादर वायुकायिक(६) लब्ध्यपर्याप्तिकेकी सवं-जघन्य अवगाहना दखिती है ॥ 


तत्तो उवरि पदेसुत्तर-कमेण छण्णं जोवाणं मञ्भिमोगाहण-वियप्पं वदटरदि जाव 
इमा श्रोगाइणा रूऊण-पलिदोवमस्स ्रसखेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्त' बडिढिदो त्ति! तां 
बादर-तेउकादय-श्नपज्जत्तस्स सन्व-जहण्णोगाहुणा दीसइ ।। 

श्रथ --इसके ऊपर प्रदेशोत्तर क्रमते छह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प रारन 


रहता है । जव यह अवगाहना एक कम पलट्योपमके श्रसख्यातवे भागसे गुितमात्र वृद्धको प्राप्त होती 
है, तब बादर तेजस्कायिक(७)-श्रप्यप्तिककी सर्व॑-जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 
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तदो पदेसुत्तर-कमेण सत्तण्ह॒ जौवाणं मञ्भिमोगाहुणा-वियप्पं वदट्दि जाव इमा 
प्रोगाहणासुवरि ` रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदि-भागेण गुणिद-तदणंतरोगाहुण-पमाणं 
वड्टिदो त्ति । तादे बादर-ग्राउ-लद्धि-श्रपज्जत्तयस्त जहृण्णोगाहण दीसइ ।। 


भ्रथं - पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर रमसे सात जीवोकौ मध्यम अवगाहुनाका विकल्प चालू रहता 
है जब इस प्रवगाहनाके ऊपर एक कम पल्योपमके श्रसख्यातवे भागसे गुणित उस श्रनन्तर श्रवगाहूना 
का प्रमाण बढ चुकता दहै, तबे बादर जलकायिक(८) लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य श्रवगाहूना 
दिखती है ।। 


तदो पदेचुत्तर-कमेण श्रहुण्ट जोवाणं मञ्भिमोगाहण ~ वियप्पं वटुदि जाव 
तदणतरोवगाहुणा रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वडढिदो 
ति । तादे बादर-पुढवि-लद्धि-ग्रपञ्जत्यस्स जहण्णोगाहृणं दीसइ ।। 


श्र्थ-- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर क्रमसे श्राठ जीवोकौ मध्यम अवगाहुनाका विकल्प चाल रहता 
है । जव तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके असख्यातवे भागसे गुणितमात्र ( इस )के उपर 
वद्धिको प्राप्त होती रहै, तब बादर पृथिवीकायिक(६) लन्ध्यपर्याप्तककौी जघन्थ अवगाहना 
दिखती है 1 


तदो पदेसुत्तर-कमेण णवण्हुं जोवाण मन्भिमोगाहण-वियप्पं वेड्ढदि जाव 
तदणंतरोगाहणा रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंसेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुबरि बडिढदो त्ति । 
तादे बादर-णिगोद-जीव-लद्धि-श्रपज्जत्तयस्स सव्व जहुण्णोगाहुणा होदि ॥ 


श्रथ--तत्पद्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उपयुक्त नौ जीवोकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प 
वटता जाता है । जब तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके श्रसख्यातवंभागसे गुितमात्र (इस)के 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती दै, तव बादर निगोद(१०)-लब्ध्यपर्याप्तक जी वकी सवं जघन्य ब्रवगाहुना 
होती है 1 


तदो पदेसुत्तर-कमेण दसण्हुं जोवाणं मञ्मिमोगाहुण-वियप्पं वडढदि एदिस्मे 
ओगाहणाए उवरि इसा ओगाहणा रूऊण ~ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं 
वडिठदो त्ति । तादे णिगोद-पदिहक-लद्धि-श्रपञ्जचयस्स जहण्णोगाहुरणा दीसई्‌ ।॥। 


3 
१ द व रूऊणा। 


१८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` ३२० 


श्रथ- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर कमसे उक्त दस जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकत्प वता 
जाता है, जव इस भ्रवगाहुनके ऊपर यहु अवगाहुना एकं केम पल्योपमके असख्यातवं भागस गुरित- 
मात्र वृद्धिको प्राप्त हो चुकती है, तब निगोदप्रतिष्ठित(११) लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहूना 
दिखती र 11 


तदो पदेयुत्तर-कमेण एक्कारस-जोवाण मञ्भिमोगाहुण-वियप्पं वड्ढदि जाव 
इमा श्रोगाहणा-मुवरि रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेञजदिभागेण गुणिद-तदणतरोगाहुणमेततं 
वडिढदो^ त्ति । ताहि बादर-वणप्फदिकाडइय-पत्तेय-सरीर-लद्धि-भपज्जत्तयस्स जह्णो- 
गाहणा दीसइ ॥ 


भ्रथं -- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर रमसे उक्त ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगराहनाका विकल 
बढता जाता है, जव इस स्रवगाहनाके उप्र एक कम पल्योपमके अप्तख्यातवे भागसे गुरित तदनन्तर 
ग्रवगाहुना प्रमाण वृद्धि हौ चूकती है, तव बादर वनस्पतिकायिक(१२)-परत्येक शरीर लग्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण बारसण्टुं जीवाण मन्मिमोगाहण-वियप्पं चङ्ढदि तदणं 
तरोवगाहणा रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वडिद्दो ति। 
तादे बीइंदिय-लद्धि-अपज्जत्तयस्स सब्ब-जहण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


द्र्थ--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उक्त बारह जीवौकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प 
बदता जाता है जब' तदनन्तरं श्रवगाहना एक कम पल्योपमके श्रसख्यातवे भागसे गुणितमात (उस)के 
उपर वृद्धिको प्राप्त हौ चृकती है, तव दो इन्द्रिय (१३) लन्ध्यपर्याप्तककी सवं जघन्थ श्रवेगा्हना 
दिखती है ।। 


तदो पहुदि पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्हं जीवां मन्किमोगराहुण-वियप्पं वडटदि 
जाब तदणंतरोगाहण-रूऊण-पलिदोवमस्त श्रसंचेज्जदिभागेख गरुणिदसेत्त तद्ुवरि वड्िशे 
त्ति ! तदो तोइ'दिय-लद्धि-्पज्जत्तयस्स सस्व जहुण्णोगाहूणा दीसइ ॥। 


श्रथ -तत्पदचात्‌ यहि रागे प्रदेशोत्तर-करमसे उक्त तेरह जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका 
विकल्प बढता जाता है जब तदनन्तर अवगाहना-विकत्प एक कम ॒पत्यौपमके असख्यात्तव भागते 
गुणितमात्र ( उस्र )के ऊपर वृद्धिको प्राप्त ह कती है, तव तीन इन्द्रिय १४) लब्ध्यपर्याप्तिककी स 


जघन्य श्रवगाहूना दिखती है ।। 
॥ 








१, द ब वङिढिदि। २ दं ज. तधे। 
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तदो पदेयुत्तर - कमेण चोहसण्टं जीवाण सन्सिमोगाहूण ~ वियप्पं वड्ढदि 
तदणंतयोगाहणं रूऊण-पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वडढदो ति । 
तादे चडररिदिय-लद्धि-भ्रपज्जत्तयस्स सम्ब जह॒ण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


धर्थ--दयके पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे उक्त चौदह जीवोकौ मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प 
बढता जाता है जव तदनन्तर भ्रवगाहुना एक कम पत्योपमके असख्यातवें भागसे गुणितमात्र (उसके 


उपर वृद्धिको प्राप्त हो चुकती है, तब चार-इन्द्िय(१५) लब्ध्यपर्याप्तकको सवं जघन्य श्रवगाहना 
दिखती है । 


तदो पदेसुत्तर ~ कमेण पण्णारसण्हुं जोवाण सल्भिमोगाहुण ~ वियप्पं वड्ढदि 
तदणतरोगाहुणां रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदसेत्त तदुरि बड्ढिदो त्ति । 
तदे! पचेदिथ-लद्धि-श्रपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ।। 


श्रथ--इसके पश्चात्‌ प्रदेशौन्नर क्रमसे उक्त पन्द्रह जीवोकी मध्यम अवगाहूनाका विकल्प 
बहता जाता है जब तदनन्तर श्रवगाहना एक कम पल्योपमके असख्यातवे भागसे गुशितमात्र (दस)के 


ऊपर वद्धिको प्राप्त कर लेती है, तब पचेन्द्रिय(१६)-लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य श्रवगाहुना 
दिखती है ।। 


तदो पदेसृत्तर-कमेण सोलसण्ुं [ जीवार | मञ्िमोगाहण-वियप्यं वड्ढदि 
तप्पाश्रोगग-श्रसंखेज्ज-पदेस-वडिढदो त्ति । तदो सृहुम-शिगोद-णिन्वत्ति-श्रपञ्जत्तयस्स सव्व 
जहुण्णा ओगाहुणा दीसइ ।। 


श्रथ--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उक्त सोलह [ जीवोकी | मध्यम अवगाहुनाका विकल्प 
बढत्ता जाता है, जब तक इसके योग्य श्रसख्यात-प्रदेशोकी वृद्धि प्राप्त होती है। पश्चात्‌ सृष्ष्म- 
निगोद(१७) निवृ त्यपर्याप्तककी सवे जघन्य श्रवगाहूना दिखती है ॥ 


तदो पदेसु्र-कमेण सत्तारसण्टुं जोवाणं सञ्भिमोगाहण-चियप्पं होदि जाव 
तप्पाजोगग-श्रसंचेज्ज-पदेसं वडिढदो त्ति । तादे सुहुम-णिगोद-लद्धि-अपन्जक्तयस्स उक्क- 
स्सोगाहुणा दीसइ ।\ 


श्रथे--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर - रमसे उक्त सत्तरह जीवोकी मध्यम श्रवगाहूनाका विकल्प 
होता है जव इसके योग्य श्रसंख्यात प्रदेरोकी वृद्धि हो जाती है । तब सुक्ष्मनिगोद(१८)-लन्ध्यपर्याम्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहूना दिखती है । 





१. द तदे। 
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तदुवरि णत्थि" सुहुम-णिगोद-लद्धि-प्रपज्जच्यस्स ओगहुण-वियम्पं, सम्वक्क- 
स्सोगाहणं `पत्तत्तादो । तदुरि सुहुम-वाउकाइय-लद्धि-्रपज्जन्तय-प्पहुदि सोलसं 
जीवाणं मन्मिमोगाहण-वियष्पं वन्दि, तप्पाश्नोग्ग-असंदेज्ज-पदेसण्‌-पंचेंदिय-लदि- 
अपञ्जत्त-जहृण्णोगाहुरणा रूऊणावलियाए भ्रसंचेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वडिहिदो 
सि । तादे सुहु म-णिगोद-णिन्व्ति-पज्जत्तयस्त जहण्णोगाहणा दीसइ ॥ 


श्रथ -दसके ऊपर सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी अवगाहूनाका विकह्प नही रहता, क्योकि 
वह्‌ उत्कृष्ट श्रवगाहनाको प्राप्त हौ चूका है, इसलिए इसके आगे सृक्ष्मवायुकायिक-लग्ध्यपयप्तिकिको 
आदि लेकर उक्त सोलह जीवोकी ही मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प चलता है। जव इसके योय 
श्रसख्यात प्रदेश कम पचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य प्रवगाहना एक कम ॒श्रावलीके श्रसख्यातवे 
भागसे गुणितमात्र (इम)के ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती है, तव सूक्ष्मनिगोद (१९) निव तति-पर्याप्तककी 
जघन्य श्रवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पहुदि पदेसुत्तर कमेण सत्तरसण्टं मञ्भिमोगाह्‌ण-वियप्पं चड्ढदि तद 
तरोगाहृणावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगभागमेत्तं तदुवरि वडिढिदो न्ति । तादे 
सुहुम-णिगोद-णिच्वल्ति-अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दसद ॥। 


श्र्थ-फिर यहसि आगे प्रदेगोत्तर-क्रमसे तदनन्तर अवगाहुनाके भ्रावलीके भ्रसस्पात 
भागसे खण्डित एक भ।गमाच्र (इस)के ऊपर बढ जाने तक उक्त सत्तरह्‌ जीवोकी मध्यम्‌ अवगाहन 
विकल्प बढता जाता है, तब सूक्ष्मनिगोद(२०) निवृ त्यपर्याप्तककी उक्ृष्ट अवगाहन 


दिखती है ।। 


तदो उवरि णत्थि तस्स ओगाहण-वियप्पा । तं कस्स होदि ? से काति 
पञ्जसो होदि चि ठिदस्स । तदो पहुदि पदेचुत्तर-कमेण सोलसण्ह ध 
चियप्पं वडदि जाव इमा ओगाहूणा अआवलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेखा खंडिदेग-लंडमेर 
तदुबरि बड़दो त्ति । तादे सुहृम-णिगोद-रिएव्वति-पञ्जत्तयस्स ओगाहुण-वियप्पं थक्कदि 
सब्ब-उक्कस्सोरगहणः-पत्तत्तादो । तदो पदेसुत्तर ~ कमेण पण्णारसण्डं मज्मिमोगाहण 
वियप्पं वच्चदि तप्पाओगग-असंखेज्ज-पदेसं चडिढदो न्ति । तादे सुहुम-वाउकाश््य-गिव्वरि 


श्रपज्जक्तयस्स सव्व जहण्णोगाहणा दीसइ ।। 
ए 


१, द.ब क ज. ण््िद। २.द व क. ज. पत्त तादौ। ३ द ब, गाहण प्त तदी । 
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श्रथे--इसके आगे उस सूक्ष्म निगोद निवुःत्यपरयाप्तककी श्रवगाहुनाके विकेह्प नही रहते । 
यह अवगाहना किसके होती है ? श्रनन्तरकालमे पर्याप्त होनेवालेके उक्त अवगाहना होती है । यहि 
श्रागे प्रदेशोत्त र-क्रमसे श्नवगाहनाके भ्रावलीके असख्यातवे भागे खण्डित एक भागमात्र ( उस )के 
ऊपर बढ जाने तक उक्त सोलह जीवोकी मध्यभ अवगाहुनाका विकल्प बढता जाता है। इस समय 
ूक््म-निगोद(२१) निवृ त्ति-पर्याप्तककी भ्रवगाहनाका विकल्प स्थगित हौ जाता है, क्योकि वह्‌ 
सर्वो्कृष्ट श्रवगाहुनाके प्राप्त हो चुका है । पण्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उसके योग्य श्रसख्यात-प्रदेशोकी 
वृद्धि होनेतक पन्द्रह जीवोकौ मध्यम अ्रवगाहूनाका विकल्प चलता है। तदनन्तर सूक्ष्म 
वायुकायिक(२२) निवृ त्यपर्याप्तककी सवं जघन्य श्रवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण सोलसण्टुं सज्िमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि तप्पाप्नोगग- 
असंखेज्ज-पदेस-वडठदो लि । तादे शुहुम-वाडकाडइय-लद्धि-ग्रपन्जत्तयस्स श्रोगाहण- 
वियप्पं थक्कदि, ससुक्कस्सोगाहुण-पत्तत्तादो । तादे पदेसुत्तर - कमेण पण्णारसण्हुं व 
मञ्किमोगाहुख - वियप्पं बच्चदि । केत्तियमेत्तेण ? सुहुम-णिगोद-णिन्वत्ति-पन्जत्तस्स 
उक्कस्सोगाहुणं रूऊणावलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्त हैट्िम तप्पाओग्ग-श्रसंखेज्ज- 
पदेसेण्‌णं तदुबरि वडढिदो त्ति । तादे सुहुम-वाडकाइय-णिष्वत्ति - पञ्जत्तयस्त जहुण्णो 
गाहणा दीसइ ॥। 


भ्रथे- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे उसके योग्य असखूयाते प्रदेशोकी वृद्धि होने तक सोलह 
जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प चलता है। तव सूष्ष्मवायुकायिक(२३) लब्ध्यपर्याप्तककी 
अवगाहनाका विकल्प स्थगित हो जाता है, क्योकि वह उक्छृष्ट अवगाहनाको पा चुका है। तव 
प्रदेशोत्तर-क्रमसे पन्द्रह जीवोके समान मध्यम अवगाहुनाका विकल्प चलता रहता है । कितने मासे ? 
सुक्ष्मनिगोद निवृ तति -पर्याप्तककी उक्कृष्ट श्रवगाहनाको एकं कम आवलीके श्रसंख्यावे भागसे गुणित- 
मात्र अधस्तन उसके योग्य असख्यात प्रदेश कम उसके ऊपर वृद्धि होने तक । तव सृक्ष्म-वायु- 
कायिक(२४) निवृ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अ्रवगाहना दिखती है । 


तदो पदेसुत्तर - कमेण सोलसण्हं श्रोगाहण - नियप्पं वच्चदि इमा श्रोगाहणा 
आवलियाए ्रसंखेञ्जदिमागेण खंडिदेग - खंडं बडिढदो त्ति । तादे सुहुम - वाउकाइय- 
णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा दीसइ ।। 

श्रयं -तत्पर्चात्‌ भदेशोत्तर-करमसे सोलह जीवोक अवगाहनाका विकल्प तन तक चालू 
रहता है, जब तक ये अवगाहनाये आवलीके असख्यातवे भागसे खण्डित एक भाग प्रमाण वृद्धिको 











१, द. व सभ्रोगाहण। 
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प्राप्तन हौ जाये 1 उस्र समय सूक्ष्म-वायुकायिक(२५) निवृ ्ति-ग्रपर्याप्तककौ उक्कृष्ट अवगाहूना 
दिखती है । 


तद्यो पदेसुत्तर-कमेण प्णारसण्टूं मञ्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तदण॑तरो- 
गाहुणा आवलियाएु श्रसंसेज्जदिभागेण खेडिदेग-खंडं तदुवरि वडिढिदो त्ति । तादे सृहुम- 
वाउकाइय-णिच्वत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा होदि । तदो पदेसुत्तर-फमेण चोहट 
ओगाहण-वियप्पं वेच्चदि तप्पाश्रोग्ग-ग्रसंखेज्ज-पदेस वडि ठदो त्ति । तादे सुहुम-तेउकाईयः 
णिव्वचि-्रपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ॥! 


श्रथ -तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पन्द्रह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तव तक 
चलता है जव तक कि तदनन्तर अवगाहुना भ्रावलीके असश्यातवे भागसे खण्डित एक खण्ड-प्रमाण॒ 
इसके उपर वृद्धिको प्राप्त न हौ चुके । उस समय सूकष्म-वायुकायिक(२६) निवृ ्ति-पर्याप्तकेकी उकृष्ट 
अवगाहना होती है । तत्पस्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चौदह जीवोकी श्रवगाहनाका विकल्प उसके योग 
असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक बढता जाता है । उस समय सूक्ष्म तेजस्कायिक (२७) निवृति 
श्रपर्यीप्तककी जघन्य अवगाहुना दिखती है 11 


तदो पदेसुत्तर-कमेण पण्णारसण्ं मन्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पाग्नोगः 
भरसंखेज्ज-पदेसं बडि.ढदो त्ति । तादे सुहुम-तेउकादय-लदि-्रषज्जत्तयस्य श्रोगाहण-वियपं 
थक्कदि, स उक्कस्सोगाहण पत्तचतादो । तदो पदेसुकत्तर-कमेण चोहसण्टुं श्रोगाहण-वियप्प 
वच्चदि । केत्तियमेत्तेण ? सुहुम-बाउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगार्हणा 
रूडणावलियाए श्रसंखेज्जदि - भागेण गुणिदं तप्पाग्रोग्ण-प्रसंखेज्ज-परेसेणण तदव 
वडि ददो त्ति। तादे सुहुम - तेउकाइय - णिव्वत्ति पञ्जन्तयस्स जहण्णोगा्हणा 
दीसइ ।। 


भर्थं-तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक पर 
जीवोकौ मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प चलता ह 1 उस समय सृक्षमतेजस्कायिक(२० )-लब्ध्यर्थाप्तकी 
श्रवगाहनाका विकल्प विश्वान्त हौ जाता है, क्योकि वहं उक्कृष्ट अवगाहनाको प्राप्त हौ ईका है। 
तत्पश्चात्‌ प्रदेगोत्तर-करमसे चौदह जीवोकौ अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है । कितने । मात्रे! 
सक्ष्मवायुकाथिक-निवुः ्तिपर्याप्तककी उलछृष्ट अवगाहनाको एक कम आवलीके असख्यातन 
गुणित्त इसके योग्य ्रसख्यात प्रदेश कम (उस)के ऊपर वृद्धिके होने तक । तब सक्ष्मतेजस्कायिक 
निवृ तति-पर्याप्तककौ जघन्य श्रवगाहना दिखती ह ॥ 


(२९) 
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तदो पदेसुचर-कमेण पण्णारसण्टं श्रोगाहख-चियप्पं गच्छदि तदणंतरोगाहणं 
प्रावलियाए भ्रसंलेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंड' वडिटठदो त्ति । तादे सुहुम-तेउकाडइय- 
णिन्वलि-श्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा दीसइ ।। 


श्रथं - तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे पन्द्रह जीवोकी अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता हे 
जव तके तदनन्तर ग्रवगाहना श्रावलोके भ्रसख्यातवे भागसे खण्डित एक भागप्रमाण वृद्धिको प्राप्तन 
हो जावे । उस समय सुक्ष्म - तेजस्कायिक(३०) निवृ त्यपर्याप्तकको उक्कृष्ट अवगाहना 
दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण चोहसण्हुं मञ्िमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहूखं 
जावलियाए संखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंडं तदुवरि वड. ठदो त्ति ! तादे सुहुम-तेडकाइय- 
णिब्व्ति-पञ्जनत्तयस्स उककस्सोगाहणा दीसइ ! एतियमेत्ताणि चेव तेउकाडइय जीवस्स 
भ्रोगाहुण-वियप्पा 1 कुदो ? समुक्कस्सोगाहुण-वियप्पं पत्तं 1, 


श्रथ--पण्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे चौदह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाकां विकल्प तब तक 
चलता है जब तकं कि तदनन्तर अवगाहना भ्रावलीके असख्यातवे भागसे खण्डित एक भागमात्र 
( इस }के ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हौ जावे, तव सृक्ष्म-तेजस्कायिक (३१) निवृ त्ति पर्याप्तककी उक्छृष्ट 
अवगाहूना दिखती है । इतने मात्र ही तेजस्कायिक जीवकी श्रवगाहनाके विकल्प है, क्योकि वह्‌ उत्कृष्ट 
अवगाहूनाको प्राप्त हो चूकाहै। 


तादे पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्टं जौ वाणं मज्सिमोगाहूण ~ वियप्पं चच्चदि तप्पा- 
ओग श्रसंखेज्ज-पदेसं चडिढटो ति । तादे सुहुम-श्राउकाइय - णिन्वत्ति - ्रपज्जत्तयस्स 
जहुण्णोगाहुणा दीसइ \ 


श्रये--इसके पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे तेरहं जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक 
चालू रहता है जब तक कि उसके योग्य प्रसख्यात-प्रदेशोकी वृद्धिन हौ चकं, तव फिर सृ्म- 
जलकायिक(३२)-निवृ व्यपर्याप्तककौ जघन्य श्रवगाहना दिखती है 1 


तदो पदेयुत्तर-कमेण चोहसण्ं जौदाखं मन्मिमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पा- 
श्रोरग-श्रसंखेज्ज-पदेसं बडटिदे त्ति ! ताहे सुहुम-त्राउकाइय-लद्धि-च्रपज्जत्त यस्स उक्क- 
स्सोगाहूणा दीसइ \! 
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श्रथ - तत्परचात्‌ प्रदेनोत्तर-कमसे चौदह जीवोको मध्यम प्रवगाहनाका विकल्प उसके 
योग्य असख्यात-प्रदेणोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । इस समय सृक्ष्म-जलकायिक (३३) लब्ध्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट श्रवगाहुना दिखती है 1 


तदो पदेचुत्तर-कमेण तेरसण्ह्‌ जीवाणं सज्मिमोगाहुण-वियप्प वच्चदि । केत्तिय- 
सेत्तेण ? सुहुम-तेउकाइय-णिन्वलति-पज्जनत्तुक्कस्सोगाहुणं रूऊणावलियाए श्रसखेज्जदि- 
मागेण गुणिदसेत्तं पुणो तप्पाश्रोगण-भ्रससेज्ज-पदेस-परिहीण तदुवरि वड्ढिदो चि । तादे 
सुहुम-ग्राउकाइय-णिव्वत्ति-पन्जत्तयस्स जहृण्णौ गाहुणा दीस ।। 


भ्रथ-- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे तेरह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प चलता 
रहता है । कितने मा्रसे ? सृक्ष्मतेजस्कायिक निवृ त्ति-पर्याप्तककी उक्छृष्ट अवगाहनाके एक कम 
श्रावलीके ग्रसस्यातवं-भागसे गुशितमात्र पुन उसके योग्य अस्घ्यात-प्रद्लोसे रदित इसके ऊपर 
वद्धि होने तक । तव सृक्ष्मजलकायिक(३४)-निवृ त्ति -पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेुत्तर-क्मेण चोदसण्ड्‌ जीवां मन्भिमोगाहूण ~ विथप्पं वच्चदि 
तदणंतसेगाहणा+ प्रदलियाए असखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खडमेत्तं तदुवरि वडिढिदो 
त्ति 1 तादे सुहु म-ग्राउकाइय-णिन्वत्ति-प्रप्पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगमहणा दीसइ ।। 


भ्र्थै- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-कमसे चौदह जीवोकौ मध्यम प्रवगाहनाका विकल्प तव तक 
चलता है जव तक कि तदनन्तर ्रवगाहना ्रावलीके असख्यातवे भागसे खण्डित एक भागमात्र इसके 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो तुकं । तव सृक्ष्म-जलकायिक (३५) -निवृ त्यपर्याप्तकको उछृष्ट अवगराहना 
दिखती है 1 


तद्यो पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्टं मञ्भिमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणा 
अआबलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-ंडमेच' तदवरि बडढिदो स्ति । तादे सृहम- 
श्राउकाइय-णिव्वत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहरणा होदि । एत्तियमेत्ता श्राउकाइय-जीवाणं 
श्रोगाहण-वियप्पा । कुदो ? सव्बोक्कस्सोगाहणं पदरत्तादेः ॥। 


श्र्भ- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे तेरह जीवोकौ मध्यम त्रवगहिनाका विकल्प तब तके 
चलता है जव तक तदनन्तर अवगाहुना आवलीके श्रसख्यातवे भागसे खण्डित एक भागमात्र उत्क 


ऊपर वद्धिको प्राप्तन हौ चुके । उस समय सृक्ष्मजलकायिक (३ ६)-निवृ लति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट 
६ 9 





.--_-_----------~ 
१ द व तदतरोगाहणा। २ द.ब वियप्प। ३ दव क. ज पत्त तादो! 
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ग्रवगाहना होती दै । इतने मात्र ही जलकायिक जीवोकी ग्रवगाहूनाके विकल्प है, क्योकि सर्वोक्करष्ट 
श्रवगाहुना प्राप्त हो चकौ है ।। 


तदो पदेयुत्तर - कमेण बारसण्हं मन्सिमोगाहूण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ग- 
असंखेज्ज-पदेसं बड्टिदो त्ति । तादे सुहुम-पठविकाइय-णिव्वत्ति-श्रपज्जत्तयस्त जहुण्णो- 
गाहुणा दीसइ ।। 


श्रथ - तत्पश्चात्‌ प्रदेरोत्तर-क्रमसे वारह-जीवोकी मध्यम अवगाहूनाका विकल्प उसकं 
योग्य असख्यात प्रदेशोकी वद्धि होने तक चालू रहता है । तव सृक्ष्मपृथिवीकाधिक(२७)-निवृ'त्य- 
पर्याप्तककी जघन्य श्रवगाहुना दिखती है ।। 


तदो पहुदि पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्ह्‌ सन्भिमोगाहण-चियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ग- 
श्रसंखेज्ज-पदेसं वडिठिदो न्ति । तादे सुहुम-पुढवि-लद्धि-ग्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा 
दोसद्‌ ।। 


भ्रथ- यहसि आदि लेकर प्रदेशोत्तर-क्रमसे तेरह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प 
उसके योग्य असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चनता रहता है । तव सूक्ष्म-पृथिवौकायिक(३८)- 
लब्ध्यपर्याप्तकको उत्कृष्ट श्रवगाहूना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण बारसण्टं जीवाण मन्भिमोगाहण-वियप्पं वड्ढदि । 
केत्तियमेत्तण ? सुहुम-श्राउकाइय-णिव्वलि-पञ्जकत्यस्स उवंकस्सोगाहुणं र्ऊणावलियाए 
ग्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्त' पुणो तप्पा्रोग्ग-श्रसंखेञ्ज-पदेखेणुणं तदुवरि वडिढदो त्ति । 
तादे सुहुम-पुटविकाइय-णिग्वत्ति-पञ्जत्यस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ।। 


श्रथ -- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे वारह्‌ जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प बढता रहता 
है । कितने माच्रसे ? सृक्ष्म-जलकायिक-निवृ त्ति-पर्याप्तककी उक्छरृष्ट ग्रवगाहनाके एक कम आवलीके 
ग्रसख्यात्तवे भागसे गुणितमाच्र पुन. उसके योग्य ्रसख्यात-प्रदेशोसे कम इसके ऊपर वृद्धि होने तक । 
उस समय सूक्ष्म-पृथिवीकायिक (३९) निवृ तिपर्याप्तकको जघन्य भ्रवगाहूना दिखती है 1 


तदो पदैयुत्तर-कमेख तेरसण्हं जीवाणं मञ्भिमोगाहुण-वियप्पं बच्चदि तदणं- 
तरोगाहुणं आवलियाए प्रसखेज्जदि-भागेण खंडिदेय-खंडमेत्तं तदुबरि बडव्द्ये लति । तादे 
सुहुम-पुटवि-णिव्व्ति-श्रपज्जत्तयस्स उवंकस्सोगाहणं दीसइ ॥। 





१. द.व. क ज. तदा! 
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श्रथ - पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे तेरह-जीवोकौ मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है, जबर तक तदनन्तर अवगाहूना श्रावलीके असख्यातवे भागसे खण्डित एक भाग प्रमाया 


उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो जाए । तव सुध्म-पृथिवीकायिक(४०) निवृ त्यपर्याप्तिककी उक्कृष्ट 
श्रवगाह्ना दिखती ह | 


तदो" पदेसुतर-कमेण बारसण््‌ जीवाणं भञ्भिमोगाहण-चियप्पं वच्चदि तदणः- 
तरोगाहणा श्रादलियाए श्रसखेज्जदि-भागेण खडिय तत्थेग-भागं तदुवरि वड्दिदो त्ति । 
तदो सुहुम-पुढवि-काइय-णिग्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसई । तदोवरि चुहम- 
पुटविकाइयस्स ओगाहण-वियप्पं णत्थि ।\ 


प्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे बारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
ग्रवगाहुनाको जावलोके असष्याततवे भागसे खण्डित करके उसमेसे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि 
होने तक चलता रहता है । तत्पश्चात्‌ सृष्ष्म-पृथिवीकायिक (४९१)-निवृ त्तिपर्याप्तककौ उक्कृष्ट 
श्रवगाहना दिखती है । इसके आगे सूक्ष्म-पृथिवीकायिककी अवगाहनाका विकल्प नही है । 


तदो पदेसुत्तर-कमेण एक्कारसण्टं जीवाणं मज्मिमोगाहण - वियप्पं वच्चदि 
तप्पाश्नोगग-्रससेज्ज-पदेसं वडिढदो त्ति । तादे बादर-बाउकाइय-णिव्वत्ति-श्रषज्जन्तयस्स 
जहण्णोगाहूणं दीसइ ॥। 


श्रथ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात-प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर-वायुकायिक (४२) निवृ स्यपयप्तिकेकी 
जघन्य श्रव्गाहना दिखती है । 


तदो पदेसुत्तर-कमेण बारसण्ं जीवाणं मन्मिमोगाहुण-वियप्प वङ्ढदि तप्ा- 
श्नोरग-श्रसंखेज्ज-पदेसं बडिढदो ति । तादे बादर-वाउकाडय-लद्धि-गश्रपज्जत्तयस्स उर्वक- 
स्सोगाहणं दीसइ ॥। 


ध्र्थ- पश्चात्‌ प्रदेदोत्तर-करमसे बारह जीवोको मध्यम अरवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
अकतच्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक बढता रहता ह । उस समथ बादर वायुकायिक(४३) लच्ध्रपर्याप्तक 
की उककरष्ट श्रवगाहना दिखती ह ।। 
क 





_ --~--~__-_-__-____-________~~___ 


१ दबं तदा। 
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तदो पदेसुत्चर-कमेण एक्कारसण्हं मञ्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि । तं केत्तिय- 
नेत्त ण ? इदि उसे सुहुम-पुढविकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्त उक्कस्सोगाहूणा रूऊण- 
पलिरोवमसंखेज्जदि-भागेण गुणिदं पुणो तप्पाओग्ग-प्रसंखेज्ज-पदेस-परिहीरं तदुवरि 
वड्ठिदो त्ति । तादे बादर - वाउकाइय - णिन्वत्ति - पञ्जकचयस्स जहण्णिया श्रोगाहूणा 
दीसइ ।। 


श्रथ-पश्चात्‌ ्रदेशोत्तर-करमसे ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प चलता 
रहता है । वहं कितने मात्रसे ? इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते है कि सृक्ष्म-पृथिवीकायिक निवृत्ति 
पर्याप्तककी उक्कृष्ट अ्रवगाहुनाके एक कम पल्योपमके असख्यातवे भागसे गुणित पून उसके योग्य 
ग्रषरुयात प्रदेशोसे हीन उसके ऊपर वृद्धि होने तक । उस समय बादय वायुकाथिक (४४) निवृ लि- 
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है 


तदो पदेयुत्तर-कमेण बारसण्ुं मन्भिमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तदणंत रोगाहखं 
प्रावलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेण खडियसेत्तं तदुवरि बडढिदो त्ति । तादे बादर-वाउकाइय- 
णिव्व्ति-श्रपञ्जचयस्स उक्कस्सोगाहूर दीसइ ।। 


श्रथ-- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे बारह जीवोकी मध्यम अवगाहूनाका विकल्प तन तक 
चलता है जव तक कि तदनन्तर अवगाहुना श्रावलीके श्रसख्यातवे भागसे खण्डित मात्र इसके उपर 
वृद्धिको प्राप्त होती दै! तब बादर वायुकायिक(४५) निवृ त्य पर्याप्तककी उकत्कृष्ट श्रवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो पदेसुतच्तर-कमेण एक्कारसण्ुं मञ्िमोगाहुण ~ वियप्पं वच्चदि तदणतरो- 
गाहुणं आवलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंडं तदुवरि वड्ढिदो त्ति । तदे बादर- 
वाउकाइय-पञ्जत्त यस्स उक्कस्सोगाहणं दीसइ । तदुवरि तस्स ओगाहण-वियप्पा णत्थि, 
सव्वुक्कस्सं पत्तत्तादो ।। 


श्रथै--पर्चात्‌ प्रदेशोत्तर-कमसे ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चालू रहता है, जब तक तदनन्तर अवगाहुना प्रावलीके श्रसंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर एक भाग 
प्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती है । तब बादर वायुकायिक (४६) निवृ ्ति-पर्याप्तककी उक्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है । 


तदो पदेसुक्तर-कमेण दसण्हं जीवा सज्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पा- 
भ्रोगग-म्रसंखेज्ज-पदेसं बडदो चि । तादे बादर - तेउकाइय - शिग्व्ति - श्रपज्जक्तयस्स 
जहण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


॥ 
4 
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श्रयं - तत्पएचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकस्प उसक्रे योग्य 


जसस्यात प्रदेणोक वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव वादर तेजस्कायिक(४७)-निवृ त्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाह्ना दिखती है ॥ 


तदो पदेसृत्तर-कमेण-एक्कारसण्टुं मज्भिमोगाहूण-वियप्प वच्चदि तप्पाओग्ग- 
असंसेज्जदि-पदेसं चड्ढिदो' त्ति । तादे वादर-तेउकादय-लद्धि-अपनज्जन्तयस्त उक्कस्सो- 
गारहृणा दीसइ ।! 


श्रथ -तत्परएचात्‌ प्रदेगत्तर-क्रमसे ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प उसके 
योग्य श्रसख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव॒ वादर-तेजस्कायिक(४८)-लन्ध्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाह्ना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण दसण्टुं मञ्भिमोगाहण-वियप्पं वच्चदि बादर-वाउकाइय- 
खिन्ब्ति-पज्जरयस्त उक्कस्सौगाहणं रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदि-भगेण गुणिय 
पुणो तप्पाओग्ग-असवेज्ज-पदेस-परिहीणं तदुवरि वदिढदो त्ति । तादे वादर-तेउकाइय- 
णिन्बत्ति-पञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ॥ 


श्रथं-पर्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक चलता 
रहता है जव तक बादर वायुकायिक-निवृ त्ति-पर्याप्तककौ उक्छृष्ट अवगाहनाको एक कम ॒पल्योपमके 
असस्यातवे भागसे गुणा करके पुन. इसके योग्य श्रसख्यात प्रदेशोसे रहित उसके ऊपर वृद्धि होती है । 
तव वादर-तेजस्कायिक(४९) निवृ त्ति-पर्याप्तिककी जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेख एक्कारसण्टं जीवाणं मनज्मिमोगाहुण ~ वियप्पं वच्चदि 
तदणंतरोगाहृणा श्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिय तत्थेग-खंडं तदुवरि चडटिदो ति । 
तादे बादर-तेउकाइय-णिन्व्ति-अपज्ज्यस्स उक्कस्सोगाहणं दीसइ ।। 


भ्र्थं- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे ग्यारह जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक 
चलता है जव तक तदनन्तर अवगाहनाको आवलीके असख्यातवे भागसे खण्डित करके उसमेसे एक 
माग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि न हौ जावे । तव बादर-तेजस्कायिक(५०) निव त्यपर्याप्तककी उल्छृष्ट 


अवगाहना दिखती दै ॥ 





~ 
१ द च वड्ुदि)। 
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तद्यो पदेसुत्तर-कमेख दसण्टुं जीवा मन्मिमोगाहु ~ वियप्पं वच्चदि तदणं- 
तरोगाहणं अ्रचलियाएु असंखेज्जदि-भागेण संडिय तदेगभागं तदुरि वडदिदो त्ति । 
तादे बादर-तेडकाइय-खिव्वति-पज्ज्ययस्त उक्कस्सोगाहुणं दीसइ । [ तदुवरि तस्स 
प्रोगाहण वियप्पं णत्थि, उक्कस्सोगाहणं पत्तचादो । | 


श्रथं- पस्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोकी मध्यम अवगाहूनाका विकल्प तब तक चलता 
रहता है जब तक तदनन्तर म्रवगाहनाको प्रावलीके असघ्यातवे भागसे खण्डित करके उसमेसे एक 
भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि हौ चृकती है 1 तबे बादर-तेजस्कायिक(५१) निवृ ्ति-पर्याप्तककी 
उक्छृष्ट अवगाहना दिखती है । [ इसके श्रागे उसकी श्रवगाहुनाके विकल्प नही है, क्योकि वहु उत्कृष्ट 
अवगाहनाको प्राप्त कर चुकादहै। | 


तदो पदेसुत्तर ~ कमेण णवण्हुं मज्भिमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि तप्पाओगग- 
ग्रसंलेज्ज-पदेस-बडिठदो तति । तादे बादर-श्राउकाइय-रिव्वलति-श्रपञ्जक्तयस्स जहण्णो- 
गाहुणं दीस ॥ 


श्रथ - तत्पश्चात्‌ प्रदेगोत्तर-क्रमसे नौ जीवोकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असस्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । इस समथ बादर जलकाथिक(५२)-निवुःत्य- 
पर्याप्तकको जघन्य श्रवगाहुना दिखती है । 


तदो पदेसु्र-कमेख दसण्हु जीवाण मन्भिमोगाहण-वियप्पं गच्छंदि तप्पा- 
श्रोरग-ग्रसंखेज्ज-पदेसं बडिढदयो त्ति \ तादे बादर-श्रष्ड-लद्धि-अपज्जत्तयस्सर उक्कस्सो- 
गाहूणा दीसर \ 


श्रथ--तत्परचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दसं जीवोकी मध्यम ग्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात्‌ प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है ! तब बादर-जलकायिक (५३) लञ्ध्यपर्याप्तककी 
उरृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेतुत्तर-कमेण रवण्हं मञ्भिमोगाहण-वियप्पं गच्छेद रूऊण-पलिदोव- 
मस्स असंलेज्जदि-भागेण गुणिद-तेडकादय-णिच्वलति पञ्जत्तयस्त उक्कस्सोगाहणं पुणो 
तप्पाजोग्ग-्रसंखेज्ज-पदेस-परिहीणं तदुवरि वडिददो सि । तादे बादर-श्राउकाडइय- 
णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्त जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ।। 








१ द.ब. क ज, तषे । २, द. ब, पञ्जत्तयस्स । 
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श्रथ--पर्चात्‌ प्रदेणोद्चर-तममे नी जीवोकरी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तवे तक्र चलता 
है जव तक एफ़ कम पत्योपमके असस्यातवे भागमे गरुखित तैजस्कायिक निवृ त्ति-पर्याप्तककी उच्छृष्ट 
अवगाहना पुन" उसके योग्य असख्यरात्त प्रदरेणोमे हीन उसके उपर वृद्धिको प्राप्त नहीं टौ जातौ 1 तव 
बादर जलफायिक(५४) निव त्ि-पर्वाप्तककी सलन्य प्रवगाहुना दिखती दवै 


तदो पदेसुत्तर-कमेण दसण्टुं मल्किमोगाहण-वियष्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणं 
प्रावलियाए अस्रखेज्जदि-भागेया खडिय तत्थेग-खंड तदुवरि वडिददो त्ति) तादे वादर- 
श्राउकाइय-णिव्वत्ति-अपज्जत्त यस्त उक्कस्सोगाहुण दीसड ।। 


प्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेनोत्तर-चमसे दस जीयोकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प तव तक चलता 
है जव तक तदनन्तर श्रवगाहुना श्रावलीके अपरय्रात परागसे खण्डित करकं उसमेसे एक खण्ड प्रमाण 
इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नही हौ जाती । तव वादर जलकायिक(५५) निवृ त्यपयप्तिककौ उत्छृष्ट 
श्रवगाहना दिखती दै ॥ 


तदो पदेसुत्तर - कमेण व्ह मज्किमोगाहण ~ वियप्प' चच्चदि तदणंतरो- 
गुणा श्रावलिवाए श्रसंखेज्जदि भगेख खंडिदेग-खंडं तदुवरि ब्दो त्ति । तादे बादर 
श्राउकाइय ~ णिव्वस्ति - पज्जत्तयस्स उकंरस्सोगाहण दीसइ । तदोवरि णत्थि एदस्स 
ग्रोगाहण-वियध्प ।। 

प्रथ-पञ्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नौ जीवौकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प तव तक चलता 
है जव तक तदनन्तर श्रवगाह॒ना मावलीके श्रसस्यातवे भागसे खण्डित एक भाग प्रमाणा इमके ऊपर 
नही बढ जाती । तव वादर जलकायिक (५६) निवृ ्ति-पर्याप्तककी उच्छृष्ट श्रवगाहना दिखती रहै । 
इसके आगे उसकी प्रवगाहनाके विकल्प नही है ।। 

तदो पदेसु्तर ~ कमेण श्द्रण्टुं मन्भिमोगाहण - वियप्प चच्चदि तप्पाश्रोग्ग- 
श्रसंखेज्ज-पदेसं बडिढदो! तति । तादे बादर-पुढविकाइय-णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स जहण्णो- 
गाहुणा दीसइ ॥। 

श्र्थ--पप्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे आठ जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकत्प उसके योग्य 
अश्तस्यात प्रदेकोकी वृद्धि होने तक चलता रहता ह । तव वादर-पृथिवीकायिक(५७) निवृ त्यपर्याप्तक 
की जघस्य श्रवगाहुना दिखती है ॥ 


~ 
१ द घ, क. ज. वडिढिदि। 


० न 
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तदे पदेघुत्तर - कमेण णवण्हुं सर्भिमोगाहृण - वियप्प' वच्चदि तप्पाग्रोग्ग- 
प्रसंखेज्ज-पदेसं वडिढदो त्ति । तादे बादर-पुढचिकाइय-लद्धि-अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सो- 
गाहूणा दीसइ ।। 


श्रथं-पण्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नो जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प इसके योग्य 
असख्थात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर पृथिवीकायिक (५८) लब्ध्यपर्याप्तककौ 
उक्कृष्ट अव गाहुना दिखती है । 


तदो पदेपुत्तर - कमेण श्रद्रण्ं मन्भिमोगाहुण - वियप्प' वच्चदि । बादर 
आउकाडय-णिव्वत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहरणं रूऊण-पलिदोवमस्त श्रसखेज्जदि भागेण 
गुणिदमेत्तं तप्पाश्रोगग असंखेज्ज-पदेसं परिहीणं तदुवरि वडिढिदो त्ति। तादे बादर 
पुटविकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं दोस ।। 


श्रथ -तत्पण्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे आठ जीवोकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है जब तक बादर जलकरायिक-निवृ ्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट म्रवगाहुनाको एक कम पल्योपम 
के भसख्यातवे भागसे गुितमात्र उसके योग्य असख्यातप्रदेशोसे रहित उसके ऊपर वृद्धि होती है । 
तव बादर पृथिवीकायिक (५९) निव ्ि-पर्याप्तकको जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण णवण्हं मज्भिमोगाहूण - वियप्पं च्चदि तदणंतरोगाहुणं 
प्रावलियाए असंखेञ्जदि-भागेण खंडिय तत्थेग-खडं तदुरि वडि ददो त्ति । तादे बादर- 
पुढनि-णिव्वत्ति-श्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहूण दीसइ । 


श्रथ- पस्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे नौ जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है, जव तक तदनन्तर अवगाहना भ्रावलीके असख्यातवे भागसे खण्डित कर एक भाग प्रमाण उसकं 
उपर वृद्धिको प्राप्त न हयो चुके । तब बादर-पृथिवीकायिक(६०)-निवृ त्ति-जपर्याप्तककी उक्कृष्ट 
अवगाहूना दिखती है 1 


तदो पदेयुत्तर-कमेण अद्रुण्हु मन्भिमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तदणंतरोगाहुणा 
आवलियाए भ्रसंखेज्जदि-भागेर-खंडिदेग-खंड तदुवरि चडि ढदो त्ति । तादे बादर-पुटवि 
काडय-णिव्वत्ि-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं दीसड ।। 


श्रथं -तव प्रदेशोत्तर-क्रमसे आठ जोवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तव तक चलता 
है जब तक तदनन्तर श्रवगाहना श्रावलीके अरसख्यातवे भागसे खण्डित करके उसमेसे एक खण्ड प्रमाण 
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उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नही हो जाती। तव वादर-पृथित्रीकायिक(६१) निवृ ्ति-पर्याप्तकिकी 
उत्कृष्ट श्रवगाहूना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण सत्तण्हुं मज्भिमोगाहण - वियप्प वच्चदि त्पाश्रोग्ग- 
श्रसंखेज्ज-पदेस वडि ढो त्ति । तादे बादर-णिगोद-णिन्वत्ति-श्रपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहुणा 
दीसई्‌ ।। 


श्रथ - पश्चात्‌ प्रदेशोच्च र-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम श्रवयाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेणोकी वृद्धि होने तक चलता रहता दहै । तव वादर-निगोद (६२) निवृ स्थपर्याप्तककी 
जघन्य श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेयु्तर - कमेण अद्ुण्टं मञ्भिमोगाहुण-वियप्प' वच्चदि तप्पाध्रोगग- 
प्रसखेञ्ज-पदेसं बडि.ठदो त्ति \ तादे बादर-णिगोद-लद्धि-प्रपज्जक्तयस्स उक्कस्सोगाहणं 
दीसइ ।। 

श्रथ - तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे आठ जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प उसके 
योग्य असंख्यात प्रदेशोकी वुद्धि होने तक चलता रहता है । तव बादर निगोद (६३) लब्ध्यपर्याप्तककी 
उच्छृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 

तदो पदेसुत्तर-कमेण सत्तण्टुं सन्मिमोगाहण-वियप्प' वच्चदि रूऊण-पलिदोव- 
मस्त रसखेजजदि-भागेण गुणिद-बादर-पुढविक्राइय-गिव्वत्ति-पञ्जक्तयस्स उक्कस्सोगाहणं 
पुणो तप्पाश्नोग्ग-परसंखेज्ज-पदेस-परिहीण तदुवरि वडि.ठदो त्ति । तादे बादर - खिगोदः- 
गिव्वत्ति-पज्ज्ायस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ॥ 

श्र्थ--तत्पस्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे सात जीवोकौ मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है जब तक एक कम पल्योपम श्रसख्यातवे भागसे गुणित वादर-पृथिवीकायिक-निवृ त्ति- 
पर्याप्तककी उच्कृष्ट अवगाहुना उसके योग्य श्रसख्यात प्रदशोसे हीन होकर इसकं उपर वृद्धिको प्राप्त 
नही हो जाती । तव बादर निगोद( ६४)-नितुं चि-पर्याप्तककौ जघन्थ अवगाहना दिखती है । 

तदो पदेसुत्तर-कमेण श्रदरुण्ट मञ्किमोगाहण-वियप्पं गच्छदि तदणतरोगाहण 
श्रावलियाए असंखेज्जदि - भागेण खडिदेग - खंडं तदुवरि वडवदो त्ति! तादे बादर 
गिभोद-णिव्वत्ति-श्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ ॥। 

प्रथं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-कमस्ते आठ जीवोकौ मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प चलता हे। 
जव तदनन्तर अवगाहना ्रावलीके असख्यातवे भागसे खण्डित एकं भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको 
प्राप्त हो जाती है तव वादर-निगोद(६ ५) निवृ त्यपर्याप्तकको उत्कृष्ट ्रवगाहना दिखती है । 
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तदो पदेसुत्तर-कमेख सत्तण्॒ मन्भिमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणं 
आवलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेण खंडिय तस्थेग-खंडं तदवरि बड ढदो लि । तादे बादर- 
खिगोद-णिग्वलति-पज्जयस्स उक्कस्सोगाहूणा दीसइ ।। 
श्रथ -- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम भ्रवगाहूनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके म्रसख्यातवे भागसे खण्डित कर उसमेसे एक 
भाग प्रमाण इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्तन हो जावे! तब वादर-निगोद(६६) निवृ ्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट ग्रवगाहूना दिखती है 1। 
तदो पदेसुत्तर-कमेण खण्डं मन्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पाश्नोगग-असंखेज्ज- 
पदेसं बडढदो स्ति । तादे बादर-णिगोद-पदिद्टद-णिव्वलति-अपज्जस्यस्स जहण्णोगाहणं 
दीसंड्‌ 11 
श्रथ --पश्चात्‌ प्रदेलोत्तर-क्रमसे छह जीवोकी मध्यम प्रवगाहनाका विकल्प उसक योग्य 
ग्रसख्यात प्रदेगोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव बादर-निगोद (६७) प्रतिष्ठिन-निवृं ्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहूना दिखती है 1 
तदो पदेसुत्तर - कमेण सत्तण्ठुं सजञ्भिमोगाहण - वियप्प' वच्चदि तप्पाश्रोगग- 
ग्रसंखेज्ज-पदेसं बड्ढिदो त्ति । तादे बादर-णिगोद-पदिद्विद-लद्धि-अपन्जत्तयस्स उक्कस्सो- 
गाहणा दी षड्‌ ।। 
ग्रथ- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यातत प्रदेरोकी वृद्धि होने तक चालू रहता है । तब बादर-निगोद (६८) प्रतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तक 
की उक्कृष्ट श्रवगाहुना दिखती दहै । 
तदो पदेसुचर - कमेण छण मञ्िमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि बादर-णिगोद- 
णिग्बलति-पञ्जत्त-उक्कस्सोगाहृणं रूऊण-पलिदोवमस्स असंचखेज्जदि - भागेण गुणिय पुणो 
तप्पाश्रोगग-ग्रसंखेज्ज-पदेसेणृणं तदुवरि वड्धिदो त्ति ! तादे बादर-णिगोद-पदिद्िद-णिव्वत्ति- 
पज्ज्तयस्स जहण्णोगाहणा दीसइ ॥। 
ग्रथं -पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-करमसे छह्‌ जीवोको मध्यम अवगाहनाका विकल्प तव तक चालू 
रहता है जब तक बादर-निगोद-निवृ त्ि-पर्याप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना एक कम पल्योपमके 
असख्यातवे भागते गित होकर पुनः उसकं योग्य असख्यात प्रदेशोसे रहित इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त 


नही हौ जाती है तव बादर-निगोद(६९) प्रतिष्ठिति-निवृ त्ति-पर्याप्तककौी जघन्य अवगाहूना 
दिखती है! 
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तये पदेयुत्तर-कमेण सत्तण्ह्‌ं मज्िमोगाहुण-वियष्पं वच्चदि तदणंतरोगाहुं 
श्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंड' तदुबरि वडढदो त्ति । तादे बादर-णिगोद- 
पदिद्वद-णिव्व्ति-ग्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसंइ \ 

श्रथ- परचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है जब तक तदनन्तरं ग्रवगाहुना अवलीके श्रसख्यातवं भागसे खण्डित करनेपर एक भाग 
प्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नही हौ चुकती। ततव बादरनिगोद(७०) प्रतिष्ठित-निव्‌ु त्य 
पर्याप्तककौ उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है । 


तदो पदेयुत्तर ~ कमेण चष्ट मज्मिमोगाहण ~ वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहणं 
ग्रावलियाए श्रसखेञ्जदि-भागेण खंडिय त्थेग-लंड तदुवरि वडिदिदो त्ति । तादे बादरः- 
णिगोद-पदिषद्िद-णिन्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा दीसइ 1 
श्र्थं-पश्चात्‌ प्रदेगोत्तर-क्रमसे छह जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प तवे तक 
चालू रहता है जव तक तदनन्तर अव गाहना आवलीके श्रस्तख्यातवे भागसे खण्डित कर उसमेसे एक 
भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नही हो जाती । तत्र वादरनिगोद(७१ ) प्रत्तिष्ठित-तिव्‌ ्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ॥ 
तदो पदेसुत्तर ~ कमेण पंचण्हुं जीवाणं मन्मिमोगाहण-वियष्णं वच्चदि तप्पा- 
प्रोग्ग-असचेज्ज-पदेस वडिदो त्ति। तादे बादर-वणण्फदिकाइय-पत्तेयसरीर-णिन्वत्ति- 
श्रपज्जत्तयस्स जहण्णो गाहुणा दीसइ ।) 
श्र्थ- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पांच जीवोकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात-प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव वादर-वनस्पत्तिकाथिक(७२)-प्रत्येकशरीर- 
निवृ ्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 
तदो पदेसुत्तर-कमेण छह मन्िमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओगग-असंखेज्ज- 
पदेस वडढदो त्ति । तादे बादर-वणप्फदिकाइय-पत्तेय-सरीर-लद्धि-अपञ्जत्तयस्स-उकंक- 
स्सोगाहणा दीस । 
प्म्थं- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जीवोक्रौ मध्यम अवगाहनाकरा विकल्प उसके योग्य 
श्रसख्यात प्रदेशोकीः वृधि होने तक चलता रहता है । तब बादर वनस्पतिकायिक (७३) प्रत्येकशरीर 
लब्ध्यपर्याप्तककी उक्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है ॥। 
तदो पदेसत्तर-कमेण पंचण्हुं जीवाणं मज्मिमोगाहण-चियप्मं वच्चदि रूऊण- 
पलिदोवमस्स अरसंखेज्जदि - भागेर गुखिद-बादर-णिगोद-पटिटटद-णिव्वत्ति-पञ्जन्तयस्त 
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उवकस्सोगाहणं पुणो तप्पाश्रोरग-प्रसंखेञ्ज-पदेस-परिहीणं तदुरि वडटिदो त्ति! तादे 
बादर-वणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीर-णिन्व्ति -पञ्जत्तयस्स जहृण्णोगाहणं दीसइ ॥ 

श्रथ- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पांच जीवोकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प तव तक 
चलता रहता है जब तक बादर-निगोद-प्रतिष्ठित-निवृ त्ति-पर्याप्तककौ उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम 
पर््योपसके असख्यातवे भागसे गुणा करके पुन उसके योग्य भ्रस््यात-प्रदेशोसे रहित उसके ऊपर 
वृद्धि नदी हो जाती । तब बादर-वतस्पतिकाथिक (७४) प्रत्येकशरीर-निवृ लति-पर्याप्तककौ जघन्य 
अवगाहन दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण ण्ह जो बाणं मन्भिमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पाश्नोग्म- 
असंखेज्ज-पदेसं बडढिदो त्ति ! तादे बीइदिय - लद्धि - श्रषज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा 
दीसइ ।। 


श्रथं - तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जीवोकी मध्यम भ्रवगाहूनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात-प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव दो-इन्द्रिय (७५) लब्ध्यपर्याप्तककी उच्छरष्ट 
अवगाहना दिखती है । 

तदो पदेसुत्तर-कमेण पंचण्हुं जीवाणं मज्भिमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ण- 
ग्रसंखेजज-पदेस नडढिदो लति 1 तादे तीईंदिय-लद्धि-श्रपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा दीसइ ॥। 

प्र्थ- पर्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पाच जीर्वोकी मध्यम ्रवगाहूनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तत्र तीन-इद्दरिय(७६) लब्ध्य-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर ~ कमेण चउण्हं मल्िमोगाहण - वियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ग- 
श्रसंखेञज-पदेसं बडढदो त्ति । तादे चडउरिदिय-लद्धि-श्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा 
दीसइ \1 
श्रथ - पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चार जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
ग्रसंख्यात प्रदेशोको वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब चार्‌-इन्दरिय(७७) लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
भ्रवगाहना दिखती है ।) 
तदो पदेघुस्र - कमेण त्िण्ं मन्सिमोगाहुण ~ वियप्पं वच्चदि तप्पाग्रोग- 
भ्रसंखेज्ज-पदेसं ' वडिढदो त्ति । तादे पचिदिय - लद्धि - श्रषन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा 





१ द व, पदेस सवड्भिदो। 
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दीसइ । तदो एदमवि घणंगरुलस् असचेज्जदि!-भागो । एत्तो उवरि श्रोगाहणा घणं- 
गुलस्स संखेज्ज - भागो कत्थ चि घणंगुलो, कत्थ वि संचेज्ज - घणंगुलो त्ति 
घेत्तव्वं । 

श्रथ- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे तोन जीवोकी मध्यम ग्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चालू रहता है । तब पचेन्दिय(७८) लच्ध्यपर्याप्तककी उक्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है 1 तथ यह्‌ भी घनागुलके श्रसख्यातवे भागते है 1 इससे आगे अवगाहन घनागूलके 
सख्यातवे भाग, कही पर घनागुल प्रमाण भ्रौर कीपर सख्यात घनागुल-प्रमाण ग्रहण करनी 
चाहिए ॥ 

तदो पदेसुत्तर - कमेण दोण्टुं सञ्किमोगाहण - वियप्पं वच्चदि तप्पाश्नोरग- 
ग्रसंखेज्ज-पदेस बडि्ढिदो त्ति । तादे तीहुंदिय - णिव्वत्ति - श्रपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
दीसइ ॥ 

श्र्थ--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दो जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विकस्प उसके योग्य 


असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तव तीनदन्दरिय(७९) इन्द्रिय निकृ त्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है । 


तदो पदेसुत्तर-कमेण तिण्ठुं मञ्सिमोगाहुण-वियय्पं वच्चदि त्पाभ्नोग्ग-रसंखेज्ज- 
पदेसं वडिढदो त्ति ! तादे चरिदिय-णिण्वत्ति-्रपज्जत्तयस्स ज्हण्णोगाहणा दीसइ ॥ 

श्रथ - पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-कमसे तीन जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
ग्रसख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता है 1 तब चार-ईन्द्रिय(८०) निवृ स्यपर्याप्तकको जघन्य 
प्रवगाहूना दिखती है ।। 

तदो पदेसुत्तर - कमेण चउण्ह॒ मन्भिमोगाहुण - वियप्प वच्चदि तप्पाभ्रोगण- 
श्रसंखेज्ज-पदेसं बदिढदो ति । तादे बीड'दिय-रिष्व्ति-श्रपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहुणा 
दीसइ ।। 

श्रथ पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चार जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता दै। तब दो इद्धिय(८१) निवृ त्यपर्याप्तिककी जघन्य 


अवगाहुना दिखती है 11 
नि 








१. द बव. असखेयदिभागेण । 
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तदो पदेयुत्तर ~ कमेण पंचण्ुं मन्भिमोगाहूण - वियप्पं वच्चदि तप्पाश्नोग्ण- 
प्रसंखेज्ज-पदेसं वङ्ठिदो त्ति । तादे पंचेदिय-णिच्वति-ग्रपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहूणा 
दीसइ ।। 


श्रथ -परचात्‌ प्देशोत्तर-क्रमसे पाँच जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 


संख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तक चलता है| तब पचेद्िय(८र) निवृ त्यपर्याप्तककी जघन्य 
ग्रवगाहना दिखती है । 


तदो पदेषुत्तर-कमेण छण्णं मञ्िमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओश्ग-श्रसखेज्ज 
पदेसं वडिठदो त्ति । तादे बोड दिय-णिन्दत्ति-पज्जत्तयस्त जहण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


भ्रथे- तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जीवोक्ौ मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके 


योग्य ्रसख्यात प्रदेशोकी वृद्धि होने तके चलता है । तब दो इन्दिथ(८३) निवृ त्ति-पर्याप्तककौ जघन्य 
अवगाहना दिखती है 11 


ताव एदाणं गुणगार-रूबं विचारेमो-बादर-वणप्फदिकादय-पत्तेयस री र-णिव्वत्ति- 
पञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहुण-पहुदि बीई्‌ दिय-णिव्वत्ति-पज्जत्त-जह्ण्णोगाहणमवसाणं जाव 
एदभ्मि श्र॑तराले* जादाणं सन्वाणं सिलिदे कित्तिया इदि उत्ते बादर-वणप्फदिकाडइय- 
पत्तयस री र-णिव्वत्ति-पनज्जत्तयस्स जहुण्णोगाहणं रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेञ्जदि-भागेण 
गुणिदमेत्तं तदुवरि वडिढदो त्ति घेत्तव्वं । तदो पदेसुत्तर-कमेण सत्तण्हुं मन्भिमोगाहण- 
वियप्पं वच्चदि तदणंत रोगाहूणं तप्पाग्रोगग सखेञ्ज-गरुणं पत्तो त्ति) तादे तीइ दिय-णिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्त सन्व-जहण्णोगाहणा दीसइ ॥ 


प्रथं-भ्रन इनको गुणकार सख्याका विचार करते है-वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
गरीर निवृ ्यपर्याप्तककी जघन्य श्रवगाहूनाको लेकर दौइन्द्िय नित्‌ त्ति-पर्याप्तकको जघन्य अवगाहना 
तक इनके अन्तरालमे उत्पन्न सवके सम्मिलित करनेपर "कितनी है इसप्रकार पृद्खने पर बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर निवृ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अ्रवगाहूनाको एके कम पल्योपमकरे 
ग्रसश्यातवे भागसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उतनी इसके ऊपर वृद्धि होती है, इसप्रकार 
ग्रहण करना चाहिए । पश्चात्‌ प्रदेरोत्तर-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम अवगाह्नाका विकल्प तव तक 
चलता है जव तक तदनन्तर अवगाहना उसके योग्य सख्यातगुणी प्राप्त न हो जावे। तब तीन 
इन्द्रिय (८४) निवृ त्ति-पर्याप्तकको सवं जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 








१, द ब. क्‌ं ज अन्तरालो। 
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तदो पदेसुच्र-कमेण श्रद््टुं ्रोगाहूण-वियप्यं बच्चदि तदणंतरोगाहण - वियप्पं 
तप्पाश्रोग्ग-संसेज्ज गुणं पत्तो" लति । तादे चर्डरदिय ~ गिच्वत्ति - पञ्जनयस्त जहण्णो- 
माहुणा दीस ।) 

श्रथं--पद्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे भाठ जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प ततव तक चलता 
है जब तक तदनन्तर श्रवगाहुना-विकल्प उसके योग्य सख्यात-गणा प्राप्त न हौ जावे। तब चार 
इन्द्रिय (८५) निवृ ्ति-पर्याप्तककी जघन्य ग्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर ~ कमेण णवण्टं मन्किमोगाहुण-वियप्पं वस्चदि तदणतरोगाहणं 
संखेञ्ज-गुणं पत्तो त्ति । तादे पचेदिय-णिन्बलि-पज्जत्तयस्स जह्ण्णोगाहूणा दीसड ॥ 

श्रथे--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नौ जीवोकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहूनके संख्यात गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है } तवर परचेन्द्रिय(८६) निवृ त्ति-पर्याप्तककी 
जघन्य अवगाह्ना दिखती ह ॥ 

तदो पदेसुत्तर-कमेणए दकण्टुं मञ्भिमोगाहर-वियप्पं वच्चदि तदखंतरोगाहणं 
सचेज्ज-गुणं पत्तो त्ति । तादे तीड'दिय - गिष्वत्ति - अपन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं 
दीसड ।। 

प्र्थं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोकौ मध्यम श्रवगाहुनाका विक्प॒ तदनन्तरं 
स्मवगाहनके सख्यातगणी प्राप्त हयेन तक चलता रहता है ! तब तीनइन्द्रिय(*७ ) निवृ ्यपर्याप्तक 
की उच्छरष्ट श्रवगाहना दिखती है ।। 

तदो वदेसुत्तर-कमेण णवण्टुं सन्िमोगाहूण-चियप्पं वच्चदि तदणतरोगाहणं 
संखेज्ज - गुणं पत्तो त्ति । तादे चरिदिय - गिब्वत्ति - श्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणं 
दीसइ ।! 

्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नौ जीवको मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहनाके सख्यातगुएी प्राप्त होने तक चलता है। तव चारदृन्दिय(नप) निवृ त्यपर्याप्तककी 
उच्छृष्ट श्रवगाहना दिखती है ॥। 

तदो पदेसुत्तर-कमेण श्रष्टुण्टं मज्भिमोगाहुण-वियप्य' वच्चदि तदणतरोगाहुणं 


संखेज्ज - गुणं पत्तो त्ति 1 तादे बीड'दिय - णिव्वत्ति ~ अपञ्जक्तयस्स उक्कस्सोगाहणं 
दीत्तद ॥\ 
= 


{ 


१, द ब क्र ज. पञ्जत्तो\ 
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श्रथ-- पश्चात्‌ प्रदेनोत्तर-क्रमसे आठ जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाक्रा विकत्प तदनन्तर 
सवगाहनाके सद्यात-गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है 1 तव दोइन्द्रिय(८९) निव त्यपर्याप्तकको 
उक्कृष्ट श्रवगाहुना दिखती है 1 


तदो पदेसुत्चर-कमेण सतण्डं मन्किमोगाहण-वियप्पः वच्चदि तदरंत रोगाहुणं 
संवेज्ज-गुण' पत्तो त्ति । तादे बादर वणप्फदिकाइय-पत्तेयस री र-णिव्व्ति-प्रपञ्ज यस्स 
उक्कस्सोगाहुणा रोसड ।1 


प्रथं -पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जीवोकी मध्यम अ्रवगाहुनाका विकल्प तदनन्तर 
भ्रवगाहनाके सख्यातगणी प्राप्त होने तक चलता है । तव बादर-वनस्पतिकायिक(९०) प्रव्येकशरीर 
तिवृं त्यपर्याप्तककी उक्करृष्ट श्रवगाहना दिखती है ॥ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण ण्ह मन्भिसोगाहूण-वियप्णं वच्चदि तदणंतरोगाहणं 
संखेज्ज-गुणं पत्तो त्ति ! तादे पचेदिय-णिग्वत्ति-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहूणं दीसइ !! 


श्रथ -पडचात्‌ प्रदेणोत्तर-क्रमसे छह जीवोकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाह्नके सख्यात-गणी प्राप्त होने तक चलता है । तव पचेन्धिय(९१) निव त्धपर्याप्तककी उक्छरृष्ट 
ग्रवगाहुना दिखती है ॥ 
त्रीन्द्िय जीव (गोम्ही) कौ उक्करृष्ट अवगाहना-- 


तदो पदेसुत्तर-कमेण पंचण्हं मज्िमोगाहूण-वियप्पं वच्चदि तदरणंतरोगाहूणं 
संेज्ज-गुणं पत्तो ह्नि । [तादे तीदंदिय-ण्व्वित्ति-पज्जचचयस्त उक्कस्सोगाहणं दीसई्‌ । | 
तं *कस्स होदि त्ति भेणिदे ती दियस्स-णिन्वचि-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा वहूमाणस्स 
सथंपहाचल-परभाग-द्िय-खेत्ते उप्पण्ण-गोहीए उक्कस्सोगाहणं कस्सइ जीवस्स दीषड । 
तं केत्तिया इदि उत्ते उस्सेह-जोयणस्स त्तिण्णि-चउब्भागो श्रायासो -तदद्ु-भागो विषंभो 
विक्खंभह्‌ बहलं । एदे त्तिण्णि वि परोप्परं गुणिय पमाण-चणगुले कदे “एक्क-कोडि- 
उरवीस-लक्वः-तेदाल-सहस्स-णव-सय-छचीस सूवेहि गुखिद - घणंगुला होति । ६ 
११९४३६९३६ । 

भ्रथं-पड्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पांच जीवोकी मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
भ्रवगाहनाके संख्यात-गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है । [ तव तीनइन्दिय(९२) निवृ त्ति- 


न ~ -- 








~~ ~^ ~~ ~~ ~ ~न 
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पर्याप्तककी उक्करृष्ट श्रवगाहना दिखती है । | यह्‌ अवगाहन किस जीवक होती है ? एेसा पुने पर 
उत्तर देते है कि स्वयस्परभाचलके बाह्य भागमे स्थित क्षेत्रमे उत्पन्न ग्रौर उक्कृष्ट अवगाहनामे वत्तमान 
किसी गोम्हीके वह्‌ उक्कृष्ट ग्रवगाहूना होती है, यह उत्तर है । वह्‌ कितने प्रमाण है? इसप्रकार 
कहुनेपर उत्तर देते है कि उसका एक उत्सेध योजनके चार भागोमेसे तीन भाग प्रमारा भ्रायाम, इसके 
आटवे भाग प्रमाण विस्तार ग्रौर विस्तारसे आधा बाहुल्य है) इन तीनोका परस्पर गृणा करके 
प्रमाण घनागुल करनेपर एक करोड उन्नीस लाख तेतालीस हजार नौ सौ छक्तीस सूपोसे गुशित 
घनागुल होते हैं । 

विशेषा्थ--असख्यातत दवीपोमें स्वयम्भूरमण अन्तिम दीप है, इस द्वीपके वलयव्यासके 
बीचो-वीच एक स्वयम्प्रभ नामक पर्व॑त है । इस पवतके बाह्य भागमे कर्म॑भूमिकौ रचना है । उकच्छृष्ट 
अवगाहना वाले दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय मौर चार इन्द्रिय (त्रस) जीव वही पाये जते हँ । यहां स्थित 
शरीन्दरिय जीव गोम्ही (चीदी) का व्यास उत्सेध (व्यवहार) योजनसे ई योजन (६ मील), लम्बाई ड 
योजन (ई मील) ओर ऊंचाई स योजन ( ई मील ) है । जिसका घनफल ( ई यो० >८ दै यो० >< 
च यो० = ) € उत्सेध घन योजन प्राप्त होता है । 


जवेकि एक योजनके ७६८००० अगल होते है तव दरद घन योजनके कितने अगल 
होगे ? इसभ्रकार त्रैराशिक करनेपर द्द > ७६८००० ०८७६८००० ०८७६८००० घनागुल होते दै । 


ये उत्सेध घनागुल है । ५०० उत्सेध घनागुलोका एके प्रमाणागुल होता है श्रत उपयु क्त उत्तेधागुलोके 
् ७६०८००० ८७६८००० > ७९६८००० 
प्रमाणागुल बनाने दतु उन्हे ५०० के धघनसे भाजिते करनेपर न न 


== २९२३८७८६५६ होते हँ । इनका गौस्हीक शारीरके दर उत्सेध घन योजनोमे गुणा कर देनेषर 
( = > ३६२३८७८६५६= ) सखूयात घनागुल (६) प्राप्त होते है 1 यहां धनागुलका चिन्ह 
६है। 
अथवा--2३९२ ८ ३९२३८७८६५६ == ११९४३९३६ प्रमाण घनागरल गोम्हीकी अवगाहनाका 
घनफल है । 
चतुरिन्द्िय जीव ( भ्रमर) कौ उच्छृष्ट प्रवगाहना-- 
तदो पदेसुत्तर-कमेण चदं मन्छिभोगाहण-वियप्प वच्चदि तदणतरोगाहण 
संखेज्ज-गरुणं पत्तो त्ति ! तादे चरदिय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स-उक्कस्सोगाहण दीसइ । 
तं कस्स होदि त्ति भणिदे सयपहाचल-परभाग-द्विय-देतते उप्ण्ण-भमरस्स उवकस्सोगाहणं 
कस्स दीसइ । तं केत्तिया इदि उत्ते उरस्सेह्‌-नोयणायामं ग्रद्ध' जोयणुस्सेहुं जोयणद्ध- 
परिहि-विक्संभं ठविय विक्खंभद्धमुस्सेह-गुणमायामेण गुखिदे उस्सेह - जोयणस्स तिण्णि 
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ग्रहुभागा हवति ¦ तं चेदं ३1 ते पमाण-घणंगुला कोरमाणे एक्कसय'-पचतीस-कोडीए 
उणणउदि-लक्ल-चउवण्ण-सहस्स-चउ-सय-छण्णउदि-रूवेहि गुणिद - घणंगुलाणि हवति । 
तं चेदं । ६ । १२३५८९५४४९६ । 


श्रथ पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-कमसे चार जीवोकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
ग्रवगाहनाके सख्यात-गणी होने तक चलता रहता है । तब चारइन्दि(९३) निवृ ्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहुना दिखती है । वह्‌ किस जीवक होती है, इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते है कि 
स्वयम्प्रभाचवलके बाह्य भागस्थ क्षेत्रमे उत्पन्न किसी श्रमरके उत्कृष्ट अवगाहुना दिखती है । वह्‌ कितने 
मात्र है, इसप्रकार कह्ने पर उत्तर देते है कि उत्सेध योजनसे एक योजन परमाण आयाम, आधा योजन 
ऊंचाई ओ्रौर श्रधे योजनकी परिधि प्रमाण विष्कम्भ को रखकर विष्कम्भके आवेको उऊचाईसे गणा 
करके फिर भ्रायामसे गुणा करनेपर एक उत्सेधं योजनके भ्राठ भागोमेसे तीन भाग होते है । इनके 
प्रमाणागरुल करनेपर एक सौ पतीस करोड़ नवासी लाख चौपन हजार चारसौ छयानवे रूपोसे गणित 
घनागुल होते है । वह्‌ इसप्रकार है । ६ । १३५८९५४४९६ । 


विशेषाथ--चतुरिन्द्रिय जीव श्रमरके दारीरकी अवगाहनाका प्रमाण उत्सेध योजनोसे १ 
योजन लस्ना, ‡ योजन ऊंचा ओौर ( १८३ = ) ११ योजन चौडा है । उपयु क्त कथनानुसारं श्रधं योजन 
ऊॐचारईकी परिधि (ई यो० ) के प्रमाण स्वरूप विष्कम्भके अधेभाग ( ‡- ) = ईयो० को ऊंचाई 
ओर श्रायामसे गुणित करनेपर उत्सेध योजनोमे ( १८३०८ = ) ई घन यो० घनफल प्राप्त होता 


> ०००८७ 
है । इसके प्रमाणागुल वनानेके लिए = ( नतत = )३६२३८७८६५६ 


से गुणा करना चाहिए । यथा -- ३ > ३६२३०८७८६५६९ = सष्यात घनागुल ( ६ ) भ्रथवा 
१२३५८९५४४९६ घनागुल श्रमरकी अवगाहनाका घनफल है । 


दरीच्दिय जीव ( शख } को उक्कृष्ट अवगाहना-- 


तदो पदेसुत्तर-कमेरण तिण्हुं मनञ्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तद्णतरोगाहणं 
संसेज्ज-गुरं पत्तो चि । ` तादे बीडंदिय-णिव्बत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं होइ । तं 
कमह होड लि भणिदे सयपहाचल-परभाग-द्विय-खेत्ते उप्पण्ण - बीइदियस्स (संखस्स) 
उक्कस्सोगाहणा कस्सइ दीसई । तं केत्तिया इदि उत्ते बारस-जोयणायाम-चउ-जनोयण- 
मुहस्स-वेत्तफलं-- 


= 





१ द ज एक्कसमयकसमय,व क एक्कसमयक्सेसय। २. द ब. तदा। 
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श्रथ- पश्चात्‌ प्रदेगोत्तर-क्रमसे तीन जीवोकी मध्यम श्रवगाहनाका विक्रत्प तदनन्तरं 

ग्रवगाहनाके सख्यात-गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है । तव दोइन्द्रिय (९४) निवृ त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट श्रवगाहुना होती है । यह कर्हां होती है ? इसप्रकार कहुनेपर उत्तर देते है कि स्वयम्प्रभाचलके 
बाह्य भागमे स्थित क्षे्रमे उत्पन्न किसी दोइन्दिय (शख) की उत्कृष्ट अवगाहूना दिखती है । वहु कितने 
प्रमाण है ? एेसा कहुनेपर उत्तर देते हैँ कि वारह्‌ योजन लम्ै श्रौर चार योजन मुखवाे { शखका ) 
कषेत्रफल-- 

व्यासं ' तावत्‌ कृत्वा, वदन-दलोनं मुलाध-वग-युतम्‌ । 

हिगुणं चदुविभक्तं, सनाभिकेऽस्मिन्‌ गणितमाहुः ।३२१ । 


एदेण सुत्तेण वेत्तफलमाणिदे ^तेहत्तरि-उस्सेह्‌-जोयणाणि हंति ।\७३॥। 


भ्र्थ--विस्तारको उतनी बार करके अर्थात्‌ विस्तारको विस्तारसे गुणा करनेपर जो राक्चि 
प्राप्त हौ उसमेसे मुखके आपे प्रमाणको कम करके शेषम मुखके श्राये प्रमाणक वर्गेको जोड देनेपर 
जो प्रमाण प्राप्तहो उसे दूना करके चारका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उसे शखभ्े्का गणित 
कहते है ।1३२१। 

इस सूत्रे क्षेफलके लानेपर तिहत्तर (७३) उत्सेध वं योजन होते है । 

विशेषार्थ--शखका भ्रायाम १२ योजन ओर मुख ४ यो० प्रमाण है । क्षेत्रफल प्राप्त करने 
हेतु गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


~~ व्यास- 9 ठयायरे 
शखका कषे्र° = व 1 
यथा- 


व २८ == 
ट 
= ==७३ वर्गं योजन । 


शखका वाहल्य-- 
आयामे भृहु-सोहिय, पुणरवि आयाम-सहिद-मुह-भजियं । 
बाहन्लं णायव्वं, संखायारद्िए चेत्ते ॥३२२। 





१ यह एलोक सस्छृतमे है किन्तु इष पर भी गाथान° दिया गया दै, 
२ द व तेदत्तर) 
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एदेण सुत्तेण बाह्ले श्राणिदे पच-जोयण-पमाणं होदि ।५। 


श्रथ-श्रायाममेसे मुख कम करके शेषमे फिर आयामको मिलाकर मुखका भाग देनेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उतना शखके भ्राकारसे स्थित क्षेत्रका बाहुल्य जानना चाहिए ।२३२२।। 


इस सुक्ष्म बाहल्यको लानेपर उसका प्रमाण पांच योजन होता दै । 
विशेषाथे-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


( आयाम-मुख ) ~+ भ्रायाम 
मुखं 


५ न == ५ यो० बाहुल्य । 


णखका बाहल्य = 


पुञ्बमाणोद-तेहु्तरि-भूद-वे्तफएलं पंच-जोधण-बाहत्लेण गुणिदे घर-जोयणा 
तिण्णि-सय-पण्णटुी होति । ३६५। एदं घण-पमाणंगृलाणि कदे एक्क-लक्व-बत्तीस-सहस्स 
दोण्णि-सय-एक्कहृत्तरी-कोडोओ सत्तावण्ण ~ लक्ख णव-सहुस्स-चउ-सथ-चालीस-रूबेहि 
गुणिद्-घणंगुलमेदं होदि । त चेदं । ६ । १३२२७१५७०६४४० ॥ 


श्रथ -पूर्वमे लाये हुए तिहत्तर वं योजन प्रमाण क्षेत्रफलको पाँच योजन प्रमाणा बाहूल्यसे 
गुणा करनैपर तीनसौ पेसठ (३६५) धन योजन होते है । इसके घन-प्रमाणागुल करनेपर एक लाख 
वत्तीस हजार दो सौ इकहत्तर करोड सत्तावन लाखनौ हजार चार सौ चालीस (१३२२७१५७०९४४०) 
रूपोसे गुरित घनागलप्रमाख होता हे ॥ 


विशेषाथं पूर्वोक्त ७२ उत्सेध वगं योजनोको ५ योजन बाहत्यसे गुणित कर देनेपर 
(७३८१५ ) ३९५ उत्सेध घन योजन प्राप्त होत्ते है । इनके प्रमाणागुल वनानेके लिए 
७६ ४८००० >८ ७६८०८००० > ७९६८००० 


५०० ५००२८५०० का गुणा करना चाहिए यथा-- 
0 


३९५०८ ३९२२३ ८७८६५६ = १३२२७ १५७०९४४० घनागल शखक्री अवगाहूनाकां 
घनफल है । 


वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निवृ त्ति-पर्याप्तक (कमल) की 
उत्कृष्ट अवगाहना-- 


तदो पदेसुत्तर - कमेण दण्ट मज्िमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहुणं 
संवेज्ज-गुणं चत्तो ति । तादे बादरःवणप्फदिकादय-परोय-स रीर-णिव्वलति-पज्जत्तयस्स 
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उक्कस्सोगाहुणं रीस । कम् चेत्ते कस्स वि जीवस्स कम्मि श्रोगाहणे बड़माणस्त होदि 
चि भणिदे सयंपहाचल-परभाग-द्विय-वेत्त-उप्पण्ण-पउमस्स उक्कस्सोगाहणा कस्सद्‌ 
दीसइ । त केत्तिया इदि उत्ते उस्तेह-जोयणेख कोसाहिय-एक्क-सहस्सं उस्तेहं एव्क- 
जोयण-बहलं समवद्र । तं पमाण जोयण-फल ७५० । को १ । घणंगुले कदे दोण्णि- 
लक्ल-एक्कहुचरि-सहस्स-अटुसय-श्रहुावण्ण-कोडि-चउरासीदि-लक्ल-ऊणहत्तरि ~ सहस्स-दु- 
सय-अटु ्ाल-रूबेहि गुणिद-पमाणगुलाणि होदि । तं चेदं ॥। १।६।२७ १८५८८४६९ २४८ ।। 


श्रथ- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दो जीवोकी मध्यम-अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहनाके सख्यातगणी प्राप्त हनं तक चलता रहता है । तव वादर-वनस्पत्तिकायिक (९५) प्रत्येक 
शरीर निवृ ्ति-प्यप्तिककी उक्कृष्ट अवगाटना दिखती है । किस क्षेत्र श्रौर कौनसी श्रवगाहनामे 
वतंमान किस जीवके यह्‌ उक्कृष्ट अव गाहना होती है, इसभ्रकार कटहनेपर उच्तर देते ह कि स्वयम्प्रभा- 
न्वलके वाद्य भागमे स्थित क्षेत्रमे उत्पन्न किसी पद्म (कमल) के उक्करृष्ट अवगाहना दिखती है } वह्‌ 
कितने प्रमाण है ? इसप्रकार पुदनेपर उत्तर देते हँ कि उत्सेध योजनसे एक कोस अधिक एक हजार 
योजन ॐचा ओर एक योजन मोटा समवृत्त कमल है । उसकी इस अवगाहूनाका घनफल योजनोमे 
सातसौ पचास योजन भौर एक कोस प्रमाण है । इसके प्रमाण-घनागुल करनेपर दो लाख इकहत्तर- 
हजार श्राठ सौ श्रद्वावन करोड चौरासी लाख उनहत्तर हजार दौ सौ भमडतालीस 
( २७१८५८८४६९२४८ ) रूपोसे गुणित प्रमाण-घनागुल होते है ॥ 


विशेषार्थ--कमलकी ऊंचाई १०००९ योजन श्रौर बाहुल्य १ योगन है । 


वासो तिगुणो परिही, वास-चेउत्था-हदो दु वेत्तफल । 
चेत्तफल वेह ~ गण, खातफल हौड सम्वत्थ 1 
इस गाथानूसार घनफल प्राप्त करनेका सूत्र एव घनफलका प्रमाण इसप्रकार है-- 


ति व्यास _, > 
कमलका घनफल = ( व्यास >८३ >< स > ऊंचाई ) 


यथा- 


~ -१८२८१ > -४००१ == १२००२ या ७५० घन योजन । 
1 र्ट १६ 


इन ७५० उत्सेध धन योजनोके प्रमाणागुल वनानेके लिये इनमे 


७९६८००० >€ ७६०८००० > ७६००१०० क्रा गुणा करना चाहिषएु । यथा-- 
ग कागुणाक ह 
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७५०१ या + ‰९ ३ >८ ९२३०७८९५९ = २७१८५८०४६९२४८ धघनागुल कमल कौ 

अवयाहनाका धनफन है 1 
पचेन्दरिय जीव (महामत्स्य) को सर्वाक्करिप्ट अवगाहुना-- 

तदो पदेसुत्तर - कमेण पंचंदिय-णिन्वत्ति-पज्जत्तयस्स मञ्सिमोगाहुण-वियप्पं 
चच्चदि तदणंतरोगाहुणं संखेज्ज-गुणं पत्तो त्ति । [तादे पचंदिय-णिन्व्ति-पज्जत्तयस्स 
उककस्सोगाहणं दीसइ । ] तं कस्मि देत्ते कस्स जीवस्स होदि त्ति उत्ते सयंपहाचल- 
प्रभागद्विए वत्ते उष्पप्ण-संमुच्छिम-महुमच्छस्स सन्वोक्कस्सोगाहूणं कस्स दीस । 
तं केत्तिया इदि उत्ते उस्सेह्‌-जोयणेण एक्क-सहस्सायामं पंच-सय-विक्खंभं तदद्ध-उस्सेहं । 
तं पमाणंगुे कोरमाणे चउ-सहुस्स-पंच-सय-एऊणतीस-कोडीश्रो चुलसीदि-लक्-तेसीदि- 
सहस्स - द ~ सय - कोड - रूवेहि गृणिद - पमाण - घणंगुलाणि हुवेति । तं चेद्‌ । ६। 
४१२९८४८२ २००००००००० ॥ 

! एवं मोगाहुण-वियप्पं समक्तं ।1 १६1} 

प्रथ-पश्चात्‌ प्रदेनोत्तर-क्रमसे पचेच्िय निवृ ति-पर्याप्तककी मध्यम श्रवगाहूनाका 
विकल्प तदनन्तर अवगाहूनाकं सख्यातगुणो प्राप्त होने तक चलता है । [ तव पचेन्दरिय(९६) निवृ त्ति- 
पर्याप्तककी उक्कृष्ट अवगाहना दिखती है । ] यह श्रवगाहना किस क्षेत्रमे जौर किस जीकके होती है ? 
दसभ्रकार पूदखनेपर उत्तर देते है कि स्वयम्प्रभाचलके बाह्य-भाग स्थित क्षेमे उत्पन्न किसी सम्मूर्टंन 
महामस्स्यकं सर्वोत्छष्ट श्रवगाहुना दिखती है । वह कितने प्रमाण है ? इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते 
है कि उसकी अवगाहूना उस्सेध योजनसे एक हजार योजन लम्बी, पचिसतौ योजन विस्नारवालो श्रौर 
इससे आधी अर्थात्‌ ढाई सौ योजन प्रमाण ऊचाई वाली है । इसके प्रमाागुल करनेपर चार हजार 
पाच सौ उनतीस करोड चौरासी लाखतेरासी हजार दो सौ करोड रूथोसे गुणित प्रमाण-घनायुल होते है ! 

विशेषाथ--महामत्स्यकी लम्बाई १००० उत्सेध यो०, विस्तार ५०० उन्येध यौ० ओर 
ॐच! २५० उ० यो ह 1 

मर्स्यका घनफल = लम्बाई >< विस्तार > ऊंचाई 

= १००० यो० > ५०५ गौ० २५५ गरौ०== १>८५.५५०८५०० उस्येध् 

घने योजन । 

एन उत्तेध घनयोजनोके पमाणागृल वनानेके निए ५९६५००९ > ६८००० ८७६९००० 

५ ५०५०८५५९ > ५५८ 

फा गुरणा करना चाहिए । । 

यथा-- १२५००९००० > ३६२३०८७०८६५६ = ४५२९८८४६ ३००८०८६००५००९०९ नायल 

महुपत्स्यके शरीरक्ी धरवगाहनाका घनफन है । 
दुमप्रकार लवगाहना-सेद्रोगा कयन समाप्त टूना 11 {६।। 
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अधिकारान्त मद्खल-- 
जें णाण^-रयण-दीश्रो, लोयालोय-प्पयास-समत्थो । 
पणमामि पुप्फयतं, सुमइकरं भन्य - संघस्स ।३२३।। 
एवमाइरिय-परपरागय-तिलोयपप्णत्तीए तिरिय-लोय-सरूव-णिरूबण-पण्णत्ती 
खाम पंचमो सहाह्ारो समत्तो ।५॥। 
श्र्थ--जिनका ज्ञानरूपी रत्नदीपक लोकं एव श्रलोकको प्रकाशित करनेमे समथं है भौर 
जो भग्य-समूहको सुमति प्रदान करनेवाले है एेसे पुष्पदन्त जितेन््रको मे नमस्कार करता हुँ ।।३२३॥ 


इसप्रकार श्राचायं-परम्परागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमे तियेग्लोक स्वरूप 
निरूपण प्रज्ञप्ति नामक 


पोंचवों सहाधिकार 
समाप्त हुमा ।1५॥। 


~ _---------_~_~~~_~_~ 
१. 8. क ज, णरायरयण । ब. णरणारय 1 


11100 


थ द 
श 


^ 
र 


तिलोयपण्णत्ती 


छठे महाह्ियासे 


मङ्लाचरण-- 
चोत्तीसादिसर्ण्ह', चिस्ह्य-जणणं सुरिद-पहुदीणं । 
णमिञऊण सीदल - निण, वेतरलोयं णिरूवेमो 11 १।। 


भ्रथे--चौ तीस अतिशयोसे देवेन्द्र ्रादिको आदचयं उत्पन्न करनेवाले शीतल जिनेन्द्रको 
नमस्कार करकं व्यन्तरलोकका निरूपण करता हूं ।।१।। 


ग्रन्तराधिकारोका निरूपण-- 
वेत्तर-णिवासखेत्तं, भेदा एदाण विविह-चिरण्टणि । 
कूलभेदो णामाईं, भेदविही दक्विणृत्तारदाणं ।\२।। 


ग्रा्णि आहारो, उस्सासो श्रोह्णाण-सत्तीओ । 
उस्सेहो संखाणि, जम्मण-मरणाणि एक्क-समयस्मि ॥1३।। 
श्राउग-ब॑घण-भावो, दंसरण-गहणस्स कारणं विविहुं। 
गुणठाणादि - वियप्पा, सत्तरस हवति श्रहियारा ।४।। 


1 १७। 





१ द, चउतीसा। 
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भ्र्थ-- व्यन्तर देवोका निवास-क्ेत्र १, उनके भेद, विविध चिन्हरे, कुलभेदध, नाम, 
दक्षिण-उत्तर इन्द्रोके भेद द, प्रायुऽ, आहार, उच्छ्वास ६, अवधिज्ञान १०, शक्ति११, ऊंचाई १२, 
सख्या १३, एक समयमे जन्म-मरण १४, ्रायुके बन्धक भाव १५, सम्यक्त्वग्रहणके विविध कारण १६ 
ओर गुणस्थानादि-विकल्प १७, ये सत्तरह (ग्रन्तर) भधिकार होते है ।1२-४।। 


व्यन्तरदेवोकं निवासक्षेत्रका तिरूपण- 


रञ्जु-कदी गुणिदन्वा, णवणडउदि-सहस्स-ग्रहिय-लक्सेरां । 
तस्मज्मे ति - वियप्पा, वेतरदेवाण होति पुरा 11५) 


[यै 
(न्‌ 


ह । १६६९००० 


भ्रथे--राजूके वगंको एक लाख निन्यानवे हजार ( १९९००० ) योजनसे गणा करनेपर 
जो प्राप्त हौ उसके मध्यमे व्यन्तर देवोके तीन प्रकारके पुर होते है ॥५॥ 


विशेषा --“जगसेडि-सत्त भागो रज्जू" इस गाथा-ूत्रानुसार जगच्छ एीके सातवे भाग 
को राम्‌ कहते है । सदृष्टिके ६ का भ्रं एक वे राज्‌ है । क्योकि जगच्छरएी (-) के वे (=) 
मे ७ कं वगे (४९) काभागदेनेपरजो एक वे राजू का प्रमाण प्राप्त होता है वही ति्ग्लोकका 
विस्तार है अर्थात्‌ तियंग्लोक एक राजू लम्बा भौर एक राज्‌ चौडा ( १८१ १ वगं राज्‌ ) है। 

रत्नप्रभा पृथिवी १८०००० हजार योजन मोटी है । इसके तीन भाग है । श्रन्तिम अन्वहुल- 
भाग ८०,००० योजन मोटा है, जिसमे नारकियोका वास है 1 अवशेष एक लाख योजन रहा । सुमेरु 
पर्व॑त एक लाख योजन ऊँचा है जिसमेसे १००० यो० की उसकी नीव उपयु क्त एक लाखमे गित है 
अत्तः चित्रा पृथिवीके ऊपर भरुक अँचाई ६६ हजार योजन है । इसप्रकार पकभागसे मेरपरव॑तकी पुणे 
चार पर्यन्तका क्षेत्र ( १०००००¬-९९०००= ) १९९०००यो० होता है । इसीलिए गाथामे 
राजकं वर्गं को एक लाख निन्यानवे हजार योजनसे गुणा करने को कहा गया है ! 


व्यन्तर देवोके निवास, भेद, उनके स्थान ओर्‌ प्रमाण श्रादिका निरूपण-- 


भवणं › भवणपुरणि, मवासा इय हवंति ति-वियप्पा" । 
जिण - भरुहकमल - विणिग्गद-वेतर-पण्णात्ति णामाषएु ।\६। 
रयणप्पहु-पुढवोए, भवणाणि -दीव-उवर्हि-उवरिम्मि । 
भवणयुर्राणि दह ~ भिरि - पहुदीणं उवरि श्राचासा ।\७)। 








१. द.च.भर्वणि।! २ द व ज. तिचिहप्पा। ३. द. दवीवथोदहि। 


3 द 
= ८ ष 
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श्रथ--जिनेन्र भगवानूके मखरूपी कमलसे निकले हुए व्यन्तर-प्रज्ञप्ति नामकं महाधिकारमे 
भवन, भवनपुर ग्रौर आवास इसभ्रकार तीन प्रकारके निवास कहै गये हँ । इनमेसे रत्नप्रभा पुथिवीमे 
भवन, द्वीप-समूद्रोके ऊपर भवनपुर ओरं द्रहुं ( तालाब) एवं पर्व॑तादिकोके उपर श्रावास 
होते है ।।६-७।। 
बारस-सहस्स-जोयश-परिसाणं होदि जेदु-भवणाणं । 
पत्तेवकं लिक्खंभो, तिण्णि सर्यणण च बहुलत्तं 11८) 
१२००० | ब २३००) 


श्रथ-ज्येष्ठ भवनोमेसे प्रत्येकका विस्तार बारह हजार (१२०००) योजन श्रौर बाहुल्य 
तीनसौ (३००) योजन प्रमाण है ।।८।। 


पुवीस जोयणाणि, र द-पमाणं जहुण्ण-भवणाणं । 
पत्तेव्कं बहलत्तं, ति - चउब्भाग - प्पमाण च ।\&।। 
श्रथ--जघन्य (लधु) भवनोमेसे प्रत्येकेका विस्तार पच्चीस योजन ओर बाहत्य एक योजनके 
चार भागोमेसं तीन भाग (ई यो० } प्रमाण है ।!£। 
प्रह्वा रु द-पमाणं, पुह-पुह कोसा जहण्ण-भवणाणं । 
तम्वेदी उच्छेहो, कोदडाणि पि परुवीसं ।\१०।। 
को १।द२५। 
पाठान्तरम्‌ । 


भ्र्थ--श्रथवा जघन्य भवनोके विस्तारका प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ एक कोस ओर उनकी वेदी 
की ऊँचाई पच्चीस (२५) धनुष प्रमाण है ।\१०।। 


कूट एव जिनेन्द्र भवनोका निरूपण-- 
बहल-ति-भाग-पमारण, कडा भवा होति बहुमर्मे । 
वेदी चउ - चण - तोरण - दवार - पहुदीहि रमणिज्जा ।\ १९१ 


श्रथे--भवनोके बहुमध्य भागमे वेदी, चार वन श्रौर तोरण-ढारादिकोसे रमणीय ठेसे 
नाहृल्यके तीसरे भाग [ ( ३००२६ ) अर्थात्‌ १०० योजन | प्रमाण उचे कूट होते है ।११॥ 


कूडाण उवरि भगे, चेदु ते जिण्वरिदपासादा । 
कणयमया रजदसया, रथणसया विविह्‌-विण्णासा ।१२।। 


२१८ | त्िलौयपण्णत्ती | गाथा . १३-१७ 


भ्रथं--ईइन कूटोके उपरिम भागपर अनेक-प्रकारके विन्याससे सयुक्त सुवर्णमय, रजतमय 
ओर रत्नमय जिनेन््प्रासाद है ।।१२॥ 
भिगार-कलस-दप्पण-धय-चामर-चियण-छत्त-सुपडटा । 
इथ श्रट्टुत्तर - सय-वर - मगल - जुत्ता य पत्तेककं ।1 १३५ 
श्रथे-प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद कारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चवर, बीजना, छत्र श्रौ र टौना, 
इन एक सौ आठ-एकसौ आठ उत्तम मगल द्रभ्योसे सयुक्त ठै ।।१३॥। 
दु दुहि-मयंग-महूल - जयघटा - पडहु - कंसतालाणं । 
वीणा - वंसादीणं, "सह हि णिच्च - हलबोला ।\१४॥ 
श्रथ--(वे) जिनन््र प्रासाद दुन्दुभी, मृदद्ध, मदल, जयघण्टा, भेरी, काभ, वीणा गौर 
वासुरी श्रादि वादिनोके शब्दोसे सदा मुखरित रहते है । १४।। 
श्रकृत्िम जिनेन््र-प्रतिमाएं एव उनकी पुजा- 


सिहासणादि-सहिदा, चामर-कर-णाग-जक्व-मिहुण-जुदा । 
तेयु" श्रकिह्िमाग्नो, जिणद ~ पडिमाश्नो विजयते ॥१५। , 
श्रथ - उन जिनेन्द्र-भवनोमे सिहासनादि प्रातिहार्यो सहित श्रौर हाथमे चामर लिए हृए 
नागयक्ष देव-युगलोसे सयुक्त अकृत्रिम जिनेन्द्-प्रतिमाएं जयवन्त होती हं ॥१५।। 
कस्मक्छवण-णिमिच, णिग्भर-भत्तीय विविह-दव्बेहि । 
सम्माइटी देवा, जिणिद - पडिमाश्रो पुजंति ॥\१६॥ 
परथ सम्यग्ष्टि देव कर्मक्षयके निमित्त गाढ भक्तिसे विविध द्रव्यो द्वारा उन जिनेन््र- 
प्रतिमाओकी पूजा करते ह ।।१६॥। 
एदे कुलदेवा इय, मण्ण॑ता देव ~ बोहुण - बलेण । 
मिच्छाइद्री देवा, पूजंति जिणिद - पडिमाग्रो ।\१७॥। 
श्रथ श्नन्य देवोके उपदेशवश मिथ्यारष्टि देव भी "ये कुलदेवता है' एसा मानकर उन 
जिनेन््र-प्रतिमाश्रोकी पुजा करते है ।। १७॥1 


(1 
१. द,क ज सरववेहि। 





ङ - 
गाथा : १८-२२ | पचमो महाहियारो | २१९ 
व्यन्तर प्रासादो (भवनो) को अवस्थिति एवं उनकी संख्या-- 


एदाणं कृडाणं, समंतदो वेतराण पासादा। 
सत्त टु-पहुदि-भुमी, विण्णास - विचित्त ˆ संठाणा ॥१८।। 


श्रथं--इन जिनेन्द्र कृटोके चारो ग्रोर व्यन्तरदेवोके सात-आठ आदि भूमियोके विन्यास 
भौर अद्भत रचनाओं वाले प्रासाद है ।(१८॥ 


लंबंत-रथणमाला, वर-तोरण-रइद-सु दर-दुवारा । 
णिस्मल-विचित्त-मणिमय-सथरणासण-णिवहु-परिपुण्णा ।। १६।। 
श्रथ-ये प्रासाद लटकती हुई रत्नमालाग्रो सहित, उत्तम तोरणोपे रचित सुन्दर हारो 
वले है श्रौर निर्मल एव अद्भुत मणिमय शय्याओं तथा आसनोके समृहसे परिपूणं है ।१९।। 
एवं विहु-रू्बाण, तीस-सहस्साणि होति भवर्णााण । 
पुत्बोदिक्मवणामर - भवण - समं वण्णण सयलं ।!२०।। 
भवणा समत्ता ।\१।। 


श्रथ--इसप्रकारके स्वरूपवलिये प्रासाद तीस हजार ( ३०००० ) प्रमाण है। इनका 
सम्पूण वर्णन पूर्वमे कहे हुए भवन वासी देवोके भवनोके सहश है ।1२०।। 


भवनोका वर्णन समाप्त हुआ । 
भवनपुरोका निरूपण-- 
वटूरादि" - सरूवाणं, भवण - पुराणं हवेदि जेट्णं । 
जोयण - लक्खं रुदो, जोयणमेक्कं जहण्णाणं ।।२१।। 
१०००००जो} १॥ 


भ्रथे--वृत्तादि स्वरूपवाले उक्कृष्ट मवनपुरोका विस्तार एक लाख ( १००००० ) योजन 
गौर जघस्य भवनपुरोका विस्तार एक योजन प्रमाण है ।२१।। 


कूडा जिणिद-मवणा, पासादा वेदिया बण-प्पहुदी । 
भवण - सरिच्छं सच्चं, भवणपुरेयुः पि दहुष्वं ।।२२॥ 
भवणपुरं 1 


१. द, वड़ादि । 
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श्रथे-इन कूटोके उपरिम भागपर अनेक-प्रकारके विन्थाससे सयुक्त सुवणंमय, रजट 
ओर रत्नमय जिनेन्द्र-प्रासाद है ।।१२॥। 


भिगार-कलस-दप्पण-घय-चामर-वियण-छंत्त-सुपडट् । 
इथ श्रद्टुत्तर - सय-वर - मगल - जुत्ता य पत्तेक्कं ।। १३॥। 


श्रथ--प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद फारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चवर, बीजना, छर 
इन एक सौ आठ-एकसौ आठ उत्तम मगल द्रग्योसे सयुक्त है ।। १३ 


दु दुहि-मयग-महल - जयघंटा - पडह - कंसतालाणं । 
वीणा - वसादीणं, "सहृ ¶हि णिच्च - हलबोला +. 


श्रथे--(वे) जिनन्र प्रासाद दुन्दुभी, मृदङ्घ, मर्दल, जयघण्टा, भेरी, 
वासुरी श्रादि वादिव्रोके शब्दोसे सदा मुखरित रहते है ।।१४।। 


श्रकत्निम जिनेन्द्र-प्रतिमाएं एव उनकी पूजा - 


हि 
स्थर ु 
गाथा : २७-२० | कचो महाहियारो [ २२१ 
श्र्थ-भूतोके चौदह हजार ( १४००० ) प्रमाण ओर राक्षसोके सोलह हजार 
( १६५०० } प्रमाण भवन है । शेष व्यन्तर देवोके भवन नही होते है ।।२६।। 


विशेषाथं--रतनप्रभा पृथिवीके खरभागमे भूत-व्यन्तरदेवोके १४००० भवन है तथा पद्धु- 
भागमे राक्षसोके १६००० भवन है । शेष किन्नरादि छह कुलोके भवन नही होते है । 


ध ग्यन्तरदेवोके भेदोका कथन समाप्त हुआ ।।२॥ 
चैव्य-वृक्षोका निर्देश-- 
किणर-किपुरुसादिय-बेतर-देवाण श्रु - भेयाणं । 
त्ति-वियप्प-णिलय-पुरदो, चेत्त-दुमा होति एक्केक्का ।।२७।। 
भ्रथ--किर-किम्पुरुषादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देवो सम्बन्धी तीनो प्रकारके ( भवन, 
भवनपुर, आवास ) भवनोके सामने एक-एक चैत्यवृक्ष है ।।२७॥ 
कमसो असोय-चंपय-णागदृदुम-तु चुरू य णम्गोधो । 
कटय - सकलो तुलसी, कदंब चिओ त्ति ते श्रु ।।२८॥ 
श्रथ--अोक, चम्पक, नागद्र्‌म, तुम्बुरु, न्यग्रोध ( वट ) कण्टकक्ृक्ष, तुलसी श्रौर कदम्ब 
वृक्ष, इसप्रकार क्रमश वे चैत्यवृक्ष आठ प्रकारके है ।।२८॥। 
ते सन्वे चेत्त-तरू, भावण-सुर-चेत्त-रुक्ल-सारिच्छा । 
जीवुप्पत्ति - लयाणं, दर्‌ पुढवी - सरूवा य ।\२९।। 


भ्रथे-ये सब चैत्यवृक्ष भवनवासी देवोके चैत्यवृक्षोके सट ( प्रृथिवीकायिक ) जीवोकी 
उत्पत्ति एवं विनाशके कारण है ग्रौर परृथिवीस्वरूप है ।२९।। 


विशेषाथं - चैत्यवृक्ष अनादि-निधन ह श्रत. उनका कभी उत्पत्ति या विनाङ्ञ नही होता है 
किन्तु उनके श्राधित रहने वाले प्रथिवीकायिक जीवो का अपनी-अपनी श्राय के अनुसार जन्म-मरण 
होता रहता है । इसीलिये चैव्यवृक्षोको जीवोकी उत्पत्ति्मौर विनाशकाकारण कहादहै। 


जिनेन्द्र प्रतिमाश्रोका निरूपण-- 
मूलस्मि चउ-दिसासु, चेत्त-तरूणं जिखिद-पडिमाश्रो । 
चतारो चत्तारो, चड - तोरण - सोहमाणाश्रो ।।३०॥। 


श्रथे--चैत्यवृक्षोके भूलमे चारो ओय चार तोरणोसे शोभायमान चार-चार जिनेन्द्र 
प्र्तिमाएं विराजमान है ।1३०॥। 


२२० । तिसोयपण्ण्॒ती [ गाथा : २३-२६ 


प्र्थ--कूट, जिनेन्दर-भवन, प्रासाद, वेदिका श्रौर वन भादि सवे (कौ स्थिति) भवनोके 
सहश ही भवनपुरोमे भी जाननी चाहिए ।\२२॥ 
भवनपुरोका वर्णन समाप्त हुमा । 
आवासोका निर्पण-- 
वारस-सहस्स-वे-सय-जोयण-वासा य जेटु-जावासा । 
होति जह्ण्णावासा, ति-कोस-परिमाण-वित्थारा 1२३1) 
जो १२२०० । को ३। 
श्रथ - व्यन्तरदेवोर ज्येष्ठ श्रावास वारह्‌ हजार दो सौ ( १२२०० ) योजन प्रमाण ्रौर 
जघन्य श्रावास तीन (३) कोस प्रमाण विस्तारवले ह ।।२३)। 
कडा जिणिद-भवणा पासादा वेदिया वण-प्पहुदी ` 1 
भवण - पुराण सरिच्छं, प्रावासाणं पि णादच्वा ॥र२४८।। 
श्रावात्त समन्ता । 
णिवास्-वेत्तं समत्तं ।। १। 
श्रथ--कूट, जिनेन्द्र-भवन, प्रासाद, वेदिका गौर वन मादि भवनपुरोके सदश ही ्रावासो 


क्रे भी जानने चाहिए 11२४।। 
आवासोका वणन समाप्त हभ । 


इसप्रकार निवास क्षेत्रका कथन समाप्त हृश्रा ।1१।। 
व्यन्तरदेवोके ( कुल-- ) भेद एव (कुल) सरेदोकी अपेक्षा भवनोके प्रमाणका निरूपण-- 
{किणर-कपुरुस-पहोरगा य गंधन्व-जक्ल-रक्छसया । 

भूद - पिसाचा एवः श्रहु विहा वेतरा होति ।।२५॥ 


अथं - किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भरूत जर पिक्ाचः इसप्रकार 


ष्यन्तरदेव आठ प्रकारके हते ह \\२५॥ 
चोदस-सहस्स-मेत्ता, भवणा भूदाण रवेखसाणं पि । 
सोलस - सहस्स - संखा, सेसाणं णत्थि भव्णाणि ।1२६॥। 
१४००० 1 १६००० । 
देतरभेदा समता ।\२।। 


__ _---------___~-_~_~~_~~ 


१ द क. ज पहुदि । 


म 
(करी) 
गाथा : २७-३० कमि महाहियारो [ २२१ 
श्रथ--भूतोके चौदह हजार ( १४००० } प्रमाण ओर राक्षसोके सोलह हजार 
( १६००० ) प्रमाण भवन है । शेष भ्यन्तर देवोके भवन नही हेते है ।२६॥ 


विशेषाथ--रल्नप्रभा पृथिवीके खरभागमे भूत-व्यन्तरदेवोके १४००० भवन है तथा पद्धु- 
भागमे राक्षसोके १६००० भवन है । शेष किन्नरादि छह कूलोके भवन नही होते है । 


। व्यन्तरदेवोके भेदोका कथन समाप्त हुआ ।।२॥ 
चैत्य-वृक्षोका निद॑श-- 
किणर-किपुरुसादिय-बेतर-देवाण श्रु - भेयाणं । 
ति-वियप्प-णिलय-पुरदो, चेत्त-दुमा होति एक्केक्का ।\२७।। 
प्रथं-किन्चर-किम्पुरुषादिक आर प्रकारके व्यन्तर देवो सम्बन्धी तीनो प्रकारके ( भवन, 
भवनपुर, आवास ) भवनोके सामने एक-एक चैत्य-वृक्ष है ।\२७॥। 
कमसो असोय-चपय-णागद्ढुम-तु जरू य णग्गोधो । 
कटय ~ स्क्खो तुलसी, कदंब विडओ त्ति ते श्रु ।२८॥ 
श्रथ--अोक, चम्पक, नागद्र म, तुम्बुरु, न्यग्रोध ( वट ) कण्टककृक्ष, तुलसी श्रौर कदम्ब 
वृक्ष, इसप्रकार क्रमश वे चैत्यवृक्ष आठ प्रकारके है ।।२८॥ 
ते सब्वे चेत्त-तरू, भावण-घुर-चेत्त-रुक्ख-सारिच्छा । 
जीवुप्पत्ति - लयाण, हेड्‌ पुटवी - सरूवा य ।\२९।। 


प्रथै-ये सब चैत्यवृक्ष भवनवासी देवोके चैत्यवृक्षोके सदश ( पृथिवीकायिक ) जीवोकी 
उत्पत्ति एव विनाशके कारण है श्रौर पृथिवीस्वरूप है ।२९॥ 


विशेषाथं - चैत्यवृक्ष अनादि-निधन ह श्रत उनका कभी उत्पत्ति या विनाद्च नही होता है 
किन्तु उनके श्राधित रहने वाले पृथिवीकायिके जीवों का अपनी-अपनी श्रायु के अनुसार जन्म-मरण 
होता रहता है 1 इसीलिये चैव्यवृक्षोको जीवोकी उत्पत्ति श्रौर विनाश का कारण कहा है | 


जिनेन्द्र प्रतिमाश्रोका निरूपण- 


मुलम्मि चउ-दिसासु , चेत्त-तरूणं जिणद-पडिमाग्रो । 
चत्तारो चत्तारो, चड - तोरण - सोहमाणाश्रो ।।३०॥ 


श्रथे-चैत्यवृक्षोके मूलमे चारो ओर चार तोरणोस्े शोभायमान चार-चाय जिनेन्द्र 
प्रतिमाएें विराजमान है 11२०1 
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पत्लंक-आसणाओ, सपाडिहिराश्रो रथण-मदइयाश्रो । 
दंसणमेत्त - णिवारिद - दुरिताश्रो देतु वो मोक्व ३१ 
चिण्टाणि समत्ताणि ।1३।) 
श्रथ--पत्यद्धासनसे स्थित, प्रातिहार्यो सहित ओौर दशंनमात्रसे ही पापको दुर करनेवाली 
चे रत्नमयो जिनैन््र-प्रतिमाए" आम लोगोको मोन प्रदान करे ।।३१। । 
इसप्रकार चिन्होका कथन समाप्त हुभा ।।३॥ 
व्यन्तरदेवोके कुल-भेद, उनके इन्द्र गौर देवियोका निरूपण-- 
¶किणर-पहुदि-चउक्कं, दस-दस-भेदं हवेदि पत्तेक्कं । 
जका बारस-मेदा, सत्त-वियप्पाणि रक्वसया ।।२२।। 
सूदाणि तेत्तियर्णण, पिसाच-णामा चउदुस"वियप्पा । 
दोहोदंदादो दहो, देवीश्रो दो-सहस्स-वल्लहिया ।\३३।। 
कि १०, किपु १०म ० ग १०,ज १२, र७भरु७पि १४।२।२। २०००। 
कुल-भेदा समन्ता ।\४।। 


श्र्थ-कि्र ्रादि चार प्रकारके व्यन्तर देवोमेसे प्रत्येकके दस-दस, यक्षोके वारह्‌, राक्षसो 
के सात, भूतोके सत श्रौर पिक्ञाचीके चौदह भेद है । इनमे दो-दो इन्द्र रौर उनके दो-दो (अश्र) 
देविर्यां होती ई। ये देविर्या दो हजार बल्लभिकाग्रो सहित ( अर्थात्‌ प्रत्येक अग्रदेवीकी एक-एक 
हजार वल्लभिका देवियां ) होती ईद ।३२-३३॥ 


कुल-मेदोका वर्णन समाप्त हुआ ।(४॥ 
किन्नर जातिकरे दस भेद, उनके इन्द्र भौर उनकौ देवियोके नाम-- 
ते किपुरिसा किणर-हिदयंगम-रूवपालि-किणरया । 
{क्रिणरणिदिद णामा, सणरस्मा किणर्वमया ।३०।। 


रतिविय-जेुग ताणं, किपुरिसा णरा दुवे इंदय } 
श्रवतंसा केदुमदी, रदिसेरणा-रदिपियाओ देवीश्रो ।।३५। 


किणरा गदा । 


८६-4-&) 
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प्रथं-किम्पुरुष, किन्नर, हृदयद्खम, रूपपाली, किन्नरकिन्नर, अनिन्दित, मनोरम, 
किन्नरोत्तम, रतिप्रिय श्रौर ज्येष्ठ, ये दस प्रकारके किन्नर जात्तिके देव होते है 1 इनके किम्पुरुष श्रौर 
किञ्चर नामक दो इन्र तथा इन इन्द्रोके अवतसा, केतुमती, रतिभेना एव रतिप्रिया नामक ( दो-दो ) 
देविर्थां होती है ।1३४-२३५।। 
किञ्चरोका कथनं समाप्त हु । 
किम्पुरषोके भेद श्रादि- 
पुरुसा पुससुतच्तम-सप्पुरुस-महापुरुस-पुरुसपभ-णामा । 
अतिपरुसा तह सरजो", मरुदेव-मरप्पहा जसोवंता ।३६।। 
इय किपुरुसा-इंदाः, सप्पुरुसो ताणं तह्‌ महापरुसो । 
रोहिणी-णवसी हिरिया, पुप्फवदीश्रो वि देवीश्रो ।१३७।) 
किपुरसा गद्य । 
भ्रथ-पुरष, पुरषोत्तम, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मर, मरुदेव, मरुत्प्रभ 
मौर यशस्वान्‌, इसप्रकार ये किम्पुरुष जात्तिके ( देवोके ) दस भेद है । इनके सत्पुरुष ओर महापुरुष 


नामक दो इन्द्र तथा इन इनद्रोके रोहिणो, नवमी, ह्वी एव पृष्पवती नामक ( दो-दो ) देवि्यां 
होती है ।। ३६-२७॥।। 


। किम्पुरुषोका कथन समाप्त हुआ । 
महौ रगदेवोके भेद आदि- 
भूजगा भुजंगसाली, सहतण्‌-्रतिकाय-खंधसालौ य । 
मणहुरप्रसणिज-सहसर, गहर पियदंसणा सहोरगया ।1३८।1 
महुकाश्रो अतिकाग्नो, इडा एदाख होति देवीभ्रो । 
भोगा भोगवदीग्नो, रम्रणदिदा पुष्फगधोश्रो ॥३९॥ 
महोरगा गदा । 


श्रथ-गरुजग, भरूजगशाली, महातचु, भ्रतिकाय, स्कन्धश्ाली, मनोहर, अ्रनिजव, महेश्वर, 
गम्भीर श्रौर प्रियदशंन, ये महौ रग जात्तिके देवौके दस भेद है । इनके महाकाय श्रौर भ्रत्तिकाय नामक 





१. द ब क.ज श्रमस। २ दब के ज. इद) 
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इन्द्र तथा इन इन््रोके भोगा, भोगवती, श्रनिन्दिता श्रौर पृष्पगन्धी नामक ( दो-दो ) देविर्या 
होती है ।।३८-२३९।। 
महौरग जातिके देवोका कथन समाप्त हुथा । 
गन्धववेदेवोके भेद भदि-- 
हहा-हूहू-रणारद-वु बुर-वासव-कदब - महसरया । 
गोदरदी - गीदयसा, वइरवतो होति गंघन्वा ।४०।। 
गीदरदी गीदयसा, इंदा ताण पि होति देवीग्रो । 
सरसइ-सरसेणाग्रो, णंदिणि-पियदंसणाभो चि ।।४१।। 
गंधव्वा गदा । 
श्र्थ-हाहा, हृहु, नारद, तुम्बर, वासव, कदम्ब, महाम्वर, गीतरति, गीततयश्च श्रीर 
वखवान्‌, ये दस भेद गन्धवकि हैँ । इनके गीतरति भीर गीतयश्ञ नामक इन्द्र गौर इन इन्द्रोकं 
सरस्वती, स्वरसेना, नन्दिनो गौर प्रियदशना नामक ( दो-दो } देविर्या ह ।1४०-४१।। 
गन्धर्वजातिके देवोका कथन समाप्त हुमा 1 
यक्षदेवोकं भेद आदि- 
प्रहु माणि-पुण्ण-सेल-मणो-महा भहुका सुभहा य । 
तहं सब्वभहू-माणुस-धणपाल-सरूव ~ जक्लक्खा ।\४२॥ 
जक्वुत्तम-मणहूरसरा, ताण बवे माणि-पुण्ण-मद्दा । 
कु'दा - बहुपुत्ताश्नो, तारा तह उत्तमाग्रो देवी ।+४३।। 
जक्खा गदा । 
प्रथ--साणिभद्र, पूणं भद्र, शैलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्र, सवंभद्र, मानुष, धनपाल, 
स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम श्नौर मनोहरण, ये वारह भेद यक्षोकं है । इनकं माणिभद्र ओर परणभद्र नामक दौ 
इनदर ह मौर उन इनद्रोके कुस्दा, वहुपु्ा, तारा तथा उत्तमा नामिक ( दो-दो ) देव्यां है 1४२-४३।। 
यक्षोका कथन समाप्त हुप्रा । 
राक्षसोके भेद श्रादि- 
मीम-महभीम-विग्घा'-चिणायका उदक-रक्लसा तह य । 
रक्खस - रक्छस - णामा, सत्तमया बम्हुरक्वसयां ।॥४४।। 


----~--~--~--~ 
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रक्खस-इंदा भीमो, 'महुभीमो ताण होंति देवीम । 
पडमा - वयसुमित्ताश्रो, `रयणडढा - कचणपहाश्नो ।\४५।। 
रक्खसा गदा । 
प्रथं -भीम, महाभीम, विघ्न-विनायक्र, उदक, राक्षस, राक्सराक्षस ग्रौर सातर्वां ब्रह्म 
राक्षस, इसप्रकार ये सात भेद राक्षस देवोकं है । इन राक्षसोकं भीम तथा महाभीम नामके इन्द्र भ्रौर 
इन इन्द्रोके पद्मा, वसुमित्रा, रत्नाढचया तथा कञ्चनप्रभा नामक ( दो-दो ) दवियां है || ४४-४५।। 
राक्षसोका कथन समाप्त हुआ । 
भूतदेवोकं भेद आदि-- 
भूदा इमे सुरूवा, पडिरूवा भूदउत्तमा होति । 
पडभूद - महाभूदा, पडिदछछण्णाकासमभूद तति ।*४६॥ 
भूदिदा य सरूवो, पडिरूवो ताण होंति देवीश्रो । 
रूववदी बहुरूवा, सुमृही णामा सुसीमा य ॥४७।। 
भूदा गदा । 
श्रथे-स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिश्रुत, महाभूत, प्रतिच्छन्न ओर आकाशभरूत, इस- 
प्रकार ये सात भेद भूतदेवोके है । उन भरुतोके इन्द्र स्वरूप एव प्रतिरूप है ग्रौर उन इन्द्रोकं रूपवती, 
बहुरूपा, सुमुखी तथा सुसीमा नामक देविर्यां है ।।४६-४७॥ 
भतोका कथन समाप्त हुभ्रा । 
पिल्ञाचदेवोके भेद आंदि-- 
कु भंड-जक्व-रक्वस-समोहा तारश्रा अचोक्खक्खा । 
काल-महुकाल-चोक्खा, सततालया देहु - मह्देहा ।॥\४८।॥। 
तुण्ह्श्र-पवयण-णामा, पिसाच-इंदा य काल-महकाला । 
कमला ~ कमलषपहुप्पल - सुदंसणा ताण देनीभश्रो ।॥४९॥। 
पिस्ाचा गदा । 


श्रथ-कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, समोह, तारक, अशुचि { नामक ), काल, महाकाल, रुचि, 
सतालक, देह, महादह्‌, तृष्णीक ओर प्रवचन, इसध्रकार पिशाचके ये चौदह मेद है । काल एव महा- 
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काल,ये पिशाचोके इन्द्र दै तथा इन इन्द्रोके कमला, कमलप्रभा, उत्पला एव सुदशना नामक 
( दो-दो ) देवियां है ।।४८-४९॥ 
पिश्चाचोका कथन समाप्त हुप्रा । 
गणिका महत्तरियोका निरूपण- 
सोलस- भोर्मिदाणं, किणर-पहुदीण होत्ति पत्तेक्कं । 
गणिका महद्धियाश्रो", दुवे इवे रूबवत्तोओ ॥\५०\) 
श्र्थ--किन्नर श्रादि सोलह व्यन्तरेन््ोमेसे प्रत्येक इन्द्रके दो-दो रूपवती गणिकामहत्तरी 
हयोती है ॥५०।। 
महरा महु रालावा, सुस्सर-मिदुभासिखीभ्रो णामह । 
पुरिसपिय-पुरिसकता, सोमाश्रो पुरिसदंसिणियाः ।1५१॥ 
भोगा - भोगवदीश्रो, भुजगा भुजगप्पिया य णामेण । 
विमला सुघोस - णामा ओआणदिदा सुस्सरक्ला य ।*५२।। 
तह य सुभदा भदाभो मालिणी पम्ममालिणीश्रो वि । 
सम्बसिरि - सन्वसेणा, रहावडइ रुह्‌ - णामा य ।1५र।। 
भूदा य भूदकता, महाह भूदरत्त - णामा य। 
श्रवा य कला णामा, रस-सुलसा तह ॒सुदरिसणया ।\५४।॥ 
शर्थै-मधुरा, मधूरालापा, सुस्वरा, मृदुभाषिणी, पुरुषग्रिया, पुरुषकान्ता, सौम्या, परुष 
दश्चिनी, भोगा, भोगवती, भुजमा, भूजगग्रिया, विमला, सुघोषा, अनिन्दिता, सुस्वरा, सुभद्रा, भद्रा, 
मालिनी, पद्ममालिनी, सवंश्नी, सर्व॑सेना, रुद्रा, शुद्रवती, भुता, भूतकान्ता, महाबाहुः भ्रुतरक्ता, 
अम्बा, कला, रस-सुरसा श्रौर सुदशंनिका, ये उन गणिका-महत्तरियोके नाम है ।॥५१-५४॥। 
व्यन्तरोके शरीर-वणेका निदेश-- 
क्िणरदेवा, सन्वे, पियंगु ~ समेहि देह - वण्णेहि । 
उब्भासते कचण - सारिर्च्छीहि पि किपुरुसा ।।५५।। 
शरथ--सव किन्नर देव ्रियगु सदृश देह वणेसे ओौर सव किम्पुरुषदेव सुवणं सहंश देह्‌- 
वर्णसे शोभायमान होते है 11५५॥। 
कालस्तामल-वण्णा, महोरया जच्चः कंचण-सवण्णा । 
गंघन्वा जक्खा तह कालस्तासा विराजंति ।५६।। 


7 
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श्रथे-महोरगदेव काल-द्यामल वर्ण॑वाले, गन्धर्वदेव शुद्ध सुवणं सदृश तथा यक्ष देव काल- 
यामल व्ण॑से युक्त होकर शोभायमान ठते है ।५६।। 


युद्ध-स्तामा रक्छस-देवा भूदा वि कालसामलया । 
सव्वे पिसाचदेवा, कज्जल - इंगाल - कसण - तणू ।५७॥ 


श्रथ--राक्षसदेव शूद्ध-र्यामवर्ण, भूत कालदयामल श्रौर समस्त पिशाचदेव कज्जल एव 
दंगाल अर्थात्‌ कोयले सहश कृष्ण शरीर वाले होते है ।५७॥ 


क्रिणर-पहुदी वेतरदेवा स्व्वे चिसुदरा होति। 
सुभगा विलास - जुत्ता, सालंकारा महातेजा ।१५८।॥। 
एवं णामा समक्ता ॥\५।। 
भ्रथ--किञ्षर आदि सव ही व्यन्तरदेव सुन्दर, सुभग, विलासयुक्त, अलङ्कारो सहितिश्रौर 
महान्‌ तेजके धारक होते है 11 ५८। 
इसप्रकार नामोका कथन समाप्त हु ।५।। 
दक्षिण-उत्तर इन्द्रौका निर्देश- 
पटमुच्चारिद-णामा, ददिलण-इंदा हुवंति एदेयु' 
चरिभुच्चारिद-णामा, उत्तर - इदा पभाव-जुदा ॥५९।। 


भ्रथं -इन इनद्रोमे प्रथम उच्चारणवाले दक्षिणेच्ध भौर अन्तमे (पीले) उच्चारण नामवाले 
उत्तरे है । ये सव इन्द्र प्रभावशाली होते है ।\५९।। 


[ तालिका पृष्ठ २२८ पर देखिये ] 
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व्यन्तस्देवोके नगरोकरे भ्राश्रयरूप द्वीपोका निरूपण-- 


ताण णयराशि श्रजणक-बस्जधातुक-वुवण्ण-मणिसिलका । 
दीवे वज्ञे रजदे, हिगुलके होत्ति हरिदाले ।६०॥ 


श्रथं - उन व्यन्तरदेवोके नगर अंजनक, वज्धातुक्र, सुवणं मनःदिलक, वज, रजत, 
हिगुलक ग्रौर हरिताल पमे स्थित है ॥६०।। 


नगरोके नाम एव उनका श्रव्रस्थान- 


णिय-णासंक मन्म, पहू-कतावच-मञ्छ-णार्माखि । 
पुव्वादिपु इ बाणं, सम-भगे पंच पंच णयर्याणि ।६१। 


श्रथ-सम-भागमे इन्द्रोके पांच-पाच नगर दहेते है । उनमे श्रपने नामसे अकित नगर मध्यमे 
भौर प्रभ कान्त, भ्रावतं एव मध्य, इन नामोसे अकित नगर पूर्वादिक दिशाओमे होते है ।1६१।। 


विशेषाथ--व्यन्तरदेवोके नगर समतल भूमिपर बने हुए दहै, भूम्करे नीचे या पवेत भ्रादिके 
उपर नही है । प्रत्येक इन्ध्के पांच-पांच नगरहोते है । मध्यका नगर इन्द्रके नामवाला ही होताहै 
तथा पूर्वादि दिशाभ्नोके नगरोके नाम इन्द्रके नामके आगे क्रमश. प्रभे, कान्त, प्रावतं प्रौर मध्य 
जुडकर वनते है । यथा-- 


| ऋ 


इन्द्-नाम | मध्य-नगर | पूर्वंदिनामे (दक्षिण दिशामे| परिचम दिशामे | उत्तर दिशामे 




















किस्प्रुष | किम्पुरुषनगर | किम्पूरुषप्रभ | किम्पुरुषकान्त| किम्पृरषावतं | किम्पृरुषमध्य 
किन्नर किन्नरनगर | किन्नरप्रभ | कफिन्नरकान्त | किञ्चरावतं | किन्नरमध्य 


सत्पुरुष | सत्पुरुषनगर | सत्पूरषप्रभम | सत्पुरुषकान्त | सत्पुरुषावतं | सत्पुरुषमध्य 
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इसी प्रकार शेष बारह इन्द्रोके नगर भी जानने चाहिए 1 
श्राटो द्पोमे इन्द्रोका निवास-चिभाग- 


जंबूदीव-सरिच्छा, दक्छिण-इ दा य दक्खिणे भागे । 
उत्तर - भागे उत्तर -इंडा णं तेरु दीवेसुः ।\६२। 
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श्रथ-जम्बूदीप सहश उन दीपोमे दक्षिण-इन््र दक्षिण भागमे श्रौर उत्तर इन्दर उत्तर भागमे 
निवास करते है ।!६२।। 


विशेषार्थ- 


अज्जनक्दट्वीपकी दक्षिण दिशामे किम्पृरुप ओर उच्चर दिजञामे किन्नर इन्द्र रहता है । 
वज्रधातुकद्रीपको दक्षिणदिशामे सत्पुरुप श्रौर उत्तर दिशामे महापुरुष इन्दर रहता है । 
सुवणेदधीपकी दक्षिण दिशामे महाकाय श्रौर उत्तरदिशामे श्रतिकाय इन्द्र रहता ३ । 
मन .सिलकद्टी पकी दक्षिण दिश्चामे गीतरति श्रौर उत्तरदिशामे मीतयश्च इन्र रहता है | 
वच्रदरीपकी दक्षिण दिशामे माणिभद्र भीर उत्तर दिशमे पु्णभद्र इन्द्र रहता है । 
रजत्द्ीपकी दक्षिण दिशामे भीम ग्रौर उत्तरदिश्षामे महाभीम इन्दर रहता है । 
हिगुलकद्रीपकी दक्षिण दिशामे स्वरूप भौर उत्तर दिशामे प्रतिरूप इन्द्र रहता है । 


हरिताल दीपको दक्षिण दिशामे काल श्रौर उनत्तरदिश्ामे महाकाल इन्द्र रहता है । 


व्यन्तरदेवोके नगरोका वणेन- 


समचउरस्स हिदीणं, पायारा तप्पुराण कणयमया । 
विजयसुर-णयर-वण्णिद-पायार-चरत्थ-भाग-समा ॥६३।। 
श्रथं--समचतुष्करूपसे स्थित उन पुरोके स्वणंमय कोट विजयदेवके नगरकं वणेनमे कहे 
गये कोटके चतुर्थं भाग प्रमाण ह ।।६३।। 
विशेषा्थ--अधिकार ५ गाथा १८३-१८४ मे विजयदेवके नगर-कोटका प्रमाण ३७१ योजनं 
उचा, ‡ योजन अवगाह्‌, १२६ योजन भुविस्तार ओर ६ योजन मुख विस्तार कहा गया है । यहां 
व्यन्तरदेवोके नगर-कोटोका प्रमाण इसका चतुर्थभाग है 1 भ्र्थात्‌ ये कोट ९३ यो० ऊचे, ‰ योजन 
भ्रवगाह्‌, ३४ यो° भूविस्तारश्रौर १६ यो० सुख-विस्तारवाले है 1 
ते णयराणं बाहिरि, श्रसोध-सत्तच्छदाण वणसंडा 1 
चंपय - च्‌दाण' तहा, पुन्बादि - दिसासु पत्तेककं ।६४॥। 
श्रथं--उन नगरोके बाहर पूर्वादिके दिङाश्रोमेसे प्रत्येक दिशामे अशोक, सप्तच्छद, चम्पक 
तथा श्राश्र-वृक्षोके वनसमूह स्थित है \\६४।। 
जोयण-लक्लायामा, पण्णास-सहस्स-र द-संजुत्ता । 
ते वणसंडा बहुविह ~ विदव - विभूदीहि रेहंति ।\६५॥ 


0 
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प्रथ--एक लाख योजन लम्बे ग्रौर पचास हजार योजन प्रमाण विस्तार युक्त वे वन-समूह्‌ 
वहत प्रकारकी विटप ( वृक्ष } विभूतिसे सुशोभित होते है अर्थात्‌ अनेकानेक प्रकारके वृक्ष वहीं 
ओरभीहै।।६५।। 


रणयरेसु तेसु दिन्वा, पासादा कशणय-रजद-रयणमया । 
उच्चेहादिसु तेषु, उवएसो संपडइ्‌ पणदौ \\६६।। 


भ्रथै--उन नगरों सुवण, चांदी एव रत्नमय जो दि्य प्रासाद है ! उनकी ऊंचाई म्रादिका 
उपदेश इससमय नष्ट हयो गथा है ।६६॥। 


व्यन्तरेन््रोके परिवार देवोकी प्ररूपणा-- 
एदेसु बेतरिदा, कीडते बहु - विभूदि - भीहि । 
णाणा-परिवार-जुदा, भखिसो परिवार-णामाई' ॥\६५७।। 


ध्रथे--इन नगरोमे नाना परिवारसे सयुक्त व्यन्तरेन्छ प्रतर एेरवयं पूर्वक क्रीडा करते है । 
(श्रव) उनके परिवारकं नाम कहता ह ।1६७। 


पडदा सासाणिय, तणुरक्ला होति तिण्णि परिसाश्रो । 
सत्ताणीय - पदण्णा, अरभियोगा ताण पतेयं ।६८। 


श्रथ - उन इन्द्रोमेसे प्रत्येकके प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनो पारिषद, सात अनीक, 
प्रकीणेक ग्रौर आभियोग्य, इसप्रकार ये परिवार देव होते है ।1६८।। 


प्रतीच एव सामानतिकादि देवोके प्रमाण- 


एक्केक्को पडिद्दो, एक्केक्काणं हवेदि इदाणं । 
चत्तारि सहस्रार, सामाणिय - णाम - देवां ।1६६॥। 


१} सा ४०००५} 


भ्रथं-प्रत्येक इन््रके एक-एक प्रतीन्द ग्रौर चार-चार हजार (४००० -- ४००० } 
सामानिक देव होते हैँ ।1६९।। 


एक्केक्कस्सि इदे, तणुरक्खाणं पि सोलस-सहस्सा । 
श्रहु-दह्‌ ~ बारस - कमा, तिप्परिसासु सहस्साणि ।\७०।। 


१६००० । ८००० | १०००० ! १२००० । 


२३२ 1 तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` ७१-७५ 
श्रथं-एक-एक इन्द्रके तनुरक्षकोका प्रमाण सोलह हजार ( १६००० ) ओर तीनो 
पारिषद देवोका प्रमाण क्रमग. आठ हजार ( ८०००), दस हजार { १०००० ) तथा बारह 
हजार ( १२००० ) है ॥७०॥ 
सप्त भ्रनीक सेनाश्रोके नाम एव प्रमाण- 
करि-हुय-पाडइक्क तहा, गंधन्वा णटजा रहा वसहा । 
इय सत्ताणीयाणि, पत्तेक्क' होति इदाणं ।७१।। 
भ्र्थ-हाथी, घोडा, पदाति, गन्धव, नतंक, रथ भ्रौर वैल, इसप्रकार प्रत्येक इन्द्रके ये 
सात-सात सेनां होती ह ।७१॥। 
कू जर-तुरयादीणं पृह्‌ पह चेह ति सत्त कक्लाश्रो । 
तेधुः पढठमा कक्ला, अटावीसं सहस्साणि ॥७२। 
२८००० ॥ 
श्रथ-हाथी श्नौर घोडे प्रादिकी पृथक्‌-पृथक्‌ सात कक्षाएं स्थित हैँ । इनमेसे प्रथम कक्षाका 
प्रमाण अद्भाई्स हजार ( २८००० ) है ।७२। 
बिदियादीणं दुगुणा, दुगुणा ते होति कु जर-प्यहुदी । 
एदाणं मिलिदाणं परिमाणा परूवेमौ ।१७३।। 
श्रथ द्वितीयादिक कक्षाश्नोमे वे हाथी श्रादि दने-दूने है । इनका सम्मिलित प्रमाण 
कहता ह ।\७३।। 
पंचत्तीसं लक्खा, चप्पण्ण-सहस्-संजुडा ताणं । 
एवकेवकस्सि इदे, हत्थीणं होति परिमाणं ।७४॥ 
२३५५६००० । 
श्रथ--उनमेसे प्रत्येक इन्द्रके हाथियोका ( हाथी, घोडा, पदाति आदि सातो सेनाओका 
पृथक्‌-पृथक्‌ ) प्रमाण पतीस लाख ओर छप्पन हजार ( ३५५६००० } है ।॥७४॥ 
बाणउदि-सहस्साणि, लक्खा श्रडदाल बेण्णि कोडीश्ो । 
इदाणं पत्तेक्क', सत्ताणीयाएण परिमाणं \\७१५।। 
२४८९२००० 1 
श्रथ प्रत्येक इन््रकी सात श्रनीकोका प्रमाण दो करोड अडतालीस लाख चानवं जार 
( ३५५६००० >८७ == २४८९२००० ) दै ॥७५।। 


ष्टण ५ 
गाथा : ७६ | वचेमो महादहियारो [ २३३ 


विशेषा्थे-पदका जितना प्रमा हो उतने स्थानमे २ का अद्ध रखकर परस्पर गुणा कर । 
जो ल्ध प्राप्त हो उसमेसे एकं घटाकर शेषमे एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो लब्ध अवि, 
उसका मुखम गुणाकर देनेसे सद्धलित धनका प्रमाण प्राप्त होता है । इस नियमानुसार सद्धलित 
धन-- यह पद प्रमाण ७ ग्रौर मूख प्रमाण २८००० है अत -- 

२८००० > [ { (२८२५८२५८२०८२०८२५८२) - १} - (२- १), ~ 
२५५६००० एक भ्रनीककी सात कक्षाओंका प्रमाण श्रोर ३५५६००० ७ २४८६२००० साती 
ग्रनीकोका कुल एकत्रित प्रमाण है । 














अथवा-- 
कक्षाएं | हाथी घोडा | पदाति | रथ गन्धव | नतक | बेल 
अ 
प्रथम २८००० | २८००० [२८००० | २८००० | २८००० | २८००० | २८००० 


द्वितीय | ५६००० | ५६००० | ५६००० | ५६००० | ५६००० | ५६००० | ५६००० 
तृतीय | ११२००० | ११२००० | ११२००० | ११२०००| ११२००० | ११२००० | ११२००० 
चतुथं | २२४००० |२२४००० | २२५४००० | २२४००० | २२४००० | २९२४००० | २२४००० 
पञ्चम ४८००० |४४८००० [४४८८००० [४८००० | छ००० | ४८००० | ४४८००० 
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कुल इन्द्र १६ है ओर सभी समान अनीक-धनके स्वामी है अत. २४८६२००० ८ १६= 
३९८२७२००० सम्पण व्यन्तरदेवोकी सेनाका सवेधन है । 


प्रकीणंकादि व्यन्तरदेवोका प्रमाण- 
भोसिदाण पड्ण्णय-प्रभिजोग्ग-सुरा हवति जे केई । 
ताणं पमा - हेद्‌ उवएसो संपडइ पणू ।।७६॥ 


२३४ ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा . ७७-प८२ 


मथं--व्यन्तरेन्द्रोके जो कौ प्रकीर्णक ओर श्राभियोग्य आदि देव होते ह, उनके भ्रमारका 
निरूपक उपदे इस-समय नष्ट हो चुका हैं ।७६॥। 
एवं वहु - परिवारा, बेतर - इडा सुहाई भु जंता। 
णंदति णिय - परेसु, बहुविह कौडाश्रो* कुडमाणा ।\७७। 
श्रथ -इसप्रकारके परिवारसे सयुक्त होकर सुखोका उपभोग करनेवाले व्यन्तरेन्द्र भपने- 
ग्रपने पुरोमे बहुत प्रकारकी करीडाए' करते हुए श्रानिन्दको प्राप्त होते ई ।1७७। 
गरिकामहत्तरियोके नग रोका ्रवस्थान एव प्रमाण- 
गिय-णिय-दरदपुरीणं, दोषु चि पसेसु होंति णयराणि । 
गणिकामहहिलियाणं, वर - वेदी - पहुदि - जुर्ताण ।।७८॥ 
श्रथ--श्रपने-अपने इन्द्रकी नगरियोके दोनो पाश्वं भागोमे उत्तम वेदी जदि सहित गरिका- 
महत्तरियोके नगर होते दै ।।७८। 
चुलसीदि-सहस्ाण, जोयणया तप्पुरीण वित्यारो । 
तेतियमेत्तं दीह, पत्तेक्क होदि गियमेरा ।७९। 
४४००० ॥ 
र्था --उन नगरिथोमेसे प्रत्येक नगरीका विस्तार चौरासी हजार ( ८४००० ) योजन 
प्रमाणा श्नौर लम्बाई भी नियमसे इतनो ( ८४००० यो० ) ही है ।।७९॥ 
नीचोपपाद व्यन्तरदेवोके निवास-क्षेवका निरूपण- 
णीचोववाद - देवा, हत्य - पमाणे वसंति भूमीदो । 
दिगुवासि-सुरा - श्रंतरणिवासि - कु भंड - उप्पण्णा ।।८०॥ 
ग्रणुपण्णा श्र पमाणय, गंध-महगंघ-मुजय-पीदिकया । 
बारसमा श्रायासे, उववण्ण वि इंद - परिवारा ।८१।। 
उर्वार उवरि वसंते, तिण्णि वि णीचोववाद-ठाणादो । 
दस ॒हत्थ - सहस्साइ, सेसा विउणेहि पत्तेकक' ।}८२। 
ताणं विण्णास रूव संदिदी-- 


१. द केदीम्रो, व क ज केदामो 1 
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१ 
दकिखिण-उत्तर-ईदाणं परूवणा समक्ता \*६1। 


श्रथ--नीचोपपाद देव पृथिवीसे एक हाथ प्रमाण ऊपर निवास करते है । उनके ऊपर 
दिग्वासी, श्रन्तरनिवासो, कृष्माण्ड, उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध, भुजग, प्रीतिक ग्रौर 
वारह्रे श्राकाशोत्पनच्च, इन्द्रके ये परिवार-देव क्रमशः उप्र-ऊपर निवास करते ह । इनमेसे प्रारम्भके 
तीन प्रकारके देव नीचोपपाद देवोके स्थानसे उत्तरोत्तर दस-दस हजार हस्त प्रमाण अन्तरसे तथा 
शेष दैव बीस-वीस हजार हस्तप्रमाण अन्तरसे निवास करते हँ 1! ८०-८२।। 


विशेषा -चित्रा पृथिवीसे एक हाथ ऊपर नीचोपपादिकर दैव स्थित हैँ । इनसे १०००० 
हाथ ऊपर दिग्वासी देव | इनसे १०००० हाथ ऊपर श्रन्तरवासी ओर इनसे १०००० हाथ ऊपरं 
वूर्माण्ड देव निवास करते हैँ । इनसे २०००० हाथ ऊपर उत्पन्न इनसे २०००० हाथ ऊपर अनुत्पन्न, 
नसे २०००० हाथ ऊपर प्रमाणक, इनसे २०००० हाथ ऊपर गन्ध, इनसे २०००० हाथ ऊपर महागन्ध, 
नसे २०००० हाथ ऊपर भूजद्ख, इनसे २०००० हाथ ऊपर प्रीत्तिक श्रौ र इनसे २०००० हाथ ऊपर 
श्राकाणोत्पनच्न व्यन्तरदव निवास करतेह। 

यही इनकी विन्यासरूप सटष्टि है । 

इसप्रकार दक्षिण-उत्तर इन्द्रौकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।1६॥ 
व्यन्तरदेवोकी ग्रायुक्रा निदेश-- 
उवकस्साऊ पल्ल, होदि श्रसंखो य सर्भिमो आऊ । 
वस वास - सहस्खाण, भोस्म - सुराणं जह॒ण्णाऊ 115३।] 
प १1 रि १०००० 
श्रथं --व्यन्तरदेवोकी उत्कृष्ट जायु एक पल्य प्रमाण, मध्यम आयु श्रसख्यात वपं प्रमाण 
श्रोर जघन्पायु दस्र हजार ( १०००० ) वर्प प्रमाण दे ।८३१। 


२३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ माथा ¦ ८४-८७ 


इद-पडिदंद-सामाशियाण - पत्तेककमेक्क - पत्लाॐ । 
गणिकरा-महूल्लियाणं, पट्लद्धं सेसयएण जह्‌-जोगगं ।\*४।॥। 
भ्रथं इनदर, परतीन्ध एव सामानिक देवोमेसे प्रत्येककी रायु क्रमश्च. एक-एक पत्य है । 
गखिकामहत्तरियोको भायु अर्धपल्य ओर शेष देवोको आयु यथायोगप ह (८४ 
देस वास-सहुस्स्गण, श्राऊ णीचोववाद - देवाणं । 
तत्तो जाव श्रसौदि, तेत्तियमेत्ताट वड्ीएु ।८५॥ 
अहु चुलसीदी पल्लद्रसंस - पाद * कमेण ॒पत्लद्धं । 
दिव्वासि - प्यहुदीणं, भखिदे श्राउस्स परिमाणं ।(८६। 
१०००० | २०००० ] ३०००० | ४०००० | ५०००० ¡ ६०००० । 
प | प] ष | 
८।४।२ 


७०००० | ८०००० | ८४००० 








आऊ परूवणा सरमत्ता ।७॥। 


श्रथ--नीचोपपाद देवोको आयु दस हजार वर्षं है पश्चात्‌ दिग्वासी मादि शेषे (७) 
दोकी आयु क्रमश्च दस-दसं हजार वपं वढाते हुए अस्सी हजार वषं पयंन्त है । शेष चार देवोकी 
आयु क्रमश चौरासी हजार वषं पल्यका आठ्वां भाग, पल्यका एक पाद { चतुथं भाग } गौर श्रघे- 
पत्य प्रमाण कही गर है 11८५-८६।। 

विशेष्य सीचोपपाद व्यन्तर देवोकी आयुका प्रमाण १०००० वषे, दिग्वासीका 
२०००० वषं, अन्तरवासोका ३०००० वपं, कूष्माण्डका ४०००० वर्ष, उत्पत का ५०००० वर्प, 
श्रनुत्पन्चका ६०००० चपै, प्रमाणकका ७०००० वर्प, गनस्धका ८०००० वर्षे, महान्धका 5४००० 
वषै, भृज्ख देवोका पल्यके श्राठ्वे भाग, प्रीतिकका पल्यके चतुथंभाग ओर आकाडोत्पन्न दैवोकी आयु 
का प्रमाण पस्यके अधंभाग प्रमा है 1 

। इसभ्रकार श्रायु-प्ररूपणा समाप्त हुई ।७॥ 


व्यस्तर देवोके श्राहारका निरूपण -- 
दिव्यं श्रमश्नाहार, मणेण भू जति किणर-प्पमुहा । 
देवा देवीम तहा, तेसु कवलासणं णत्यि ॥\८७।। 


ता 


१, द ब पादक्कमेण॒, क पादकमे। 


"यव 
गाथा : ८८९१ | क्च्मों महाहियारो | २३७ 
भ्रथ--करिन्नर श्रादि व्यन्तर देव तथा देविर्थां दिन्य एव अमृतमय श्राहारका उपभोग मनसे 
ही करते है, उनके कवलाहार नही होता ।1८७॥ 
प्लाउ-जुदे देवे, कालो श्रसणस्स पंच दिवस । 
दोण्णि च्चिय णादन्वो, दस-वास-सहस्स-आउम्मसि ।।ठ८)। 
ग्राहा र-परूवणा समत्ता ॥+८॥। 
श्र्थ--पल्यप्रमाण आयु युक्त देवोके आहारका काल पाँच दिन ( बाद ) ओर दस हजार 
वषं प्रमाण आयुवाले देवोके आहारका काल दो दिनि ( बाद ) जानना चाहिए 115न॥ 
प्राह र.प्ररूपणा समाप्त हई ।!८॥ 
उच्छवास निरूपण- 
पलिदोवमाउ-नुत्तो, पंच-सुहु तहि एदि उस्सासो । 
सो श्रजरुदाउ-जुदे वतर - देवस्मि अ सत्त पा्णेहि ।।८६॥ 
उस्सास-परूवणा समत्ता ।।€\। 


प्रथं व्यन्तर देवोमे जो पल्यप्रमाण॒ आयुसे युक्त है वे पचि मुहूर्तो (के वाद) मेओौरजो 
दस हजार वष प्रमाण भ्रायुसे सयुक्त है वे सात प्राणो ( उच्छूवास-निश्वास परिमित कालं विशेषके 
वाद) मे ही उच्छवासको प्राप्त करते दै ।।८६। 


। उच्छवास-प्रूपणा समाप्त हुई ।।९। 
व्यन्तरदेवोके श्रवधिज्ञानका क्षेत्र- 
श्रवरा श्रोहि-धरित्ती, अञयुदाउ-जुदस्स पंच-कोसाणि । 
उककिद्ा पण्णासा, हिदोवरि पस्समाणस्स ।\€०।। 
कोभ५} को ५०] 
प्रथ--दस हजार वषं प्रमाण आयुवाले व्यन्तर देवोके अवधिन्ञानका विषय ऊषर श्रौर नीचे 
जघन्य पाँच (५) कोस तथा उत्कृष्ट पचास ( ५० ) कोस प्रमाण है ।९०।। 
पलिदोवमाउ-जुत्तो, बेतरदेवो तलस्मि उवरिभ्मि । 
श्रवहीए जोयणाणि, एक्कं लक्खं पलोएुदि ।1€१॥। 


१००००५० 


श्रोहि-खाणं समत्तं ।\ १०।। 


२३८ 1 तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा ९२-९६ 


श्रं -पत्योपम प्रमाण श्रायुवालि ग्यन्तरदेव अवधि्ञानसे नोचे भौर ऊपर एक-एक लाख 
( १००००० } योजन प्रमाणं देखते है ।\६१।। 
अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ । १५॥ 
व्यन्तरदेवोकी सक्तिका निरूपण-- 
दस-वास-सहस्साॐ, एक्क-सयं मागुसाण मारेद्ु' । 
पोसेदुः पि समत्थो, एक्केक्को वेतरो देवो ।६२। 
ग्रथ--दस हजार वषं प्रमाण आयुवाला प्रत्येक व्यन्तरदेव एकसौ मनुष्योको मारने एव 
पालन करनेमे समथं होता है ।।९२॥ । 
पण्णाधिय-सय-दंडं, पमाग-विक्लंभ-बहल-जुत्तं सो । 
चेत्तं णिथ-सत्तीए, उकष्खणिद्भूणं +ठवेदि अण्णत्थ ॥६३॥ 
भ्रथ--वह देव ्रपनी शक्तिसे एकसौ पचास धनुषध्रमाण विस्तार एव ब्राहुल्यसे युक्त क्षेत्र 
को उखाड (उठा) कर अन्यत्र रख सकता है ।।९३।। 
पत्लदु दि भुर्जहि, -छक्वंडाण पि एक्क-पल्लाऊॐ । 
मारेदु पोसेदु, तेषु समत्थो दिदं लों ।९४। 
श्रथ- एकं पत्य प्रमाण आयुवाला व्यन्तरदेव श्रपनी भुजाओसे छहखण्डोको उलटने मे 
समर्थं है श्रौ र उनमे स्थित मनुष्यौको मारने तथा पालनेमे भी समथं है ॥।€४॥ 
उवंकस्से रूव - सद, देवो विकरेदि अज्जुदमेत्ताऊ । 
श्रवरे सग-रू्वाणि, मन्भिमयं विविह - रूवाणि ।\€५॥ 
श्रथे- दस हजार वष॑की आयुवाला व्यन्तरदेव उक्कृष्ट रूपसे सौ रूपोकी, जघन्थरूपसे 
सात रूपोकी भौर मध्यमरूपसे विविध रूपक भ्र्थात्‌ सातसे भ्रधिक श्रौर सौसे कम रूपोकी विक्रिया 
करता है ॥।६५।। 
तेसा वेतरदेवा, णिय-णिय-श्रोहीण जेत्तियं सेत्तं । 
पूरति तेत्तियं पि हु, पत्तेक्कं विकरण-बले ।\९६।। 
श्रं - शेष व्यन्तरदेवोमेसे प्रत्येक देव श्रपने-अपने प्रवधिज्ञानका जितना क्षेत्र है, उतने 
परमार क्ेत्रको विक्रिया-बलसे पूणं करते है ।९६॥ 


१ द. सवेदि।! २ द. पल्लद्धेहि,ब क ज. पर्लद्धदि। द द छषखडेण पि, क. छक्वड छि पि । 


द वब दिद। 


गाथा ९७-९९ |] पर्चमौ महाहियासो । [ २३९ 


संखेज्ज - जोयर्णाण, संचेज्जाऊ य एक्क-समयेरं । 
जादि श्रसंखेज्जाणि, ताणि श्रसखेज्ज - आऊ य ।।९७।। 
। सत्ति-परूवरा समत्ता ।।११।। 
प्र्थ--सख्यात वषं प्रमाण आयुवाला व्यन्तरदेव एक समयमे सख्यात योजन ओर प्रसख्यात 
वषं प्रमाण प्रायुवाला वह्‌ देव श्रसख्यात योजन जाता है ।।€७॥ 
शक्ति-प्ररूपणा समाप्त हई ।।११॥ 
व्यन्तरदेवोके उत्सेधका कथन- 
ग्रहण वि पत्तेक्क, किणर-पहूुदीण वेंतर-सुराणं । 
उच्छेहौ खादन्न, दस - कोरंडं पमाणेरं ।।€८।। 
उच्लेह्‌-परूबणा समतता ।।१२।। 
श्रथ-किन्लर आदि भ्राठो व्यन्तरदेवोमेसे प्रत्येकको ऊंचाई दस धनुष प्रमाण जाननी 
चाहिए ।!६८।। 
उत्सेध-प्ररूपणा समाप्त हुई ।१२॥ 
व्यन्तरदेवोको सख्याका निरूपण-- 
चउ-लक्वाधिय-तेवीस-कोडि भ्रंगुलय-सुइ-वर्गगेहि । 
भलिदाए सेदीए, वग्गे भोसाण परिमाणं !1€&€। 
= 1 ५३०८४१६००००००००००॥ 
संखा समन्ता ।\ १३।। 
श्रथ-तेर््स करोड चार लाख सुच्यगुलोके वगेका जगच्छरुणीके वमे ग्र्थात्‌ 
६५५२३९०८ ८१२८ १० शून्य रूप प्रतरागुलोका जगप्रतरमें ( ऋ ) भाग देनेपर जौ लब्ध श्रावे उतना 
व्यन्तरदेवोका प्रमाण हि ।।९९।। 
विशेषाथे-- जगच्छ णीका चिल्ल ओर जगत्प्रतरका चिह्व = है तथा एक सूच्यगुलका चिल्ल 
२ श्रौर सूच्यगुलके वर्गका चिह्व (२२४ ) होत्ता है, अत सटष्टिके इ चिह्वका अथं है जगत्प्रतर 
मे ५३०८४१६०००००००००० प्रतरागुलोका भाग देना । 


एक योजनसे ७६८५००० अंगुल हते है श्रत ३०० योजनोमें ( ७६९८००० > ३००् ) 
२३०४००००० अगल हए । इनका वर्गं करनेपर (२३०४०००००)२ = ५३०८४ १६०००००००००० 
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प्रतरागुल प्राप्त होते ह । जगल्तरमे इन्ही प्रतरागरलोका भाग देनेपर व्यन्तर देवोका प्रमाण प्राप्त 
होता हे । 
सख्याका कथन समाप्त हुभा 11१३ 
एक समयमे जन्म-मरणका प्रमाण -- 
संखात्तीद-विभत्ते, वेतर-वासम्मि लद्ध-परिमाणा । 
उष्पज्जंता जीवा, मर - माणा होंति तम्मेत्ता ।।१००।। 
। उप्यज्जण-मरणा समत्ता ।1 १४।। 
प्रथ --व्यन्तरदेवोके प्रमाणमे श्रसश्यातका भाग दैनेपर जो लव्ध प्राप्त हो वर्ह उतने जीव 
( प्रति समय ) उत्पन्न होते है ग्रौर उतने ही मरते हैँ ।।१००॥ 
उत्पद्यमान ओर च्रिय्माण (व्यन्तर देवोके) प्रमाखका कथन समाप्त हु ॥1 १४।। 
आयु बन्धक भाव श्रादि-- 
श्राउस-बंधण-भावं, दंसण-गहुणाण कारण विविहं । 
गुणठाण - प्पहुदीणि, भउमाणं भावण - समाणि 1 १०१।1 
भ्रथं--व्यन्तरोके श्रायु बन्धक परिणाम, सम्यग्दशेन ग्रहणके विविध कारण गौर गृण 
स्थानादिकोका कथन भवनवासियोके सदश ही जानना चाहिए ।१०१॥ 
प्रायुवधके परिणाम, सम्यक्त्व-ग्रहणकी विधि ओर गुणस्थानादिको का 
कथन करने वाले तीन अधिकार पूणं हुए 1 १५-१६-१७।। 
व्यन्तरदेव-सम्बन्धी जिनभवनोका प्रमाण-- 
जोयण-सद-तिदय-कदी, भजिदे पदरस्स संखभागसम्मि । 
ज्ञ लद्धं त भाण, वेतर - लोए जिण - घराणं ।\१०२।। 
द्र । ५२३०८४१६०००००००००० 1 
ग्र्थ--जगतप्रतरके सख्यात भागमे तीनसौ योजनोके वर्गका भाग देनेपर जो लन्ध श्रावे, 


जिनमन्दिरोका उतना प्रमाण व्यन्तरलोकमे है ।\ १०२1 
जगत्थरतर 
विशेषाथ- व्यन्तरलोकके जिनभवन = -तुद्यात >< [रमर 


जगद््रततर 
४.5 सख्यात > ५३०८४१६०००००००००० 





च 
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अधिकारान्त मद्धलाचरण-- 
इद-सद-णमिद-चलणं, अ्रणत-सुहु-णाण-विरिय-दंसणया । 
भव्वंबुज - वेण - भाणु, सेंसर - जिणं 'णमंसामि ।\१०३॥ 
एवमाइरिय-परंपरागय-तिलोयपण्णत्तीए वेतरलोय-सरूव-पण्णत्तौ णाम च्म 
महाहियारो समत्तो ।\६।। 
श्रथ-सौ इन्द्रोप्ते नमस्करणीय चरणोवाले, श्रनन्त सुख, अनन्तज्ञान, श्रनन्तवीयं एवं 
अनन्तदशंनवाले तथा भव्यजीवरूप कमलवनको विकसित करनेके लिए सूय-सहश श्र यास जिनेन्धको 


(मै) नमस्कार करता ह ।\१०३।। 
इसप्रकार आचार्य-परपरागत न्निलोकमप्रज्ञप्तिमे व्यन्तरलोक-स्वरूप-प्रज्प्ति नामक 


छठा सहाधिकार समाप्त हुजा । 


६७ 
ॐ 


"-~---~--~--~-------~---~-----~--~--~ ~~~ ~~ ~~~ 


१. द. ब, क, अज, पसादभम्मि। 


तिलोयपण्णत्ती 


स 9 4 9 र द 
तमा महााहयाय 
मद्धलाचरण- 
अक्ष्वलिय-एाण-दंसण-सहियं सिरि-वासुपुज्ज-जिणसामि । 
णमिङणं वोच्छामो, जोईसिय ~ जगस्स पण्णति ।१।। 
श्र्थ--अस्वलित ज्ञान-दर्शनसे युक्त श्रीवासुपूज्य जिनेन््रको नमस्कार करके ज्योतिर्लोककी 
प्रज्ञप्ति कहता ह ।1१।। 
सत्तरह अन्तराधिकारोका निर्दश-- 
जोइसिय-णिवासचिदी, भेदे संखा तहेव विष्णासो । 
परिमाणं चर - चारो, श्रचर - सरूवाणि आय ।२।। 
प्राहाये उस्सासोे, उच्छेहो ग्रोहिणाण - सत्तश्रो । 
जीवाणं उप्पत्ती - सरणा एक्क ~ समयम्मि ॥२।। 
आउग-बंधण-भावं, दंसण-गहणस्स कारणं विनिहं । 
गुणठाणादि ~ पवण्णणमहियारा सरसिमाएु 1\४॥ 
1 १७ 1 


ग्रथ - ज्योतिषी देवोका शनिवासक्षे्र, रभेद, रसख्या, विन्यास, ष्परिमाण), भचर 
ञ्योतिपियोका सचार, ७अचर ज्योतिषियोका स्वरूप, ठश्रायुः शग्राहार, १०उच्दवाप्त, १ १उस्सेध; 
१ २्रवधिज्ञान, १३शक्ति, १४एक समयपे जीवोकी उत्पत्ति एव सरण, १४अायुकरे बन्धक भाव, १६सम्य- 


त 
गाथा : ५-६ | पचमो महाहियारो [ २४३ 
गदशन ग्रहणके विविध कारण प्रौर १७गुखस्थानादि वणेन, इसप्रकार ये ज्योतिर्लोकिके कथनमे सत्तर 
अधिकार है ।।२-४। 
ज्योतिषदेवोका निवासक्षेत्र-- 
रज्जु-कदी गणिदनव्वं, एकंक-सय-दसुत्तरेहि जोयणए । 
तस्ति अ्रगम्म - देसं', सोहिय वेसस्मि जोइसया ॥५।। 
६ । ११०। 
श्रथ -राजूके वेको एक सौ दस योजनोसे गुणा ( राज्‌*>८११० ) करनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उसमेसे अगम्य देशको छोडकर शषमे ज्योतिषी देव रहते है ।\५।} 
अगम्य ष्षेत्रका प्रमाण-- 


तं पि य श्रगस्मं - खेत्तः समवः जंबुदीव - बहुमज्म । 
पण-एक्क-ख-पण-दुग-णव-दो-ति-ख-तिय-एक्क-जोयणंक कसे ।।६॥ 
१२३०३२९२५०१५। 
णिवास-वे्तं समक्तं ।1 १।। 
श्रथ -यह्‌ श्रगम्यक्षेत्र भी समवृत्त जम्बरुदरीपके बहुमध्य-भागमे स्थित है । उसका प्रमारा 
पाच, एक, शून्य, पांच, दो, नौ, दो, तीन, न्य, तीन ओर एक इस अक क्रमसे जो संख्या निमितहो 
उतने योजन प्रमाण है ।।६।। 
विशेषा्थे-त्रिलोकसार गाथा ३४५ मे कहा गया दहै कि ““ज्योतिर्गण सुमेर पर्व॑तको ११२१ 
योजन्‌ छोडकर गमन करते है” । ज्योतिदेवोके सचारसे रहित सुमेरूके दोनो पाद्वंभागोका यह्‌ प्रमाण 
(११२१०८२) = २२४२ योजन होता है । भरुमिपर सुमेषटका विस्तार १०००० योजन है । इन दोनो 
को जोड देनेपर ज्योतिदेवो के ग्रगम्य क्षेत्रका सूचो-व्यास ( १०००० २२४२ = ) १२२४२ योजन 
प्राप्त होता है। 
इसी ग्रन्थ के चतुर्थाधिकार की गाथा ९ के नियमानुसार उक्त सुची-व्यासका सूक्ष्म परिधि 
प्रमाण एव क्षेत्रफल प्राप्त होता है । यथा-- «८१२२४२२ > १० = ३८७१३ योजन परिधि । 
( वभेमूल निकालने पर ३८७१२ यो° ही अते है । किन्तु शेष बची राशि आधे से अधिकरहै। श्रतः 
३८७१३ योजन ग्रहण कयि गये है । ) ( परिधि ३८७१३ ) > ( १३३४२ व्यास का चतुर्थान } = 
१ द. अ्रममदे्ि। - 


२४८४ | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाधा * ७ 


क्षे वफन प्राप्त हुभा । “चेत्तफलर वेह्‌-गुण खादफल होइ सव्वत्य” ।। १७ त्रि० सार के नियमानुसार 
क्षेत्रफलक्रो ऊँचार्ईसे गुणित करनेपर श्रगम्य क्षे्रका प्रमाण ( ६3 > १६४२ ०८१३० ) = 
१३०३२९२५० १५ घन योजन प्राप्त होता है] 


गाथा ६ मे घन-योजनन कहकर मात्र योजन कहै गये हे, जौ विचारणीयहै। 
11 निवासक्षेच्रका कथन समाप्त हृग्रा ))१)) 
ज्योतिषदेवोके भेद एव वातवलयसे उनका अन्तराल- 


चंदा दिवायरा गहु-णक्वरत्ताण पडण्ण-तारग्रो । 
पंच - विहा जोदि - गणा, लोयंत घणोरदह पुद्रा ।\७।। 


| प्र उफ ०२1 इ १६०० ल १०८४1] 


मरथं--चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीर्णक तारा, इसप्रकार ज्योतिषी देवोके समह पाच 
प्रकारके है । ये देव लोकके अन्तमे घनोदधि वातवलयको स्पशं करते है 1७11 


विशेषाथ-सहण्टिका स्पष्ट विवरण 


॥ 


जगतप्रतर का चिह्लु है । 


प्रमाण है । यर्हा प्रमाण रानि ३ रञ्ज्‌ है। 
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उ यह्‌ रज्जू शब्द का चिल्ल हैश्रौर ये ३ रज्जू हे । 
फ॒ फलै यर्हाफल राशि उ २ भ्र्थात्‌ २रज्न्‌है। 
इच्छाहै। जो १९०० योजन है । श्रर्थात चित्रा पृथिवी एक हजार योजन मोटी दहै 
जौर ज्योत्तिषी देवोकी अधिकतम ऊंचाई चिच्राके उपरिम तलने ९०० योजन की 
डंचाई पर्यन्त है श्रत. ( १००० + ९०० }) = १६०० योजन "इच्छा है । 
ल॒ लब्धदहै। जो १०८४ योजनदहै। 
शंका--१०८४ योजन लब्ध कंसे प्राप्त हता है? 
चौडाह ग्नौर ३१ राजूकी ऊंचाई पर 
छोड देनेपर लोकके एक पाव भागमे 
मध्यलोकसे प्रारम्भकर १९०० 
( एक पाद्वंभागमे ) २ रा 


समाधान--ऊर्ध्वलोक, मध्यलोकके समीप एक राजू 

व्रह्मलोकके समीप ५ राचू चौडा है! एक राज्‌ चौडी तरस नाली 
४ राजूपर ) दो राजूका अन्तराल प्राप्त हीता है । ज्योतिषी देव 
योजनकी ऊवाई पर्यन्त ही है श्रत" जवकि ई राजू कौ ऊंचाई पर 


हिय 

सूतश 
गाथा : ८९ | ` पनम महाहियासो [ २४५ 
अन्तराल है तव १९०० की ऊंचाई पर कितना अन्तराल प्राप्त होगा? इसप्रकार त्रेराक्िक करनेपर 
फल ८ उच्छा 

प्रमाण 

है। जो लन्धरानि १०८४ से १६ यो० अधिक दहै) 
सब ग्रहोमे शनि ग्र सर्वाधिक मन्दगत्तिवाला है, यदि इसकी तीन योजन ऊंचाई गौण 
करके मगलग्रहुकी ऊंचाई पर्यन्त इच्छा राशि ( १०००1७९० + १०+ ८० + ४-४-२३ +३+३ ) 
= १८९७ यो० ग्रहण की जाय ततो लन्धराशि ( °+ <-5७) == १०८४ योजन प्राप्तहो जाती है। 

( यह्‌ विषय विद्धानो द्वारा विचारणीये )। 


= लव्ध । अर्थात्‌ ° ~+ = श यो० रथात्‌ १०८५४ यो० प्राप्त होता 


रवरि विसेसो पुव्वावर-दक्विण-उत्तरेसु भागेसु । 
प्र॑तरमत्थि त्ति ण ते, लिवंति जोडग्गणा वा ।८॥ 


श्रथे-- विशेष इतना है कि पूर्वं, पश्चिम, दक्षिण श्रौर उत्तर भागोमें अन्तर है । इसलिए 
ज्योतिषी देव उस घनोदधि वातवलयको नही दूते है ।८॥ 


विशेषाय - गाथा ७ मे कहा गया है कि ज्योतिषी देच लोकके अन्तमे घनोदधि वातवलय 
का स्पषंकरतेहैओौर गाथा मे स्पशेका निषेध किया गया है । इसका स्पष्टीकरण यहु है कि लोक 
दक्षिण-उत्तर स्वे ७ राज्‌ चौडा है श्रत" इन दोनो दिशाभोमे तो इन देवो हारा वातवलयका स्पशं 
हो ही नही सकता । इसका विवेचन गा० १०मेकियाजारहाहै । पूर्वं-पशचिम स्पशंका विपयभी 
इसप्रकार है कि मध्यलोकमे लोककी पृवं-पश्चिम चौडाई एक राजू है वहां ये देव 
घनोदधि वातवलयका स्पशं करते है, क्योकि गाथा भ मे इनका निवासक्षेत्र, अगम्यक्षेत्रसे रदित 
राज्‌ > राज्‌ >< ११० घन योजन प्रमाण कहा गया है । किन्तु जो ज्योत्तिषौ-देव चिन्नाके उपरिम तलसे 
ऊपर-ऊपर है वे पूवे-पश्चिम दिशाभ्रोमे भी वातवलयका स्पशं नहीकरते। इसे ही गाथा ९मे 
दर्शायाजा रहाहै। 


पूवं परिम दिथामे अन्तरालका प्रमाण-- 
पुव्वावर-विच्चाल, एक्क-सहस्सं बिहत्तरञ्भहिया । 
जोयणया पत्तक्क, रूवस्सासभाग - परिहीणं ।*६।। 
१०७२ । रिणि १ 
सि“ 


श्रथं --पूर्व-परिचिम दिङाभोमे प्रत्येक ज्योतिषी-विम्बका यहु अन्तराल एकं यौजनक 
असख्यातव्रे भाग हीन एक हजार वहत्तर (१०७२) योजन प्रमाण है ।1९॥ 


२४६ 1] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०-११ 


विशेषाथं -मध्यलोक पृरव-पश्चिम एक राज्‌ है । यहाँ वातवलयोका भौसत-प्रमाण १२ 
योजन है । उपयुक्त गाथा मे जो लन्धराशिरूप १०८४ योजन अन्तराल भाया है। उसमेसे 
वातवलयके १२ योजन घटा देनेपर ( १०८४- १२ ) = १०७२ योजन शेप रहते हँ । यही वातवलय 
्रमश' वद्धगत होते हृए ब्रह्मलोकके समीप ( ७ + ५4४ )= १६ योजन दै । इसप्रकार ३१ राज्‌की 
उचाई पर वातवलयोकी वृद्धि ( १६-- १२ ) = ४ योजन है, यह्‌ १९०० यो० की ऊंचाई प्र श्राकर 
वढत-वढतं अरसख्यातवे भाग प्रमाण हौ जाएगी । अतएव ग्रन्थकारने सृष्टे १०७२ योजनोमेसे 
रूप ( एक अक ) का प्रसख्परातवाँ भाग घटाया है । 

दक्षिण-उत्तर दिशामे अन्तरालका प्रमाण-- 
तह क्खिणुत्तरेसु, रूवस्सासंल - भाग - अहियाश्रो । 
बारस ~ जोयण - हीणा, पत्तेक्क' तिष्णि रञ्जुश्रो ।९०॥ 
५८-३। रिणजो १२१] 
रि 


भेदो समत्तो ।२॥ 
श्रथ -दक्षिण-उत्तर दिशाभ्रोमें प्रस्येक ज्योतिषौ-विम्बोका यह्‌ ्रन्तराल रूपके असष्यातवे 
भागसे अधिके एव १२ योजन कम तीन राजू प्रमाण है ।\१०।। 
विशेषा - लोक दक्षिणोत्तर ७ राज्‌ विस्तृत ( मोटा ) है भौर इसके मध्यमे त्रस नाली 
मात्र एक राजू प्रमाण मोटी है" अत. इन दिशाश्रोमे ज्योतिषीदेवोका स्पशं वातवलयोसे नही होता 
अर्थात्‌ त्रस नालोसे वा्तवलय ३ राजू द्र है । पूर्वोक्तं गाथानुसार तीन राजूमेसे वातवलय सम्बन्धी 
१२ योजन ओर रूपका मसख्यातर्वा भाग घटाया गयाहै। सदष्टिमे उ कायहु चिह्नं राजका है 


ओर र एक वटा असख्यातवा भागका चिह्न है 1 अर्थात्‌ ३ रानू - (१२ + अ ) ग्रन्तर हं । 
भेदका कथन समाप्त हश्रा ।1२॥ 
ज्योतिष देवोकी संख्याका निदेश- 
भजिदभ्मि सेदि-वग्गे, बे-सय-छप्पण्ण-श्रगुल-कदोषए । 
जं लद्ध सो रासी, जोइसिय ~ सुराण सन्वाण ।११।। 
= । ६५५३६ । 
श्रयं -दो सौ छप्पन अगुलोके वग (२५९८ २५६ ६५५३६ प्रतरागुलो) का जगच्छ णी 

के वं ( जगत्प्रतर ) मे भाग देनेपर जो लव्ध आवे उतनी सम्पूणं ज्योतिपीदेवोकी ( जगच्छ णीर-- 


६५५३६ ) रारि है ।॥११।। 


मन्न 
गाधा : १२-१६ 1 पंचमो महाहियासे [ २४७ 
द्र स्वरूप चन्द्र ज्योतिषो देवोका प्रमाण-- 
श्रदु-चउ-दु-ति-ति-सत्ता सत्त य ठाणेसु णवसु सुण्णाणि । 
छत्तीस-सत्त-दु-रएव-अद्भा-ति-चउक्का हति श्रंक-कमा ।\१२।। 
द्ध 1 ४२३८९२७३६०००००००००७७३ ३२४२ | 
` एदेहि गरणिद-संखेज्ज-रूव-पदरगुर्लाहि भजिदाए । 
सेटि - कदीए लद्धं , माणं चंदाण जोडईसिदाणं ।\१३।। 
श्रथं -्राठ, चार, दो, तीन, तीन, सात, सात, नौ स्थानोमे शून्य, छत्तीस, सात, दो, नौ, 
आठ, तीन ओर चारये अक क्रमश हौतेहै। चन्र ज्योतिषी देवोके इन्र है ओर इनका प्रमाण 
उपयु क्त अकोसे गुणित सख्यात रूप प्रतरागुलोका जगच्छ एीके वेमे भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्तहौो 
उतना [ जगच्छ एं ‡-- { ( सख्यात प्रतरायुल ) ><.(४३८९२७३६०००००००००७७ २३२४८ ) |) | 
है 1 १२-१३॥। 
प्रतीच स्वरूप सूयं ज्योतिषी देवोका प्रमाण-- 
ते्तियमेत्ता रचिणो, हवति चंदाण ते पाडद चि। 
ग्रहासीदि गहाण, एक्केक्काणं सयंकाणं ।\ १४।। 
दं । ४३८९२७३६९०००००००००७७३३२४८ । 
श्रथं--मूये, चन्द्रोके प्रतीन्र होते है) इने (सूर्यो) का प्रमाण भी उतना [ जगच्छरुणीर 
~~ { ( संख्यात प्रतरागुल } > ( ४३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ } } ] ही है। प्रत्येक 
चन्द्रके श्रठासी ग्रह होते है 11१४) 
अटठासी ग्रहोके नाम-- 
बुह्‌-सुक्क-विहप्पदणो, संगल-सणि-काल-लोहिरा कणओ । 
णील - विकाला केसो, कवयवश्रो कणय - संठाणा ।। १५) 
४.१३. 
दु दुभिगो रत्तणिभो, णीलन्भासो श्रकोय - संठासो । 
कसो रूवणिभक्लो, `कसयवण्णो य संखपरिणामा ।\१६।। 


। २} 


~~~ 


१. व क, १४} २, द. ब, कृ, ज. केचेयवष्णो । 


~ 
र 


२४८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १७-२२ 


तिलपुच्छ-संखवण्णोदय-वण्णो पंचवण्ण-णामक्ा । 
उष्पाय ~ धूमकेदू, तिलो य णभ - छाररासी य ॥१७॥ 
द] 
वीयण्हु-सरिस-तंधी, कलेवराभिण्ण-गंधि-माणवया । 
कालक-कालककेदु, णियद-अजणय-विञ्जुजीहा य ॥\१८॥ 
। १२ 
सिहालक-णिद्‌दुक्वा, काल-महाकाल-रहू-महसरुहा । 
संताण - विउल - संभव - सन्वह सेम - चंदो य ।\१६॥। 
। १३२ | 
णिम्म॑त-जोईमंता, दिससंविय-विरद-वीतसोका य । 
णिच्चल-पलंब-भासुर-सयंपभा विजय-वइजयते य ।\२०।। 
। ११३ | 
सीमंकरावराजिय"-जयंत-चिमलाभयंकरो वियसो" । 
कटी वियडोः कज्जलि, श्रशगीजालो श्रसोकयो केडू ।।२१।। 
। १२। 
खौरसघस्सवर-ज्जलकेदु-केदु-श्र॑तरय-एक्कसंठाणा । 
अप्सो य उभावम्गहः चरिमा य महुगहा णामा ।\२२। 
{ १० 
श्रथ--श्वुध, रेशुक्र, रेवृहस्पति, ४मगल, भशनि, ६काल, लोहित, कनक, नील, 
१०विकाल, ११केश, १२कवयव, १ ३ेकनकसस्थान, शण्दु दुभिक, श्रक्तनिभ, श६नीलामास, 
१७ग्रशोकसस्थान, १८कस, १९रूपनिभ, २०कसकवणं, २ ्सखपरिणाम, २२तिलगुच्छं, २२सखवरण, 
२४उदकवणं, २५प१चवणे, २६उत्पात, २७६ूमकेतु, २८तिल, २९नभ, २ गक्षारराक्लि, ३शविजिष्णुः 
३२सटश, ३ ३सधि, ३४कलेवर, ३५अरभिन्न, ३६ग्रथि, ३७मानवक, २३८कालकं, २ ्कालकेतु ४०निलय, 
४१श्रनय, ४२विद्‌ ज्जिह्व, ४३सिह्‌, ४४ग्रलक, ४१निदु ख, ४६काल, ४७महाकराल, ४, ४९ महा- 
रद, ५०सन्तान, ५१विपुल, ५रसम्भव, ५३र्वा्ी, भ्म, भच, भद्निमेन्न, ४८ज्योतिष्मान्‌, 
क 


१ दव. १० २.द.वे.क.ज, १२। ३ द व क, ज. १०। द ब, क, ज, जय। 


५द.व क ज, विमला) ६.द व. ज विमलो) 


व 
स) 
गाथा : २३-२६ 1 पचमो महाहियारो [ २४९ 
५८दिससस्थित, ५९विरत, ६०वीतणोक, ६१निस्चल, ९रप्रलम्व, ६३भासुर, ६४्स्वयप्रभ, ६५विजय, 
६६केजयन्त, दछसीमङ्धुर, ६ पश्रपराजित, ६€जयन्त, ७०विमल, ७१अभयकर, ७२विकस, ७इकाष्ठी, 
७४्विकट, ७४कज्जली, ७६अग्तिज्वाल, ७७अशोक, ७८केतु, ७रक्षीरस, ठ८०्जघ, ठश्श्रवण, 
८रजलकेतु, ८ देकेतु, ८थ्ग्रन्तरद, ८¶एकसस्थान, ठ८दग्रष्व, ८७भावग्रहू ग्रौर अन्तिम ठन्मह्‌ ग्रह्‌, 
सप्रकार ये अखासी ग्रह्‌ है ।। १५-२२।] 


सम्पूर्णं ग्रहोकी सख्याका प्रमाण-- 


(ध 
छप्पण छक्कं छक्क, छण्णव सुण्णाणि होत्ति' दस-टाणा ! 
दो - णव - पंचय - छक्क, श्रहु-चऊ-पंच-श्रंक-कमे ।।२२।। 
एदेण गुणिद - संखेज्ज - रूव - पदरगुलेहि भजिदूणं । 
सेढि-कदी एक्कारस-हुदस्मि सन्वग्गहूाण परिमाणं ।२४।। 
दं 11१ ५४८६५९२००००००००००९६६६५६ । 
श्रथ -खह, पाच, छह, छह, ख्‌, नौ, दस स्थानोमे शून्य, दो, नौ, पाच, छह, श्राठ, चारं 
श्रौर पाच, इस श्रद्धु-कमसे जो सख्या उतपन्न हो उससे गृशित सख्यातरूप प्रतरागुलोका जगच्छ णीके 
वर्गंमे भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे ग्यारहसे गुरितं करनेपर सम्पूणं ग्रहोका प्रमाण 
[ { ज० श्र ०२ - ( सण० ब्रतरागुल ) >८ ( ५४८६५९२००००००००००९६६६५६ ) } > १ १ | 
होता दै ।।२२-२४।। 
नोट-गाथा ११ से १४ ओर २३-२४मे सहष्टि रूपसे स्थापित चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी 
देवोका यह प्रमाण कंसे प्राप्त किया गया है ? इसे जाननेका एक मात्र साधन त्रिलोकसार गा० ३६१ 
की टीका रहै, श्रत" वहसि जानना चाहिए । 
एक-एक चन्द्रके नक्षत्रोका प्रमाण एव उनके नाम- 
एवकेक्क - ससंकाणं, श्रदावीसा हवति णक्त्ता । 
एडाणं रामा, कम - जुत्तोए परूवेमो ।\२१५।! 


श्रथ-एक-एक चन्द्रके अटुाईस-अद्ारस नक्षत्र होते है । यहां उनके नाम क्रम-युक्तिसे 
प्र्थात्‌ कमश कहते है ।।२५॥ 
कित्तिय-रोहिणि-मिगसतिर --श्रदश्नो ` पुणव्वसु तह पुस्सो । 
श्रसिलेसादी मघश्रो, पुव्वाओ उत्तराश्रो हत्थो य ।॥२६।। 


१,व. क, हुति।\ २ दव सिगसिरे। ३ व. भ्रदुउ। 


२५० | तिलोयपम्णत्ती [ गाथा : २७-३१ 


चित्ता सादीग्रो, होंति चिसाहाणुराह्‌ - जेट्राश्नो 1 

मलं पुव्वासाढा, तत्तो वि य उत्तरासाढा 1२७ 

अभिजो-सबण-घण्द्रा, सदभिस-णामाभो पुग्बभहुपदा । 

उत्तरभहुपदा रेवदीओ तह श्रस्सिणी भरणी ।२८॥। 

श्रथे--शकृत्तिका, रोहिणी, रेमृगशीर्पा, धरार, भ्पुनठसु, ६ पृष्य, ७ग्रादलेषा, ठमधा, 
शपूर्वाफाल्गुनी, १०उत्तराफाल्गुनी, शस्त, १२चिघ्रा, १३स्वाति, शविशाखा, शग्रनुराधा, 
१६ग्येष्ठा, १७मुल, १पयपुर्वाषाढा, १९उत्तरापाढा, २०अभिजित्‌, २शश्रवण, २२धनिष्ठा, २३दत- 
भिषा, २ण्पूवेभाद्रपदा, २५उत्तराभाद्रपदा, २६रेवती, २७ग्रदिवनी प्रौर २८्भरणी ये उन नक्षत्ोके 
नाम है ।२६९-२८॥। 
समस्त नक्षत्रोका प्रमाण- 

दुग-इगि-तिय-ति-ति-णवया, एक्का ठाणेचु णवसु सुण्णाशि । 

चेउ-्रहु-एक्क-तिय-सत्त - णवय - गयणेक्क श्रक - कमे ।।२९॥ 

एदेहि गुणिद - संखेञ्ज - रूव - पदरंगुलेहि भजिदरणं । 

सेटि - कदी सच - हदे, परिसंखा सव्व - रिक्वाणं ।३०। 

द 1 १०९७३ १८४०००००००००१६३३३१२। 


श्रव--दो, एक, तीन, तीन, तीन, नौ, एक, नौ स्थानोमे शून्य, चार, श्राठ, एक, तीन, 
सात, नौ, शृन्य भौर एक, इस अक क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उससे गुणित सख्यात रूप प्रतरागुलोका 
जगच्छ णीके वर्भमे भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे सातसे गुणा करनेपर सव नक्षत्रोकौ सख्थाका 
प्रमाण [ { जगच्छ णी -( स्यात प्रतरागुल ) > (१०९७३ १८४००००००००० १६३३३१२) } >< 
७ | होता है ॥२९-३०॥ 


एक चन्द्र सम्बन्धी ताराओोका प्रमण- 
एककेक्क ~ मयंकाणं, हवंति ताराण कोडिकोडीग्रो । 
छावद्वि-सहस्साणं, खव ~ सथा पंचहत्तरि ˆ जुदण ।।३१॥। 
६६९७१५०००००००००००००० । । 
शरथ--एक एक चन्द्रे छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर-कोड़ाकोड़ी तारागण होते 
है ।।३१।। 


भ = 
गाथा : ३२-३६ 1 नभौ महाहियाये [ २५१ 
ताराग्रोके नामोके उपदेशका अभाव-- 
संपहि काल-वसेणं, तारा-णामाख णत्थि उवएसो । 

एदाणं सव्वणं, परमाखाणि परू्वेमो ।॥२३२।। 
श्रथ--इस समय कालके वशसे ताराश्रोके नामोका उपदेश नही है! इन सवका प्रमाण 
कहता हुं ।।३२॥ 

समस्त ताराप्रोका प्रमाण-- 
दुग-सत्त-चडक्कादं, एक्कारस - ठाणएसु सुण्णाई्‌ । 
णव - सत्त - छद्दुगाई, श्रंकाण कमेण एदेण ।।३३।। 
संगरुणिर्दाहि संखेज्जरूव - पदरंगुलेहि भजिदन्वो ! 
सेटी-वग्गो तत्तो, पश-सत्त - त्तिय - चडक्कटूा ।) ३४।) 
णव-ग्रदु-पंच-णव-दुग-ग्रहर-सत्तट्ु-णहू-चउककरणि । 
ग्रक ~ कमे गुणिरन्बो, परिसंखा सम्ब ~ ताराणं ।३५॥ 

== ४०८७८२९१५८९८४३७५ 

४ 1 ७ । २६७९०००००००००००४७२ । 
एवं संखा समतता ।३।। 


श्रथ--दो, सात, चार, ग्यारह स्थानोमे शृन्य, नौ, सात, छह ओर दो, इस अक क्रमसेजो 
संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित सख्यातरूप प्रतरागुलोका जगच्छ णीके वुरमि भाग देनेपर जो लब्ध 
पराप्त हो उसको पाच, सात, तीन, चार, आठ, नौ, आठ, पाच, नौ, दो, श्राठ, सात, आठ, शून्य श्रौर 
चार, इन अकोसे गणा करनेपर समस्त त्ाराओका प्रमाणा [ { जगच्छ णी - ( सख्यात प्रतरागुल ) 
८ ( २६७९०००००००००००४७२ } } > (४०८७८२९५८९८४३७५) ] होता है ।1३३-३५।। 
इसप्रकार सख्याका कथन समाप्त हुभ्रा 11 २।। 
चन्द्र-मण्डलोकी प्ररूपणा- \ 
गतुण सोदि - जदं, अदहूस्या जोयणाणि चित्ताए । 
उवरिम्मि मंडलाडइ, चंदाणं होति गयणस्मि ।२६।। 
| ८८० } 


श्रथं- चित्रा पृथिवीसे श्राठ सौ अस्सी (८८० ) योजन ऊपर जाकर श्राकानमे चन््ोकते 
मण्डल ( विमान ) है 1३६) 


२५२ । तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ‡ ३७-४० 


उत्ताणावट्विद-गोलकद्ध^ सरिसाणि सस्ि-मणिमर्याण । 
ताणं पुह पह बारस-सहस्स-सिसिरतर-मंद-किरर्ण्ाण ।२३७॥ 
। १२००० 1 
श्रथ--चन्द्रोके मणिमय विमान उत्तानमुख अर्थात्‌ उध्वंमूखरूपसे श्रवस्थित श्र्ध-गोलक 
सदश है । उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ वारह्‌ ( १२००० ) हजार प्रमाण किरणे अतिशय शीतल एव 
मन्द है ।३७।। 
विशेषाथं --जिसप्रकार एक गोले ( गेद } के दो खण्ड करके उन्हे ऊश्वंमुख रसा जवे तो 
चौडाईका भाग उपर श्रौर गोलादंवाला सकरा भाग नीचे रहता है। उसीप्रकार ऊध्वंमुख अर्ध- 
गोलेके सहश चन्द्र विमान स्थित है! सभी ज्योतिषी देवोके विमान इसौप्रकार उत्तानमूुख 


श्रवस्थित है ।। 
तेसु ठिद-पुढवि-जीवा, जुत्ता उज्जोव-कम्म उदएण । 
जम्हा तम्हा ताणि, फुरत-सिसिरयर-मद-किरर्णाण ॥1२८।। 
श्रथ --उन ( चन्द्रविमानो ) मे विद्यमान पृथिवीकायिक जीव उद्योत नामकर्मके उदयसे 
सयुक्त दै अत. वे प्रकाशमान अतिशय शीतल श्रौर मन्द किरणोसे सयुक्त होते है ।३५८। 
एक्कदी-भाग~कदे, जोयणषए ताण होदि चप्पण्णा । 
उवरिम-तलाण रु'द, तदद्ध` - बहुल पि पत्तेक्कं ।।३९६॥ 
। ६९ । ३; । 
श्रथं -एक यो जनके इकसठ भाग करने पर उनमे से छप्पन भागोका जितना प्रमाण है, 
उतना विस्तार उन चन्द्र-विमानोमेसे प्रव्येक चन्द्र विमानके उपरिम तलका है श्रौर बाहल्य इससे 
आधा है ।३९।) 
एदाणं परिहीश्रो, पुहु पुह्‌ बे जोयणाणि अदिरेको । 
तर्पण अकिड्माणि, अणाहणिहृणाणि विबाणि ॥४०।। 
भर्थं :--इनकी परिधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ दो योजनसे कुच अधिक है । वे चन्र विम्ब अत्रिम 
एव अनादिनिधन है ।४०॥। 
विशेषार्थं :--भव्येक चन्द्र विमान का व्यास ३६ योजन ओर परिधि २ योजन ३ कोस, 


कु कम १२२५ धनुष प्रमाण है । 
व 


१ द. ब गोलगक्द्ध। २ दरव. क ज दलद्ध। 
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चउ-गोऽर-संजुत्ता, तड-वेदी तेयु होदि पत्तेक्कं । 
तस्मन्फे बर - वेदी - सहिदं रायंगणं रस्म (४१, 
श्रथं :--उनमेसे प्रत्येक विमानकौ तट-वेदी चार गोपुयोसे सयुक्त होती है । उसके बीचमें 
तम वेदी सहित रमणीय राजाद्धण होता है ।।४१॥ 
रायंगण-बहु-मज्म, वर-रयणमसयाणि दिन्व-क्‌डाणि । 
कूड्सु जिण - घ्राण, वेदी चड - तोरण जुदाणि ।\४२।। 
श्रथ :-राजाद्धणके ठीक भीचमे उत्तम रत्नमय दिव्य कूट श्रौर्‌ उन कृटोपर वेदी एवं 
र तोरणोसे सयुक्त जिन-मन्दिर अवस्थित है ।४२।) 
ते सन्वे जिण-णिलया, मुत्तावलि-कणय-दाम-कमणिञ्जा ¦ 
वर-वज्ज-कवाड-ज्ुदा, दिव्व - चिदार्णोहि रहति ।॥*४३।। 
श्रथ वे सब जिन-मन्दिर मोती एव्र स्वणेकी मालाओसे रमणीक श्रोर उत्तम वज्रमय 
'वाड़ोसे सयुक्त होते हृए दिव्य चन्दोवोसे सुशोभित रहते है ।४३।। 
दिप्पत-रयण-दीवा, अटू-महामंगलेहि परिपुण्णा । 
वंदणमाला-चामर - किकिणिया - जाल - स।हिट्ला ।\४४।। 
श्रथे- वे जिन-भवन देदीप्यमान रत्नदीपको एव अष्ट महामगल द्रव्योसे परिपणे ओर 
न्दनमाला, चंवर तथा क्षुद्र घण्टिकाभ्रोके समुहसे शोभायमान होते है ।४४।। 
एदेयु णटसभा, श्रभिसेय - समा विचित्त-रयणमई । 
कीडण - साला विवह, ठण - दुणेसु सोहंति ।४५।। 
श्रथं-- इन जिन-भवनोमे स्थान-स्थान पर विचित्र रत्नौसे निमित नाटच सभा, असिपेक 
भा प्रर विविध क्रीडा-शालाएं सुशोभित होती है ।।४५।। 
महल-मुदंग-पटह्‌-प्पहुदीहि वि विह दिन्व - तूररोहि । 
उदहि-सरिच्छ-रर्वेह, निण-गेहा णिच्च-हुलबोला ।४६॥। 
श्र्थ--वे जिन-भवन समद्र सदश गम्भीर शब्द करने वाले मदी, मृदग श्रौर पटह प्रादि 
विध दिन्य वादि्ोसे नित्य शव्दायमान रहते है ।\४६।। 
छखत्त-तय - पिह सण ~ भाप्रेडल - चामरेहि जुत्ताइं 1 
निण - पडिमाश्रो तेयु, रयणमरईश्रो विराजति \\४७1। 
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भ्रथे--उन जिन-भवनोमे तीन चत्र, सिहासन, भामण्डल ओर चामरोसे सयुक्त रत्नमयी 
जिन-प्रतिमाएं विराजमान ई ।1४७॥। 
सिरिदेवी सुददेवी, सव्वाण सणक्कुमार-जक्लाणं, । 
रूवाणि मण ~ हराणि, रेहुंति जिणिद - पासेसु' ।1\४्य॥। 
भ्रथ--जिनेन्द्र विम्बके पाश्वंमे श्रौदेवी, श्र तदेवी, सर्वाण्हियक्ष श्रौर सनत्कुमार यक्षकी 
मनोहर सूति्ां शोभायमान होती है 1 ४८।' 
जल-गंध-कुमसुम-तडल-वर-भक्ख-पदीव-घूव-फल-पुण्णं । 
कुव्वंत्ि ताण पृज्जं, णिन्भर - भत्तीएु सम्ब - सुरा ।४६॥ 
भ्रथं--सव चन्द्रदेव गाढ भक्तिसे उन जिनेन्द्र प्रतिमामो की जल, गन्ध, तन्दुल, पल 
उत्तम नैवेद्य, दीप, धूप श्रौर फलोसे पूजा करते है ।।४९।। 
चन्द्र-प्रासादोका वर्णन-- 
एदाणं कूडाणं, समतदो होति चंद - पासादा। 
समचउरस्सा दीहा, णाणा - विण्णास - रमणिज्जा ।\५०॥। 
भ्रथ-इन कृटोके चारो श्रोर समचतुष्कोण लम्बे ओर अनेक प्रकारके विन्याससे रमणीय 
चन्द्रोके पसाद होते है ।।५०॥ 
मरगय-वण्णा कई, कई कुदेदु-हार-हिम-वण्णा । 
ग्रण्े सुवण्ण-वण्णा, श्रवरे वि पवाल-गिहु-वण्णा ।५१॥ 
श्रथ--इनमेसे कितने ही प्रासाद मरकतवणं वाले, कितने ही कुन्दुष्प चन्द्र, हार एव वफ 
जैसे वंवलि, कोई स्वणं सदृश वणेवलि, श्रौर दूसरे (कोई) मुगे सदृश वर्णवाले 
है ।।५१। 
उचवाद-मंदिराई, अभिसेय-घराणि भूसण-गिहाणि । 
मेहण-कोडण-सालाओो संत - श्रत्थाण - सालाश्रो ।५२। 
भ्र्थ--इन भवनोमे उपपाद मन्दिर, प्रभिषेकपुर, भूषणण्ह, मेधुनशाला, कीडाशाला, 
मन्त्रश्ञाला ओरं श्रास्थान-शालाए ( सभाभवन } स्थित है ।॥५२॥ 


ते सन्वे पासादा, वर-पायारा विचित्त-गोडरया । 
मरि-तोरण-रमणिज्जा, जुत्ता बहुचिच-भि्तीहि' ।\५३। 





१. द क रज्जाण। २, द.बव क, ज, भित्तीश्रो। 


(क 
गाथा : ५४-६० | नो महाहियासे [ २५५ 
उववण-पोक्वरर्णीहि, विराजमाखा विचित्त-रू्बाहि । 
कणयमय-विउल-थंभा, सयणासण-पहुदि-पुण्णागण ।\५४।। 
श्रथ-वे सव प्रासाद उत्तम कोटो तथा विचित्र गोपुरोसे संयूक्त, मिमय तोरणोसे 
रमणीय, नाना प्रकारके चिव्रोवाली दीवालोसे युक्त, विचित्र रूपवाली उपवन-वापिकाश्रोसे सुशोभित 
मोर स्वर्णमय विशाल खम्मोसे युक्त है तथा शयनासनो आदिसे परिपूणं है ।।५३-५४॥ 
सहू-रस-रूव-गंधं, पासेहि णिरूवर्मेहि सोक्र्णण । 
देति विविहाणि दिव्वा, पास्रादा धूव - गंघड्ढा ।\५५।। 
प्रथ -धूपकी सुगन्धसे व्याप्त ये दिव्य प्रासाद णब्द, रस, रूप, गन्ध ओर स्पकसे विविध 
अनुपम सुख प्रदान करते है ।५५॥। 
सत्तद्रु - प्पहृदीश्रो, भूमीग्रो भूसिदाग्रो कूड । 
विप्फूरिद-रयण-किरणाबलोश्रो भवणेसु रेहंति ।\५६।। 
श्रथ -(उन) भवनोमे कृटोसे विभूषित ओर प्रकारमान रतन-किरण-पक्तियोसे संयुक्त सात- 
आठ आदि भूमिय शोभायमान होती है ।।५६॥ 
चन्द्रके परिवार देव-देवियोका निरूपण-- 
तस्मंदिर - मन्भेयु, चंदा सिहासणस्समारूढा । 
पत्तेक्कं चंदाणं, चत्तारो श्रग्ग - महि्सीओ ॥\५७\। 
1 
भ्र्थ--इन मन्दिरोक्रे बीचमे चन्रदेव सिहासनोपर विराजमान रहते है । उनमेसे प्रत्येक 
चन्द्रके चार-ग्रग्रमहिषियां ( पदट्रदेविर्ाँ ) होती ई ।\‰७।। 
चंदाभ-सुसीमाश्रो, पहकरा' श्रच्चिमालिणी ताणं । 
पत्तेक्क' परिवारा, चत्तारि - सहस्त - देवीग्रो ॥५८।। 
णिय-सिय-परिवार-सम, विरिकरिय दरिसियंति देवीश्रो । 
चंदाणं परिवारा, अह्र - वियप्पा य पत्तेवक' ।\५६।। 
पडदा सामाणिय-तणुरक्ला तहु हवति तिप्परिसा । 
सत्ताणीय - पडण्णय - श्रसियोगा किष्विसा देवा ।\६०॥ 
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श्रथ--चन्द्राभा, सुसीमा, प्रभद्धुरा श्रौर अचिमालिनी, ये उन अग्र-देवियो केनामहै। 
इनमेसे प्रत्येक की चार-चार हजार प्रमाणा परिवार दैविर्या होती है । अम्रदेविर्यां यपनी-मपनी परिवाय 
देवियोके सटृश अर्थात्‌ चार हजार रूपो प्रमाण विक्रिया दिखलाती हँ । प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, 
तीनो पारिषद, सात अनीकः, प्रकीर्णक, ्रभियोग्य श्रीर किल्विष, इसप्रकरार प्रत्येक चन्द्रक श्राठ 
प्रकारके परिवार देव होते है ।।५८-६०॥ 
सर्यालदाण पडदा, एक्केवका होति ते चि श्राट्च्चा । 
साभाणिय - तणुरक् - प्पहुदी सखेज्ज - परिमाणा ।६१।। 
श्र्थ--सव चन्द्र इन्द्रो एक-एक प्रतीन््र होता है । वे ( प्रतीनद्ध ) सूर्यही हँ । सामानिक 
श्रौर तनुरक्ष आदि देव सख्यात प्रमाणा होते है ।।६१।। 
रायंगण - बाहिरए, परिवाराणं हवति पासादा ! 
विविहु-वर-रयण-रइदा, विचित्त-विण्णास-भूर्दीहि ।\६२।। 
श्र्थ--राजाद्घ के वाहर विविध उत्तम रत्नोमे रचित ओीर अद्भरुत्‌ विन्यासरूप विभूति 
सहित परिवार-देवोके प्रासाद दह्येते है ।।६२॥ 
चन्द्र विमानक्रे वाहक देवोक्रे आकार एव उनको सख्या- 
सोलस-सहस्समेत्ता, श्रभिजोग-सुरा हवंति पत्तेक्क । 
चदाण घरतलाई, विकिकिरिथा - साविणो णिच्च ।६३।। 
। १६००० । 
पर्थ प्रत्येक ( चन्द्र ) इन्द्रके सोलह हजार प्रमाण आभियोग् देव होते है जो चन्द्रोके 
ग्रहतलो ( विमानो ) को नित्यही विक्रिया धारण करते हुए वहन करते है ।।६३।। 
चउ-चउ-सहस्समेत्ता, पुव्वादि-दिसासु कु द-संकासा । 
केसरि-करि-वसहाणं, जडिल - तुरंगाण ` रूवधरा ।।६४॥ 
प्रथ--सिह्‌, हाथी, बैल मौर जटा युक्त घोडोको धारण करने वाले तथा कुन्द्य सदश 
सफद चार-चार हजार प्रमाण देव ( कमश ) पूर्वादिक दिशाओमे ( चन्द्र-विमानोको वहन करते ) 
ह ।६४।। 
चन्द्र-विमान का चित्र अगले पृष्ठ पद देविये । 


= 


१, द. व, कज स्ववस्‌ । 
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--चन्द्रविमानः 





११००० किरणे 


सूयं-मण्डलोकी प्ररूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलादो, उवरि गंतुण जोयणड-सए । 
दिणयर-णयर-तलादं, णिच्चं चेट्ठंति गयणस्मि ।\६५।, 
1 ८५० 
श्रथ--चित्रा पृथिवीके उपरिमतलसे ऊपर श्राठ सौ (८०० }) योजन जाकर आकाशमे 
निस्य ( शाए्वत्त } नगरतल स्थित हैँ ।\६५॥ 
उत्ताणाबद्िद-गोलकद्ध' सरिसाणि रवि-सणिमया्णि । 
ताणं पह पुह॒ गारस-सहस्स-उण्हुयर-किर्णाण ।\६६॥ 
। %‹ ६ ०} 


प्रथ-सूयकरि मरिमय विमान ऊध्वं अवस्थित भ्र्ध-गोलक सदृश है ! उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
भारह्‌ हजार ( १२००० ) किरणे उष्णतर होती हँ ।।६६।) 





१, द. क. ज, मोलद्ध। 


२५० |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` ६७-७२ 


तेसु विद-पुढवि-जौवा, जुत्ता अआदाच-कस्म-उदएणं । 
जम्हा तम्हा रता, रत उण्हयर - फिरर्णाणि ।॥। ६७।। 
प्रथ-व्योकि उन ( सूं विमानो) मे स्थित पृथिवीकायिक जीव आताप्‌ नामकर्म 
उदयसे सयुक्त होते है रत वे प्रकाशमान उष्णातर किरणोसे युक्त होते ह 11६७।। 
 एक्क्ी-भाग-कदे, जोयणए्‌ ताण होंति श्रडदालं । 
उवरिम - तलाण रुदं, तदद्ध - बहलं पि पत्ते क्क" ।\६८।। 
। ई; 1 ३६। 
श्रथ--एक योजनके इकसठ ( ६१ ) भाग करनेपर उनमेसे अडतालीस ( ४८ ) भागोका 
जितना प्रमाण दै उतना विस्तार उन सूयं विमानोमेसे प्रत्येक सूयं विम्बके उपरिमतलका है भौर 
बाह्य इससे आधा होता है ।1६५८।। 
एदाणं परिहीमो, वृह पह बे जोयणाणि श्रदिरेगा । 
ताणि अकिद्विमर्णि, श्रणाइगिहूणाणि विबाणि ।६६॥ 
श्रयं --इनको परिधिर्यां पृथक्‌-पृथक्‌ दो योजनोसे प्रधिक हु । वे सुयं-विम्ब अत्रिम एव 
अनादिनिधन है ।६६।। 
विशेषाथे--्त्येक सूये विमानका व्यास इई योजन ओौर परिधि २ योजन १ कोस, कु 
कम १६०७ धनुप प्रमाणदहै) 
पत्तेक्क तड - वेदी, चउ-गोउर-दार-यु'दरा ताणं । 
तस्मज्भे वर - वेदी - सहिदं रायंगणं होदि 1(७०॥। 
श्रथ --उनमेसे प्रत्येक सू्यं-विमानकी तट-वेदो चार गोपुरदारो से सुन्दर होती दै । उसके 
नीचमे उत्तम वेदीसे सयुक्त राजाद्धण होता है ।1७०।॥ 
रायंगणस्स मज्भे, वर-रयणसयाणि दिव्व-कूडाणि । 
तेसु जिण - पास्ादा, चेट्ठते सुरकतमया \।७१।। 
श्रथ -राजाद्धणके मध्यमे ओ उत्तम रत्नमय दिव्य कूट होते हैँ उनमे सूरयंकान्त मरय 
जिन-भवन स्थित है ।1७१। 
एदाणं मदिराणं, मयंकपुर - कूड - भवण-सारिच्छं । 
स्वं चिय वण्णणयं, णिउर्णोहि एत्थ वत्तव्व ।\७२।। 


# 





१ द क ज एककस्सद्विय, ब. एक्कस्सतिय। 
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भ्रथं -निपुरा पुरुषोको इन मन्दिरोका सम्पूणं वर्णन चन्द्पुरोके कूटोपर स्थित जिन- 
भवनोके सदश्च य्ह भी करना चाहिए ॥७२।। 
तेसु जिण-प्पडिमाश्रो, पुव्वोदिद-वण्णणा पथाराश्रो । 
विविहुच्चण - दर्वबोहु, ताग्रो पुजंति सञ्व - सुरा ।७३।। 
श्रयं --उनमे जौ जिन-प्रत्तिमाएं विराजमान है उनके वर्णेनका प्रकारं पूर्वोक्त के ही सटश 
है । समस्त देव श्रनेक प्रकारके पजा-दन्योसे उन प्रतिमाओकी पूजा करते है ।।७३।। 
एदाणं कृडाणं, होदि समंतेण सुर - पासादा। 
ताणं पि वण्णणाश्नो, ससि - पासादेहि सरिसाओ ॥७४॥। 
श्रथ -इन कूटोके चारो ओर जौ सूर्य-प्रासाद है उनका भी वर्णन चन्द्र-प्रासादोके 
सहश है ।।७४। 
तण्णिलयाणं मजे, दिवायरा दिव्व-सिह्‌-पीटेसु । 
वर - छत्त - चमर - जुत्ता, चेदु ते दिन्वयर - तेया ।७५॥ 
श्रयं -उन भवनोके मध्यमे उत्तम छ्र-चंवरोसे सयुक्त श्रौर श्रतिशय दिव्य तेजको धारण 
करते वाले सूयं देव दिव्य सिहासनो पर स्थित होते है ।1७५॥ 
सूयेके परिवार देव-देवियोका निरूपण-- 
जुदिसुदि-पहुक राओ, मुरपहा-अच्चिमालिणोश्रो वि) 
पत्तेक्कं चत्तारो, दु - मणीणं अग्ग - देवीश्रो \\७६।। 
रथ --प्रतयेक सूयेकी दयुतिभ्र.ति, प्रभद्धुरा, सूयंप्रभा ओर शअ्रचिमालिनी, ये चार अग्र 
देवि्यां होती है ।।७६।। 
देनीणं परिवारा, पत्तेक्कं चउ - सहस्त - देवीभो । 
खिय-णिय-परिवार-समः, विविकिरियं ताश्रो गेष्हुत्ति ।\७७।। 
श्रथ --इनमेसे प्रत्येक प्रप्र-देवीकी चार हजार परिवार-देवियां होती है । वे श्रपने-प्रपने 
परिवार सदश्च भ्र्थात्‌ चार-घार हजार रूपोकी विक्रिया ग्रहण करती ह ।।७७।। 
सामाणिय-तशुरकष्ला, ति-प्परिसाश्रो पटण्णयाणीया । 
श्रभियोगा किव्विसिया, सत्त-विहा सुर-परिवारा ।७८।। 


श्रयं -सामानिक, तनुरक्षक, तीनो पारिषद, प्रकीणेक, अनीक, ्रभियोग्य ओर किल्विषिक, 
इसप्रकार सूर्यं देवोके सात प्रकारके परिवार देव होते है ।1७८।। 
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रायंगण बाहिरए, परिवाराणं हवंत्ति पासादा । 
चर - रथण - भूसिदाणं, फुरंत - तेयाण सब्वाणं ।।७६॥ 
श्रथ --उत्तम रत्नोसे विभूषित ग्रौर प्रकाशमान तेज को धारण करने वाले समस्त परिवार 
देवो के प्रासाद राजशङ्धएके बाहर टोते है \\७९।। 
सूयं विमानके वाहक देवोके आकार एव उनकी सख्या-- 
सोलस-सहस्समेत्ता, भ्रभिजोग-सुरा हुवंति पक्तेक्क । 
दिणयर-णयर-तलाइ, विक्किरिया-हारिणो, णिच्चं ॥८०॥। 
। १६००० । 
श्रथ -प्र्येक सूर्यके सोलह ( १६००० ) हजार प्रमाण भ्राियोग्य देव ह्यते है जो नित्य 
ही विक्रिया करके सूरय-नगरतलोको ले जाते हँ ।।5०॥।। 
ते पुग्वादि-दिसायु, केसरि-करि-वसहु-जडिल-हय-रूवा । 
च चड - सहस्समेत्ता, क चण - वण्णा विराजेते ।।८१।। 








वमरहल्य २७/& 
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श्रथं -सिह्‌, हाथी, वैल ओर जटा-युक्त घोडेके रूपको धारण करनेवाले तथा स्वणं सहश 
वणं संयुक्त वे प्राभियोग्य देव क्रमश. पूर्वादिक दिशाओमे चार-चार हजार प्रमाण विराजमान 
होते है ।॥८१।। 
ग्रहोका अवस्थान- 
चित्तोवरिम - तलादोे, गंतूणं जोयणाणि श्रहू-सए ! 
अडसीदि-जुदे गहू-गण-पुरीगो दो-गुणिद-छक्क-बहुलस्मि ।\ ८२।। 
1 ८८८ । १२। 
श्रथे- चित्रा परथिवीके उपरिम तलसे भ्राठ सी अठासी (ठठ८ ) योजन उपर जाकर 
वारह्‌ ( १२ ) योजन प्रमाणा बाहल्य मे ग्रहु-समूह्‌ की नगरिया है ।८२।। 
बुध-नगरोकी प्ररूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलारो, पुन्बोदिद-जोयणाणि गंतुणं । 
तायु बहु-णयरीओ, णिच्चं चेदुति गयणम्मि ॥।८३।। 
श्रथं -उनमे से चित्रा पृथिवीके उपरिम-तलसे पूर्वोक्त भ्राठ सौ अरसी योजन उपर 
जाकर आकाश मे वुधकी नगरिया नित्य स्थित है ।।८३॥ 
एदाग्रो सन्वाश्नो, कणयमर्दप्रो य मंद-किरणाश्नो । 
उत्ताणावद्भुद ~ गोलकद्ध - सरिसाभो णिच्चाश्रो ।१८४। 
श्रथ -ये सब नगरियां स्वणंमयी, मन्द किरणोसे सयुक्त, नित्य भौर ऊध्वं अवस्थित 
प्रधे-गोलक सहश है 11 *४।। 
उवबरिम - तलाण रुदो, कोसस्सद्ध' तरद्ध-बहुलत्तं । 
परिही दिवडढ - कोसो, सचिसेसा ताण पत्तेक्कं ।\८५।। 
श्रथे--उनमेसे प्रत्येकके उपरम तलका विस्तार अधे कोस, बाहुल्य इससे आधा ओर 
परिधि डेढ कोससे कु श्रधिक्र है ।।८५।। 
एक्केक्काए्‌ पुरीए, तड-वेदी पुन्व-वणष्णणा होदि । 
तस्मञ्भ्े वर - वेदी - जुत्तं रायंगणं रस्म !\८६।। 
ध्रथे--प्रत्येक पृरीकी तट-वेदी पूर्वोक्त वणं नासे युक्त होती है । उसके बीचमे उत्तम वेदीसे 
सयुक्त रमणीय राजाद्धण स्थित रहता है ।।८६॥ 
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तस्मज्मे वर-कूडा, हवति तेसु जिणिद - पासादा । 
कूडाण-समतेण, बहु णिलया पुव्व सरिस-वण्णणया 11८७॥ 
भ्र्थ--राजाङ्घणके मध्यमे उत्तम कूट भौर उन कृटोपर जिनेन्द्र-प्रासाद होते हैँ । कृटोके 
चारो ओर पूवं भवनो सहश वर्णेन वाले वुध-ग्रहुके भवन ह ।1८७।। 
दो-हो सहस्समेत्ता, ग्रभियोगा-हरि-करिद-वसह-हया । 
पुव्वादिसु पतच्तेक्कं, कणय-णिहा बुहु-पुराणि धारंति ।\८८।। 
भ्रथ--सिह, हाथी, वैल एव घोडोके रूपको धारण करनेवाले तथा स्वणं सदश वर्णं सयुक्त 
दो-दो हजार प्रमाणा श्रभियोग्य देवे क्रमश पूर्वादिक दिश्षाश्रोमेसे प्रत्येक दिभामे वुधोके पुरोको 
धारण करते है ।८८।। 
शुकग्रहके नगरोकी प्ररूपणा-- 
चित्तोचरिम-तलादो, णव-ऊणिय-णव-सयाणि जोयणया । 
गतुण गहे उवरि, सुक्काणि पुराणि चेते ।॥८६॥ 
। ८९१ 1 
श्रथं - चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे नौ कम नौ सौ (८९१) योजन प्रमाण ऊपर जाकर 
आकाशमे शुक्रोके नगर स्थित है ।८९॥ 
ताणं णयर-तलाणं, पण-सय-दु-सहस्तमेत्त-किरणाणि । 
उत्ताण - गोलकद्धोवमाणि वर - रुष्य - सदयाखि ।&०॥ 
। २५०० ॥ 
प्रथं - ऊध्वं अवस्थित गोलकारधंके सदश श्रौर उत्तम चादीक्षे निमित उन शुक्र नगरतलो 
मेसे प्र्येककी दो हजार पाच सौ (२५००) किरणे हती हैँ ।।९०॥ 
उवरिम-तल-विक्वंभो, कोस-पमाणं तदद्ध-बहुलत्त । 
ताणं अकिट्टिमाणं, खचिदाणं विविहु - रयर्णोहि ।६१। 
। को१।कोे। 
भ्र्थ--विविध रलनोसे खचित उन अङ्रत्रिम पुरोके उपरिम तलका विस्तार एक कोस भौर 
बाहत्य इससे श्राधा भर्थात्‌ अधे कोस प्रमाण हे ।९१।। 
पुह पुह ताण परिही, ति-कोसमेत्ता हवेदि सविसेसा । 
सेखाओ वण्णणाश्रो, बुह ~ खयराण सरिच्छाभो ।६२।। 
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श्रथ--उनकी परिधि पृथक्‌-पृथक्‌ तीन कोससे कु श्रधिक है। इन नगरोका शेष सव 
वणेन बुध नगरोके सट है ।९२।। 
गुरु-ग्रहके नगरोकी प्ररूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलारो, खक्को णिय-णव-सएण जोयणए । 
गंतूण णहे उर्वि, चेहुति गुरूण खयराणि ॥६३।। 
| ८९४ | 
भ्र्थे-- चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे छह कम नौ सौ ( ८९४ ) योजन उपर जाकर 
श्राकाक्षमे गुरु ( बृहस्पति ) ग्रहोके नगर स्थित हैँ ।।९२॥ 
ताण 'णयर-तलल्ण, फलिहु-मर्यण सुमंद-किरणाणि। 
उत्ताण - गोलकद्धोवमाणि णिच्च सहार्वर्णण ।६४।। 
श्रथ-स्फटिकमणिसे निर्मित, उन गुस-ग्रहोके नगर-तल सुन्दर मन्द किरणोसे सयुक्त, 
उध्वंमूख स्थित गोलकाधेके सहश श्रौ र नित्य-स्वमाव वाले है ।1९४। 
उवरिम-तल-विक्वंभा ताणं कोसस्स परिस-भागा य। 
सेसाओ वण्णणाग्रो, सुक्क - पुराणं सरिच्छोश्रो 1\६५।। 
श्रथे--उनके उपरिम तलका विस्तार कोस के बहुभाग अर्थात्‌ कुदं कम एक कोस प्रमाण 
है । उनका शेष वणंन शुक्रपुरो के सदश है ।।९५॥ 
मगल ग्रहुके नगरोकी प्ररू्पणा- 
चित्तोवरिम-तलादो, त्िय-ऊणिय-णव-सयाणि जोयणषए्‌ । 
गंतु उवरि गथणे, मंगल - खयराणि चेदु ति ।€६॥ 
। ८९७ । 
भ्रथं--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे तीन कम नौ सौ ( ८९७ ) योजन ऊपर जाकर 
भाकाशमे मद्धलनगर स्थित है ।।९६॥। 
ताणि णयर-तलाणि, रुहि रारुण-पडमसराय-मइयाणि । 
उत्ताण-गोलकद्धोचमाणि सव्वाणि मंद-किर्णाणि ॥&७।। 
श्रथे- वे सव नगर-तल रुधिर सदश लाल वणंवाले पञ्मराग-मखियोसे निर्मित, ऊर्वैमुख 
स्थित गोलकाधं सदश श्रौर मन्द-किरणोसे सयुक्त होते है ।1९७।। 








१. न णयरि। 
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उवरिम-तल-विक्खंभा, कोसस्सद्ध' तदद्ध-बहुलत्त' । 
सेसाओ वण्णराश्रो, ताणं पुव्वुत्त - सरिसाभो ॥६८॥ 
श्रथ--उनके उपरिम तलका विस्तार श्रध कोस एव वाह्य इससे आधा ग्रर्थात्‌ पाव कोस 
प्रमाण है । इनका शेप वर्णन पूर्वोक्त नगरोके सदश है ।।९८॥ 
शनि-ग्रहुके नगरोकी प्ररूपणा - 
चित्तोवरिम-तलादो, गंतण णव-सयासि जोयणषए्‌ । 
उवरि सुवण्ण-मयाणि, सणि-णयर्णण णहे होति ।1९६॥ 
। ९०० । 
श्र्थ--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसेनौीसौ (९०० ) योजन ऊपर जाकर आकाशमे 
शनि-ग्रहोके स्वर्णमय नगर है ।।९९।। 
उवरिम-तल-विक्ठंभा”, कोसद्ध होंति ताण पत्तेककं । 
सेसाओ वण्णणाओ, पुव्व - पुराणं सरिच्छाभो ।१००॥ 
श्रथं--उनमेसे प्रत्येक शनि नगरके उपरिम तलका विस्तार अधं कोस प्रमाण दै। इनका 
शेष वणेन पूर्वोक्त नगरोके सदश ही है ।।१००॥ 
ग्रवशेप ८२ ग्रहोको प्ररूपणा- 
ग्रवसेसाण गहाणं, णयरीश्रो उवरि चित्त-भुमीदो । 
मतुण बह - सखीण, विच्चाले होति णिच्चाओ ॥१०१॥ 
भ्र्थ--श्रवशशिष्ट ( ८३ ) ग्रहोको नित्य ( शाश्वत्त ) नगरियां चित्रा पुथिवीके उपर जाकर 
वुध ग्रहो ओर शनि ग्रहौ के अन्तरालमे ्रवस्थित है ।\१०१॥ 


विशेषाथं--गाथा १५ से २२ तक अर्थात्‌ आठ गाथान्नोमे बुधको आदि लेकर ८० ग्रहोके 
नाम दशयि गये है । इनमेसे वृध, शुक्र, गुरु, मगल ओर शनि ग्रदोका वणन ऊपर किया जा चुका है । 
शेष ८३ ्रहोका श्रवस्थान चिता पृथिवीसे ऊपर जाकर बुध श्रौर शनि ग्रहीके भ्रन्तराल अर्थात्‌ ८८८ 
योजनसे ९०० योजनके बीचमे है । 


ताणि णयर-तर्ला, जह जोग्गुदिद्-वास-बहलाणि । 
उत्ताण - गोलकद्धोवमाणि बहु - रयण - मडइयाणि ॥१०२॥ 








१ द. ज बहुलद्ध । 


व 
गाथा : १०३-१०७ | पचमो महाहियारो [ २६५ 
भ्रथं-ये (८२) नगर तल यथा-योग्य कहे हृएु विस्तार एव बाहल्यसे सयुक्त, उध्वं मुख 
गोलकाधं सदस भौर बहुन रत्नोसे रचित है | १०२॥ 
सेसाओ वण्णणाो, पुच्वि्ल-पुराण होति सरिसाश्रो । 
कि पारेमि' भणेदु, जीहाए एक्कमेत्ताए ॥\१०३।। 
भ्रथं -इन ग्रहोका शेष वणेन पृवोक्ति पुरोके सदश है । मात्र एक जिह्ासे इनका विशेष 
कथन करते हुए क्या पार पा सकता हं ? ।। १०३॥ 
नक्षत्र नगरियोकी प्ररूपणा- 
प्रहु-सय-जोय रागि, चउसीदि-जुदाणि उवरि-चित्तादो । 
ग॑तूण गयख - मर्गे, हवंत्ति णक्ष्वत्त ~ णयराणि ।\१०४।। 
। <८४ 
श्रथं--चिघ्रा पृथिवीसे आसौ चौरासौ ( ण्ण ) योजन उपर जाकर आकान-मा्गेमे 
नक्षत्रोके नगर है ।।१०४।। 


ताणि खयर-तर्लाण, बहु-रथण-मयाणि मेद-फिर्ण्पण । 
उत्ताण - गोलकद्धोचमाणि रम्माणि रे्हति ।१०६५।। 


श्रथ--वे सव ( नक्षत्ोके ) रमणीय नगरतल बहुत रत्नोसे निमित, मन्द किरणोसे युक्त 
रौर उष्वैमुख गोलकाधं सहश होते हुए विराजमान हते है ।।१०५।। 
उवरिम-तल-वित्थारो, ताणं कोसो तद्द्ध-बहुल्ग । 
सेसाग्रो वण्णणाश्रो, दिगयर-णयराण सरिसाभो ।*१०६॥। 
भ्रथे-उनके उपरिम तलका विस्तार एक कोस प्रौर बाहल्य इससे श्राधा है । इनका शेष 
वणेन सूरयं-नगरोके सदश है 11 १०६।। 
णवरि विसेसो देवा, अभियोग सीह-हत्थि-वसहस्सा । 
ते एक्केकंक ~ सहस्सा, पुव्व-दिसासु ताणि धारंति ॥\१०७।। 


श्रथ--दइतना विशेष है कि सिह, हाथी, वैल एव घोडेकं श्राकारको घारण करते वाले 
एक-एक हजार प्रमाण आभियोग्य देव क्रमश. पूर्वादिक दिशाश्रोमे उन नक्षत्र नगरोको धारण किया 
करते है ।\ १०७।। 





१. द व. पावेदि णामो) 
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तारा नगरियोको प्ररूपणा- 
रएउदि-जुद सत्त-जोयण-सदाणि गंतूण उवरि चित्तादो । 
गयण-तले ताराणं, पुराणि बहुले दहुत्तर-सदम्मि ।\१०८॥। 
श्रथं - चिरा पुथिवीसे सात सौ नव्वै (७९० ) योजन ऊपर जाकर आकाज्ञ तलमे एक 
सो दस ( ११० ) योजन प्रमाण बाहत्यमे ताराग्रोके नगर ह ।।१०८॥। 
ताणं पुराणि णाणा-वर-रथण-मयाणि मंद-किरणाणि ¦ 
उत्ताण ~ गोलकद्धोवमाणि सासद - सरूवाणि ।\१०६॥ 
भ्र्थं -उन ताराओक पुर्‌ नाना प्रकारक उत्तम रत्नोसे निर्मित, मन्द किरणौसे सयुक्त, 
ऊर्ध्वमुख स्थित गोलकाधं सदश ओौ र नित्य-स्वभाव वाले है ।।१०९। 
ताराभोके भेद ओर उनके विस्तारका प्रमाण-- 
वर-्रवर-मन्भिमाणि, त्ति-वियप्पाणि हवति एर्व । 
उवरिम - तल - विक्ंभा, जेटूणं गो-सहस्स-दंडाणि ।(११०।। 
। २००० | 
श्रथ-ये उत्कृष्ट, जघन्य ओर मध्यम तीन प्रकारके होते है । इनमेसे उक्ृष्ट नगरोकं 
उपरिम तलका विस्तार दे हजार ( २००० ) धनुष प्रमाण है ॥११०।। 
पंच - सयारि धर्ण्ाण, तं विक्खंभा हवेदि श्रवराणं । 
दु-ति-गुणिदावर-माणं, मञ्मि ~ मयाणं दु-ठणेसु ॥१११॥ 
| ५०० । १००० । १५०० । 


श्र्थ--जघन्य नगरोका (वह्‌) विस्तार र्पाच सौ ( ५०० ) धनुष प्रमण है । इस जघन्य 
प्रमाणको दो ओौर तीनसे गुणा करनेपर क्रमशः दो स्थानोमे मध्यम नगरोका विस्तार क्रमश. 
( ५००२६९२ = ) १००० धनुष एव ( ५००८३ ) १५०० धनुष है ।।१११॥ 
ताराओका अन्तराल एव अन्य वणेन -- 
तेरिच्छमंत रालं, जहण्ण - ताराण कोस ~ सत्तंसो । 
जोयणया पण्णासा, मञ्िमएु सहस्सथुवकस्ते ॥॥११२।। 
। जो ५० । १०००। 


व नि 
पनन) 
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श्रथ--जघन्य ताराभो का तिर्यग्‌ प्रन्तराल एकं कोस का सातवां भाग श्रथवा ई कोस, 
मध्यम ताराओंका यही अन्तराल ५० योजन श्रौर उक्कृष्ट ताराभ्रोका तिर्यग्‌ प्रन्तराल एक हजार 
( १००० ) योजन प्रमाण है ।\११२॥ 


सेसाओ वण्णणाश्रो, पुव्व-पुराणं हवति सरिसाणि । 
एत्तो गुरूवडदुः पुर - परिमाणं परूवेमो ।\११३।। 


। एवं विण्णासं समक्तं" ।\४।। 


ध्रभ--इन ताराओका शेष वणेन पूवं पुरोकं सदश है । भव यहसि आगे गुरु हारा उपदिष्ट 
प्रो ( नगरो ) का प्रमा कहते है ।।११३।। 


11 इसप्रकार विन्या्तका कथन समाप्त हुंमा }}1। 
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4 
गाथा : ११४-११७ | पचमो महाह्यारो [ २६९ 
चन्द्र प्रादि देवोके नगरो श्रादिका प्रमाण-- 
णिय-णिय-रास्ि-पमाण, `एदाणं जं सयंक-पहुदीणं । 
णिय-णिय-णयर-पमाणं, तेत्तियमेत्तं च क्‌ड-जिखभवणं । ११४॥। 
श्रथ--इन चन्द्र आदि देवोकी निज-निज रारिकानजो प्रमाण है, उतना ही प्रमाण अपने- 
अपने नगरो, कूटो श्रौ र जिन-भवनोका है ।!११४॥। 
विशेषाथं --गाथा ११ स ३५ पयेन्त चन्द्र, सूरय, ग्रह्‌, नक्षत्र ओर ताराभश्रो कौ निज-निज 
राशिका अलग-अलग जो प्रमाण कहा गयादहै, वही प्रमाण उनके नगरो, कृटो श्रौर जिन- 
भवनोका है । 
लोकविभागानुसार ज्योतिष-नगरोका बाहल्य- 
जोडइर्गणः- णयरीणं, सव्वाणं रु द्-पाण-सारिच्छं । 
बहलक्तं मण्णंते, लोयविभायस्स  आआइरियाए ।।११५॥। 
पाठान्तरम्‌ । 
1 एव परिमाण समत्त ।\५।। 
श्रयं --"लोकविभाग' के आचाये समस्त ज्योत्तिगंणोकी नगरियो कं विस्तार प्रमाण 
के सदृश ही उनकं बाहुल्यको भी मानते है ।। ११५॥। 
इसप्रकार परिमाणका कथन समाप्त हुश्रा ।।५।। 
चन्द्र विमानोकी सचार-भूमि- 
चरिना मणुवाणं, चेत्तं तस्ति च जंबु-दीवस्मि । 
दोण्णि मियंका ताणं, एक्क चिय होदि चारमही ॥११६।। 
श्रथे-चरप्रर्थात्‌ गमनशील ज्योतिष बिम्ब मनुष्य क्षेमे ही है, मनुष्य क्षेच्रके मध्य स्थित 
जम्बरद्रीपमे जो दो चन्र है उनकी सचार-भूमि एक ही है ।। ११६] 
पंच-सय-जोयर्णाण, दसुत्तराइं हवेदि "विक्खंभो । 
ससहर ~ चारमहीए, दियर ~ िदादि रिति ।\११५७।। 


। ५१० । ईई । 





१. द-ब क ज. प्ण्ाण । २..द. क. ज. जम््यक, ब, जमयक । ३. द. ब क. ज. जोइटुठण । 
४, द, बर फ, ज, विक्खभा। 
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ध्र्थ--चन्द्रकी सचार-भूमिका विस्तार सूर्य-विम्बके विस्तारसे भ्रतिरिक्त अर्थात्‌ ई 
योजने अधिक पचि सौ दस (५१०) अर्थान्‌ ५१०६६ योजन प्रमाण है । ११७॥। 


बीसण - बे - स्यार्णि, जंबदीवे चरति सीदकरा । 
रवि-मडलाधिया्णि, तीचुत्तर-तिय-सयाणि लवणम्मि ।।११८॥। 


। १८० । ३३० । ई६ । 


श्रथ-- चन्द्रमा, बीस कम दो सौ (१८०) योजन जम्बूद्रीषमे श्रौ र सूरयमण्डलसे श्रधिक तीन 
सौ तीस ( ३३०६६ ) योजन प्रमाण लवणसमुद्रमे सचार करते हँ ।। ११८॥ 


विशेषा्थ-जम्बृद्रीप सम्बन्धी दोनो चन्द्रोकं सचार क्षेत्र का प्रमाण ५१० ईई योजन प्रमाणं 
है । इसमेसे दोनो चन्दर जम्बूद्रीपमे १८० योजन क्षेत्र मे ओर अवशेष ({ ५१०६ -- १८०= ) 
३२०६६ योजन लवणसमुद्रमे विचरण करते दै 1 
चन्द्र गलीके विस्तार श्राविका प्रमाण- 


पण्णरस - ससह राणं, वीहीभो होति चारवेत्तस्मि । 
मंडल - सम - रु दाभो, तद्ध - बहुल ्रो पत्तेक्कं । ११९।। 


६६ २८ 
1 ९१ । &१ । 


श्रथ--चन्द्र बिम्बोके चार क्षेत्र ( ५१०६६ यो० } मे पन्द्रह गलियां है । उनमेसे प्रत्येक 
गलीका विस्तार चन्द्रमण्डलके बराबर ९६ योजन श्रौरं बाहल्य इससे भ्राधा ( योजन ) 
है ।1११६।। 
सूमेरुपर्वतसे चन्द्र की अभ्यन्तर वीथीका श्रन्तर-प्रमाण - 
सद्धि-जुदं ति-स्याणि, मंदर-रं दं च जंबु-विक्लंभे । 
सोहिय दलिते लद्ध, चंदादि-महीहि-मंदरंतरयं ।\१२०॥। 
चउदाल-सहस्साणि, वीयुत्तर-जड-सयाणि मंदरदो । 
गच्छिय सव्वन्भंतर - वीही इदु परिमाणं । १२१ 
} ४४८२० । 
ध्रथे--जम्बूद्रीपके विस्तारमेसे तीन सौ साठ योजन श्रौर सूमेरुपवंतका विस्तारं कम करके 
शचेषको आघा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना चन्द्रकी प्रथम ( प्रम्यन्तर ) सचार पृथिवी ( वीथी ) 
से सुमेरुपवेतका अन्तर है । ( अर्थात्‌ ) सुमेस्पवेतसे चालीस हजार भ्राठ सौ बीस ( ४४०२० ) 
योजन प्रमाण आगे जाकर चन्द्रकी स्वाभ्यन्तर (प्रथम) वीथी प्राच होती है ।१२०-१२१६। 1 


पल) 


गाधा : १२२-१२४ |, पचस सहाह्यारो | २७१ 


विश्चेषाधं --जम्बूदीपका विस्तार एक लाख योजन है । जम्बरुद्रीपके दोनो पाश्वंभागोमे 
चन्द्रके चार क्षेत्रका प्रमाण ( १८०८२ } = ३६० योजन है ओौर सुमेरपर्व॑तका भरु-चिस्तार १०००० 
योजन है । अतः १००००० -- ३६० == ९६६४० योजन जम्बू्रीपको प्रथम ( श्रभ्यन्तर ) वीथी मे 
स्थित दोनो चद््ोका पारस्परिक श्रन्तर है ओर इसमेसे सुमेरुका भू-विस्तार घटाकर शेषको साधा 
करने पर ( £§४९&१०९८० ) = ४४८२० योजन सुमेरसे प्रम्यन्तर ( प्रथम ) वीथीमे स्थित चन्द्रक 
अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता रहै । 


चन्द्रको ध्रूबरारिका प्रमाण-- 


एक्क-सदहीए गुखिदा, पंच-सया जोयणाखणि दस-जुत्ता। 
ते अडद्यल - विमिस्सा, ध्र्‌बरासी णाम चारमही । १२२ 


श्रथ -रपाचसौ दस योजनको इकसर्से गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उसमे वे 
प्रडतालीस भाग श्रौर मिला देनेपर ध्र्‌ूवरारि नामक चारक्षे्का विस्तार होता है ।१२२॥ 


विशेषाथं -चन्द्रोके सचार क्षेत्रका नाम चारक्षेत्र है । जिसका प्रमाण ५१०४६ योजन है । 
गाथम इसी प्रमाण को समान छेद करने ( भिन्न तोडने ) पर जो राशि उत्पन्न हो उसे ध्र्‌वराशि 
स्वरूप चारक्षेव कहा है । यथा-५१०८ ६१३१११०, ३१११०४८ ३११५८ भ्र्थात्‌ ३१५८ 
यो० ध्र्‌वरारि स्वरूप चारमही काभ्रमाणहै। गाथा १२३मे इन्ही ३११५८ को ६१ से भाजितकर 
पराप्त राशि ५१०६६ को धरवरारि कहादहै। 


एक्कत्तीस - सहस्सा, श्रदावण्णुत्तरं सदं तह य । 
इगिसदटरीए भजिदे, धुवरासि - पमान ।\१२३। 


११५५८ ॥ 
६१ 


भ्रथं--इकतीस हजार एक सौ अद्भावन ( ३११५८ ) मे इकसठ (६१) का भाग देनेपर 
जो ( ५१०४६ यो० ) लब्ध श्रावि उतना घ्रूब राशिका प्रमाण कहा गयादहे।। 


चन्द्रकी सम्पुणें गलियोके अन्तरालका प्रमाण- 
पण्णरसेहि गुणिदं, हिमकर-निब-प्पमाणमवणेज्जं । 
धुवरासीदो सेसं, चिच्चालं सयल - नीहीणं ।।१२४।। 
3 2 < 1 । 
भ्रथे-चन्द्रविम्बके प्रमाणको पन्द्रहसे गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे ध्र्‌.वरािमेसे 
केम कर देनेपर जो अवशेष रहे वही सम्पूणं गलियोका भ्रन्तराल प्रमाण होता दै 11१२४ 
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विशेषाय :-- चन्द्रकी एक वीथीका विस्तार योजनै तो, १५ वोधियोका विस्तार 
कितना होगा ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेपर ( ६§ > १५ ) = &ॐ योजन गलियोका विस्तार हृश्रा । 
द्से चार क्षेन्नके विस्तार ५१०६६ यो० मे से घटा देनेपर ( ५१५० -- ‰ = ) 3९8 < योजन 
१५ गलियोका अन्तराल प्रमाण प्राप्त होता है । 


चन्द्रकी प्रत्येक वीथीका अन्तराल प्रमाण- 


तं चोदस-पविह्॑तं, हवेदि एक्केक्क-वीहि-विच्चालं । 
पणुतीस - जोयणाणि, अदिरेकं तस्स परिमाणं ।॥ १२५॥ 


श्रदिरेकस्स पमाणं, चोहसमदिरित्त-बेण्णि-सदमंसा । 
सचावीसन्भहिया, चत्तारि सया हवे हारो ।*१२६॥ 


2.1.241 


श्रथ --इस ( २९१ <) मे चौदहका भाग दैनेपर एक-एक वीथीके अन्तरालका प्रमाण 
ह्येता है । जो पतीस योजनो से अधिक है । इस अधिकताका जौ प्रमाण है उसमे दो सौ चौदह (२१५ 
अश ओर चार सौ सत्ताईस ( ४२७ ) भागहार है ।। १२५-१२६॥ 
विशेषाथं -- चन्द्रमा की गलियां १५ दह किन्तु १५ गलियोके अन्तर १४ ही होगे, श्रत सम्पूणं 
गलियोके अन्तराल प्रमाणमे १४ का भाग देनेपर प्रत्येक गलीके ग्रन्तरालका प्रमाण ( शम“ - 
१४ ) == २५३१३ योजनं प्राप्त होता है। 
चन्द्रके प्रतिदिन गमन-क्षेत्रका प्रमाण-- 


पटम-पहादो चंदो, बाहिर-मग्गस्त गमण-कालम्मि । 
चह पडि मेलिज्जं, विच्चालं निब - सजुत्तं ।१२७।। 


२६ । ४२ । 
ग्रथ चन्द्रोके प्रथम वीधीसे द्वितीयादि बाह्य वीधियोकी मोर जाते समय प्रत्येक वीथीके 
प्रति, विम्ब सयुक्त अन्तराल मिलाना चाहिए ।१२७॥। 


वि्चेषाथं -- चन्द्रकी प्रत्येक गलीका विस्तार ९§ योजन है श्रौर प्रत्येक गलीका अन्तर 
प्रम+ण ३५३१ योजन है । इस ञरन्तरप्रमाणमे गलीका विस्तार मिला देनेपर ( ३५३१३ + ६१ = ) 
३६३६§ योजन प्राप्त होते है । चन्द्रको प्रतिदिन एक गली पारकर दूसरी मलीमे प्रवेश करने तक 


३९४४ योऽ प्रमाण गमन करना पडता दे । 


॥ ~ 
7ाथा : १२८१३९१ } पवो भहाहियारो [ २७३ 
द्वितीयादि कीथियोमे स्थित चश््रोका सुमेर पवंतसे.्रन्तर-- 
चउदाल-सहस्सा श्रड-सयाणि छष्पण्ण-जनोयणा अहिया । 
उणसीदि-जुद-सथंसा, बिदियद्ध-गदेदु-मेर - विच्चालं ।१२८॥। 
४४तभ्द । ४९३ । 
श्र्थ-द्ितीय अध्व ( गली } को प्राप्त हए चन्द्रमाका मेर पवते चालीस हजार आठ 


सौ छप्पन योजन ओर ( एक योजनके चारसौ सत्ताईस भागोमेसे ) एक सौ उन्थासी भाग-प्रमाण 
भ्रन्तर है ।।१२८॥। 


विशेषार्थं :- मेरु पवंतसे चन्द्रकी प्रथम वीथीका अन्तर गाथा १२१ मे ४४८२० योजन 
कहा गया है । उसमे चन्द्रकी प्रतिदिनकी गति का प्रमाण जोड देनेपर सुमेस्से द्वितीय वोथी स्थित 
चन्द्र का अन्तर ( ४४८२० +- २६१४ ) = ४४८५६६१७ योजन प्रमाण है। यही प्रक्रिया श्रागे भीं 
कही गई है । 
चडउदाल-सहस्सा अड-खयाणि बाणउदि जोयणा भागा । 
अडवण्णृत्तर-ति-सया, तदियद्ध-गदेदु-संद र-पमाणं ।।१२६।। 
४४८९२ । ३२३ । 
प्रथं - तृतीय गलीको प्राप्त हए चन्द्र ओर मेरु-पवेतके बीचमे चवालीस हजार आठ सौ 
बान योजन ओर तीन सौ अद्रावन भाग ग्रधिक अन्तर-प्रमाण है ।।१२९॥। 
यथा--४४८५६१६ऽ यो० ~+ ३६९१३ यो ° = ४४८९२३६ यो० । 
चउदाल-सहुस्सा णच-सयाणि उणतीस जोयणा भागा । 
दस-जुत्त-सयं विच्चं, चउत्थ-पह-गद-हिमंसु-मेरूण ।\१३०।। 
४४९२९ । ४२९ । 
श्रथ--चतुथं पथको प्राप्त हुए चन्द्रमा ओर मेरुके मध्य चवालीस हजार नौ सौ उनतीस 
योजन श्रौर एक सौ दस भाग प्रमाण अधिक श्रन्तर है ।।१३०॥। 


४४८९२३१६ + ३६११४४९२ ९४२5 योजन । 
चउदाल-सहस्सा णव-सयाणि पण्णह् जोयणा भागा । 
दोग्णि सथा उणणउदी, पंचम-पह-इंडु-मंदर-पमाणं ।।१३१।। 


४४९६५ । २६३ । 
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श्र्थ-पचम पथको प्राप्त्‌ चन्द्रका मेर पवंतसे चवालीस-हजार नौ सौ पैंसठ योजन ओरं 
दो सौ नवासी भाग ( ४४९६५३६ यो० ) प्रमाण भ्रन्तर है ।॥१३१।। 
४४९२९६६8 + २९११ = ४४९६५६६§ यो० । 
पणदाल-सहस्सा बे-जोयण-जुत्ता कलाओ इगिदालं । 
उदु-पह-हिद-हिमिकर-चामीयर - सेल - विच्चालं ।।१३२।। 
४५००२ । स । 
श्रथं-- खे पथमे स्थित चन्द्र॒ ओर मेर पवंतके मध्य पेतालीस हजार दो योजन श्रौर 
इकतालीस कला ( ४५०० २द्ेठ यो० ) प्रमाणा प्रन्तर है ।१३२॥ 
४४९६१५६३ + ३६९१ = ४५००२६७ यो° । 
पणदाल-सहस्सा जोयणाणि अडतीस दु-सय-वीसंसा । 
सतम-वीहि-गदं सिद - सयूख - मेरूणए विच्चालं ।१३३॥ 
४५०३८ । ३३६ । 
श्रथ--सातवी गली को प्राप्त चन्द्र ओर मेरुके मध्य पेतालीस हजार अडतीस योजन 
ओर दोसौ वीस भाग--( ४५०३८ यो० ) प्रमाणा अन्तर है ।१३३॥ 
४५० ०२ + २६४१ = ४५०२०८३९ यो० । 
पणदाल-सह॒स्सा चउहत्तरि-श्रहिया कलाश्रो तिण्णि-सया । 
णवणवदी विच्चालं, श्रम - वीही - गदिढु - मेरूणं ।। १३४॥ 
४५०७४ । ३६६ । 
शर्थ--आठवी गलीको प्राप्त चन्दर श्रौ र मेरूके बीच पैतालीस-हजार चौहत्तर योजन प्र 
तीन सौ निन्यानवे कला ( ४५०७४३६६ यो० ) प्रमाण अन्तर है ॥ १३४1 
४५०३०३२६ २९४६ ४५०७४३६ यो० । 
पणदाल-सहस्सा सयमेक्कारस-जोयणाणि कलाण सय । 
इगिवण्णा विच्चालं, णवम - पहे चंद मेरूणं ।\१३१५।। 
४५१११ 1 द 
र्थ नौवे पथमे चन्र ओौर मेरुके मध्यमे पेतालीस हजार एकं सौ ग्यारह योजन श्रौर 
एक सौ इक्यावन कला { ४८५१११२ यो ) प्रमा म्रन्तराल हं ।। १३५॥ 
५०७४३६६ + ३६३६५ ४५१११२६ यो० । 
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पणवाल-सहस्सा सय, सत्तत्तालं कला त्िण्णि सया । 
-तीस - जुदा दसम-पह, विच्चं हिमकिरण - मेरूणं । १३६॥ 
४५१४७ । ३१६ । 
भ्र्थं -दसवे पथमे स्थित चन्द्र श्रीर मेरुका अन्तराल पेतालीसर हजार एक सौ सेतालीस 
योजन श्रौर तीन सौ तीस कला ( ४१५१४७३ यो० } प्रमाण है ।१३६॥ 
४५१११९३ + ३६९६5 = ४५१४७६३§ यो० । 
, पणदाल-सहस्साण, चूलसीदो जोयणाणि एक्क-सयं । 
बासीदि-कला विच्च, एक्करस - पहुम्मि एदाणं ।\१३७॥। । 
४५१८४ 1 ४२५७) 
श्रथ --रयारहूवे पथमे इन दोनोका अन्तर पेतालीस हजार एक सौ चौरासो योजन श्रौर 
बयासी कला ( ४८५१०४६ यो० } प्रमाण है । १२७॥। 
४५१०७३६ + ३९२३ ४५१८४६९ यो° । 
| पणदाल-वहृस्साणि, वीसुत्तर-दो-सयाणि जोयरया । क 
इगिसद्वि-दु-सय-मागा, बारसम - पहुम्मि तं विच्च । १३८।। 
४५२२० । ३९५ 
श्रथ--बारहवे पथमे वह्‌ ्रन्तरालं प१तालीस्त हजार दो सो बीस योजन श्रौर दो सौ इकसट 
भाग (४५२२०२३१ योऽ } प्रमाण है ।१२८॥ 
४५१८०४७ + २६६१७ = ४५२२०६३ यो० । 
परदाल-सहस्सण, दोण्णि सथा जोयसारि समवण्णां । 
तैरस - कलाओं तरस - पहम्मि एदाण विच्चालं ।\ १३९।। 
४१५२१५७ । ६५२ । 
भ्रथं-तेरहवे पथमे इन दोनोका अन्तराल पेतालीस हजार दो सौ सत्तावन योजन ओर 
तेरह कला ( ४५२१५७८ यो° ) प्रमाण है ।। १३९॥ 
४५२२०३९९ + ३६९४5 = ४५२५७८४ यो० । 
पणदाल-सहस्सा बेः सयाणि ते-णडउदि जोयणा श्रह्या । 
्रहौख-दु-सय-भागा, चौहसस - पहस्मि तं विच्चं 11 १४०।। 
४५२९३ । ३९ 
श्रथ--चौदहूवे पथमे वह्‌ अन्तराल पेतालीस हजार दो सौ तेरानवे योजन ओर श्राठ कम 
दोसौ भाग श्रधिक भ्र्थात्‌ ( ४५२९३१६३ यो० ) है ॥। 
४५२५० + २९४६ = ४५२९३८६३ यो० । 
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पणदाल-सहस्सण, तिण्ि सया जोयणाणि उणतीस । 
इगिहत्तरि-ति-सय-कला, पण्णरस-पहस्मि तं विच्च ।\ १४१ 
४५३२९ । ३३३ । 
श्रथे-पन्द्रहवे पथमे वह्‌ श्रन्तराल पेतालीस हजार तीन सौ उनतीस योजन भ्रौर तीनसौ 
इकटत्तर कला ( ४५३२९३१७ यो० ) प्रमाण है । १४१॥ 
विशेषायथे-- ४५२९३२९३ + २९९६७ ४५२२९३६३ योजन । 
यह्‌ ४५३२९१६३ योजन ( १८१३१९४७१५६९ मील ) मेर पर्वेतसे वाह्य वीथी में स्थित 
चन्द्र का अन्तरहै। 
बाहिर-पहाद्‌ ससिणो, श्रादिस-वीहीए भ्रागमण-कालि । 
पुग्वप-मेलिद-वेदं, "फलु जा चोहसादि-पढम-पहं ।। १४२॥ 
श्र्थ-- बाह्य ( पनद्रहवे ) पथसे चन्दरके प्रथम वीथीकी श्रौर श्रागमनकालमें पहिले मिलाए 
हुए क्षेत्र ( ३६९१& यो० ) को उत्तरोत्तर कम करते जानेसे चौदहवी गलीको आदि लेकर प्रथम गती 
तकका अन्तराल प्रमाण आता है ।। १४२॥। 
प्रथम वीथीमे स्थित दोनो चन्द्रोका पारस्परिक भ्रन्तर-- 
सौडु-जुदं ति-र्याणि, सोहेज्जसु जेबुदीव-वासम्मि । 
ज सेसं श्राबाहुः अन्भंतर - मंडलेदुणं ।1१४३। 
णवणउदि-सहरस्ाणि, छस्तय-चालीस-जोध्णाण पि । 
चदाणं विच्चालं. अन्भंतर - मंडल - ठिदाणं ।१४४।। 
९९६४० । 
श्रथं--जम्बरदरी पके विस्तारमेसे तीन सौ साठ योजन कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना 
अभ्यन्तर मण्डलमें स्थित दोनो चन्दरोके आबाधा अर्थात्‌ भ्रन्तरालका प्रमाण है। प्र्थात्‌ अभ्यन्तर 
मण्डलमे स्थित दोनो चन्द्रोका अन्तराल निन्यानवे हजार चहं सौ चालीस ( ९९६४० ) योजन 
प्रमाण है 1 १४२- १४४1) 
विशेषाथं -जम्बदरीपका ग्यास एक लाख योजन है । जम्बूीपके दोनो पादवभागोमे 
चन््रमाके चार क्षेत्रका प्रमाण ( १८००८२ ) = ३६० योजन है । इसे जम्ब्रद्ठीपके व्यासमेसे घटा देते 
पर (१०००००--३६० =) ९९६४० योजन शेष वचते हँ । यदी ९९६४० योजन प्रथम वीथीमे स्थित 
दोनो चन्द्रोका पारस्परिकं अन्तर है। 


१. द फलमु । 
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चन्द्रकी भ्रन्तराल वृद्धिका प्रमाण- 
स्ह र-पह-स्‌चि-वड्ढी, दोह गंणिदाए होदि जं लद्ध । ` 
सा आबाधा - बडढी, पडिमग्गं चंद - चंदाणं ।१४५॥। 
७२ । ई९< 
ध्रथ- चन्द्रकी पथ-सूचो वृद्धिका जो ( ३६४४६ यो० ) प्रमाण है, उसेदोसे गुणाकरने 


पर जो ( ३६९१§ + २७२६5 यो० ) लब्ध प्राप्त हो उतना प्रत्येक गलीमे दोनो चन्द्रोके परस्पर 
एक दूसरेके बीचमे रहने वीले ्रन्तरालको वृद्धिका प्रमाण होता है । १४५॥ 


प्रत्येक पथमे दोनो चन्द्रोका पारस्परिक श्रन्तर- 


बारस-जुद-सत्त-सया, णवणउदि-सहस्स जोयणाणं पि | 
श्रडवण्णा ति-सथ-कला, विदिय - पह चंद - चंदस्स ।।१४६।। 
९९७१२ । ४२5 । 
भ्र्थ-- द्वितीय पथमे एक चन्द्र से दुसरे चन्द्रका अन्तराल निन्यानवे हजार सात सौ बारह 
योजन भौर तीन सौ अ्रट्ूटावन कला (९९७ १२८ यो०) प्रमाण हे ॥ १४६ 
विशेषाथं-- गाथा १४३ मे प्रथम वीथो स्थित दोनो चन्द्रोके अन्तरका प्रमाण ९९६४० 
योजन कहा गया है । इसमे अन्त रालवुद्धिका ( ७२३५ यो० ) प्रमाण जोड दैनेपर द्वितीय वीथी 
स्थित दोनो चद्धोका अन्तराल प्रमाण ( ९९६४०७२६ ) ९९७ १२६९ योजन प्राप्त होता 
है । अन्य वीथियोका अन्तराल भी इसी प्रकार निकाला गयाहै। 
णवरउ दि-सहस्साण, सत्त-सया जोयणाणि पणसीदी । 
उणणउदी ~ दु - सय - कला, तदिएु विच्चं सिदसुणं ।। १४७।। 
९९७८५ । &&§ 
भ्रथं - तृतीय पथमें चन्द्रोका ( पारस्परिक ) अन्तराल निन्यानवे हजार सात सौ परचासी 
योजन ओर दो सौ बीस कला ( ९९७८५३६६ यो० )} प्रमाण है 11 १५७॥। 
९७१२३२३ + ७२३६६ = ९९७८५३६§ यो० । 
णवणउदि-सहस्वाि, श्रहू-खया जोयणाणि अ्रडवण्णा । 
वीसुत्तर-दु-सय-कला, ससीण - विच्चं तुरिस - मग्गे ॥ १४८॥। 


९८१५८ । ३२६ । 
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श्रथ - चतुथं मागमे चन्द्रोका भ्रन्तराल निन्यानवे हजार आठ सौ अद्रावन योजन श्रौरदो 
सौ बीस कला ( ९९८५८३३ यो० ) प्रमाण है । १४८॥ 
६९७०८५३६$ + ७२३४६ ९९८५०३६६ यो० । 
णवणडउदि-सहस्सा-णव-सयाणि इगितीत्त जोयणाणं पि । 
इगि-सद-इगि-वण्ण-कला, विच्चालं पंचम - पहुस्मि ।। १४९॥ 
९९९३१ 1 ३२९ 
श्रथं-रपाचवे पथमे चन्द्रोका अन्तराल निन्यानवे हजार नौ सौ इकतीस योजन भौर 
एक सौ इक्यावन कला ( ९९९३ १५६६ यो० ) प्रमाण है ।। १४९॥ 
९६६०५०३३ 4७२३३ ९९९३१९९४ यो०। 
एककं जोयण-लक्वं, चउ-श्रञ्भहियं हवेदि सविसेसं । 
बासीदि - कला - दद्र, पहम्मि चंदाण विच्चालं ।। १५०।। 
१००००४ । ६२ । 
श्रथं- छठे पथमे चन्द्रोका अन्तराल एक लाख चार योजन श्रौर बयासी कला 
( १००००४5 यो° ) प्रमाण है ।।१०५।। 
९९९३ १९५९ + ७२३६६ ९९९३१९३३ यो° । 
सत्तत्तरि-संजुत्तं, जोथण - लक्लं च तेरस कला । 
सत्तम - भगे दोण्ुं तुसारकिरणाण विच्चालं ।\१५१॥ 
१०००७७ । ऽ । 
श्रथ सातवे मार्ममे दोनो चन्द्रोका अन्तराल एक लाख सतत्तर योजन भौर तेरह कला 
( १०००७७८ यो० ) प्रमाण हे ॥१५१।। 
१००००४७ + ७२३६६ = १०००७७६ यो० । 
उणवण्ण-जदेवक-सयं, जोयण-लक्षवं कला तिष्णि-सया । 
एक्कत्तरी ससीणं, श्रदुम - मर्गस्मि विच्चालं ।\१५२॥ 
१००१४९ । ३९९ 
श्र्भ--आस्वे मागमे चन्द्रोका श्रन्तराल एक लाख एक सौ उनन्वास योजन मौर तीन सौ 
इकहत्तर कला ( १००१४९३६ यो° ) प्रमाण है ।१५२॥ 


3९७१ 
१०००७७१७ + ७२३९ १०० १४९३६ यो० । 
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एककं जोयण-लक्ं, बाचीस-जुदाणि दोण्णि य सराणि । - 
दो-उत्तर-ति-सय-कला, णवम - पहे ताण विच्चाल ।। १५३॥।। 
१००२२२ । ३९३ 
प्रथं--नौवे मार्गमे उन चन्द्धोका श्रन्तराच एक लाख दो सौ बारईूस योजन ओर तीनसौ 
दो कला ( १००२२२३१ यो० ) प्रमाण है ।। १५३।। 
१००१४९३६ + ७२६९६ १००२२२३६३ यो० । 
एक्कं जोयण-लक्खं, पणणउदि-जुदाणि दोण्णि य सर्याण । 
बे - सय - तेत्तीस - कला, किच्च दसमभम्मि ईइंटूणं ।\१५८।। 
१००२६९५ । ३३ 
श्रथ--दसवे पथमे चन्धोका अन्तराल एक लाख दो सौ पचानवे योजन ओर दो सौ तेतीस 
कला ( १००२९५३३ यो० ) प्रमाण है ।1१५४॥। 
१००२२२३६३ + ७२६६६ १००२६५३३ यो° है । 
एककं जोयण-लक्खं, अटुा-सटुी-जुदा थ तिण्णि सया । 
चउ-सष्टि-सय-कलाग्रो, एक्करस-पहुम्मि तं विच्च ।\ १५५।। 
१०००३६८ 1 १९ 
ग्रथ-ग्यारहुवे मामे यह श्रन्तराल एक लाख तीन सौ अडसठ योजन ्रौर एक सौ चौसट 
कला-( १००३६८३६ यो० ) प्रमाण दहै ।। 
१००२९५३३ + ७२६६६ = १००३६८६९ यो० । 
एक्कं लक्खं चउ-सथ, इगिदाला जोयणाणि श्रदिरेगे । 
पणणटठदि ~ कला मग, बारसमे श्र॑तरं ताणं ।१५६।। 
१००४४१ । र । 
प्रथं -बारहवे मार्भैमे उन चन्दोका अन्तर एक लाख चार सौ इकतालीस योजन पचानवे 
कला { १००४४ यो० } प्रमाख है 11 १५६ 
१००३६०९९ + ७२३४ १९००४४१ यौ ० । 
चउदस-जुद-पंच-सया, जोयण-लक्लं कला छघ्वीसं । 
तेरस - पहस्मि दोण्हुः विच्चालं त्िसिरकिरणाणं ।। १५७ 


१००५१४। ४९७ 1 


॥ 


[1 
1 
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श्रयं - चतुथं मार्गमे चन्द्रोका भ्रन्तराल निस्यानवे हजार आठ सौ अदट्रावन योजन श्रीरदो 
सौ बीस कला ( ९९८०५८३ यो० ) प्रमाण है ।। १४८॥ 
६९७०५३६5 + ७२३५६ ९९८५८३२९ यो० । 
णवणडउदि-सहस्सा-णव-सयाणि इगितीस जोयणाणं पि । 
इगि-सद-इगि-वण्ण-कला, विच्चालं पंचम - पहुम्मि ॥1१४६॥। 
९९९३१ 1 २९ 
श्रथे--र्पाचवे पथमे चन्द्रोका अन्तराल निन्यानवे हजार नौ सौ इकतीस योजन भौर 
एक सौ इक्यावन कला ( ९९९३ १६६३ यो० ) प्रमाण है 11 १४९॥ 
९६६०५०ॐ३$-+७ २३९६ ९९९३ १९४ यो०। 
एककं जोयण-लक्वं, चउ-ग्रनभहियं हवैदि सविसेसं । 
बासीदि - कला - छ, पहुम्मि चंराण विच्चालं ।।१५०।। 
१०००५०४ । अ ॥ 
श्र्थ- छठे पथमे चन्द्रोका अन्तराल एक लाख चार योजन श्रौर वयासी कला 
( १००००४४5 यो० ) प्रमाण है ।।१०५।। 
९९९३१९५३ + ७२३६६ ६९६९३१६१ यो० । 
सत्तत्तरि-संजुत्तं, जोयण - लक्खं च तेरस कलाओं । 
सत्तम - मणे दोण्हुं, तुसारक्रिरणाण विच्चालं ।।१५१॥ 
१०००७७ । ४२७ । 
थ- सातवे मार्भमे दोनो चन्द्रोका अन्तराल एक लाख सतत्तर योजन भौर तेरह कला 
( १०००७७८ यो° ) प्रमाण है ।।१५१॥ 
१०००० + ७२३६६ = १०००७७६ यो° । 
उणवण्ण-जदेवक-सयं, जोय ण-लक्लं कलाओ तिण्णि-सया । 
एक्कचरी 4 ससीणं, श्रदरुम - मग्गस्मि विच्चालं ।\१५२॥ 
१००१४९ । ३९९ 
श्रथ--आठवे मागमे चन्द्रोका ग्रन्तराल एक लाख एक्‌ सौ उनन्वास योजन ओर तीन सौ 
इकहत्तर कला ( १००१४९६३ यो° ) प्रमाण है ।१५२॥। 
१०००७७८७ + ७२३६६ = १००१४९३६३ यो । 
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विशेषाथं : - गाथा १२९१ मे मेर पर्वतसे चन्द्रकी अभ्यन्तर वीथीका जो अन्तर प्रमाण 
४४८२० योजन कटा गया है वह एक पा्वभागक्रा है । दोनो पा््वंभागोका अन्तर अर्थात्‌ चन्द्रकं 
भ्रभ्यन्तर वीथीका ग्यास ओर सूमेषका मूल विस्तार | ( ४४८२००८२ }- १०००० | = ६६६४० 
योजन है । इसक्ती परिधिका प्रमाण «९९६४०२०९ १०=३१५०८६ योजन प्राप्त हुमा । जो शेष बचे 
वे छोड गयेर्है। 
परिधिके प्रक्षेपका प्रमाण-- 
सेसाणं वीहीणं, परिही-परिमाण-जाणण-णिमित्तं * । 
परिह देवं भणिमो, गुरूवदेसाणुसारेणं ।\१६२\ 
श्रथ :-रेष वीधियोके परिधि-प्रमाणको जाननेके लिए गुरुके उपदेशानुसार परिधिका 
प्रक्षेप कहते ह ।1 १६२11 
चंद - पहं - सूड-वड्ढी - दुग कादूण चग्गिदूणं च । 
दस - गुणिदे जं मूलं, पररह खेवो स रणदन्वो ।\१६३।। 
७२ । ६२६ । 
गर्थ--चन्द्रपथोकी सूची-वृद्धिको दुगुना करके उसका वगं करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उसे दससे गुणा करके वर्गमूल निक्तालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण परिघिप्रक्षेप जानना 
चािए ।\१६३॥ 
तीचुकत्तर-बे-सय-जोधणाणि तेदाल - जुत्त ˆ सयमंसा । 
हारो चत्वारि सया, सत्तावीरसेहि अन्भह्या 1! १६४॥ 
२३० । ४६३ । 
श्रथ- प्रक्षेपकका प्रमाण दो सौ तीस्र योजन ओर एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोमेसे 
रौ तेतालीस भाग अधिक ( २३०१३६३ यो० ) है 11 १६४॥। 
विह्ेषाथं -चन्द्रपथ सूची-वृदिके प्रमाण का दूना ( ३६३§>२ ) = ३६१९य्यो० 
ग्रतः 4^ (३१३६२)२ >€ १० = :€३‰3 योजन प्राप्त हए श्रौर ५३४३ १ भवशेष वदे जो छोड 
हँ । इसप्रकार 5६‰3 = २३०१३ योजन परिधि प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुत्रा। 
। चन्द्रको द्वितीय आदि पथोकी परिधियोका प्रमाण-- 
तिय-जनोयण-लक््वाण, पण्णरस-सहस्स-ति-सय-उणवीसा 1 
तेदाल - जद - सयंसा, बिदिय - पह परिहि - परिमाणं 11 १६५।। 
३१५३१९ 1 ५1 


च णमित्त 1 २ द. व. परिहिक्देद। २३ द. व. क. ज परिक्चेग्रो । 
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श्र्थ-तेरहवे पथमे दोमो चरन्द्रोका अन्तराल.*एक लाख पाच सौ चौदह योजन भीरं 
छब्बीस फचा ( १००५१४६ यो० ) प्रमाण हे । १५७) 
१००४४१७ + ७२३९६ = १००५१४८ यो० । 
लक्खं प्र॑च-सयर्णण, ` छासीष्टो जोयणा क्रला ति-सया । 
चउसीदी चोहसमे, पहम्मि चिच्च सिदकराण- ॥१५८।। 
१००५०८६ । ई 
श्रथं-चौदह्वे पथमे चन्द्रोका अन्तराल एक ला पाच सौ छथासी योजन श्रौर तौन सौ 
चौरासी कना ( १००५८६६ई६ई यो० } प्रमाण है 1 १५८॥ 
१००५१४६० + ७२६९६ = १००५८६६६ यो० । 
लक्ं चर्च स्यीश, उणसदटी जोयणा कला ति-पया 1 
पण्णरस - जुदा मण्गे, पण््ररसं प्र॑तरं ताणं ।१५६॥। 
१००६१५९ । इञ 
भ्रथं -पनदरहवे मार्गमे उनका श्रन्तर "एक लाख छह्‌ सौ उनसठ योजन ओर तीन सौ पनरह 
कला ( १००६५९३१४ यो० ) प्रमाण हे ।।१५९॥। 
१००५८६३६ ७२३९६ = १००६५९६३ॐ यो० । 
बाहिर-पहादु-ससिणो, म्रादिम-मग्गम्मि जआगमण-काले । 
पुज्वप-मेलिद-वेत्तं, सोहसु जा चोदसादि-पटठम-पहं ।\ १६०॥ 
मर्थ चन््रके बाह्य पथसे प्रथम पथकी श्रोर श्राते समय पूर्वमे मिलाएु इए क्षेत्रको 
उत्तरोत्तर कम करने पर चौदहवे पथसे प्रथम पथ तक दोनो चन्द्रोका अन्तराल प्रमा होता 


है ।\ १६०।। 
द्रपथकी अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाण- 
तिय-जोयण-लकर्वाणि, पण्णरस-सहस्सयाणि उणणउदी । 
अन्भंतर - वीहीए, परिरथ - रासिस्स धरिसंखा ।\१६१॥ 
३१५०८९ । 
श्रय-अभ्यन्तर वीथीके परिरय श्र्थात्‌ परिधिकी रारिका प्रमाण तीन लाख पनरह 
हजार नवासी ( ३१५००८९ ) योजन है ।।१६१।। 


१ द, उणसदरी। २.द.ब क ज सीदकराण । 


| नन) 
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विशेषाथं : - गाथा १२१मे मेर पवेतसे चन्द्रकौ अभ्यन्तर वीथीका जो अन्तर प्रमाण 
४४८२० योजन कहा गया है वहं एक पाश्वंभागका है । दोनो पार्वभागोका अन्तर अर्धात्‌ चन्द्रकी 
्रभ्यन्तर वीथीका व्यास ओर सूमेहका मूल विस्तार | ( ४४८२००८२ } + १०००० ] = ९६६४० 
योजन है । इसकी परिधिका भ्रमास ५८९९६४०२; १० = ३१५०८६ योजन प्राप्त हुआ । जो शेष बचे 
वे छोड दिये गये है। 
परिधिके प्रक्षेपका प्रमाण- 
सेसाणं बीहीणं, परिही-परिमाण-जाणण-णिमित्तं* । 
पररह देवं भणिमो, गुरूवदेसाणुसारेणं ।\१६२।। 
भ्रथं -रेष वीधियोके परिधि-प्रमाणको जाननेके लिए गुरुके उपदेशानुसार परिधिका 
प्रक्षेप कहते है ।।१६२।। 
चंद - पह - सूद-वड्टी - दुगुख कादूण वर्गिदूणं च ॥ 
दस - गुणिदे जं मूलं, पररह खेवो सं रदन्वो ।।१६३।। 
७२ । ३९९ । 
भ्रथ--चन्द्रपथोकी सूची-वृद्धिको दुगुना करके उसका वगं करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उपे दससे गुणा करके वर्गमूल निकालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण परिधिप्रक्षेप जानना 
चाहिए ।१६३।। 
तीसुत्तर-बे-सय-जोयणाणि तेदाल - जुत्त - सयमंसा । 
हारो चचारि सया, सत्तावीर्सोहि अन्भहिया ।\ १६४॥ 
२३० । ५२३ । 
ध्रथ-प्रक्षेपकका प्रमाण दो सौ तीस योजन ओर एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोमेसे 
एक सौ ततालीस भाग अधिक ( २३२०११६ यो० ) दै ।। १६४॥। 
विशेषाय -चन्द्रपथ सुची-वृद्धिके प्रमाण का दूना ( ३६१६§८२) = ५१६यो० 
होता दै, ्रत. ५ (अय१९२)र > १० == ऽ < ५३ योजन प्राप्त हुए श्रौर ५३४३१ अवशेष बचे जो छोड 
दिएु गये है । इसप्रकार ९६३९३ = २३०२३ योजन परिधि प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुम्रा । 
चन्द्रको द्वितीय श्रादि पथोकी परिधियोका प्रमाण-- 
तिय-जोयण-लक्ल्ण, पण्णरस-सहस्स-ति-सथ-उणवीसा । 
तेदाल - जुद - सयंसा, बिदिय - पह परिहि - परिमाणं ।\१६५॥। 
३१५२३१९ 1 २२३1 





१, द ब णमित्त। २ द. व. परिहिक्छेद। ३ द.ब. क. ज परिव्खेश्रो । 


२८२ तिलोयपण्णात्ती | गाथा १६६-१६९ 


शर्थं--द्वितीय पथमे परिधिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार तीन सौ उच्नीस योजन ग्रौर 
एक सौ तेतालीस भाग ( ३१५२१९१५३ यो० ) प्रमाण है ॥१६५॥ 

विशेषाथ- गाथा १६१ मे प्रथम पथकी परिधिकरा प्रमाण ३१५०८६९ योजन कहा गया 
है । इसमे परिधि प्रक्षेपका प्रमाण मिला देनेपर ( ३१५००८९ + २३०१३ ) = ३१५३ १९१६३ योऽ 
द्वितीय पथकी परिधिका प्रमाण होता है । यही प्रक्रिया सवत्र जाननी चाहिए । 


उखवण्णा पच-सया, पण्णरस-सहस्स जोयण-ति-लक्खा । 
चछासोदी दु-सय-कला, सा परिही तदिय - वीहीए ।१६६॥ 
२१५५५४९ । ३६५ । 
श्रथ--तृतीय वीथीकी वह्‌ परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार पाच सौ उनचास योजन प्रौर 
दोसौ यासी भाग-प्रमाण है ।।१६६॥। 
३१५२ १९१६६ + २२३०१६३ = ३१५५४९३६६ यो० दै । 
सीदी सत्त-सया्ण, पण्णरस-सहस्स जोयण-ति-लक्खा । 
दोण्हि कलाश्रो परिही, चंदस्स चउत्थ - वीहीएु ।,१६७।। 
२३१५७८० । ४३७ । 
श्रथै- चन्द्रकी चतुथं वीथीकी परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार सात सौ अस्सी योजन ग्रौर 
दो कला है ।। १६७।। 
२१५४५४९३६६ + २३०२१६३ = ३१५७८०४३० यो० । 
तिय-जोयण-लकर्लवाण, दुत्त रा तहु य सोलस-सहस्ता । 
पणदाल - जुद - सथयसा, सा परिही पंचम - पहम्मि ।१६८॥। 
३१६९०१० । २६५ । 
र्थ र्पाचवे पथमे वह्‌ परिधि तीन लाख सोलह हजार दस योजन श्रौर एक सौ पेतालीस 
भाग दहै ।1 १६८ 
३१५७००४३०- २२३०६१३ = ३१६९० १०२६५ यो० । 
चालीस दु-सय सोलस-सहस्स तिय-लक् जोयणा श्र॑सा । 
अद्रासीदी दु - सया, चंड - पह होदि सा परिही ।।१६६॥ 


२८८ 


३१६२४० । ४२७ । 


। 


(० 
गाथा : १७०-१७३ ] पंचमो महाह्यारो [ २८३ 
भ्रथं--छटे पथमे वह परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ चालीस योजन श्रौरदोसौ 
अठासी भाग प्रमाण है 11१६९] 
३१६० १०१६३ + २३०९३ = २१६२४०६६ यो० । 
सोलस-सहस्स च उ-सय, एक्कत्तरि-्रह्यि-जोथर ति-लक्ला । 
चत्तारि कला सत्तम - पहुभ्सि परिही मयंकस्स ।। १७०॥। 


२३१६४७१ 1 ४२७ । 
श्र्थ ~ चन्द्रके सातवे पथमे वह्‌ परिधि तीन लाख सोलह हजार चार सौ इकहत्तर योजन 
भौर चार कला अधिक है ।१७०॥। 


३१६२४०३६ २३०२३ = ३१६४७ १ईउ यो० । 
सोलस-सहस्स सग-सय, एकेकन्भहिया य जोयण-ति-लक्ला । 
इक्कसयं सगताला, मागा श्रहुस - पहै परिही \\१७१।। 


३१६७० १ ) ६२ 
श्रथ _ श्रास्वे पथमे उस परिधिका प्रमाण तीन लाख सोलह हजार सात सौ एक योजन 
प्रोर एके सौ सेतालीस भाग अधिक है ।। १७१॥। 


३१६४७१४ २३०९३ = ३१६७० १९६६ यो० । 


सोलस-सहस्स-णव-सय-एक्कत्तीस्ादिरित्त-तिय-लक्खा । 
णउदी-जुद-दु-सय-कला, ससिस्स परिही णवम - मग्गे ।।१७२॥। 


३१६९२ १ 1 ३ । 
घरथ - चन्दरके नौवे मार्गमे वह्‌ परिषि तीन लाख सोलह हजार नौ सौ इकतीस योजन श्रौर 
दो सौ नन्वै कला प्रमाणा है | १७२।। 


३१९७० १११६ +- २३०१३ == ३१६९३ १३६७ यो० । 


बासद्टि-जुत्त-इगि-सय-! सत्त रस-खहस्स जोय ति-लक्ला । 
छ च्चिय कलाश्रो परिही, हिमंचुणो दसम - वीहीए ।\ १७३॥ 
३१७१६२ 1 ४६७ । 





१, ब, क. इ, सत्तर । 


२८४ | तिलोयपण्त्ती [ गाथा १७४-१७७ 


श्रथ- चन्द्रकी दसवी वीथीकी परिषि तोन लाख सत्तरह हजार एक सौ वास्तठ योजन 
ओर छह कला प्रमाण है 11 १७२३।। 
३१६९३ १३६९ २३०१३ ३१७ १६२४६७ यो० । 
तिय-जोयख-लक्वाण, सत्तरस ° -सहुस्स-ति-सय-बाणउदी । 
उणवण्ण - जुद - सदंता, परिही एक्कारस - पहम्मि ॥१७४॥ 
२३१७३९२ । ६ 
श्रयं -ग्यारहुवे पथमे वहू परिधि तीन लाख सत्तरह्‌ हजार तीन सौ वानवं योजन श्रौर 
एक सौ उनचास भाग प्रमाण है ।। १७४॥। 
३१७१६२९९ + २३०६६ = २१७३९२९5 यो० । 
बावीसुत्तर-छंस्सय, *सत्तरस-सहस्स-जोय ण-ति-लक्ा । 
अद्रोणिय-ति-सय-कला बारसम - पहम्मि सा परिही ॥ १७५॥। 
३१७६२२ । ३६३ । 
| भ्र्थ--बारहवे पथमे वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार चह सौ वाईस योजन ओर 
आठ कम तीन सौ प्र्थात्‌ दो सौ वानव कला प्रमाण है । १७५॥ 
३१७३९२९४ २३०५३ ३१७६२२३३ यो० । 
तेवण्णत्त र-अड-सय-सत्तरस --सहस्स-जोय श-ति-लक्खा । 
श्रहर-कलाश्रो परिह, तेरसम ~ पहम्मि सिद - रुचिणो ॥।१७६॥। 
३१७८५२३ । ४२६७ । 
श्रथ चन्द्रक तेरहवे पथमे वह्‌ परिधि तीन लाख सत्तरह हजार आठ सौ तिरेपन योजन 
ओर आठ कला प्रमाण है ॥ १७६।। 
३१०७६२२३६ॐ1- २२३०४६३ = ३१७८५३०६ यो० । 
तिय-जोयण-लकर्वाण, श्रहूरस-सहस्तयाणि तेसीदी । 
इगिवण्ण-जुद-सयंसा, चोदसम - पहं हमा परिही ।। १७७॥ 


३१०८०८३ । २९३ 











_ __---------~--- 


१ दव कज सत्तर। २ द ब सत्तर। ३ द ब, सत्तर । 


| 
गाथा : १७८-१८१ | `पनेमों महाहियारो { २८५ 
श्रथे--चौदहवे पथमे वह्‌ परिषि तीन लाख प्रठारहु हजार तेरासौ योजन रौर एक सौ 
दक्यावन भाग प्रमाण है ।। १७५७॥। 
२१७८५२८६ + २३०१६ = ३१८०८३२६ यो° । 
तिय-जोयण-लक्खाणि, अटुरस-सहस्स-ति-सय-तेरसया । 
बे-सय-च उणडउदि-कला, बाहिर - मग्गस्मि सा परिहो ॥। १७८॥। 
३१८३ १३ । ६९६ । 


भ्रथ-- बाह्य ( पन्द्रहवे ) मागमे वह्‌ परिधि तीन लाख अठारह हजार तीन सौ तेरह योजन 
ओौरदोसौ चौरानबे कला प्रमाण है ।।१७८।। 


३१८०८३९१ + २३०४ २१८२१३३५ यो० । 
समानकालमें असमान परिधियोके परिभ्रमण कर सकनेका कारण- 
चंदपुरा सिभ्वगदी, णिग्गच्छंता हवति पविसंता । 
संदगदी श्रसमाणा, परिहीभ्रो भमंति सरिस-कलेणं ॥। १७६।। 
भरथ--चन्द्र विभान बाहर निकलते हुए ( बाह्यमार्गोकी ओर जते समय } शीघ्र-गतिवाले 


ओर ( अभ्यन्तर मागंकी श्रोर ) प्रवेश करते हुए मन्दगतिवाले होते है, इसलिए वे समान कालमेही 
ग्रसमान परिधियोका भ्रमण करते ह ।। १७६॥। 


चन्द्रके गगनखेण्ड एव उनका अतिक्रमण-काल- 
एक्कं चेव य लक्खं, णवय सहस्साणि अड-सयाणं पि । 
परिहीणं हिमंसुणो, ते कादन्वा गयशणखंडा ।\१८०।। 
1 १०९८०० | ॥ 
श्रथ -उन परिधियोमे दो चन्द्रोके कुल गगनखण्ड एक लाख नौ हजार श्राठ सौ 
( १०९०८०० } प्रमाण है ।१८०।। 
चन्द्रके वीथी-परिश्रमणका काल- 
गच्छदि ` मुहु तमेक्के, श्रडसद्भि-जुत्त-सत्तरस-सयाणि । 
णभ-खंडण ससिणो, तस्मि हिदे सन्व-गयण-खंडणि ।। १८९1 
१७६८ । 





१. व मुहु त्तमेत्तमेक्के । 


२८६ | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : १८२-१८५ 


बासद्टि - मृहुर्ताण, भागा तेवीस तस्स हाराई । 
इगिवीसाहिय विसदं, लद्ध॒ तं गथण - खंडादो )\१८२॥। 
६२ 1 ५ 1५ 
श्रथ--चन्द्र एक मुहूतंमे एक हजार सात सौ भ्रडसठ गगनखण्डो पर जाता है 1 इसलिए 
इस राशिका समस्त गगनखण्डोमे भाग देने पर उन गगनखण्डोको पार करने का प्रमाण बासठ मुहूतं 
ओर तेरईस भाग प्राप्त होता है 1 इस तेर्ईदस अद्का भागहार दो सौ इवकीस है । १८१-१८२। 
विशेषाथं :- एक परिधिं को दो चन्द्र पूरा करते है। दोनो चन्द्र सम्बन्धी सम्पूणं 
गगनखण्ड १०९८०० हैँ । दोनो चन्द्र एक सुहृत मे १७९८ गगनखण्डो पर श्रमण करते है, प्रत. 
१०९८०० गगनखण्डोका भ्रमरकालं प्राप्त करने हेतु सम्पूणं गगनखण्डोमे १७६०८ का भाग देनेपर 
( १०९८००-- १७६८ ) = ६ प्च मृहते प्राप्त होते है । 
चन्द्रके वीथी-परिध्रमणका काल- 
भ्रस्भेतर-वीहीदो, बाहिर-पेरत दोण्छि ससि बना 1 
कमसो परिञ्भमते, बास - मुहृत्तएहि श्रहिर्णहि ।\१८३।। 
|  ६२। 
श्रदिरेयस्त पमाणं, श्र॑स्ता तेवीसया मुहुत्तस्स । 
हारो दोण्णि सर्याणि, नुर्ताणि एक्कवीसेरं ॥ १८४।। 
२६५ । 
श्रथे-दोनो चन्द्रविम्ब क्रमश अभ्यन्तर वीथीसे बाह्य-वीयी पर्यन्त बांसठ मूहतंसे कुच 
अधिक कालमे परिभ्रमण (पूरा) करते है । इस अधिकता का प्रमण एक मुहुके तेरईस भागप्रोरदोसौ 
इक्कीस ह्‌।र रूप श्र्थात्‌ च्छ मुहूतं हँ 1 १८३-१८४॥ 
प्रत्येक वीथीमे चन्द्रके एक मृहूते-परिमित गसनक्षेच्रका प्रमाण- 
सम्मेलिय बासु, इच्छिय - परिहीए भागमवहूरिवं । 
तस्ति तस्स सस्िणो, एक्क - मुहुत्तस्मि गदिमाणं । १८५॥ 
१३९३५ । ३१५०८९।.१। 
श्र्थ-समच्चेदरूपसे बासठको मिलाकर उसका इच्छित परिधिमे भाग देनेपर उ-उ 


वीथीं चन्द्रका एक मुहूर्तम गमन प्रमाण भ्राता है ।।१८५। 
व 
१ द. व. ६२/२३। 


गाया ¦ १८६-१८८ | नमो महाहियासे { २८७ 
विशेषाय -६ रच्छ मृहूर्तो को समच्छेद विधाने मिलान पर अर्थात्‌ भिन्न तोडनेपर 
१‰३५ मृहुतं होते है । इसका चन्द्रको प्रथम वीथीकी परिधिके प्रमाणमे भाग देनेपर-- 
( 3१ -4४ ) = ५०७३१ योजन अर्थात्‌ २०२९४२५६ मौल प्राप्त 
होते द । 
चन्द्रका यह्‌ गमन केर एक मृहुतं अर्थात्‌-४८ मिनिटकादै) इसो गमन नैव मे ४्८का 
भागदेने से चन्द का एक मिनिट का गमन क्षेत्र (२०२९४२५९ ४६ -- ४८) = ४२२७९ ७वहैड मील 
होता है । श्र्थात्‌ प्रथम मागमे स्थित चन्द्र एक मिनिटमे ४२२७९७बदहै४उ मील गमन करता है | 
पंच-सहस्सं अहा, तेहृतरि-जोयणाणि त्तिय-कोसा । 
लद्ध* सुहुत - गमणं, पढम - पहं सीदकिरणस्स । १८६।। 
५०७३ ! को ३। 
भ्रथं- प्रथम पेथमे चन्द्रके एक मूहुतं ( ४८ भिनिट } के गमन क्षे्रका प्रमाण पाच हजार 
तिहृत्तर योजन ग्रौर तीन कोस प्राप्त होता है । १८६॥ 
विशेषाथ--चन्द्रका प्रथम वीथीका गमनक्ेत्र गाथामे जो ५०७३ यो० ओौर ३ कोस कहा 
गया है । वह्‌ स्थूलतासे कहा है । यथाथं मे इसका प्रमाण [ 3१45 ~ ° ‰‰> | ५०७३ योजन, 
२ कोस, ५१२३ धनुष, ३ हाथ ओौर कु श्रधिक ५ अगल हे । 
सत्तततरि सचिसेसा, पच-सहस्साखि जोयणा कोसा । 
लद्ध॒मुहुत्त - गमणं, चंरस्स दुदज्ज - बीहीए ।।१८७।। 
५०७७ । को १। 
श्रथे- द्वितीय वीथीमे चन्द्रका मृहूतंकाल-परिमित गमनक्षेतर पाँच हजार सत्तर (५०७७) 
योजन भौर एक कोस प्राप्न होता है ।। १८७॥। 
विशेषायथे-- द्वितीय वीथीमे चन्द्रका एक मृहुतकरा गमनक्षेत्र [ ३१५३ १९१५३ -- १६६ | 
५०७७ योजन, १ कोस, १८४ धनुष, २ हाथ श्रौर कुदं कम १३ अगल प्रमाण है । 
जोयण-पंच-सहस्सा, सोदो-जुत्ता य त्तिण्णि कोक्ाणि । 
लद्ध' मरहुत्त ~ गमणं, चंदस्स तडइञ्ज - बोहीए्‌ ।1१८८॥। 
५०८० । को ३1 
श्रथे - तृतीय वीथीमे चन्द्रका मृहुतं-परिमित्त गमनकषैव पाच हजार श्रस्सो (५०८०) योजन 
मोर तीन को प्रमाण प्राप्त होता है 1 १८८॥। 





१ द. अ भद्ध} 


२८ | तिलोधपण्णत्ती [ गाथा : १८९-१९२ 


विशेषाथं- तृतीय पथमे चन्द्रका एक मृहृतंका गमन क्षेत्र [ ३१५ ५४९३६९ ~ 3१२२५ ] 
५०८० योजन, ३ कोस, १८५४ धनुष, ३ हाथ ओर कुं अधिक १० अगल प्रमाण है ॥ 
पंच-सहस्सा जोय, चुलसीदी तह दुवेहिया-कोसा । 
लद्ध॒महुत्त - गमणं, चंदस्स चउत्थ - मग्गस्मि ।\१८६॥ 
५०८४ । को २] 
श्रथे--चतुथं मागमे चन्द्रका मुहूते-परिमित गमन पाच हजार चौरासी ( ५०८४ } योजन 
तथा दो कोस प्रमाण प्राप्त होता है ।१८९।। 
विशेषाय - चतुथं पथमे चन्द्रका एक मृहुतेका गमनक्षेत्र [ ३१५७००३० > २११६५ | 
५०८४ योजन, २ कोस, १५२६ धनुष, १ दाथ ओौर कुछ अधिक ३ गुल है । 
अहूासीदी अहिया, पच-सहस्सा य जोयणा कोसो । 
लद्धः महत्त - गमणं, पंचम ~ मर्गे मियंकस्स ॥\१६०।। 
५०८८।को १। 
श्रथं -पाँचवे मार्गमे चन्द्रका मृहतं-गमन पाँच हजार ्रठासी ( ५०८८ ) योजन भौर एक 
कोस प्रमाण प्राप्त होता है 11१६०॥ 
विशेषायं -र्पाचवे मागमे चन्द्रका एक मुहुतंका गमनक्षेच [ ३१६० १०१६९ ~~ 34९4५ 
५०८८ योजन, १ कोस, ११९७ धनुष, ° हाथ शरीर कु अधिक १० अगुल प्रमाणा प्राप्त होता है । 
बाणडदि-उत्तराणि, पच-सहस्साणि जोय्णाशि च । 
लद्ध॒मुहृत्त - गमणं हिमंचुणो खट - मग्गम्मि ।।१९१॥ 
५०९२ 1 
श्रथ- छठे मागं मे चन्द्रका मृहुतं-गमन पाच हजार बानवे ( ५०९२ } योजन प्रमाणा प्राप 
होता है ।१९१।। 
' विरेषाथं -- छठे मार्ममे गमन क्ेत्रका प्रमाण [३१६२४०३६-- ११३५] ५०९२ योजन, 
० कोस, ३ हाथ श्रौर कुछ अधिक १८ अगल है। 
पंचेव सहस्साइं, पणणडउदी जोधणा ति-कोसा य । 
लद्ध मुहुत्त - गमणं, सोद॑सुणो सत्तम - पहम्मि । १९२॥ 


५०९५ । को ३। 
श्रथ --सातवे पथमे चन्द्रका सुहुतं-गमन पांच हजार पचाने योजन ओौर तीन कोस प्रमाण 
प्राप्त होता है ।। १९२) ६ 
विशेषाय ~ सातवे पथमे चन्द्रका एक मुहूतैका गमन क्षे [३१६९०४७ १०३०-> ०१६३५ 


५०९५ योजन, ३ कोस, ५२३८ धनुष, २ हाय श्रौर कुं अधिक १ अगुल है ॥ 


गाथा : १९३-१९६ ] सत्तमो महाहियारो ( २८६ 


पण-संख-सहस्साभि, णवणउदी जोयणा दुवे कोसा । 
लद्धं मुहृत्त - गमणं, श्रम - सर्गे ` हिमरुचिस्स ।।१९२।। 
५०९९ । को २। 
श्रथ -आठवे पथमे चन्द्रका महतं गमन पच हजार निन्यानवे योजन ओर दो कोस प्रमाण 
प्राप्त होता है ।१९३॥ 
विशेषाय -- भ्राठवे पथमे चन्द्र एक महते मे [ ३१६७० १५१४ - ३२३५ | ५०९६ योजनः 
२ कोस, २०९ धनुष, २ हाथ ओर कुं कम ९ अगुल गमन करताहै। 
पेचेव सहस्सर्ण, ति-उत्तर जोयणाणि एक्क-सयं । 
लद्ध मूहुत्त - गमणं, णवम - पह तुहिणरासिस्स ।\१९४।१ 
। ५१०३ । 
प्रथं नीवे पथमे चन््रका मृहृतं-गमन पांच हजार एक सौ तीन योजन प्रमाण प्राप्त होता 
है ॥।१९४।। 
विशेषाय - नोवे पथमे चन्द्र एक मुहूतं ( ४८ भिनिट ) मे [ ३१६९३ १३३ - दरः | 
५१०३ योजन, ° कोस, १८८० धनुष, १ हाय ओर कुद ग्रधिक १६ अगल गमन करता ह । 
पंच-सहस्सा चाहियमेक्क-सयं जोयणा त्ि-कोसा य । 
लद्ध' सुहुत - गमणं, दस्म - पहै हिममयूलाणं ।। १६५।। 
५१०६ । को ३। 
श्रथं --दसवे पथमे चन्द्रोका मुहूतं-गमन पाच हजार एक सौ छह योजन भौर तोन कोस 
प्रमाण पाया जाता है । १९५॥। 
विशेषाय _-दसवे पथमे चन्द एक मृहृतंमे [ ३१७१६२९३ ~ अदैः | ५१०६ योजन, 
३ कोस, १५५१ धनुष मौर कुं कम १ हाथ गमन करता है । 
पंच-सहस्सा दस-जुद-एक्क-सया जोयणा दुवे कोसा । 
लद्ध' मुहत्त - गमणं, एक्क रस - पहै ससंकस्स ।।१६६।। 
५११० को २) 
्र्थं- ग्यारह्वे पथमे चन््रका मृहूतं-गमन पांच हनार एक सौ दस योजन भौरदो कोस 
प्रमाण प्राप्त होता दै 1 १९६।। 


~ ~~~ 


१. द. हिमरविस्ष, ज हिमरसिविस । 
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विशेषाय -ग्यारहवे पथमे चन्द एक गृहुतमे [३१७३९२$- 3१३६] ५११० योजन, 
२ कोस, १२२२ धनुष, ° हाथ ओर क कम ७ अगरुल प्रमाणा गमन करता है । 
जोयण-पंच-सहस्सा, एक्क-सयं चोहुसृत्तरं कोसो । 
लद्ध महत्त - गमणं, बारसम - पह सिद॑सुस्स ।\१९७॥ 
५११४ ।को १1 
श्रथं --बारह्े पथमे चन्द्रका मृहूर्त-गमन पांच हजार एक सौ चौदह योजन ओौर एक कोस 
प्रमाण प्राप्त होता है 11 १९७॥। 
चिशेषार्थ--वारहवे पथमे चन्द्र एक मुहूतेमे [ ३१७६२२३९२- ११३५ ] ५११४ योजन, 
१ कोस, ८९२ धनुष, ३ हाय ओर कु श्रधिक १४ अगुल प्रमाण ममन करता है | 
अहुारसुत्तर ~ सयं, पंच - सहस्साणि जोयर्णणण च । 
लद्धं सुहुत - गमणं, तेरस - मग्गे हिम॑सुस्स ।१६०८॥ 
५११८। 
भ्रथ-तेरहूवे मागमे चन्द्रेका मुहुते-गमन पाच हजार एक सौ श्रठारह्‌ योजन प्रमाण प्राप्त 
होता दै ।\ १९२८।। 
विशेषार्थ- ते रहुवे पथमे चन्द्र एकं सुहूतंमे [ ३१७८५३९९ऽ- १९३५ | ५११८ योजन, 
० कोस, ५६३ धनुष, २ हाथ श्रौर कु भ्रधिक २१ अगुल प्रमाण गमन करता दै । 
पंच-सहस्सा इगिसयमिगिवीस-जुदं च जोय ति-कोसा । 
लद्धं सुत्त ˆ गमण, चोहृसम - पहम्मि चंदस्स ।\१६९६॥। 
५१२१ को ३। 
प्रथ--चौरहषे पथमे चन्द्रका मुहूतं -गमन क्षेत्र पांच हजार एक सौ इक्कीस योजन ओर 
तीन कोस प्रमाण प्राप्त होता रै ।१९९॥ 
विशेषा्थ--चौदहवे मागे मे चन्द्र एक मृहृतमे [ ३१०००३२५१ ३१९३५ } ५१२१ योजन, 
२ कोस, २२३४ धनुष, २ हाथ आौर कुं अधिक ४ अगुल प्रमाण भमन करता है । 
पंच-तहस्सेक्क-सया, पणुवीसं जोयणा दुवे कोसा । 
लद्ध' भुहुच - गमणं, सीदंयुणो बाहिर - पहम्मि ।\२००।। 
५१२५ । को २। 
प्रथं वाह्य पथमे चन्द्रक मुहृते-गमन पाँच हजार एक सौ पच्चीस योजन भौर दो कोस 
प्रमाण प्राप्त होता दै ।।२००॥) 
विश्चेषाथे-- बाह्य ( पन्द्रहवे ) मार्गमे चन्द्र एक मृहुतंमे [ ३१०३१३२६ ध 1 
। 


५१२१५ योजन, १ कोस, १८९१ धनुष, २ हाथ ग्रौर कुं कम २२ अगल प्रमाण गमन करता 
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॥। 


२९२ | तिलोयपण्णत्ती [ माथा : २०१२०१५ 
राहु विमानका वणेन - 


ससहर-णयर-तलादो, चत्तारि पमाण-श्गुलाणं पि । 
हेड गच्छिय होंति हु" राहु विमाणस्स घयदंडा ॥\२०१।। 
प्रथ चन््रके नगरतलसे चार प्रमाणागुल नीचे जाकर राहु-विमानके ध्वज-दण्ड होते 
हे ।२०१।। 
विशेषा्थ-एक प्रमाणागुल ५०० उत्सेधागुलो के बरावर होतादहै। ( ति० पण प्रथम भ्र 
गाथा १०७-१०८ के ) इस नियमके अनुसार ४ प्रमाणागलोके धनृष आदि वनाने पर ( ¢ ) = 
२० धनुष, ३ हाथ ओर ८ अगल प्राप्त होते दै । चन्द्र-विभान तलसे राहु विमान का ध्वज दण्ड २० 
धनुष, ३ हाथ ओर ८ अगल नीचेहै। 
ते राहुस् विमाणा, श्रंजणवण्णा श्ररिदरु-रयणमया । 
किचूणं जोयणयं, विक्लंभ - जुदा तदद्ध - बहलत्तं \\२०२। 
श्रथ-श्ररिष्ट रत्नोसे निर्मित अजनव्णंवाले राहुके वे विमान कू कम एक योजन प्रमाण 
विस्तारसे सयुक्त श्नौर विस्तारसे अधं बाहत्यवाले ह ।॥२०२॥ 
पण्टासाहिय-दु-सया, कोदंडा राहु-एयर-बहलत्त । 
एवं लोय - विणिच्छय - कत्तायरिश्नो परूवेति ।।२०३। 
पाठान्तर । 
श्र्थ--राहु-नगरका वाहस्य दोसौ पचास धनूष-प्रमाण है, एेसा लोकविनिश्चय-कर्ता 


आचार्थं प्ररूपण करते है ।।२०३।। 
पाठान्तर । 


चउ-गोउर-जुत्तेयु य, जिणमंदिर-मडिदेघु णथरेचु । 
तेसु' बहु ~ परिवारा, राहु णामेण होति सुरा ॥२०४। 
्र्थ--चार गोपुरोसे सयुक्त ग्नौ र जिनमन्दिरोसे सुशोभित उन नगरोमे बहुत परिवार सहित 


राहु नामक देव होते है ।।२०४।। 
राहुग्रोके भेद-- 


राहुण पुर-तलाणं, दु-वियर्प्पाखि हवंति गमणा्णि । 
दिण-पव्व-वियप्पेहि, दिणराह सस्ति-सरिच्छ-गई ।।२०५॥। 
श्रथ दिन ओर पवैके मेदसे राहृ्नोके पुरतलोके गमन दो प्रकार होते दै। इनमेसे दिन- 
राहुकी गति चन्दरके सदश होती है ।(२०५।। 


गाथा : २०६-२११ ] सत्तमो महाहियारे { २९३ 
पुणिमाकी पद्चान-- 
जस्सि मग्गे ससहर-बिबं दिसेदि य तेघ परिपुण्णं । 
सो होदि पुण्णिमक्लो, दिवसो इहं माणुत्ते लोए ।\२०६॥ 
सरथं -उनमेसे जिस मागमे चन्द्र-विम्ब परिपुणं दिखता है, यहाँ मनुष्य लोकमे वह्‌ पिमा 
नामक दिवस होता है ।।२०६।। 
कृऽ्णा-पक्ष होनेका कारण-- 
तव्वीहीदो लंघिय, दीवस्स सारुद-हुदास-दिसादो । 
तदणंतर - वीहीए, एति ह दिणराहु-सस्सि्िनां ।\२०७।। 
श्रथ -उस ( भ्रभ्यन्तर ) वौथीको लाघकर दिनराहु ओर चन्द्र-विम्ब जम्बृद्रीपकी वायव्य 
ग्रो र आग्नेय दिश्ञासे तदनन्तर ( द्वितीय ) वीथीमे आते है ।।२०७॥। 
ताधे ससहर-मंडल-सोलस-भागेसु एक्क - भागंसो । 
आवरमाणो दीसदि, राहु - लंच - विसेसेणं ।२०८।। 
श्रथ --द्वितीय वीथीको प्राप्त होनेपर राहुके गमन विशेषसे चन्द्रमण्डलके सोलह भागोमेसे 
एक भाग श्राच्छादित दिखता है ।।२०८।। 
अणल-दिसाएु लंधिय, सरसिबिबं एदि वीहि-अद्ध सो । 
सेसद्ध॑खु ण गच्छदि, अवर-सस्ि-भमिद-हेदूदो ।\२०६९॥। 
श्रथ --पर्चात्‌ चन्द्रबिम्ब आग्नेय दिशासे लाघकर वीथीके अधं भागमे जाता है, द्वितीय 
चन्द्रसे ध्रमित्त होनेके कारण शेष अधं-भागमे नही जाता ( क्योकि दो चन्द्र मिलकर एक परिधि को 
पुराकरते है) २०९ 
तदणंतर-मगगादं, सिच्च लघंति राहु-ससि-बिचा । 
पवरणग्गि - दिसाहुतो, एवं सेसासु वीहीदुं ।\२१०।; 
श्रथ--इसीप्रकार शेष वीधियोमे भी राहू भ्रौर चन्द्रविम्ब वायन्य एव श्राग्ेय दिशासे 
नित्य तदनन्तर मार्गोको लांघत्ते है ।1२१०।। 
ससि-बिबस्स दिणं पडि, एक्केक्क-पहुम्मि भागमेक्केक्क । 
पच्छादेदि ह राहु, पण्णरस - कलाउ परिथंतं ।।२११।। 
श्रथ - राहु प्रतिदिन एक-एक पथमे पन्द्रह कला पयंन्त॒चन्द्र-बिम्नके एक-एक भागको 
आच्छादित करता है ।1२९१।। 


क 


२६४ तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : २१२-२१४ 
ग्रमावस्याकी पह्िचान- 
इय एक्केक्क-कलाए, आवरिदाए खु राहु - विणं । 
चदेक्क-कला मरे, जस्स दिस्सेदिसो य अमवस्सा ।॥२१२॥ 
श्रथ--इसप्रकार राहु-विम्वके हारा एक-एक करके कलाओके आच्छादित हयो जानेपर जिर 
मागमे चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वह अमावस्या दिवस होता है ।२१२॥ 
चान्द्र-दिवसका प्रमाण- 
एक्कत्तीस - महत्ता, अदिरेगो चंद-वासर-पमाणं । 
तेवीसंसा हारो, चउ - सय - वादाल - मेत्ता य ।।२१२३।। 
३१1 ५२। 
श्रथं - चाध दिवसका प्रमाण इकतीस मुहूतं भौर एक मुहूतं के चार सौ वयालीस भागो- 
सेसे तेर्ईहस भाग श्रधिक है ।२१३॥ 
विशेषा्थ-- चन्द्रकी अभ्यन्तर वीथीकी परिधि ३१५०८९६९ योजन है, जिसे दो चन्र रद 
मुहतेमे पूणं करते दै श्रतः एक चन्द्रका दिवस प्रमाण ( ६चक -- र = ) ३ गृहं 


होता है। 
ग्रथवा 


एक चन्द्रके कूल गगनखण्ड ५४६०० है श्रौ र चन्द्र एक सृहुतंमे १७६८ गगनखण्डोपर भ्रमण 
करता है अत सम्पूणं गगनखण्डोपर भ्रमण करनेमे उसे ( ५४९०० - १७६८ ) ३ मुहूतं 
लगेगे । यही उसका दिवस प्रमाण हे । 
१५ दिन पर्यन्त चन्द्र कलाकी प्रतिदिनकी हानिका प्रमाण-- 
पडिवाए बासरादो, वीहि पडि ससहरस्स सो राह । 
एक्केवंक - कल सु चदि, पुण्णिमयं जाव लघणदो 11२ १४।। 
श्रथं - वह्‌ राहु प्रतिपद्‌ दिनसे एक-एक वौथीमे गमन विशेष द्वारा पशिमा पयेन्त चन्की 
एक-एक कला को छोडता है ।\ २१४1 
विक्चेषा्थ-- चन्द्र विमानका विस्तार ‰& योजन है भौर उसके भाग १६ है, श्रत जव १६ 


भागोका विस्तार ९६ यो० है तव एक भागका विस्तार ( &‡- १६ ) र्द योजन होता है अर्थात्‌ 
राहु प्रतिदिन प्रत्येक परिधिमे पदैः यो० ( २२९३१ मील ) ग्यास वाली एक-एक कला कौ 


छखोडता है । 


गाथा : २१५-२१८ | सत्तमो महाहियारो [ २६५ 
मतान्तरसे कृष्ण एव शुक्ल पक्ष होनेके कारण- 


प्रह्वा ससहुर-बिबं, पण्णरस-दिणाइ तस्सहावेणं । 
कसरणाभ सुकलाभं, तेत्तियमेत्ताणि षपरिणमदि ।।२१५॥। 


श्रथ--अथवा, चन्द्र-विम्ब ग्रपने स्वभावसे ही पन्द्रह दिनोतक कृष्ण कान्ति स्वरूप ग्रोर 
इतने ही दिनो तक शुक्ल कान्ति स्वरूप परिणमत है ।।२१५।। 


चन्द्र ग्रहूरणका कारण एवे काल- 


पुह पह ससि-बिबाणि, छम्मासेसु च पुण्णिमंतस्मि । 
खादति प्व - राहु, णियभेणं गदि - चिसेर्सेहि ।।२१६।। 
प्रथं - पवे-राहु नियमसे गति-विगेषके कारण छह मासोमे पृिमाके अन्तमे पृथक्‌-पृथक्‌ 
चन्द्र-बिम्बोको आच्छादित करते है । २९१६) 
विशेषाथे - कुद कम एक योजन विस्तारवाले राहु विमान चन्दर विमानसे चार प्रमाणागुल 
( २० धनूष, ३ हाथ ओर ८ अगुल ) नोचे द । इनमेसे पवेराहु श्रपनी गति विशेषके कारण पृशिमाके 
अन्तमे जो चन्द्र विमानोको भ्राच्छादित करते है तव चन्द्र ग्रहण होता है । 
सूयकी सचार भूमि का प्रमाण एव अवस्थान-- 


जबुदोवम्मि दुवे, दिबायरा ताण एक्क - चारमही । 
र्विबिबाहियि-पण-सय-दहुत्त रया जोयणाणि तन्वासो ॥\२१७।। 
५१० । ६१ । 
भ्र्थ--जम्बृद्टीपमे दो सूयं हैँ । उनकी चार-पृथिवी एक ही है । इस चार-पृथिवीका विस्तार 
सूयं विम्बके विस्तार (ईई योऽ) से श्रधिक पाच सौ दस (५१०६६) योजन प्रमाण 
है ।।२१७।। 
सीदी - जुदभेक्क - सयं, जंबुदीवे चरंति म्तंडा । 
तीयुत्तर-ति-सर्य्ण, दिणयर-बिबाहियाखि लवणस्मि ।\२१८॥ 
१८० । ३३० । ई‡ । 
श्रथे-सूयं एक सौ अस्सी ( १८० ) योजन जम्बूदरीपमे श्रौर दिनकर विम्ब 
(के विस्तार ईई यो० ) से अधिक तीनसौ तीस (३३० ) योजन लवणसमृद्रमे गमन करते 
है ।।२१८॥। 


२९६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २१९-२२२ 


सू्ये-वीधियोका प्रमाण, विस्तार श्रादि ओर प्रन्तरालका वर्णन-- 
चउसीदी-श्रहिय-सयं, दिणयर-मग्याओ, होंति एदाणं । 
बिब ~ समाणा वासा, एक्केक्काणं तदद्ध - बहलत्तं ।।२१६॥। 
१८४ । ६ 1 ६४। 
श्रथं-सूयंकी गलियां एक सौ चौरासौ ( १८४ } है । इनमेसे प्रत्येक गलीका विस्तार 
विम्ब-विस्तार सहश ईई योजन ओर वाहत्य इससे श्राधा ( इई योजन ) है ।२१९॥ 
तेसीदी-अहिय-सयं, दिणेस-वीहीण होदि चिच्चालं । 
एक्क-पहम्मि चरते, दोण्णि पि य माणु-िबाणि ।\२२०॥ 
श्रथ सूयक ( १८४ ) गलियोमे एक सौ तेरासौ ( १८३ ) अन्तराल होते है । दोनो ही 
सूर्य॑-बिम्ब एक पथमे गमन करते दँ ।॥२२०।। 
सू्येको प्रथम वीथीका ग्रौ र मरके बीच प्रन्तर-प्रमाण-- 
सद्वि-जुदं ति-सयाणि, संदर-र'दं च जंन्रुदीवस्स । 
वासे सोहिय दलिदे, सु रादिम-पह्‌-सु रहि -विच्चालं ।२२१॥ 
३६० । ४४८२० । 
भ्रथे-जम्बृद्रीपके विस्तारमेसे तीन सौ साठ ( ३६० } योजन भओौर मेरुके विस्तारको 
घटाकर शेषको म्राधा करनेपर सूर्ंके प्रथम पथ एव मेरुके भध्यका अन्तरालप्रमाण प्राप्त होता 


है ।२२१।। 
विशेषाथं--जम्बूीपका वि० १०५००००० यो० -- ( १८० > २ ) == ९६६४० यो० | 
९९६४० -- १००००० मेर वि ० = ८९६४०, ८६६४० - २ = ४४८२० यो० प्रथम पथ्रौर मेरे 
लीचका श्रन्तराल । विशेषके लिए इसी श्र ° को गाथा १२१ का विशेषा द्रष्टव्य है। 
सु्यकी घ्र. राका प्रमाण-- 


एक्कत्तीस-सहस्सा, एक्क-सथं जोयणाणि श्रडवण्णा । 
इगिसहीए भजिदे, धुव - रासी होदि दुमणीणं ।२२२॥ 


3११५८ ] 
६१ 


श्रथ --इकतीस हजार एके सौ श्रद्ावन योजनोमे इकसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ 
उतना ( ३५९५८ या ५१०६६ यो° ) सूर्योकी धर-बरािका प्रमा हौता है ।॥२२२॥ 


१ द ध्रिबाभो, व वीदहीमो। 


गाधा ` २२३-२२५ | सत्तमो महादहियासे [ २९७ 
सूय -पथोके वीच श्रन्तरका प्रमाण- 


दिवक्षयर - विब - रुदं, चउसीदीसमहिय - सएरं 1 
धुवरासिस्स य मन्छेः सोहेज्जसु तस्थ अवसेसं ।\२२३।। 


तेसीदि-जुद-सदेणं, भजिदव्वं तम्मि होदि ज लद्ध' । 
वीहि पडि णादव्व, तरणीणं लंघण - पमाणं ।\२२४\। 


२। 


श्रथं--घ्र वराक्षिमेसे एक सौ चौरासी ( १८४ } से गुणित सूर्य-विम्बका विस्तार घटा 
देनेपर जो शेष रहै उसमें एक सौ तेरासीका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ, उतना सूर्योका प्रत्येक 
वीथीके प्रत्ति कंघनका प्रमाण म्र्थात्‌ एक वीथीपे दूसरी वीथौके वीचका अन्तराल जानना 
चाहिए ॥ २२२२२४1 


विशेषाथ-- घर्‌ वराशिका प्रमाण ॐ ( ५१०६६ ) योजन, सूर्य-विम्बका विस्तार 

६ योजन, सूर्यकी वीधिर्यां १८४ यौर वीथियोके अन्तराल १८३ दै । सूर्यकी एक वीथौका विस्तार 

ई योऽ ह तव १८४ वीधियोका विस्तार कितना होगा ? इसप्रकार तरराशिक करनेपर १६४ 

६ योजन प्राप्त हए । इसे ध्रूवराकलि ( चारकषेत्र ) के प्रमाण॒मेते घटा देनेपर 

( < ६३२ ) = २९ योजन १८४ गलियोका अन्तराल प्राप्त होता है । १८४ गलियोके 

भ्रन्तराल १८३ ही होतेह श्रत सम्पूणं गलियोके अन्तर-प्रमाणमे १८्दका भाग देनेपर एकं गलीसे 
दुसरी गलीके वीचका अन्तर ( अअद९ ~ १८३ ) = २ योजन प्राप्त होता है। 


सूयके प्रतिदिन गमनक्षेत्क्ता प्रमाण- 


तम्मेत्तं पहु-विच्चं, तं माणं दोण्णि जोयशा हीति । 
तास्ति रवि - विव - जुदे, पह - सुचीश्रो दिशणिदस्स ।२२५।। 
१९ ।१ 
श्रथ -परत्येक वीथीके उतने अन्तरालका प्रमाण दो योजन दै । जिसमे सूरय विम्बका विस्तार 
(ईई यो° ) भिला देनेपर सूर्ये पथ-सुचीका प्रमाण २४६ योजन अथवा श योजन होता ह श्र्थात्‌ 
सूयको प्रतिदिन एक गली पार कर दूसरी गलीमे प्रवेज करने तक रई योजन प्रमाण गमन करना 
पठता है 11२२५] 





~~ ~~~ ~---------~-~-~---~~-----------~------------ ^ 
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२९८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २२६-२२९ 
मेरुसे वीधियोका श्नन्तर प्राप्त करमेका विधान 
पटम-पहादो रविणो, बाहिर-मग्गस्मि गमण-कालस्मि । 
पडि - मग्ग ~ मे्तियं छिव - विच्चालं मंदरक्काण ।२२६॥ 
श्रथ--सूर्यके प्रथम पथते ( द्वितीयादि } बाह्य वीथियोकी शरोर जाते समय प्रत्येक मं 
(की परिधिके प्रमाण ) मे इतना ( श यौ° ) भिलाते जाने पर मेरु श्नौर सूर्यके वीचका अन्तर 
प्राप्त होता है 11२२६ 
अहुवा-- 
रूऊणं इदु - पटह" पह्‌-पुचि-चएण गुणिय ` सेलज्जं । 
तवणादिम-पह्‌-मंदर-विच्चाले होदि इद्र - विच्चालं ।२२७॥। 
अथवा, एक कम ईष्ट पथको प्रथसुची चथसे गुणा करके प्राप्त प्रमाणको सूरयंके आदि 
( प्रथम ) परथ मौर मेरुके वीच जो अन्तराल है उसमे मिला देनेपर दष्ट अन्तरालका प्रमाण 
होता है ॥।२२७॥। 
विशेषायं--यथा -मेर्पे पांचवे पथका अन्तराल प्राप्त करनेके लिए-- 
इष्ट पथ ५ -- १= ४; ( पथसूचीचय ष ) > ४ = श = ११, ४४०८२०1 
१ १६५= ४४८३ १६४ योजन अन्तर मेर्से पाचनी वीथौका है 
प्रथमादि पथोमे मेरसे सूयंका म्रन्तर-- 
चउदाल-सहस्साण, अहू-सया जोयणाणि वीस पि । 
एदं पटठम-पहु-द्टिद-दिणयर - कणयहि - विच्चालं ।१२२८\ 
&४८२०। 
श्रथ-प्रथम पथमे सूरय श्रीर मेरुके बीच चवालीस हजार आठ सौ वोस (४४८२०) योजन 
प्रमाण अन्तराल है ।1२२८)] 
चउदाल-सहस्सा जड-सयाणि वावीस भाणुनिब-जुदा । 
जोयणया निदिय-पहे, तिव्वंसु सुमेर - विच्चालं ।। २२६) 
४४८२२ ! ४९ ।१ । 
रथे - द्वितीय पथमे सूर्यं श्रौर मेरुके बीच सूरय॑बिम्ब सहित चवालीस हजार भाठ सौ बाई 
( ४८४८२ २४६४ ) योजन-प्रमाण॒ अन्तराल दै ।(२२९॥ 


१. द, ४४८२२ । व र्ठठदर्‌ } घल 


गाथा ` २३०-२३२ | सत्तमो महाददियारो [ २९६६ 


चउदाल-सहस्सा अड-सयाणि पणुवीक्ष जोयणाणि कला । 
पणुतीस तइज्ज - पै, पतंग - हेमहि - विच्चालं ।१२३०॥। 
४४८२५ । ३९ । 
एवमादि-मज्भिम-पहु-परिथंतं णेदण्वं । 
श्रथ -तुनीय पथमे सूर्यं ओौर सुवणं पवेतके बीच चवालीस हजार आठ सौ पच्चीस योजन 
ओौर पतीस कला ( ४४८२५३९ यो० ) प्रमाण अन्तराल है ।।२३०॥ 
इसभ्रकार श्रादि ( प्रथम पथ ) से लेकर मध्यम ( +ई3 ) सागं पयंन्त जानना चाहिए । 
मध्यम पथमे सूयं मरौर मेरुका श्रन्तर-- 
पंचत्ताल-सहस्सा, पणहत्तरि जोयणाणि श्वदिरेका । 
मञ्भिम-पह-ठिद-दिवमणि-चासीयर-सेल-विच्चालं ।।२३१।। 
४५०७५ । 
एतं दुचरिम-मग्ग॑तं णेदव्वं । 


श्रथ - मध्यम पथमे स्थित सूर्यं ओर सुवणंशेलके बीचका म्रन्तराल कृच्छं अधिक पेतालीस 
हजार पचहत्तर योजन है ।(२३१॥ 


दुसप्रकार हिचरम मागं पयेन्त ले जाना चाहिए । 


विशेषाथं- मध्यम वीथीमे स्थित सूर्यंका मेरु पवंतसे प्रन्तर-प्रमाण ४४८२० + ( ९ >८ 
१८३ 


१६3 ) == ४५०७५ योजन है । 
गाथामे श्रदिरेगा पदं क्यो दिया गया है, यह्‌ समभमे नही श्राया । 
बाह्य पथ स्थित सू्यंका मेरुसे अन्तर-- 
पणदाल-सहस्साणि, तिण्णि-सया तीस-जोयणायरिया । 
बाहिर-पहु-टिद-वासरकर - कंचण - सेल - विच्चालं ।\२३२।। 
४५३३० । 


ह्मथं --वाद्य पथमे स्थित सूर्यं श्रौर सुवणंशेलकै बीच पेतालीस हजार तीन सौ तीस 
( ४५३३० ) योजन प्रमाण अन्तरालं कहा गय है 11२३२।1 


यथा--४४८२० +-( % > १८३) == ४५३३० योजन । 


३०० ] तिलोयपण्णएत्ती [ गाथा . २३२-२३७ 


बाहिर-पहादु श्रादिम-ममो तवणस्स श्रागमण-काले । 
पव्वं सेवं सोहसु, दुचरिम-पह्‌-पहुदि जाव पटम-पहू ।(२३३॥ 
श्रथ -सूर्यके बाह्य मागंसे प्रथम मार्गेकौ ओर अति समय पूवं वृद्धिको कम कलेर 
दिचरम पथस लेकर प्रथम पथ पर्यन्तका प्रन्तराल प्रमाण जानना चाहिए 1२३३ 
दोनो सुर्योका पारस्परिक अन्तर-- 
सटिठ-जुदा ति-सयारि, सोहुज्जसु जंबुदीव-र'दम्मि । 
जं सेसं पटठम - पह दोण्टुं दुमणीण विच्चालं ॥२३४॥। 
्रथं--जम्बूदरी पके विस्तारमेसे तीन सौ साठ योजन कम करने पर जो शेष रहै उतना प्रथम 
पथ ( स्थित्त ) दोनो सुयकि वीच अन्तराल रहता है ।।२३४॥। 
विशेषा्थ-जम्बरूदीपका विस्तार १००००० यो० -- ( १८०>८२ ) = ९९६४० यो° 
श्रन्तराल । 
णवणउदि-सहस्सा छस्सयाणि चउदाल-जोयणाणि पि । 
तवरणाण श्रावाहु, अन्भंतर - मंडल - टिदाणं ।*२३५।। 
९९६४० । 
श्र्थं --ग्रभ्यन्तर मण्डलमे स्थित दोनो सूर्योका भ्न्तराल निन्यानवे हजार छह सौ चालीस 
( ९९६४० ) योजन प्रमाण है ।\२३५।। 
सूर्योकी श्रन्तराल वृद्धिका प्रमास-- 
दिणवड-पह-मुचि-चए, दोसु शुणिदे हवेदि भाणृशं । 
श्राबाहाए वडदी, जोयणया पंच पंचतीस - कला ॥२२६।। 
५1३९) 
कर्थ-सूर्यकी पथ-सूची-वृद्धिको दो से गुणित करने पर सूर्यकी अन्तराल-वृद्धिका भरमार 
प्राप्त होता ह जो पाच योजन नौर पतीस कला श्रधिक है ।२३६॥ ` 
विशेषार्थ--सूर्य-पथ-सूची ॐ > २ = ओ या ईर योजन अन्तराल वृद्धिका 
प्रमाणदहै)। 
सूर्योका अभीष्ट अन्तराल प्राप्त करनेका विधान-- 
र्वोणं इटठ - पहं, गुणिदुणं मग्ग - सूड - बड्ढीए ! 
पटमाबाहामिलिदं, वाप्तरणाहाण इट्ठ - विस्चालं ।\१२३७।। 


गाया : २३२०८-२३६ | सत्तमो महाहियाये [ ३०१ 
श्रथं -एक कम इष्ट-पथको द्विगुखित माग-सूची-वृद्धिसे गुणा करनेप्र जो प्रमाण प्राप्त 
हो उसे प्रथम अन्तरालमे मिला देने सूर्योकरा श्रभीष्ट भ्रन्तराल प्रमाण प्राप्त होता है ।\२३७॥। 
द्वितीयादि पथोमे सूर्योका पारस्परिक अन्तर प्रमाण-- 
णवणउदि-सहस्सा छस्सयाणि पणदाल जोयखणाखि कला । 
पणतीस्र दुडज्ज - पह, दोण्हुं भाणूण चिच्चालं ।\२३८।। 
९९६४५ । ३९ । 
एवं मज्भिम-मग्गतं णेदब्वं । 
श्रथ--द्धितीय पथमे दोनो सूर्योका ्रन्तराल निन्यानवे हजार छह सौ पेतालीस् योजन श्रौर 
पतीस भाग ( ९९६४५३६ यो० ) प्रमाण है ।२३८॥ 
इसप्रकार मध्यम मागे तक लेजाना चाहिए । 
विशेषाथं- यहां इष्ट पथ र्रादहै। गा० २३७ के नियमानुसार २ - १ = १। 
[ ( १०८५१९ ) + ६९६४० ] = ९९६४५३९ यो० मन्तराल है । 
एककं लकं पण्णठ्भहिय-सयं जोयणाणि अदिरेगो । 
सञ्भिम-पहस्मि दोण्टु, सहस्स-किरणाण-विच्चालं ।।२३९॥ 
१००९१५० 1 
एवं दुचरिम-मग्गंतं णेदन्वं । 
श्रथ-सध्यम पथमे दोनो सूर्योका श्रन्तराल कूं श्रधिक एक लाख एक सौ पचास 
( १००१५० ) योजन प्रमाण होता है ।२३९।। 
चिशेषार्थ- दष्ट पथ ९२३वांहै। इसमेसे १ घटा देनेपर ९२शेष रहतेर्ह यही श्वी 
वीथी मध्यम पथ दै! 
( द्विगुणित पथ सूचौ ४ >८ २ ) >< ६२५१२६६ यो० । ( प्रथम पथमे सूर्योका अन्तराल 
९९६४० यो० } + ५१२६६ यो ० = १००१५२६६ यो० मध्यम पथमं सूर्योका श्रन्तराल है मूल 
संष्टिसे यह्‌ प्रमाण अधिक है । इसीलिए गाथा मे अदिरेगो' पद प्रायाहै। 
इसीप्रकार द्विचरम भ्र्थात्‌ १८२ वीधियो पयंन्त ले जाना चाहिए 1 


सूर्यकी गलिर्या १८४ है किन्तु प्रक्षेप केव्ल १८३ पथोमे मिलाया जाता है, इससिए 
ठिचिरम पथ १८२ होगा । 


+ 
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एक्कं जोयण-लक्ं, सट्ठी-जुत्ताणि छस्त्याणि पि । 
बाहिर - पह्म्मि दोण्हु, सह॒स्सकिरणाण विच्चालं ।।२४०॥ 
१००६६०1 
श्रथ --वाद्य पथमे दोनो सूर्थोका ( पारस्परिक ) अन्तराल एक लाख छह सौ साठ 
( १००६६० ) योजन प्रमाण है ॥२४०॥। 
विशेषाथं --इष्ट पथ १८४ -- १= १८३ । 
६६६४० + ( ॐ >८ १८३ ) = १००६६० योजन अन्तराल है । 
सूर्य॑का विस्तार प्राप्त करनेकी विधि-- 
इच्छतो रवि-निवं, सोहज्जसु सयल वीहि विच्चालं । 
घुवरासिस्स य मज्फे, चुलसीदी-जुद-सदेण भजिदन्वं ।।२४१॥ 
ष = | 3 ११५८ | = चूर 1 | 
प्रथं --यदि सूयेनिम्बका विस्तार जाननेकी इच्छा हौ तो ध्र्‌.वराशिमेसे समस्त मारयान्ति- 
रालको घटाकर शेषमे एक सौ चौरासीका भाग देना चाहिए । इसका भागफल ही सू्॑विम्ब के 
विस्तारका प्रमाण है ।।२४९१॥। 
विशेषाथं -घ्र व रादिका प्रमाण अरम यो० है भौर सवे पथोके श्रन्तरालका प्रमाण 
२३९ योजन हे । 
3१३५८ -- २३३२९ = <६३> यो° । < ईई -- १८४ ईई योजन सूर्यबिम्बके विस्तार 
का प्रमाण । 
रविमगगे इच्छतो, वासरमणि-विब-बहुल संखाएु । 
तस्स य बीही बहुलं, भजिद्रुणं ते वि श्राणयेदभ्वं ।२४२॥। 
श्रं -यदि सेके मार्गको जाननेकी इच्छा हो तो उसके बिम्बके बाहुल्य ( ईई विस्तार ) 
का वीथी-विस्तार ( <६ई> यो० ) मे भाग देकर मार्गोका प्रमाण ले आना चाहिए २५२॥ 


ग्रहुवा- 
सूये -मार्गोका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि-- 


दिणचई-पहंतराणि, सोहिय धुवरासियम्मि भजिदूणं । 
रवि - त्रिबेणं आणसु, रविमग्गे विउणबाणउदी ।२४३॥ 


गाथा : २४४-२४६ 1 सत्तमो महादियाये [ ३०३ 
ई । ०६२ 1 १८४ 1१ 
अथवा-- 
श्रथ --घ्र्‌ वरारिमेसे सूयेके मार्गन्तिरालोको घटाकर शेषमे रविनिम्ब ( विस्तार) का 
भाग देनेपर बानवेके दूने श्र्थात्‌ एक सौ चौरासी सूयेमार्गोकिा प्रमाण प्राप्त होता है ।२४३॥ 
विशेषाथ --( ध्रू वरारि ३११५८ ) -- २९२९ = «६३२ । 
८६३२ -- ईई = १८४ वीधि्यां (सूयं की } है । 
चारक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त करनेको विधि-- 
दिणवडइ-पह-सुचि-चए*, तिय-सीदी-जुद-सदेण संगणिदे । 
होदि ह चारक्वेत्त, विबणं तज्जुदं सथलं ।\२४४)। 
१। ३४० । १८३ } लद्ध ५१० । 
श्रथं -सूयेकी पथ-सूची-वृद्धिको एक सौ तेरासीसे गुणा करने पर जो (राशि) प्राप्तो 


उतना विम्ब विस्तारसे रहित सूरयका चारक्षे्र होता है । इसमे बिम्ब विस्तार मिला देनेपर समस्त 
चारं क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है ।।२४४॥। 


चिशेषाथ --( सूथं पथ सूची वृद्धि ६१० यो० ) > १८३ = 3१० = ५१० यो० बिम्ब 
रदित चारक्षे्र, ५१० += ५१०६६ यो० समस्त चारक्षत्रका प्रमाण। 
प्रतिन्ना- 
दिण~रथणि-जाणण्र , श्रादव-तिसिराण काल-परिमाणं । 
मंदर - परिहि - प्पर्हूदि, चडणवदि - सथं परूवेमो ।१२४५।; 
१६४ । 


श्रथ --( अब) दिन ओर रात्रिको जाननेके लिए आतप ओर तिमिरके काल प्रमाणका 
एव मेरु परिचि भ्रादि एक सौ चौरानने ( १९४ ) परिधियोका प्ररूपण करते हैँ 11२४५। 


मेरु-परिधिका प्रमाण- 


एवंकत्तीस-सहस्सा, जोयणया छस्सथाखि बानीसं । 
मंदर्गिरिद - परिरय - रासिस्स हवेदि परिमाणं ।२४६।। 


३१६२२ । 





१ द.क.ज, १८८३१। १।४८। २. द व. क.ज. वीएु। 
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भ्रथं सुमेर पर्वेतको परिधि-राशि इकतीस हजार छह सौ वाईस ( ३१६२२ ) योजन 
परमाण है ।२५६।। 
विशेषाथं - मेर विष्कम्भ १०००० योजन है श्नौर इसकी परिधि ३१९२२ योजन है। 
वर्गमूल निकालने पर जो श्रवशेष वचेदहँवे छोड दिये ग्येहैँ। 
क्षेमा ओर अवध्या के प्रणिधि भागोकी परिधि-- 
णभ-छंक्क-सत्त-सत्ता, सत्तेक्कंक - क्कमेण जोयरया । 
अदटु-हिद -पंच-भागा, खेमावञ्छाण पणिधि-परिहि त्ति ।२४७॥ 
१७७७९६० । ‰ | 
श्रथे--क्षेमा श्नौर अवध्या नगरीके प्रशिधिभागोमे परिधि सन्य, छह, सात, सात, सात 
श्रौ र एक, इन अकोके रमसे अर्थात्‌ १७७७६० योजन श्रौ र एक योजनके भ्राठ भागोमेसे पांच भाग 
प्रमाण है ।।२४७॥। 
विशेषाय --जम्बूदरीप स्थित सुमेरु पवेतका तल विस्तार १०००० यो०, सुमेके दोनो भ्रोर 
स्थित भद्रशाल वनोका विस्तार ( २२००००८२ ) == ४४००० यो ° श्रौ र इसके भगे कच्छा, सुकच्छा 


आदि ३२ देशोमेसे प्रत्येक देशका विस्तार २२१२६ योजन है । गाथामे कच्छोदेश स्थित क्षेमा नगरी 
श्रौर गन्धमालिनी देश स्थित अवध्या नगरीके प्रणिधिभाग पयंन्तकी परिधि निकाली है, जो 


इसप्रकार है- 
१०००० + ४४००० + २२१२६ यो° = ५६२१२ यो । 
चतुर्थाधिकार गाथा € के नियमानुसार इसकी परिधि- 
५^(५६२ १२६) २ » १० = १४२३०८५ = १७७७६०६ योजन प्राप्त होती है । 
यहां एवं आगे भी सर्वत्र वर्गमूल निकालनेके उपरान्त जो राशि शेष रहती ( वचती ) है 
वह्‌ छोड दी गई हं 1 
क्षेमपुरी ग्रौर अयोध्याके प्ररिधिभागमे परिधिका प्रमाण-- 
रहर क्क-एव-चउकका रएवेक्क-श्रंक-क्कमेण जोयणया । 
ति-कलाओ परिहि संखा, खेमपुरी-यउज्म्ाण मज्जछ-पणिधीए्‌ ॥२९८॥। 
१९४९१८1 ६1 


क 


१ द ब. क. ज, हिदा पचभगि। 
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श्रथ -क्षेमपुरी ग्रौर श्रयोध्या नगरीके प्रणिधिभागमे परिधिका प्रमाण प्राठ. एक, नौ 
चार, नौ श्रौर एक इन अकोके क्रमसे श्र्थात्‌ १९४९१५८ योजन प्रौर तीन कला अधिक है ।।२४८॥ 
विशेषार्थ-क्षेमपुरी ओर श्रयोध्या नगरीके पूवे ५००-५०० योजन विस्तार वाले चित्रकृट 
एवं देवमाल नामक दो वक्षार पवेत है । पूवं परिधिमे दोक्षे्रोग्नौरइनदो पवेतोकी परिधि मिला 
देनेसे क्षेमपुरी एवं अयोध्याके प्रणिधिभागोको परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा- 
१००० + ४४२५६ यो ० = ५४२५३ योजन । 
% (५४२५३) > १० = ९६९११ = १७११५७६ योजन । 
( पूर्वं परिधि १७७७६०४ यो० } + १७११५७६ १९४९१८६ योजन । 
खड्गपुरी ओर प्ररिष्टाके प्ररिधिभागोकी परिधि-- 
चउ-गयण-सत्त-णव-णहु-दुगाण भ्रंक-क्कमेण जोयणया । 
ति-कलाओ खम्गरिष्ा पणिधीए्‌ परिहि - परिमाणं ।२४६।। . 
२०९७०४1 ३ । । 
प्रथ-खड्गपुरी ओर अरिष्टा नगरियोके प्रशिधिभागमे परिधिका प्रमाण चार, सून्य, 
सात, नौ, शून्य ओर दो, इन अकरोके क्रमसे अर्थात्‌ २०६७०२४ योजन ओद तीन कला अधिक 
ह ॥२४६॥ 
विशेषाथ-खडगपृुरो श्रौर भ्ररिष्टाके पूवेमे १२५-१२५ योजन विस्तार वाली 


उमिमालिनी ओर द्रहवती विभगा चदियां है । पूवं परिधिमिदोषक्षेत्रोश्रौरङइनदोनदियोकी परिधि 
मिला देने पर उपयु क्त प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 
४४२५३ + २५० = ४६७५३ = १८४९३ यो० । 
+८(१ ९६०३) र ८ १० = ५९४५ = १४७८६ योजन । 
१९४९ १८६ + १४७८४ २०९७०४३ योजन । 
चक्रपुरो ओर प्ररिष्टपुरीके ्रणिधिभागोकी परिधि-- 
दुग-छक्क-अटु-खेक्का, दुग-दुग-श्रंक-क्कसेख जोयणया । 
एक्क-कला परिमाण, चक्कारिद्ाण पणिधि-परिहीए ।\२५०॥ 
२२६८६२। । 
श्रथे--चक्रपुरी ओर अरिष्टपरीके प्रशिधिभागमे परिधिकरा प्रमाणदो, छद्‌, प्राठ, छह, ने 
भ्रोर दो इन अकोके क्रमसे अर्थात्‌ २२६९८६२ योजन ओर एक कला अधिक है ।२५०॥। 
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विशेषाथ-दो क्षेत्रो श्रीर नागगिरि एवं नलिनकूटकी परिधि पूरव परिधिमे मिला देनेपरं 
उपयु क्त परिधि प्राप्त होती है । 
यथा--२०९७०४६ + १७११५७३ = २२६८६२४ यो० । 
खड्गा गौर अपराजिताकी परिधि-- 


अद्-चउ-दछक्क-एक्का, चउ-दुग-श्रक-क्कमेण जोयणया । 
एक्क-कला खमग्गापरजिदाण णयरीर सज्छ-परिही सा ॥२५१॥। 
२४१६४८८ । १। 
श्रथ -खड्गा श्रौर अपराजिता नगरियोके मध्य उस परिधिका प्रमाण आठ, चार, चह, 
एक, चार ओर दो, इन अकोके क्रमसे अर्थात्‌ २४१६४०८ योजन ओर एक कला है ।२५१॥ 


विशेषार्थ-दो क्षेत्र ओर ग्राहवती एव फेनमालिनी इन दो विभगा नदियोकी परिधि पूर्वं 
परिधिमे मिला देनेपर (२२६९०६२ + १४७८६ }) = २४१६४०८४ योजन परिधि प्राप्त 
होती है। 
मजूषा ग्रौर जयन्ता पयेन्त परिधि-प्रमाण-- - 
पंच-गयणदटरु-अद्भा, पंच - दुगंक - ककमेण जोयणया । 
सत्त - कलाओ संजुस-जयंतपुर-मज्छ-परिही सा ।२५२॥ 
२५८८०१५ । 1 
श्रथे-मजूषा ओर जयन्तुरोके मध्यमे परिधि पांच, सन्य, श्राठ, आट, पाँच ओरदो, इत 
अंकोके क्रमसे भ्र्थात्‌ २५०८८०५ योजन ओर सात कला प्रमाण है ।1२५२।। 
विशेषाथं--दो क्षे श्नौर पद्कूट एव सूयं गिरि वक्षार पवं्तौकी परिधि, पूवं प्रमाणमे 
मिला देनेपर उपयुक्त क्षे्रोकी ( २५४१६४८६ + १७११५७६ यो° } == २५८००५६ योजन परिधि प्राप्त 
होती ह । 
ग्रौषधिपुर्‌ श्रौर वैजयन्तीकी परिधि-- 
एक्क-णव-पंच-तिय-सत्त-दुगा श्रक्र-क्कमेर जोधणया । 
सत्त - कलाश्रो परिही, श्नोसहिपुर - वडजयंताणं ।\२५३॥। 
२७३२५९१ । २। 
द््थ--ओषधि ओर वैजयन्ती नमरीकी परिधि एक, नौ, पाच, तीन, सात श्रीर दी, इन 
अकोके कमे श्र्थात्‌ २७३५९१ योजन ओर सात कला प्रमाण है ॥२५३॥ 


गाथा : २५४-२५६ | सत्तमो महाहियारो [ ३०७ 


विशेषा्थ-दो त्रो एवं पक्वती श्रौर गभीरमालिनी नदियोकी परिधि, पूवं प्रमाणे 
मिला देनेपर (२५८८०५९ + १४७८६ यो०) = २७३५९१४ योजन उपयुक्त परिधिका प्रमास॒ प्राप्त 
होता है । 


पिजयपुरी ओौर पुण्डरीकिणीको परिधि-- 
णव-चउ-सत्त-णहाई, णवय-दुमा जोयणाणि भ्रंक-कमे । 
पच-कलाभ्रो परिही, विजयपुरी-पुडरीगिखीणं पि ।\२५४॥। 
२९०७४६ । ५ । 
श्रथ - विजयपुरौ ओर पृण्डरीकिणी नगरियोकौ परिधि नो, चार, सात, शृन्य, नौ ओर्‌ 
दो, इन अंकोके करमसे अर्थात्‌ २९०७४६ योजन नौर पाँच केला प्रमाण दै ॥॥२५४८॥। 


विशेषा्थ-दो क्षेत्रो ओर चन्द्रशिरि एव एक शल वक्षारोकी परिचि, पूरव परिधिके 
प्रमाएमे मिला देनेपर ( २७३५९१४ १७१५७६ ) = २६०७४९४ योजन उपयु क्त परिधिका प्रमाण 
प्राप्त होता है । 


सूर्यकी श्रभ्यन्तर वीथीकी परिधि- 
तिय-जोयण-लक्खाणि, पण्णरस-सहस्सयाणि उणणडदी । 
सव्वब्भंतर - मग्गे, परिरय - रासिस्स परिमाणं \\२५५।। 
२३१५०८९ । 
ध्रथ-सूरथके सव मागोमिसे अभ्यन्तर मामे परिधि-राथिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह 
हजार नवासी ( ३१५०८६९ ) योजन है २५५) 
विशेषार्थं--जम्वृद्रीपमे सूरयके चारक्षेत्रका प्रमाण १८० योजन है 1 दोनो पाव भागोका 
( १८०८२ } == ३६० योजन 
(ज० का वि० १००००० यो०) -- ३६० यो० = ६६६४० योजन सूयक प्रथम वीथीका 
व्यास है ग्रौर इसकी परिधि- 


+ ( ६६६४० )२ > १०== ३१५००८६ योजन है । जो शेष वचे वे छोड दिए गये है | 
सूये परिधि प्रकेपका प्रमाण-- 


से्षाणं सगगाणं, परिही-परिमाण-जाणग-णिमित्तं । 
पररिहि चेव वोच्छ, गुरूबदेसाणुसारेणं ।२५६॥ 


३०८ | तिलोयपण्णत्तौ [ गाथा : २५७-२६० 


श्रथे-शेष मागंकि परिधि-प्रमाणको जानने हेतु गुरु-उपदेशके अनुसार परिधि-गर्षेप 
कहते है ।२५६।) 
सूर-पह्‌-मुद-वदड़ी, दुगुणं कादूण वगगिदुणं च । 
दस - गुणिदे जं मुल, परिहिक्वेवो इमो होई ।।२५७।। 
भ्रथ-सू्ं-पथोकी सृची-वृद्धिको दुगना करके उसका वगं करनेके पश्चान्‌ जो प्रमाण 
प्राप्त हयो उसे दसस गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके वमल प्रमाण उपयु क्त परिधिक्षेप ( परिधि- 
वृद्धि ) होता है ।२५७॥ 
विशेषाथ--सूुयंपथ-सूचीवृदधिका प्रमाण २६६ योऽ है । 
^^ ( १ >< २} > १०= १७६३६ यो० परिधि वृद्धि । 
सत्तरस-जोयणाणि, अदिरेगा तस्स होई परिमाणं । 
अहुत्तीसं शरसा, हारो तह एक्कसद्री य ।२५८॥ 
१७ । ३६ । 
श्रथ--उक्त परिधि -प्रक्षेपका प्रमाण सत्तरहं योजन ओर एक योजनके इकसठ भागोमेसे 
अडतीस भाग प्रधिक ( १७६३६ यो० ) है ।२५८॥। 
दवितीय आदि वीधियोकी परिधि- 
तिय-जोधण-लक्वाणि, पण्णरस-सहुस्स एक्क-सय छक्का । 
अदुत्तीस कलाओं, सा परिही बिदिय - सरगस्मि ।\२५६॥ 
२३१५१०६ । हैष । 
श्रथ-द्वितीय मार्गमे वह्‌ परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एकं सौ छह योजन श्रौर अडफीस 
कला है ।।२५९॥ 
३१५०२८९ + १७६६ = ३१५१०६६९ योजन । | 
चउवीस-जुदेक्क-सथय, पण्णरस-सहस्स जोयण ति-लक्ा । 
पण्णरस ~ कला परिही, परिमाण तदथ ~ वीहीएु ।\२६०\। 
३१५१२४1 १९। 
श्रथ -तरृतीय वीथीमे परिधिका प्रमाण तीन लाश्व पन्द्रह हजार एक सौ चौवीस् श्रौर 
पन्द्रह कला ( ३१५१२४६१ यो° ) दै ॥२६०॥। 


गाथा ¦ २६१-२६४ | सत्तमो महाहियारो [ ३०६ 


३१५१०६६९ + १७६६ ३१५१२४६१ योजन । 
एवकत्तालेकक-सयं, पण्णरस-सहस्स जोयण ति-लक्ला । 
तेवण्ण - कला तुरिमे, पहुम्मि परिहीएु परिमाणं ।२६१॥ 
३१५१४५१ 1 ९१ । 
श्रय--चतुथपथमे परिधिका प्रमाण तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ इकतालीस योजनं 
ओर तिरेपन कला ( ३१५१४११३ यो० ) है ।२६१।। 
३१५१२८६१ १७३६३ १५१४१६६ योजन है । 
उरसद्ि-जदेक्क-सयं, पण्णरस-सहस्त जोयण ति-लक्ा । 
इगिसदी - पविहता, तीस - कला पंचम - पह सा ।२६२।। 
३१५१५९1 ३१ 1 
श्रथ -पचम पथमे वहु परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ उनसर योजन भौ र इकसठ 
से विभक्त तीस कला अधिक है ।२६२। 
३१५१४१६३ १७६६ ३१५१५६९ ६§ योजन । 
एवं पुव्वुप्पण्णे, परिहि-खेव ' मेलिद्‌र उवरि-उर्वरि । 
परिहि-पमाणं जाव - दुचरिम - प्रिह ति णेदन्वः ॥२६३।। 
भ्रथं इसप्रकार पूर्वोत्पन्न परिधि-प्रमाणमे परिधिक्षेप मिलाकर द्विचरम परिधि पयेन्त 
ग्रागे-आगे परिधि प्रमाण जानना चाहिए ।1२६२।। 
सूर्यके बाह्य-पथका परिधि प्रमाण-- 
चोहुस-ज्‌द-ति-सर्यण, म्रद रस-सहस्स जोयण ति-लक्ला । 
सूुरस्स बाहिरि - षह, हवेदि परिहीए परिमाणं ।२६४।। 
३१८३२३१४ 
श्रथ- सू्ेके वाह्य पथमे परिधिका प्रमाण तोन लाख अशारहं हजार तीन सौ चौदह 
( ३१८३१४ ) योजन है ।।२६४॥। 
विशेषाथ-सूयंकी अन्तिम (बाह्य) वीथीकी परिधिका प्रमाणा {३१५००८९ + (१७३६-८ 
१८३ ) } = ३१८३२१४ योजन है 11 





१ द माण उवरिवररि, व माण उवरुवरि। २.द.व.,क.ज ध्राणदव्व । 


३१० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६५-२६७ 
लवणसमृद्रके जलषण्ठ भागकी परिधिका प्रमाण 
सत्तानीस-सहस्सा, छादालं जोयणाणि पण-लक्खा । 
परिही लवणमहण्णव - विक्खंभं छट - भागस्मि ।॥२६५॥। 
५२७०४६। 
प्रथं लव समुद्रे विस्तारके चे भागमे परिधिका प्रमाणा पांच लाख सत्ताईत हजार 
खंचालीस ( ५२७०४६ ) योजन है २६५ 
विशेषाथे-जम्बूदरीपके सूयं तम ओौर तापके द्वारा लवण-समूदरके छठे माग पयत क्षेत्रो 
प्रभावित करते है। 
जिसका व्यास इसप्रकार है-- 
लवणसमुद्रका वलय व्यास दो लाख योजन है । इसके दोनो पाद्वभागोका छठा भाग 
( २५९९ ) = ६६९६६६३ योजन हुआ । इसमे जम्बरुद्रीपका व्यास जोड देनेपर जलषष्ठ भागका 
व्यास ( १००००० + ६६६६६९३ ) = १६९६६६६९ॐ योजन होता है । जिसकी परिधि- 
( १६६६६६३ )२ > १० = ५२७०२४६ योजन प्राप्त होती है । यहा जो शेष वचे, वे 
खोड दिये गये ह। 
समान कालमे विसदश्च प्रमाणवाली परिधियोका भ्रमण पूरणं कर सकनेका कारण- 
रचि-विवा सिग्ध-गदी, णिरगच्छता हवति पविसंता । 
मंद - गदी श्रसमाणा, परिही सहति सम - काले ॥२६६॥। 
श्रथं- सूर्यविम्ब बाहर निकलते हुए शीध्रगतिवाले ओर प्रवे करते हुए मन्दगतिवाति 
होते है, इसलिए ये समान कालमे भी श्रसमान परिधियोको सिद्ध करते हँ ।।२६६॥। 
सूयके कुल गगनखण्डोका प्रमाण-- 
एक्कं चेवय लक्खं, णवय-सहस्साणि श्रड-सयाणं पि । 
परिहीणं पयंगका, कादल्वा' गयण - खंडर्गण ।\२६७॥। 
१०६८००॥ 
ध्रथं--इन परिधियोमे ( दोनो ) सू्ेकि ( सवं ) गगनखण्डोका परमाण एक लाव नौ 
हजार श्राठ सौ ( १०९८०० ) है ।२६७॥। 


म 


१, द ब. के ज, कलिवा। 


गाथा ‡ २६०८२७१ 1 सत्तमो महाहियासे | ३११ 


गगनखण्डोका अतिक्रमण काल- 
गच्छि मृहृ्तमेक्के, तीसन्भहियाणि अहुर - स्या्ण । 
णभ-खंड्णण रचिणो, तस्मि ` हदे सन्व-गयण-खंडाणि ।\२६८।। 
१८२३० । 


श्रथ--सूये एक मृहतंमे ग्रठारह्‌ सौ तीस ( १८३०) गगनखण्डोक्रा ग्रतिक्रमण करता है, 
इसलिये इस राक्षिका समस्त गगनखण्डोमे भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतने मुहूतं प्रमाण सम्पूणं 
गगनखण्डोके अरतिक्रमणका काल होगा ।1२६८॥। 


विशेषाथं--सूयं एक मूहूतमे १८३० गगनखण्डोका अतिक्रमण करता है, तब १०९६८०० 
गगनखण्डो पर भ्रमण करनेमे कितना समय लगेगा ? १०९८००- १८३० ६० मुहूतं लगेगे । 
श्रन्भंतर-वीहीदो, दु-ति-चदु-पहुदीघु सन्व-वीहीसु' । 
कमसो बे र्विचिबा, भमंति सदी - मृहर्तोहि ।।२६६॥। 


श्रथं--अभ्यन्तर वीथीसे प्रारम्भकर दो, तीन, चार इत्यादि सब वीधियोमे क्रमसे ( प्रत्येक 
वीथीमे आमने-सामने रहते हृए ) दो सूयं -बिम्ब साठ मुहूर्तोमि भ्रमण करते है ।॥२६९॥। 


सूरयका प्रत्येक परिधिमे एक मुहूतंका गमन-क्षेत्र-- 
इच्दधि-परि हि-पमाणं, सद्ि-मुहृ्तोह भाजिदे लद । 
सेसं दिवसकराणं, महत्त - गमसणस्य परिमाणं ।।२७०॥ 
५२५१ । ३३ । 
श्र्थ--इष्ट परिधिमे साठ ( ६० ) सुहूर्तोका भागदेनेपरनजो लन्ध प्राप्त हो ओर जो 
( ३$ श्रादि ) शेष चे वह्‌ सूयोकि एक सुहुतं कालके गमन क्षेत्रका प्रमाणा जानना चाहिए ॥२७०॥। 


विशेषा्थे--यथा--प्रथम परिधिका प्रमाण ३१५०८९ योजन है, श्रत" ३१५०८९६० 
४५२५१३४ योजन प्रथम वीथीमे एक मुहूतंका गमनक्षेत्र है । 


पच-सहस्साणि दुवे, सयाणि इमिवण्ण जोयणा प्रहा । 
उणतीस-कला पठम-प्पहुम्मि दिणयर-मुहु त्त-गदिमाणं ।\२७१॥ 
५२५१ । ६६ । 
एवं दुचरिम-सग्गंत णेदच्वं । 





१. व. तम्मि लिदे, क ज. त मिलिदे। 


३१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ‡ २७२-२७४ 


श्रथे-प्रथम पथमे सूर्यकी एक मृहुतं ( ४८ भिनिट } की गत्तिका प्रमाण पाच हृनार दो 
सौ इक्यावन योजन जौर एक योजनको साठ कलाभ्रोमेसे उनतीस कला अधिक ( ५२५१६३६ योजन } 
है ।।२७१॥ 
इसप्रकार द्विचरम अर्थात्‌ एक सौ तेरासीवे मागं तक ले जाना चाहिए । 


बाह्य वीथीमे एक सुहतेका प्रमाख क्ेत्र-- 


पंच-सहस्सा ति-सया, पंचच्चिय जोयणाणि अदिरेगो । 
चोहस-कलाश्रो बाहिर-पहस्मि दिणवड-मुहुत्त-गदिमाणं ।(२७२।। 
५३०५ । २६४ 
श्रथे- वाह्य अर्थात्‌ एक सौ चौरासीवे ( १८४ वे ) मार्गमे सुयंकी एक मृहूते परिमित 
गतिका प्रमाण पचि हजार तीन सौ पाच योजन श्रौर चौदह कला श्रधिक है ।२७२॥। 
$ = 
विशेषाथे-सूरयेक बाह्य वीथीको परिधि ३१८३१४ योजन है । ३१८३१४६० = 
५३०५३४४ योजन बाह्यपथमे स्थित सृथंकी एक मृहृतेकी गत्तिका प्रमाण है । 


केतु बिवोका वणंन-- 


दिणथर-णयर-तलादो, चत्तारि पमाण-श्रश्लाण च । 
हैट गच्छिय होति, श्रि - विमाणाण धय-दंडा ॥२७३॥। 
ठ 1१ 
श्रथं -सूयेके नगरतलसे चारं प्रमाणागरुल नीचे जाकर अरिष्ट ( केतु ) विभानोके ध्वज- 
दण्ड ह्येते है ।॥२७३।। । 
विशेषा्थ--केतु विमानके ध्वजा-दण्डमे ८ प्रमाणागल अर्थात्‌ ( उत्तेधागलके अनुसार ) 
== २० धनुप, ३ हाथ ्रौर ८ अगरुल उपर सूरयंका विमान है। 


२2; 
रिद्रणं एयरतला, अ्ंजरवण्णा श्ररिट्ु-रयणमया । 
किचुणं _ जोयणयं, पत्तेक्कं वास - संनुत्त ॥२७२॥। 


श्रथ -श्ररिष्ट रत्नोसे निमित केतुश्रोके नगरतज्ञ अजनवणंवाले होते हैँ । इनमेसे प्रत्येक 
कु कम एक योजन प्रमाणा विस्तारसे सयुक्त हौता है ॥२७४॥। 
2 


१ द ब क ज २५६। 
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पण्णाधिय-दृ-स्याणि, कोदंडाणं हवंति पत्तेक्क । 
बहूलत्तण ~ परिमाणं, तण्णयराणं* सुरम्माणं ।1२७५)। 
२५० । 
श्रथे--उन युरम्य नगरोमेसे प्रसथेकका बाहल्य प्रमाण दो सौ पचास (२५० ) धनुष 
होता है ।२७१५।। 
नोट :--गाथा २०२ मे राहु नगरका बाहल्य कुच कम अर्धं यो० कहा गया है तथा 
पाठान्तर गाथा मे २५० धनुष प्रमाण कहा गया है । किन्तु गाथा २७५ मे म्रन्थकर्ता स्वय केतु के 
विमान का व्यास कूं कम एक योजने मानते हुए भी उसका बाहुल्य २५० धनुष स्वीकार कर रहे है । 
जो विचारणीय है, क्योकि राहु ग्रौर केतुका व्यास श्रादि बराबरही होताहै। 
चउ-गोउर-जुचेघु'", लजिणभवण-मूसिदेसु रम्मेसु' । 
चेद्रते रिह - सुरा, बहु - परिवारेहि परियरिया ।२७६॥ 
भ्रथ--चार गोपुरोसे संयुक्त ओर जिन भवनोसे विभूषित उन रमणीय नगरतलोमे बहुत 
परिवारोसे धिरे हृए केतुदेव रहते है ।।२७६॥ 
छम्मासेसु' पुहु पुहु, रवि-वबिबाणं श्रि - विर्बाणि । 
अमवस्सा श्रवसाणे, खादते गदि - विसेसेणं ।।२७७।। 


श्रथ-गति विशेषके कारण श्ररिष्ट ( केतु ) विमान छह भासोमे अमावस्याके अन्तमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूय-विम्नोको आच्छादित करते है ।२७७॥ 


अभ्यन्तर ओर बाह्य वीथीमे दिन-रातरिका प्रमाण- 
सत्तंड-मंडलाणं, गमण - विसेसेण मणुव ~ लोयस्मि । 
जे ऽदिण - रत्ति भेदा, जादा वेषि परूवेमो ।२७८॥। 


श्रथ - मनुष्यलोक ( अढाई द्वीप ) मे सूयं-मण्डलोके गमन-विशेषसे जो दिन एव रात्रिके 
विभाग हुए हैँ उनका निरूपण करते हँ ।।२७८॥। 


पठम-पहै दिणबईणो, संठिद-कालस्मि सम्व-परिहीचु । 
श्रहुरस - मुहुत्ताणि, दिवसो बारस णिसा होदि ।\२७६।। 


१८! १२ 


१. द ब.ततणयराण। २ द ब क. ज. खेत्तेसु । ३. द. व दिणवरत्ति। 
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भ्रथे-सूेके प्रथम पथमे स्थित रहते समय सव परिधियोमे भठारहं { १८ ) मृहूतंका दिन 
श्रौर बारह ( १२) मृहतकी राति होती है ।।२७९॥ 
बाहिर-ममोे रविणो, संटिदि-कालम्मि सम्ब-परिहीयु' 
अद्ररस - मृहर्ताण, रत्ती बारस दिणं होदि ॥२८०।। 
१८। १२। 
श्रथ सूरयके वाह्यमारग॑मे स्थित रहते समय सवं परिधियोमे श्रठारहु (१८) मृहू्तकौ रत्रि 
ग्रीर बारह (१२) मुहूतंका दिन होता है ।।२८०॥। 
विशेषाथं--श्रावणमासमे ककं राशिपर स्थित सूर्यं जव 'जम्तरूदीप सम्बन्धी १८० योजन 
चार क्षेत्रकी प्रथम ( ग्रभ्यन्तर ) परिधि घ्रमण करता है तव सवं ( सूर्यकी १८४, क्षेमा-अवध्या 
नगरियोसे पुण्डरीकिणी-विजया पयंन्त क्षेत्रोकी ८, मेर सम्बन्धी १ श्रौर लवणसमुद्रगते जलषष्ठ 
सम्बन्धी १, इसप्रकार १८४--८~+ १ १= १९४ ) परिधियोमे १८ महुते (१४ घण्टा २४ मिनिट) 
का दिन ओर १२ मुहूतं (£ घण्टा ३६ भिनिट} की रात्रिहोती है । क्रिन्तु जव माघ मासमे मकर 
राशि स्थित सूर्यं लवणसमुद्र सम्बन्धी ३३० योजन चार क्षेत्रकी बाह्य परिधिमे श्रमण करता है तब 
सवं (१९४) परिधियोमे १८ मृहूर्तंकी राति ्रौर १२ मृहृतंका दिन होता है । 
राति ग्रौर दिनकी हानि-वृद्धिका चय प्राप्त करने की विधि एव उसका प्रमाण-- 
भूमीए मुहं सोहिय, रूऊणेणं पहैण भनिश्च्वं । 
सा रत्तीए दिणाये, वड्ढी दिवसस्त रत्तीदोः ।॥२८१।। 
तस्प पमाणं दोण्णि य, सुहुत्तया एक्क-सट्ि-पविहत्ता । 
दोण्हुं दिण ~ रत्तीणं, पडिदिवसं हारि - वड्टीश्रो ।।२८२॥ 
६५ ।3 
भ्रथ--भूमिभेसे मुखको कम करकं शेषमे एक कम पथ-प्रमास॒का भाग देनेपर जौ लब्ध 
प्राप्त हो उतनी वृद्धि दिनसे रात्रिम ओौर रात्रिसे दिनमे होती है! उस वृद्धिका प्रमाश इकसत्ते 
विभक्त दो ( स्प ) मुहुतं है । प्रत्तिदिन दिनरात्रि दोनोमे मिलकर उतनी हानि-वृद्धि हुभा करती 
३ ।।२८१-२८२।। 
विशेषा्थ--भूमिका प्रमाण १८ मुहूतं, मुखका प्रमाण १२ गुहतं श्रौर पथका प्रमा 
१८४ है ॥ 


१ दव क ज. दिश) २. व. रत्ति्तो। ३.द. १२। स्थ । व. ईड । तेवा १७३।१। 


~ 
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( १८ -- १२) ~ ( १८४ -- १) = ईऽ यास्त मुहूतं । छन मिनिट का १ मुहूतं 
होता है अतः स्त्र मुहुतेमे १ मिनिट ३४६६ सेकेण्ड की वृद्धि या हानि होती है । 
सूर्यके दितीयादि पथोमे स्थित रहते दिन-रात्रिका प्रमाण-- 
बिदिय-पह्‌-द्विद-सूरे, सत्तरस-पुहुत्तयएणि होदि दिणं । 
उणसदट - कलम्महियं, छक्कोणिय-दु-सय-परिहीषु' ।\२८३॥। 
१७ । €$ । 
भ्रथं--सूर्यके द्वितीय पथमे स्थित रहनेपर छह कम दो सौ श्र्यात्‌ १६४ परिधिोमे दिन 
का प्रमाण सत्तरह्‌ महुते ओर उनसठ कला श्रधिक ( १७९६ ) होता है ।२८३॥। 
बारस-मुहु त्याग, दोण्णि कला खिसाए परिमाणं । 
बिदिय-पह-ट्ठद-सुरे, तेत्तिय - मेत्तासु परिहीसु' ।(२८४॥। 
१८ 
भ्रथं--सूरयके द्वितीय मागमे स्थित रहुनेपर उतनी ( १९४) ही परिधियोमे रात्रिका 
प्रमाण बारह्‌ महृतं ओर दो कला ( शस मुहूर्तं ) होता है ।२५४॥ 
तदिय-पह्‌-द्विद-तवणे, सत्त रस-मुहुत्तयाणि होदि दिशं । 
सत्ताचण्ण कलाश्रो, तेत्तिय - मेत्तासु परिहीसु' ॥२८५॥ 
१७ । ९१ । 
ध्रथं -सूयेके तूतीयमागमे स्थित रहनेपर उतनी ही परिधियोमे दिनका प्रमाण सत्तरह 
सुहुतं ओर सत्तावन कला ( १७६९ मृहतं ) होता है ।२८५।। 
बारस-मूहत्त्याण, चत्तारि कलाश्नो रत्ति-परिमाणं । 
तप्परिहीयु सुरे, श्रवरटिषठदे ,तिदिय - सभ्गस्मि ।२८६॥ 
१२। ९५ । 
भ्रथे- सूरयके तृतीय मागमे स्थित रहनेपर उन परिधियोमे रात्रिका प्रमाख॒॒वारह्‌ महतं 
मौर चार कला अधिक ( शरष्पमु० ) होता है ।1२८६।। 
सत्तरस-युहृचाई, पचावण्णा कलाभ्रो परिभाणं । 
दिवसस्स तुरिम-सग्ग-टिठदस्मि तिव्वंसु - लिबस्मसि । २८७॥। 
१७ ९९ । 


न 


१. इ विदय । 
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श्रथे--तीत्राुविम्ब ( सूर्यमण्डल ) के चतुथं मागमे स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण सत्तरह्‌ 
महतं ओर पचपन कला अधिक ( १७४९ मु° ) होता है ।।२८७॥ 
बारस मुहुचतयर्णण, छक्क-कलाभो वि रत्ति-परिमाणं । 
तुरिम-पह्‌ ~ द्वद - पंकयबंधव ~ विबम्मि परिहीसुः ।२८८।। 
१२।९१। 
एवं मज्भिम-पहूतं णेदव्वं । 
श्रथं-सूयं विम्बके चतुथं पथमे स्थित रहने पर सव परिधियोमे रात्रिका प्रमाण बारह 
महुते रौर छह कला ( १ रस्म मु० ) होता है ।२८८॥। 
इसप्रकार मध्यम पथ पर्यन्त वे जाना चाहिए 
सूयक मध्यमपथमे रहनेपर दिन एव रात्रि का प्रमारा- 
पण्णरस - मृहुत्ताई, पत्तेयं होति दिवस - रत्तीओ । 
पुन्वोदिद - परिहीसु , सन्िम-मग्ग-टिष्दे तवणे ।।२८६।। 
। १५। 
एव दुचरिम-मग्गतं णेदन्वं । 
श्रथ-सूयके मध्यम पथमें स्थित रहुनेपर पूर्वोक्त परिधियोमे दिन ग्रौर रात्रि दोनो पच्धह्‌- 
पन्द्रह मृहुतं प्रमाके होते है ।।२८९॥ 
विशेषाथे--जव एक पथमे स्प महतं की हानि या वृद्धि होती है तन मध्यम पथ +ईऽमे 
कितनी हानि-वृद्धि होगी ? इसप्रकार चै राशिक करनेपर ( स्प > ६3 ) = ३ मुहं प्राप्त हुए । इन्दे 
प्रथम पथके दिन प्रमाण ८ मृण्मेसे घटाकर उसी पथके रात्रि प्रमाण १२ मुहृतेमे जोड देनेपर 
मध्यम पथमे दिन श्नौर रात्रि का प्रमाण १५-१५ मुहृतं प्राप्त होता है । 
इसप्रकार दिचरम पथ तक ले जना चाहिए । 





सू्यके बाह्य पथमे स्थित रहते दिन-रच्रिका प्रमाण-- 
अटठरस-मृहु्ताण, रत्ती बारस दिणो व दिणणाहे । 
बाहिर-मग्ग-पवण्णे, पुन्ोदिद ~ सन्व - परिहीयु' ।२९०।। 
९८ । ६२ ॥ 
रथ सूर्के बाह्य मामको प्राप्त होनेपर पृवोक्त सव ( १६४) परिधियोमे अठारह (१) 
मृहृतं प्रमाण रात्रि भौर वारह ( १२ ) मुहुतं प्रमाण दिन होता ह ॥२९०॥ 


गाथा : २९१-२९३ | सत्तमो महाहियारो [ २३१७ 
बाहिर - षहादु पत्ते, सग्गं अन्भंतरं सहस्सकरे । 
पुठ्वावण्णिद - सेवं, पक्वेवयु दिख - प्पमाणस्मि ।२९१।) 
६५ । 
श्रथे-सू्यफे बाह्य पथसे अभ्यन्तर मागेको प्राप्त हौोनेपर पृवं-वणित क्रमसे दिन-प्रमाणमे 
उत्तरोत्तर इस वृद्धि-प्रमाणको भिलाना चाहिए २९१ 


इय बासर-रत्तीओ, एक्कस्स रचिस्स गदि-विसेसेणं । 
एदाणं दुगरुणाश्रो, हवति दोष्हुं दिशिदाणं ।२९२॥। 


। दिण-रत्तीणं भेदं समक्त । 


भ्रथ--इसप्रकार एक सूयेकी गति-विशेषपे उपयु क्त प्रकार दिन-रात हुश्ना करते है । इनको 
दुगरूना करनेपर दोनो सूर्योकी गति-विशेषसे होने वाले दिन-रात का प्रमाण प्राप्त होता है ।।२९२॥ 


दिन-रातके भेदका कथन समाप्त हुञा । 





प्रतिज्ञा- 


एत्तो बासर-पहुण्ण, गसण-विसेसेण सणुव-लोयम्सि । 
जे भ्रादव - तम - चेत्ता, जादा रतरण परूवेमो ।२९३॥। 


श्रये-अव यहि अगे वासरभ्रभ्‌ ( सूयं ) के गमन विशेषसे जो मनुष्यलोकमे आतप एवं 
तम क्षेत्र हुए है उनका प्ररूपण करते हँ ।।२९३।। 


३१८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २९४-२९६ 
भ्रातप एव तम क्षेत्रोका स्वरूप- 
मदरगिरि-मज्भादो, लवणोदहि-छट्‌ठ-भाग-परियंतं । 
णियदायामा आदव - तमं - खेत्तं सकट-उदधि-णिहा ॥ २९४॥ 


श्रये ~ मन्दरपवंतके मध्य भागसे लेकर लवणसमूद्रके खे भाग पर्यन्त नियमित श्रायाम. 
वाले गाडीकी उदधि ( पहियेके श्रारे ) के सहश भ्रातप एव तम-क्षेत ह ।(२६४। 


प्रत्येक श्रातप एव तमं क्षेत्रकी लम्बाई- 


तेसीदि-सहस्साि, त्िण्णि-सया जोयणाणि तैत्तीसं । 
स-ति-भागा पत्तेक्क, श्रादव - तिमिरा श्रायामो ।२९५॥ 
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श्रथ- प्रत्येक आतप एवं तिमिर क्षेचरकी लम्बाई तेरासी हजार तीनसौ तैतीस योजन भीर 
एक योजनके तृतीय भाग सर्हित है ॥२६५॥ 


विशेषाथ-मेरुके मध्यसे लवणसमुद्रके छठे भाग पर्यन्तका क्षेत्र सूर्यके अतप एव तमसे 
प्रभावित होता है । लवशसमूद्रका अभ्यन्तर सृची-व्यास ५ लाख योजन है । इसमे ६ काभाग देनेपर 
( ५००००५० -- ६ ) = ८३३३३ योजन होता है । यही प्रत्येक भ्रातप एव तम क्षेत्रकी लम्बाईका 
प्रमाणहे।। । 
प्रथम पथ स्थित सूर्यकी परिधियोमे ताप क्षेत्र निकालनेकी विधि- 


इटठं परिरय-रा्सि, ति-गुणिय दस-भाजिदम्मि ज लद्ध । 
सा घम्म - खेत्त - परिही, पढम - पहावटिव्दे सूरे ।।२६६॥ 


3 
१४ ॥ 


श्रथे--इच्छित परिधि-रािको तिगरना केरके दसका भाग देनेपर जो लब्ध भ्राप्त हौ उतना 
सूरयके प्रथम पथमे स्थित्त रहुनेपर उस ताप क्षेत्रकौ परिधिका भ्रमा होता है ।।२९६॥ 


विशेषाथे--दो सूयं मिलकर प्रत्येक परिधिको ६० मृहुतमे पूरा करते है । सयके प्रथम 
पथमे स्थित रहते सवं ( १९४ ) परिधियोमे १० मुहतंका दिन होता है । विवक्षित परिधिमे १० 
मुहूर्तोका गुणा करके ६० मृहूरतोका भाग देनेपर ताप व्याप्त क्षेत्रको परिधिका भमाण प्राप्त होता है। 
इसीलिए गाथामे ( ३६ ) ३ का गुणाकर दसका भाग देने कौ कहा गयाहै। , 


गाथा ‡ २६७-३०० | सत्तमो महाहियासो | ३१६ 


प्रथम पथ स्थित सूयेकी क्रमशः दस परिधियोमे ताप परिधियोका प्रमाण-- 
णव य सहृस्सा चउसथ, सीद जोयणाणि त्िण्णि-कला । 
पच-हिद्य ताव-खिदी, मेरु-णगे पटठम - पह - टिठदकस्मि ।\२९७।। 
९४८६ । ३ । 
श्रथे-सूर्ेके प्रथमे पथमे स्थित रहनेषर मेरु पर्व॑ते ऊपर नौ हजार चार सौ छयासी 
योजन ओर पाचिसे भाजित तीन कला प्रमा ताप-क्षेत्र रहता है ।।२९७॥। 
विश्चेषाथे-मेरु पवेतकी परिधिको ३ से गुणितकर १० का भाग देनेपर मेरु पर्वतके 
उपर ताप क्षेत्रका प्रमाण ( 3+ 23 } = ९४८६६ योजन प्राप्त होता है । 
खेमक्खा-पणिधीए, तेवण्ण-सहस्स त्ति-सय-्रडवीसा! । 
सोलस-हिदा तिथंस्ता, ताव-खिदी पठम-पहु-टिठदंकस्मि । 1 २९६८॥। 
५३३६९२८ । १थ। 
श्रथ-सुयंके प्रथम पथमे स्थित रहनेपर क्षेमा नासक नगरीके प्ररिधिभागमे ताप क्षेत्रका 


प्रमाण तिरेपन हजार तीन सौ अद्रुार्श्स योजन ओौर एक योजनके सोलह भागोमेसे तीन भाग अधिक 
हेता है । २६८1) 


विशेषा - क्षेमा नगरीके प्रिधिभागकी परिधि १७७७६०९ यो० = ( १४३३९६५ ) >< 
कैन = दहै" = ५३३२०१६ योजन । 
खेमपुरी-पणिधीए, अडवण्ण-सहस्स चउस्यारं पि । 
पंचत्त रि जोधणया, इगिदल-कलाओ सीदि-हिदा ।२९६६।। 
५८४७५ । ४१ । । 


भ्रथे--वह तापक्षेत्र क्षेमपुरीके प्रिधिभागमे ्रह्ावन हजार चार सौ पचत्तर योजन श्रोर 
अस्सीसे भाजित इकतालीस कला प्रमाण रहता है ।।२९९॥।। 


८४७१५ ६ योजन तापक्षेत्तका प्रमाण । 
रिट्ठाएु पणिधीए्‌, बासदटिठ-सहस्स णव - सयाणं पि । 
एक्कारस्त जोयणया, सोलस-हिद-पण-कलाओ ताव-खिदी ।\३००।। 
६२६११) १५। 


~~~. 


१, द श्रडतीसा। 
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भ्रथ--वह तापक्षेत्र अरिष्टनगरीके प्रणिधिभागमे वासठ हजार नौ सौ ग्यारह योजन भौर 
सोलहसे भाजित पांच कला प्रमाण है ।।२००॥ 
विशेषा -श्रिष्ट नगरीके प्रणिधिभागकी परिधि २०९६७०४३ = ( १४०६६३५ ) >८ क = 
६२९११९५ योजन तापक्षत्र है । 
भ्रटुसटिठ-सहस्सा, अट्ठावण्णा य जोयणा होति । 
एक्कावण्ण कलाश्रो, रिटख्पुरी-पणिधि-ताव-खिदी ।॥३०१॥ 
६८०५८ । ५१ 
श्रथ - यह तापक्षेत्र रिष्टपरीके भ्रणिधिभागमे श्रडसठ हजार श्रद्रावन योनन भौर एक 
योजनके अस्सी भागोमेसे इक्यावन कला अधिक रहता है ।२०१॥ 
विशेषार्थ--अरिष्टपुरीके प्रणिधिभ्रागमे परिधि २२६८६२४ = ( १८१४६६७ } >€ = 
६८०५८६४ योजन तापक्षेत्र 1 
बाहृत्तरी सहस्सा, चउस्सया जोयणाणि चउणवदी । 
सोलस-हिद-सत्त-कला, खग्गपुरी-पणिधि-ताव-मही ।*३०२॥ 
७२४९४ । %‰ 1 
र्थ --खङ्गपुरीके प्ररिधिभागमे ताप क्षेत्रका प्रमाण बहत्तरं हजार चारसौ चौरानवं 
योजनं भ्रौ र सोलहसे भाजित सात कला श्रधिक है ।३०२॥ 
विशेषा -खडगपुरीके प्रणिधिभाग कौ परिषि २४१६००८१ ( १६२३१८१ ) ८ = 
७२४९४२५ योजन ताप क्षेत्र । 
सत्तत्तरी सहस्सा, छच्च सया जोयणाणि इगिदालं । 
सीदि-हिद इगिसटठी, कलाओं मंजुसपुरस्मि ताव-मही ।\३०३।। 
७७६४१ । ६२१ । 
श्रथ-मजूषपुरमे ताप क्षेचका प्रमाण सतत्तर हजार छह सौ इकतालीस योजन भौर 
प्रस्सीसे भाजित इकसठ कला अधिक है ।३०३।। 


विशेषाय --२५८८०५९-- २००४४४० ८२३ = ७७६४१६१ यो० मजूषपुरमें तापक्षत्र का 
| प्रमाण । 


गाथा : ३०४-३०७ | सत्तमो महादहियारो [ ३२१ 


बास्तीदि-सहस्साणि, सत्तचरि जोयणाणि णव श्र॑सा । 
सोलस-भजिदय ताश्रौ, *श्रोसहि-णयरस्तं पणिधीए ॥॥३९४।। 


८ २ ०५.७७ । बद | 
श्रथ-श्नोषधिपृरे प्रणिधिभागमे तापक्षेत्र बयासी हजार सतत्तर योजन ओर सौलहसे 
भाजित नौ भाग अधिक है ।1३०४।। 


विशेषाथं - २७२१५९१६ २१८६०३५ ०८ = ८२०७७१६ मो० ओषधिपुरमे तापक्ेत्रका 
प्रमाण । 
सत्तासीदि-सहस्ा, दु-सया चउवीस जोयणा श्रसा । 
एक्कत्तरि सौदि-हिदा, ताव-खिदी पु उरीगिणी^-णयरे ।।३०५।। 
८७२२४ 1 ५१ । 
श्रथे-पृण्डरीकिणी नगरमे तापक्षेत्र सतासी हजार दो सौ चौवीस्त योजन श्रौर अस्सीसे 
भाजित इकर्हु्तर भाग अधिक है ।३०५।। 
विशेषाय -- २९०७४९५ = २२२५२६० >८३२ = ८७२२४४१ योजन पुण्डरीकिणीपुरके ताप 
क्षेत्रका प्रमाणा । 
चउणउदि-सहस्सा पणु-सयाणि छब्बीस जोयणा सत्ता । 
श्र॑सा देहि भिदा, पढमं - पह ताव-खिदि-परिही ।\३०६।, 
६४५२६ । %> । 


श्रयं -प्रथम पथमे ताप क्षेत्रकी परिधि चौरानवे हजार पाच सौ छन्नीस योजन ओर 
दससे भाजित चार भाग श्रधिक है ।३०६।। 


विशेषाय -( प्रथम पथकी प्रभ्यन्तर परिधि ३१५०८९६ यो० ) >= ९४५२६ यो० 
तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण । 


द्वितीय पथमे तापक्षेत्रकी परिधि-- 
चउणउदि-पहस्ता, पणु-सथाणि इगितीस जोयणा श्रंसा । 
चत्तारो पंच - हिदा, बिदिय - पहे ताव-खिदि-परिही 11३०७11 


१, द ब क ज होदि! २. द व. पुरगिणी,क ज पुरिभिणी। 
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९४५३१ । ६। 
एवं मर्भिम-मर्गतं रेदव्वं । 
श्रयं -दहितीय पथमे ताप-क्षेत्रकी परिधि चौ रानवै हजार पाच सौ इकतीस योजन बौर 
पचसे भाजित चार भाग अधिक है ।३०७। 


विशेषायं-- द्वितीय पथमे परिधिका प्रमाण ३१५१०६३६ योजन प्रमाणा है । इसमेसे ३६ 
योजन छोडकर क का गुणा करनेपर तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-२ १५१०९ 
८ २3; == ९६४५३ १६ योजन । 


इसप्रकार मध्यम मागं पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमे तापक्षेत्रकी परिधि- 


पंचा-णउवि-सहसा, दसुत्तरा जोयणाणि तिण्णि कला । 
पंच - विहूत्ता मज्िम - पहम्सि तावस्स परिमाणं ।\२३०८॥ 


६५०१० । ई । 
एवं दचरिम-मग्गंतं रेदन्वं । 
श्रयं - मध्यम पथमे तापका प्रमाण पचानवे हजार दस योजन ओर पाँचसे विभक्त तीन 
कला अधिक ( ९५० १०३ योजन ) है ॥३०८॥। 
इसप्रकार द्विचरम मागं तक ले जाना चाहिए। 
बाह्य पथमें तापक्षे्रका प्रमारस- 


पणणउदि-सहस्ता चउ-सयाशि चउखउदि जोयणा श्र॑सा । 
पच - हिदा बाहिरए, पढम - पे संट्दि सुरे ॥३०६॥ 


६५४९४ 1 १ । 


श्रयं -सूर्यके प्रथम पथमे स्थित रहनेपर बाह्य मागमे तापक्षेचका प्रमाण पचाने हजार 
चार सौ चौरानवै योजन भौर एक योजन के ्पाचवे भागसे श्रधिक है ।1३०९।। 


३१८३ १४०८ = ९६५४६४६ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण-- 
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लवणोदधिके छठे भागको परिधिमे तापक्षेत्रका प्रमाण-- 


श्रदावण्ण सहस्सा, एक्क - सयं ' तेरसुक्तरं "लक्खं । 
जोयरया चड - श्रंसा, पविहत्ता पंच - रू्वेहि ।३१०।। 
१५८११३।६। 
एद होदि पमाणं, लवणोदहि्-वास -छु-भागस्स । 
परिहीएु ताव-खेत्तं, दिवसयरे पढम - मग्ग - ठिदे ।।३११।। 
श्रथ - सूयके प्रथम मागमे स्थित रहूनेपर लवणोदधिके विस्तारके छठे भागकी परिधिमे 
ताप-क्ष त्रका प्रमाण एक लाख अद्ावन हजार एक सौ तेरहं योजन शरीर पाच रूपोसे विभक्त चार 
भाग ्रधिक है 11३१०-३११।। 
विशेषाय - लवण समूद्रके षष्ठ भागकी परिधि ५२७०४६ यो० ह । ५९९५३ = 
१५८११३६ योजन ताप क्षेत्रका प्रमाण । 
सूर्यके द्वितीय पथ स्थित होनेपर इच्छित परिधियोमे 
ताप-क्षेत्र निकालनेकी विधि-- 
इदुः परिरय ~ रासि, चउदहृत्तरि दो - सएहि गुणिदव्वं । 
णव-सय-पण्णरस-सहिदे, ताव-खिदे बिदिय-पह्‌-ह्िदक्कस्स ।\२३१२॥। 


२९७४ | 
& १५ 


प्रथं --इष्ट-परिधि-रारिको दो सौ चौहृत्तरसे गुणा करके नौ सौ प्द्रहुका भाग देनेपर 
जो लब्ध आवे उतना द्वितीय पथमे स्थित सूयेके ताप-क्षेत्रका प्रमाण हता है ॥।३१२॥ 
विश्वेषां -दो सूयं मिलकर प्रत्येक परिधि को ६० सुहुतंमे पूरा करते है । सूयेके दितीय- 
पथमे स्थित रहते सवे ( १९६४ ) परिधियोमे १७६६ सृहुतेका दिन होता है । विवक्षित परिधिमे 
१७६६ मृहूतं का गुणाकर ६० मृहुतेका भाग देनेपर ताप क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है, 
इसलिए गाथामे २७४ का गणा कर ६१५का भाग देनेको कहा गयाहै। 
सूयेके हितीय पथ स्थित होनेपर मेरु आदि परिधियोमे ताप क्षे्रका प्रमाण-- 
णवय-सहुसा चड-सय, उणहुत्तरि जोयणा दु-सय-श्र॑सा । 
ते-णउदि जुदा ऽताही मेरुखगे-बिदिय-पह्‌-ठिदे तपणे ।\३१३।। 


६४६६ । ३३३ । 





१. द.व क ज लक्ला1 २ द ज वासरदछ्धभाग। ३.द.व.के ज तहा । 
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श्रथ -सूर्ेके द्ितीय पथमे स्थित रहनेपर मेर पवंतके ऊपर ताप क्षेवक्रा प्रमाणा नौ हजार 
चार सौ उनहत्तर योजन श्रौरदो सौ तेरा भाग अधिक है ।\३१३।। 


मेर परिधि ०५९२२०८ ३४९४ = ९४६९२६३ तापक्षेत्र। 
इगि-ति-द्‌-ति-पंच-कमसो, जोयणया तह कलाश्रो सग-तीसं । 
सग-सय-बत्तीस-हिदा, खेमा - पणिधीए ताव - खिद ।।३१६॥ 
५३२३१ । ७ । 
श्रथ --क्षेमा नगरीके प्ररिधिभागमे एक, तीन, दो, तीन श्रौर पाच, इन अकोके क्रमसे 
र्यात्‌ तिरेपस्‌ हजार दो सौ इकतीस योजन श्रौर सातसौ वत्तीससे भाजित सैतीस कला अधिक 
है \\३९४।। 
( क्षेमा-परिधि १७७७६०४ ३०८५ ) >< स~ ००९९५१२८ == ५३२३२१६३ ताप- 
कषेत्रका प्रमाण । 
ग्रहर-ख-ति-अद्रु-पंचा, भ्रंक-कमे णव-पण-छ-तिय श्र॑सा । 
णभ-छ-च्छत्तिय-भनिदा, खेमयुरी-पणिधि-ताव-खिदी ।\३ १५॥ 
५८३६८ । ३६९६ 
प्रथं -क्षेमपुरीके प्रणिधिभागमे तापक्षे्रका भरमाण श्राठ, छह्‌, तीन, आठ गौर पाच, इन 
अकोके क्रमे भ्र्थात्‌ श्रदावन हजार तीन सौ श्रडसठ योजन भौर तीन हनार छह सौ साठसे भाजित 
तीन हजार छह सौ उनसठ भाग श्रधिक है ।।३१५॥ 
(कषेमपुरीकी परिधि १९४९१०६ = १) ० = "कत = ५०८३६०४ 
योजन ताप क्षेत । 
छण्णव-सग-द्ग-छुक्का, भश्र॑क-कमे पंच-तिय-छ-दोण्णि कमे । 
णभ-लछ-च्छकत्तिय-हरिदा, रिट्ा - पणिधीए ताव - खिदी ।२१६॥ 
६२७६६ । ३६६२ 
न्थ -- श्ररिष्टा नगरीके प्रसिधि-भागमे ताप-क्षे्रका प्रमाण छ्‌, नौ, सात, दो भौर चहं 
इन अंकोके रमसे ्र्थात्‌ बासठ हजाय सात सौ छयानवै योजन ओर तीन हजार छह सौ ससे 
भाजित दो हजार चह सौ पेतीस भाग श्रधिक है ।।३१६॥ 
( अरिष्टा की परिधि २०९७०४द = १९७६९०५ ) >< क = ` = 
६२७९६३६३ यो ताप-क्ैव है । 


गाथा : ३१७-३२० ] सत्तमो महाहियारो [ ३२५ 


चउ-तिय-णव-सग-छक्का, श्रंक-कमे जोयणाणि श्र॑सा य । 
णव-चड-चउक्क-दुगया, रिद्रपुरी-पणिधि-ताव-चिदी ३ १७।। 
६७६३४ । ३६६६ 
श्रथ --अरिष्टपुरीके प्रिधिभागमे ताप-क्षेत्रका प्रमाण चार, तीन, नौ, सातश्रौर छह 
इन अकोके रमसे भ्र्थात्‌ सडसठ हजार नौ सौ चौतीस योजन ओर दो हजार चारसौ उनेचास भाग 
श्रधिक है ।1३१७।। 
{ श्ररिष्टपुरीकी परिधि - २२६८६२४ = १८१६६६७ ) > $ = २४९ <२ 
== ६७९३ ४३४६$ यो० तापक्षेत्र । 
दुग-छक्क-ति-दुग-सत्ता, श्रक-कमे जोधणाणि श्र॑सा य । 
पंच-द्‌-चउक्क-एक्का, खग्गपुरं परिधि-तान-चिदी ।\२३१८।। 
७२३६२ । ३६६९ । 
श्रथ -खड्गपुरीके प्रखिधिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण दो, छह, तीन, दो ओर सात इन 
अकोके रमसे श्र्थात्‌ बहत्तर हजार तीन सौ बासठ योजन श्रौर एक हजार चार सौ पच्चीस भाग 
प्रधिक होता है ।२३१८।। 
( खड्गपुरीको परिधि २४१६४८४ = १९१८५ }) > इद = २०४५ 
==७२३६२१६३ यो० ताप-क्षेत्र । 
णभ-गयण-पच-सत्ता, सत्तक-कमेण जोयणा श्र॑सा ॥ 
णव-तिय-दुगेक्कमे्ा, मंजुसपुर-पणिधि-ताव-खिदी ।।३ १९।। 
७७५०० । १३२३६ । 
भर्थ-मजुषपुरके प्रणिधिभागमे ताप-क्षे्रका प्रमाण शुन्य, न्य, पाच, सात ओर सात, 
इन अकोके रमसे ्र्थात्‌ सतत्तर हजार पाच सौ योजन ओर एक हजार दो सौ उनतालीस भाग 
प्रमाण होता है ।।३१९॥ 
( मजूषपुरको परिधि -- २५०००५६ = २०९६४४० } >८ २४ = २८३ ९९०९३० = 
७७१५० ०१६६ यो० ताप-कषेत्रका प्रमाण । 
ग्रटु-दु-एवेक्क-ग्रहुा, श्रंक~कमे जोयणाणि श्र॑सा य । 
पंचेक्क-दुग-पमाखा, ओसहिपुर-पणिधि-ताव-खिदी ।\३२०॥ 


८१९२८ । -उ3&६>» । 


२३२६ | तिलोधपण्णत्ती [ माथा . ३२१-३२३ 


श्रं -ग्रौषधिपुरे प्ररिधिभागमे ताप-कषेत्रका प्रमाण ्राठ, दो, नौ, एक श्रौर आठ, इन 
अकोके क्रमसे भ्र्थात्‌ उक्यासी हजार नौ सौ अटुार्ईस योजन ओर दो सौ पन्द्रह भाग श्रधिक होता 
है ॥२३२०॥ 
( ओषधिषुरकी परिधि - २७३५९११ = २१८६७३५ } > >$ = २९.९६५९९६५ 
== ८ १९२८ यो ° तापक्षे्रका प्रमाण है 1 
छ-च्छक्क-गयण-स्ा, अद्र क-कमेण जोयरणाशणि कला । 
एक्कोणत्तीस - मेत्ता, ताव - चिदी पुडरिगिणिए ।३२१॥ 
८७०६६ । ३६६० 1 
श्रथ -पुण्डरीकिणी नगरीमे तापकषेत्रका प्रमाण छह, छह, शून्य, सात ओर आठ, इन 
अकोके कमसे अर्थात्‌ सतासी हजार छयासठ योजन ओर उनतीस कला प्रमाण होता है ।३२१॥ 
( पृण्डरीकिणीषुरकी परिधि ~ २९०७४९९ २०२६९०७ ) ‹ २ = २१९१९९५८ 
== ८७०६९६७६६> योजन तापकषेत्रका प्रमाण है । 
सूयंके द्वितीय पथ स्थित होनेपर श्रभ्यन्तर ( प्रथम ) वीथीमे ताप कषेत्रका प्रमाण-- 
चउ-पंच-ति-चडउ-णवया, श्रंक-कमे छक्क-सत्त-चउ-अंसा । 
पचेकषक-रव-हिदाश्रो, बिदिय-पहक्कस्मि पठम-पह तावो ।३२२॥ 
९४३५४ । ६९५ । 
श्रथ --द्वितीय पथ स्थित सूयंका तापक्षेतर प्रथम ( श्रभ्यन्तर ) वीथौमे चार, पांच, तीन, 


चार मौर नौ, इन अकोके रमसे श्र्थात्‌ चौ रानबे हजार तीन सौ चौवन योजन गौर नौ सौ पन्हसे 
भाजित चार सौ छत्तर भाग अधिक होता है ।।३२२॥ 


( भ्रभ्यन्तर वीथीकी परिधि--३ १५०८९ ) २१ = ९४२५४३२४ योजनं ताप-क्षेत्रका 
प्रमाण । 
द्वितीय पथकी द्वितीय वीथीका तापक्षेत्र- 


चउ-णउदि-सहस्सा तिय-सयाणि उखसट्टि जोयखा श्रसा । 
उणसद्री पंच-सया, बिदिय-पहक्कभ्मि बिदिय-पह्‌-तावो ॥१३२३॥। 


६४३५९ । ५९६ । 


गाथा : ३२४-३२५ 1] सत्तमो महाहियारे [ ३२७ 


श्रथ --( सूयेके ) द्वितीय पथमे स्थित रहुनेपर द्वितीय-वीथीमे ताप-क्षेत्रका प्रमाण 
चौरानबे हजार तीन सौ उनसठ योजन ओर पाच सौ उनसठ भाग अधिक हीता 
है ॥।३२२।। 


विशेषाथ -द्वितीय पथकी परिधि प्रमाण ३१५१०६३६ योजनमेसे ३ई यौ० छोडकर 
२४४ योऽ का गुणा केरनेपर यहाँ के तापक्षे्का प्रमाण प्राप्त होता है । यथाः- 


३१५९१०६ यो ० >< ९ ४३५९हे१े योजन परिधि है । 
द्वितीय पथकी तृतीय वीथीका तपक्षेत्र-- 


चउणडउदि-सहस्सा तिय-सयाणि पण्णद्ि जोयणा श्र॑सा । 
इगि-रूवं हेति तदो, बिदिय-पहूक्कम्सि तदिय-पह्‌-ताश्नो ।।३२४॥। 


९४३६५ । ९१५ । 
एवं मन्भिम-पहस्स याइल्ल-पह-परियंतं णेदभ्वं । 


प्रथं - (सृके) द्वितीय पथमे स्थित रहने पर त्रुतीय वीथीमे ताप-कषे्रका प्रमाण चौ रानवै 
हजार तीन सौ पैसठ योजन ओौर एक भाग प्रमाण अधिक ९४३६९५१ यो° होता है ।३२४॥ 


इसप्रकार मध्यम पथके आदि पथ पर्यन्त ले जाना चाहिए । 


द्वितीय पथकी मध्यम वीथीका ताप-कषे्त- 


सदच-तिय-ग्रह-चउ-णव-श्रंक-क्कमेण जोयणाणि श्र॑सा । 
तेणडदी चारि-सया, बिविय-पहुक्कस्मि मञ्मछ-पह्‌-तावो ।\२२५।। 


९४८३७ । ३२ ॥ 
एवं बाहिर-पह्‌-हेद्िम-पहंतं रेदब्वं । 


श्रथ -( सूयेके ) दितीय मागमे स्थित रहनेपर मध्यम पथमे तापकरा प्रमाण सात, तीन, 
श्राठ, चार गौर नौ, इन अंकोके क्रमसे भ्र्थात्‌ चौरानवै हजार आठ स्रौ सेतीस योजन श्रीर्‌ चारसौ 
ते रनवे भाग अ्रधिक ९४८३७६६३ योजन होता है ।।२२५।। 


दसप्रकार बाह्य पथके अधस्तन पथ तक ले जाना चाहिए । 


३२० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . ३२६-३२०८ 
द्वितीय पथकी बाह्य वीथीका ताप-क्षे्- 


पणणउदि सहुस्सा तिय-सयाणि बीसुत्तराणि जोयणया । 
छत्तीस-दु-सय-श्॑सा, बिदिय-पहकंकम्मि श्रत-पहु-तावो ॥३२६। 


९५३२० । ३३६ । 


( सूयके ) हितीय पथमे स्थित होनेपर प्रन्तिम पथमे तापका प्रमाणा पंचानवै हजार 
तीन सौ वीस योजनश्रीर दो सौ छत्तीस भाग अधिक ( ९५३२०२३९ योजन ) है ।1३२६॥ 


सूयके द्वितीय पथ मे स्थित होनेपर लवणसमूद्रके चे भागमे ताप-क्षेत्र- 


पंच-दुग-अटु-सत्ता, पंचेक्कंक - क्कमेर जोयणया । 
भ्र॑सा णव-दुग-सत्ता, बिदिय-पहुक्षकम्मि लवण-चछट से ।।२२७।। 


१५७८२५ । १३६ । 


भ्रथ-सूयेके दितोय-पथमे स्थित होनेपर लवणसमूद्रके छठे भागमे ताप-क्ेत्रका प्रमाण 
पाच, दो, श्राठ, सात, पाच मौर एक इन अकोके क्रमसे भ्र्थात्‌ एक लाख सत्तावन हजार आठ सौ 
पच्चीस योजन श्रौर सात सौ उनतीस भाग अधिक ( १५७८२५४९ योजन ) £ ।।२३२७॥ 


सूयंके तृतीय पथमे स्थित होनेपर परिधियोमे ताप-क्ेत् प्राप करनेकी विधि- 


इहु परिरय - रासि, सगदालन्भहिय-पंच-सय-गुणिदं । 
णभ-तिय-अटु क्क-हिदे, तावो तवणस्मि तदिय-मग्ग-ठिदे ।।३२२८॥ 


श्रथ--इष्ट परिधिको पाच सौ सैतालीससे गुणित करके उसमे एक हजार भ्राठ सौ तीसका 
शाम देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतना सूरयके ततीय पथमे स्थित रहनेपर विवक्षित परिधिमे ताप-केत्रका 


प्रमाण रहता है ।\ २२८1} 


विशेषाय यहा सूं तृतीय पथमे स्थित है ्रौर इस पथमे दिनका प्रमाण (*£ -- स =) 


१७९६ १९६० मुहृतं है । अत. विवक्षित परिधिके प्रमामे १६१ मुहर्तोका गुणाकर ६० मुहूर्तो का 


भाग देनेपर अर्थात्‌ ( १६६४ >८ ६८ = प्रथ ) ५४७ का गुणाकर १८३० का भाग देनेपर ताप-क्ेत्र 


प्राप्त होता है। 


२३३० } तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२३२-३३५ 


श्रथे-( सू्ंके ) तृतीय पथमे स्थित रहते अरिष्टा नगरीमे ताप-क्षे्का प्रमाण दौ 
माठ, चः दो ओर छह, इन अकोके क्रमसे वासठ हजार छह सौ वयालीस योजन श्रौर एक हजार 
आठ सौ पेसठ भाग है ।\३३२।। 


६२६०२ यो० तापक्षेत्र । 
गयणेक्क-श्रद-सत्ता, छककं श्रंक-क्कमेण जोयणया । 
श्र॑सा णव-पण-दु-ख-इमि, तदिय-पहूक्कस्मि रि्पुरे ।३३३।। 
६७८१० । १६६४३ । । 
श्रथ -( सूरयके ) तृतीय पथमे स्थित होने पर अरिष्टपुरमे ताप-कषेचका प्रमाण शुन्य, 
एक, आठ, सात भौर छह, इन अकोके क्रमसे सडसठ हजार आढ सौ दस योजन श्रीर दस हजार दौ 
सौ उनसठ भाग है ।।३३२।। 
( रधु कौ परिधि २२६८६२४ = १०१६८००) *८ प = ग 
= ६७८१०३६३ योजन तापक्षेच । 
णभ-तिय-दुग-दुग-सत्ता, श्रंक-कमे जोयणाणि श्र॑सा य । 
पण-णव-णव-चउसेत्ता, तावो खग्गाए तदिय-पहु-तवणे ।।३२४।। 
७२२३० । <> । 
श्रं -( सूयंके ) तृतीय मागमे स्थित रहने पर खङ्गापुरीमे ताप-क्षे्रका प्रमाण शल्यः 
तीन, दो, दो श्रौर सात इन अकोके क्रमसे बहत्तर हजार दो सौ तीस योजन ग्रौरचारहनारनौसौ 
पचानवे भाग है ।२३४1। 
( खड्गपुरीकी परिधि रद४८६ = १९३६ 
७२२३ भश योजन ताप-क्षेचका प्रमाण है। 
श्रहु-पर-तिदय-सत्ता, सत्तंक-कमे णवदू-ति-ति-एक्क। । 
होति कलाओं तावो, तदिय-पहक्कम्मि मंजुसपुरीए ।\३२३५।। 
७७३५८ । ३६६३ । 
श्रथे--(सूयेके ) तृतीय माम॑मे स्थित होनेपर मजृषापुरीमे तापक्षेत्रका प्रमाण श्रा, 
पाच, तीन, सात ग्रौर सात इन अकोके क्रमसे सतत्तय हजार तीन सौ अद्भावन योजन श्रौर तेरह 
हजार तीन सौ नवासी कला प्रधिक है ।\३३५॥ 


१८५ ) >€ स _ २११४६०४३६ == 


गाथा : ३३६-३३८ ] सत्तमो महादहियारो [ ३२१ 


( मजूषपुरको परिधि २५८८० = २०४६४४७ ) >< प = णद" 
== ७७३ ५८१३३६६ योजन ताप-क्षेत्र है । 
अष्टु-सग-सत्त-एक्का, श्रदु क-कमेण पंच-दुग-एक्का । 
अद य श्र॑सा तावो, तदिय-पहुक्कमभ्मि श्रोसहपुरीए ।*२३२३६॥। 


८१७७८ } १2 । 


श्रथै-( सूर्ये ) तृतीय पथमे स्थित होने पर ग्रौषधिपुरोमे तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, 
सात, सात, एक ओर आठ, इन अंकोके क्रमसे इक्यासी हजार सात सौ अखहृत्तर योजन ओर श्राठ 
हजार एक सौ पच्चीस भाग है ।३२३६।। 
( ओषधिपुरीकी परिधि २७३५९१६३ = २१८६००५ } > र्व = २ उ व ० = 
८ १७७०८१.९२६ यो० तापक्षेत्र । 
सत्त-णभ-णवय-दछुक्का, श्र क-कमेण णव-सगटूु क्का । 
श्र॑सा होदि हु तावो, तदिय-पहुक्कम्मि पु उरिगिणिषए ।\३३७॥। 
८६९०७ । ११९९० । 
श्रथे-( सूरयके ) तृतीय पथमे स्थित होनेपर पुडरीकिणी नगरीमे तापक्षेत्र सात, रून्य, 
नो, छह रौर आठ, इन अकोके क्रमसे यासी हजार नौ सौ सात योजन श्रौर एक हजार श्राठसौ 
उन्यासी भाग है ।२३७।। 
( पुण्डरीकिणीपुरीकी परिधि २६०७४६६ == =०3द<९७ ) > ग = ^ २५७५६ = 
८६९०७ दौः योजन तापक्षेत्र । 
सू्ंके तृतीय पथमे स्थित रहते अभ्यन्तर वीथी का तापक्षे्- 
दुग-अद्रु-एष्क-चउ-णव, श्रंक-कमे ति-दुग-छक्क श्रंसा य । 
णभ-तिय-्रद्‌ठेक्क-ह्दा, तदिथ-पहुक्कम्मि पठटम-पह्‌-तावो ।।३२८।। 
९४१८२ 1 १८७ । 
श्रथ -( सूयं के } तृतीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम वीथी मे तापक्षेत्रे दो, आठ, एक, 
चार ओर नौ, इन अकोके क्रमसे चौ रान हजार एक सौ बयासी योजन भौर एक हजार आठ सौ 
तीस से भाजित छह सौ तेरईस भाग प्रमाण है ।३३८॥। 


( श्रभ्यन्तर वीथी की परिधि ३१५००८९ ) ०८ ग्ध = १ सय ८3 ९४८१८ रश 
योजन ताप-क्षेच । 


३३२ } तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ¦ ३३ ९-३४२ 
सूयेके तृतीय पथमे स्थित रहते द्वितीय वीथी का ताप-कषे्र- 
चउ-णउदि-सहस्सा इगि-सयं च सगसीदि जोय श्र॑सा । 
बाहत्तरि सत्त-सया, तदिय-पहुक्कस्मि बिदिय-पहु-तावो ।१३३९॥ 

९४१८७ । ‰ॐ । 
श्रथे--( सूयेके ) तृतीय पथमे स्थित रहने पर द्वितीय वीथीमे ताप-क्षे् चौरानवै हजार 
एक सौ सत्तासी योजन ओर सात सौ वहत्तर भाग प्रमाण है ।।३३९॥ 
दवितीय पथकी परिधि ३१५९१०६ यो ० >< र्वै यो ० = ९४१८७ग्धध यो० तापक्षे्र है । 
सूरयके तृतीय पथमे स्थित रहते तृतीय वीथी का ताप-कषे्- 
चउणउदि-सहस्सा इगि-सयं च बाणडदि जोयणा श्र॑सा। 
सोलस-सया तिरधिया, तदिय-पहुक्कस्मि तदिय-पह्‌-तावो ॥॥२४०॥ 
९४१९२ । ३६३३ । 
भ्रथ--( सूर्येके ) तृतीय पथमं स्थित हौनेपर तृतीय वीथीमे ताप-क्षेत्रका प्रमाण चौ रनवे 
हजार एक सौ बानवै योजन भौर सोलह सौ तीन भाग अधिक प्र्थात्‌ ( ९४१९२१&ॐ योजन } 
है ॥॥३४०।। 
सूयं के तृतीय पथमे स्थित रहते चतुथं वीथीका तापक्षे्र-- 
चउ-णउदि-सहस्सा इगि-सयं च श्रडणउदि जोयणा श्र॑सा । 
तेसटटी दोण्णि सया, तदिय-पहक्कम्मि तुरिम-पह्‌-तावो ।1३४१॥ 
९४१९८ । ¶ । 
एवं मञ्मिम-पह्‌-प्राइल्ल-परिहि-परियंतं णेदन्वं । 
श्रथे-( सूर्ेके ) तृतीय पथमे स्थित होनेपर चतुथं वीथीमे तापक्षेत्र चौ रानवं हजार एक 
सौ अद्भानवै योजन ओौरदोसौ तिरेसठ भाग ( ९४१६ ८ क् योजन ) परमाण है ॥२४१॥ 
इसप्रकार मध्यम पथकी आदि ( प्रथम ) परिधि पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
सूयेके तृतीय पथमे स्थित रहते मध्यम पथका ताप-कषेत्र-- 


चउणउदि सहस्सा छस्सयाणि चउसटिठ जोयणा श्र सा । 
चउहत्तरि श्रट्‌ठ-सया, तदिय-पहुक्कम्मि मञ्भ-पह-तावौ ॥३८२। 


गाथा ! ३४६३-२३४५ ] सत्तमो महादहियाये [ ३३३ 
६४६६४ । +< । 
एवं द्लरिम-मग्गतं णेदन्वं । 
श्रथे--( सू्यके ) तृतीय पथमे स्थित रहते मध्यम पथमे ताप-क्षेत्र चौरानवे हजार छह सौ 
चौसठ योजन म्रौर भ्राठ सौ चौहत्तर भाग ( &४६६४०५५ योजन ) प्रमाण है ।\ ३४२] 
इसप्रकार द्विचरम मागं तक ले जाना चाहिए । 
सू्यंके तृतीय पथमे स्थित रहते बाह्य वीथीका तापक्षेत्र-- 
पणणडउदि सहस्सा इगि-सथं च छादाल जोयणाणि कला । 
श्रट्‌ठत्तरि पंच-सया, तदिय-पहुक्कस्मि बहि-पहे-तावो ।\३४३।1 
९५१४६ । ०5 । 
भ्रथ-( सूरयके ) तृतीय पथमे स्थित हौनेपर बाह्य पथमे ताप-क्षे्र पचानवै हजार एक 
सौ छचालीस योजन ओर पाच सौ भ्रखुहत्तर कला ( ९५१४६५४ योजन } प्रमाण है ।३४३।। 
सू्यके तृतीय पथमे स्थित रहते लवणसमूद्रके छठे-भागमे ताप-क्षे्न-- 
सग-तिय-पण-सग-पंचा, एक्क कमसो दु-पंच-चउ-एक्का । 
भ्र सा हुवेदि तावो, तदिय-पहुक्कस्मि लवण - चट्‌ठंसे ।\३४४।। 
१५७१५३७ 1 १७५ 
भ्रथे-( सू्येके ) तृतीय मागमे स्थित होनेपर लवण-समुद्रके छठे भागमे ताप-क्ेत्र सात, 


तीन, पाच, सात, पाच भ्रौर एक इन अकोके रमसे एक्‌ लाख सत्तावन हजार पाच सौ सेतीस योजन 
ओर एक हजार चार सौ बावन भाग प्रमाण है ।३४४।। 


विशेषायं -लवणसमुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण ५२७०४६ यो० है । सूयं तृतीय 
वीथीमे स्थित है ओर उस समय दिन १७६६ = +६$ मुहूर्तोका होता है! इन मृहूर्तोका परिधिके 
प्रमाणमे गुणा कर ९० मुहुर्तोका भाग देनेपर ताप-क्षे्तका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 
५९४९ > १९१४०८ ठ = ४ ८०.२० == १५७५३७३६ योजन । 
शेष वीथियोमे तापक्षे्रका प्रमाण- 
धरिऊण दिण-मुहत्तं ', पडि्वीहि सेसएसु मगेयु । 
सच्च - परिहीण तावं, दुचरिम - मरयंत णेदन्वं ।। २४५।। 


--__________~~_~_~_~__~__~_____-_-~~~~~-~-_--~__-----~--------------------------~---~~--~-~-~_-_---_-_-_ 


१. द. ज, क ज. मुहूत्त । 


३२३४ तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : ३४६-३४७ 


भरथे -इसोप्रकार प्रत्येक वीथीमे दिनके सुहर्तोका श्राश्चय करके शेष मामि ह्विवरम मागं 
पयंन्त सब~परिधियोमे तापश्ेत्र ज्ञात कर लेना चाहिए ।३४१५।। 


विशेषाथं - प्रथम, द्वितीय श्रौर तृतीय पथ स्थित सूयके तापक्षे्रका प्रमा प्रत्येक वीथीके 
दिन सृहूर्तोका श्राश्रय कर १९४ परिधियोमेसे कु परिधियोमे कहाजा चुका है गौर बाह्य वीथी 
स्थित सुयेके तापक्षेत्रका प्रमाण कुच परिधियोमे आगे कहा जा रहा है । शेष ( १८४ -- ४ ) 
१८० वीथियोमे स्थित सूरयेके ताप क्षेत्रका प्रमाण प्रत्येक वीथोके दिन मुहुर्तोका प्राश्रय कर पुोक्त 
नियमानुसार ही सवं परिधियोमे ज्ञात कर लेना चाहिए । 
सूयेके बाह्य पथमे स्थित होने पर इच्छित परिधिमे तापक्षे् 
निकालनेको विधि- 
पंच - विहत्ते इच्छिय-परिरय-रासिम्मि होदि जं लद्ध' । 
सा 'ताव-खेत्त-परिही, बाहिर-मग्गस्मि दुमणि-ठ्दि-समए ।1३४६॥ 
भ्रथ--इच्छित परिधिकौ रामे पाचका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी श्र्यके बाह्य 
मागमे स्थित रहते समय तापक्षेत्रको परिधि होती है ।३४६॥ 
विशेषाथ- यहां सयं बाह्य ( १०४ वी ) वीथीमे स्थित है भौर इस वीथी मे दिनका 
प्रमाण केवल १२ मृहृतेका है । विवक्षित परिधिके प्रमाणम १२ मृहूर्तका गुणा कर ६० मुहूर्तोका भाग 
देनेपर भ्र्थात्‌ ( ईई ) = ५ का भाग देनेपर तापक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है। 
सू्ेके बाह्य पथमे स्थित होनेपर मेरु आदि की परिधियोमे 
ताप-क्षे्रका प्रसमाणख- 
छस्स सहस्सा ति-तया, चउवीसं जोयणाणि दोण्णि कला । 
पंच-हिदा मेर ~ णगे, तावो बाहिर-पह-टिठरक्कम्मि ।1३२४७1। 


६२३२४।३। 


श्रथै-सूर्यके बाह्य पथमे स्थित हौनेपर मेर पवंतके ऊपर ताप-क्षे्रका प्रमाण चह हजार 
तीन सौ चौनीस योजन श्रीर पचे भाजित दो कला रहता है ।।३४७॥ 


( मेरु परिधि ३१६२२ )- ५= ६३२४ योजन तापक्षेत्र है । 


का 


१ ब तवचखेत्ता। 


गाथा ¦ ३४८-३५१ 1 सत्तमो महाहियासे [ ३३५ 


पंचत्तीस-सहस्सा, पण-सय बावण्ण जोयणा श्र सा । 
श्रद्‌ठ-हिरा सेमोवरि, तावो बाहिर-पह्‌-दिठदक्कम्मि ।\३४८१। 
२५५५२ । ५ । 
श्रथे-सूयके बाह्य पथमे स्थित रहनेपर क्षेमा नगरीके ऊपर ताप-क्षेत् पेतीस हजार पाच 
सौ बावन योजन ग्रौर योजनके श्राठ्वे भाग प्रमाण रहता है ।!३४८।। 
( क्षेमानगरी की परिधि १७७७६०५ १४९३५०५ ) >‹ == २ < ४१७३५५५२ योजन 
तापक्षेत्र है । 
तिय-ग्रहू-णवह्क-तियः, श्र क-कमे सत्त दोण्णिश्र'सा य । 
चाल - विहत्ता तावो, खेमपुरी बाहि-पह-द दक्कम्मि ।।३४९।। 
३८९८२ । ३२} 
श्रथं-सूयेके बाह्य पथमे स्थित होनेपर क्षेमपुरीमे त्तापक्षेत्र तीन, प्राठः नौ, आरुग्रोर 
तीन, इन अंकोके क्रमसे अडइतीस हजार नौ सौ तेरासी योजन ओय चालीससे विभक्त सत्तार्ईस भाग 
प्रमाण रहता है ।1३४९। 
( क्षेसपुरीकी परिधि १६४९ १०३ १५५९३५७ ) > == १५१९७४० == ३८६८३२९ योजन 
तापक्षेत्र है । 
। एक्कत्ताल-सहस्सा, णव-सतय-चालीस जोयणा भागा । 
पणतीसं रिट्ाए, ' तावो बाहिर-पहु-टिठदक्कस्मि ।।३५०।। 
४१९४० । ६९ । 


श्रथे-सूयेके बाह्यपथमे स्थित होनेपर अरिष्टा नगरीमे तापक्षेत्र इकतालीस हजार नौ सौ 
चालीस योजन ओर पेतीस भाग प्रमाण रहता है ।।३५०॥ 


( अरिष्टा नगरीकी परिधि २०६७०४द = १९५६६३५ } >८ ¶ = ३३५२७ ==४१९४०३ 
योजन तापक्षेत्र है । 
पंचत्ताल-सहस्सा, बाहत्तरि ति-सखय जोयणा श्र सा । 
सत्तरस श्ररिटट्पुरे, तावो बाहिर-पह-टिठदक्कम्मि \\२५१॥ 
४५३७२ 1 ४३ । 





१. द ज. तह्य! 


३३६ | तिलोयपण्णत्तो [ माथा : ३५२३१५४ 


श्रथ-सूयके बाह्य पथमे स्थित हौनेपरं प्ररिण्टपुरमे तापक्षेत्र पैतालीस हजार तीन सौ 
बह॒त्तर योजन भ्रौर सत्तरह्‌ भाग प्रमाण रहता है ।३५१। 


( श्ररिष्टपुरी की परिधि २२९८९२४ १८१६६४७ } >८१ ° = ४५३७२ 
योजन तापक्षेत्र है । 


श्रद्‌ठत्ताल-सहस्ता, ति-सया उणतीस जोय श्र सा । 
पणुवीता खम्गोवरि, तादो बाहिर-पह्‌-टिठ्दक्कम्मि ।*३५२॥ 
४८२३२६1 ५। 


प्रथ--सू्ंके बाह्य पथमे स्थित होनेपर खड्गानगरीमे ताप-कषेत्र भडतालीस हजार तं 
उनतीस योजन ओर पच्चीसं भाग प्रमाण दै ।३५२॥ 


( खड्गनगरी की परिधि २४१९६४८ + ० २६१८५ ) >८ == ३०२.३७ ४८३२९९५ योजन 
तापक्षेत्र है । 
एक्कावण्ण-सहस्सा, सत्त-सया एक्कसदटिठ जोयणया । 
सत्तसा बाहिर ˆ पह - टिद - सुरे मुस तावो ।(३५३॥ 
५१७६१ । % । 


श्रथ-सुयके बाह्य पथमे स्थित होनेपर मजृषा नगरीमे तापक्षेतर इक्यावन हजार सात सौ 
इकसठ योजन श्रौर सात भाग प्रमाण रहता है ।२३५३।। 


( मजुषापुरकी परिधि २५८८०१३ = २०४६८४० ) 2८ = रग = ५१७६१ 
योजन तापक्षे्र है ! 
चउवण्ण-सहस्सा, सग-सयारि श्ररठरस जोयणाश्र सा ! 
पण्णरस श्रोसहिपुरे, तावो बाहिर-पह-दिठदक्कम्मि । २५४11 
५४७१८ । ५४। 


श्रथ--सूरयके बाह्य पथमे स्थित होनेपर भओौषधिपुरमे तापक्षेत्र चौवन हजार सात सौ 
अटारह्‌ योजन श्रौर पन्द्रह भाग प्रमाणा रहता दै ।(२५४। 


( ओौषधिपुरकी परिधि २७३५९१६ २१ <६०५) 2८ = "= ५७१० योजन 
तापक्षे्रहै । 


गाथा : ३५५-३५८ | सत्तमो महुाह्ारो | ३३७ 


अदुखावण्ण-सहस्ता, इमि-सय-उणवण्ण जोयणा श्र सा । 
सगतीसं बहि-पहु-दिठद-तवणें तावो पुरस्मि चरिपस्मि ।३५१५॥ 
५८१४९ । ६६ । । 
भ्रथ-सूरथंके बाह्य पथमे स्थित होनेपर अन्तिमपुरं भ्र्थात्‌ पुण्डरीकिणी नगरीमे ताप-क्षेत्र 
अद्ावन हजार एक सौ उनंचास योजन श्रौर सेतीस भाग प्रमाण रहता है ।\३५५।) 
( पुण्डरीकिणीषूरकी परिधि २९०७४९६ = *०२६९९० ) > ‰ = ° "९० = ५८१४९३६ 


योजन तापक्षेत्र है ! 
सू्यके बाह्य पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे ताप-क्षेत्र-- 


तेसदिठ - सहस्रणि, सत्तरसं जोधणाणि चउ-्र सा । 
पंच-हिद्य बहि-मग्ग-टि्ठिदग्मि दुमणिस्मि पटम-पह्‌-तावो ।\३५६॥। 
६३०१७ । ६॥ 
भ्रथे-सूरयके बाद्यमारगैमे स्थित होनेपर प्रथम पथ ( श्रभ्यन्तर वीथी) मे ताप-क्ेत्र 
तिरेसठ हजार सत्तरह योजन ओर पाँचसे भाजित चार भाग प्रमाण रहता है ।३५६।। 
( प्रथम पथ की परिधि ३१५००८९ ) --५= ६३० १७६ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण है । 
सूयेके बाह्यपथ स्थित रहते दवितीय वौथीमे तापक्षेच-- 
तेसटिठ-सहस्साण, जोधणया एक्कवोस एक्ककला । 
बिदिय-पहू-ताव-परिही, बाहिर-मग्ग-टिष्दे तवणे ।\३५७।। 
६२३०२१।१। 
एवं मञ्किस-पहुत णेदन्वं 1 
श्रथ-सूयंके बाह्य पथमे स्थित होनेपर द्वितीय वीथी की ताप-परिधिका प्रमाण त्िरेसठ 


हजार इकेकीस योजन मरौर एक भाग प्रमाण है ।1३५७।। 
( द्वितीय पथ की परिधि ३१५१०६ यो० }) > = ६३०२१ योजन ताप-परिधि है । 
इसप्रकार मध्यम पथ पयेन्त ले जाना चाहिए 1 
सूयेकं बाद्यमागेमे स्थित होनेपर मध्यम पथमे तापक्षे्न- 


तेसटि्ठ-सहस्सर्ण, ति-सतया चालीस जोयरणा दु-कला । 
मञ़-पह्‌-ताव-खेत्तं, विरोचणे वाहि - मग्ग - टिठदे ।\३५८॥। 


३२८ ) तिलोयपण्णत्ती | गाथा ; ३५६-२६१ 
६३३४० । २। 
एवं दुचरिम-मग्गतं णेदब्वं । 
श्रय--व रोचन ( सूयं ) के बाह्यमागमे स्थित होनेपर मध्यम पथमे ताप-कषेत्रका प्रमास 
तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन ग्रौर दो कला रहता है ।।३५८॥। 


( मध्यम पथकौ परिधि ३१६९७०२ )- ५६३३४०३ योजन तापेन है । 
इसप्रकार द्विचरम मागं पयंन्त ले जाना चाहिए । 
सूयंके बाह्य पथ स्थित होनेपर बाह्यपथमे तापक्षेत्र- 
तेसटिठ-सहस्साणि, छस्य बासटिठ जोयणाणि कला । 
चत्तारो बहि-मग्ग-टिठदम्मि तरणिम्मि बहि-परै-ताओ ।१३५६।। 
६३६६२ । ६1 
श्रथ--सू्यके बाह्य पथमे स्थित होनेपर बाह्यमार्ग॑मे ताप-कषे्र तिरेसठ हजार छह सौ 
वासंठ योजन ओर चार कला प्रमा रहता है ।।२३५९॥ 
( बाह्य पथकी परिधि ३१८३ १४ ) - ५८ ६३९६२ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण है । 
सूर्यके बाह्य पथमे स्थित रहते लवण-समूद्रके चे भागमे । 
तापक्षे्रका प्रमाणख-- 
एककं लक्षं णव-जुद-चउवण्ण-सयाणि जोयणाश्र सा । 
बाहिर-पह्‌-द्भिदक्के, ताव - खिदी लवण - छट से ।(३६०।। 
१०५४०९ । ५। 
भ्र्थ-सूयेके बाह्य पथमे स्थित होनेपर लवणसरमुद्रके छठे भागमे ताप-क्षत्र एक लाख परि 
हजार चार सौ नौ योजन ओर एक भाग प्रमाण है ।।३६०॥) 
( लवणसमुद्रके छठे भागकी परिधि ५२७०४६९ ) --५= १०५४०६४ योजन तापक्षेवका 
प्रमाण हे । 
सूयेकी किरण-शक्तियोका परिचय-- 
श्रादिम-पहादु बाहिर-पहम्मि भाणुस्स गमण-कालस्मि । 
हाएदि किरण - सचो, वडदि श्रागमण - समयस्मि ।३६१॥। 


गाथा : ३६२-३६४ | सत्तमो महादहियारो | ३३६ 


प्रथ प्रथम पथसे बाह्य पथकी ग्रोर जाते समय सूयंकी किर्ण-शक्ति दीन होती है ओर 
बाह्म पथसे आदि पथकी ओर वापिस अतति समय वह किरण-शक्ति वृद्धिगत होती 
दै ।।२३६१॥। 


दोनों सूर्योका तापक्षेत्र-- 
ताव खिदी परिहीओ, एदाओ एक्क-कमलणाहुम्मि । 
दुमुणिद-परिमाणाभो, सहस्स ~ किरणेु दोण्हुस्मि ।1३६२।। 
ताव-खिदि-परिही समत्ता । 


श्रथे--एक सूर्येके रहते ताप-क्ेत्र-परिधिमे जितना ताप रहता है उससे दुगुने प्रमाण ताप 
दो सूर्योके रहनेपर होता है ।३६२॥। 


तापक्षेत्र परिधिका कथन समाप्त हुआ । 
सू्येके प्रथम पथमे स्थित रहते रात्रिका प्रमाण-- 
सव्वासु' परिहीसु, पठम-पह-टिठद-सहस्स-किरणस्मि । 
बारस - मृहुत्तमेत्ता, पह पह उप्पज्जदे रत्ती ।\३६३॥। 


भ्रथे-सूयेके प्रथम पथमे स्थित रहनेपर पृथक्‌-पृथक्‌ सब ( १९४ } परिधियोमे बारह 
मुहतं प्रमाण रात्रि होती है ।३६३॥। । 


सूर्यके प्रथम पथमे स्थित रहते इच्छित परिधिमे तिमिरक्षेत्र 
प्राप्त करते की विधि-- 
इच्छिद-परिहि-पमाणं, पंच-विहृत्तम्मि होदि जं लद्ध । 
सा तिमिर-वेत्त-परिही, पठम-पहु-दह्विद-दिणेसस्मति ।१३६४।। 
। 
श्रथ--इच्छिंत परिधि-प्रमाको पचसे विभक्त करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना सूय॑के 
प्रथम पथमे स्थित हौनेपर तिमिर क्षेश्रको परिधिका प्रमाण होता है ।।३६४1। 


विशेषाथ--यहां सूर्य प्रथम वीथीमे स्थित है ओर इस वीथीमे रात्रिका प्रमाण १२ मूहृतंका है । 
विवक्षित परिधिके प्रमाणमे १२ मुहृतंका गुणाकर ६० मुहूर्तोका भाग देनेपर श्र्थात्‌ (१३ ) = 
अर्थात्‌ ५ का भाग देनेपर तिमिर-क्षे्रका प्रमाण प्राप्त होता है। 


३४० ] तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : ३६५-३६८ 
सूथेके प्रथम पथमे रहते मेर श्रादि परिधियोमे तिमिर क्षेव्रका प्रमाण-- 
छस्स सहस्सा ति-सया, चउवीसं जोयणाणि दोण्णि कला । 
मेरुगिरि - तिमिर - खेत्तं, श्रादिम - मग्गद्विदे तवणे ।३६५॥ 
६२२४ ।६। 


भ्रथे-सूयेके श्रादि ( प्रथम ) मागमे स्थित होनेपर मेरु पवतके ऊपर तिमिरक्षेत्रका प्रमाण 
छह हजार तीन सौ चौबीस योजन श्रौर दो भाग श्रधिक है 11२३६५॥ 


( मेरु परिधि ५६२२ ) >८ = ६३२४३ योजन तिमि रक्षेत । 
पणतीस-सहस्सा पण-सयाणि बावण्ण-जोयणा श्रंसा । 
अहू-हिदा खेमाए, तिमिर-खिदी पठम-पह-ठिर-पयगे ।।३६६।। 
३५५५२.॥.१। 
भ्रथे-पतग (सूर्य) के प्रथम पथते स्थिते होनेपर क्षेमा नगरीमे तिमिरक्षेत्र पतीस हजार 
पाच सौ वावन योजन ओर एक योजनके आठवे भाग-प्रमाण रहता है ।।३६६।। 
( क्षेमाकी परिधि १७७७६०६ १४२३९८५ ) >< ‡== २५५१० = २३५५५२१ योजन 
तिमिरक्षेत्र । 
तिय-अह्रु-णवदहूु-तिया, भ्रंक-कमे सग-दुगंस चाल-हिदा । 
खेमपुरी-तम-खेत्त, दिवायरे पढम - मग्ग - ठिदे ।।३६५७॥। 
३८९८२ । ३२ 
भ्रथे-सूरयके प्रथम मागमे स्थित होनेपर क्षेमपुरीमे तम-क्षेतर तीन, आठ, नौ, श्राठ भौर 
तीन, इन अकोके क्रमसे अडउतीस हजार नौ सौ तेरासी योजन ओर सत्ताईस भाग-प्रमाण रहता 
हे ।1३६७।। 
( क्षेमपुरीकी परिचि १६४९१०३ = १५५६-३०० ) ०८ = १ ५०३०८९०३ योजन 
तिभिरक्षेव है । 
एक्कत्ताल-सहस्सा, णव-सय-चालीस जोयणाणि कला । 
पणतीस तिमिर-खेत्तं, रिहषए पटम-पहु-गद-दिणेसे ।२६०८॥ 


४१९४० । ३५ | 


गाथा : ३६६-२७१ ] पत्तमो महाह्यारो [ ३४१ 


श्रथ -सूयके प्रथम पथको प्राप्त होनेपरं श्ररिष्टा नगरीमे तिमिर-क्षेत्र इकतालीस हजार 
नौ सौ चालीस योजन गौर पतीस कला-प्रमाण रहता है ।।३६८।॥ 


( अरिष्टानगरीकी परिधि २०९७०४३ = १९५१९३५ } >< ४ = ३३५५५२७ == ४१९४० 
( ३५ ) योजन तिमिरक्षे्र है । 


बावत्तरि ति-सयाणि, पणदाल-सहस्स जोयणा श्रंस्ा । 
सत्तरस अरिदुपुरे, तम - खेत्तं पढम - पह - सूरे ।\३६६॥ 
४५२७२ 1 ४०॥ 


श्रथ-सूयेके प्रथम पथमे स्थित होनेपर प्ररिष्टपूरमे तम-क्षेव पेतालीस हजार तीन सौ 
बहुतर योजन ओर सत्तरह भाग-प्रमाण रहता है ।।३६६॥ 


( अरिष्टपुरीकी परिधि २२६०६२१ = १८१४६९० } >८‡ = १८१४६२० = ४५३०७२३९ 
योजन तिमिरक्षेत्र है । 


~ 


भ्रद्‌रत्ताल-सहस्सा, ति-सया उणत्तीस जोयणा श्र॑सा । 
पणुवीसं खग्गाए, बहुमन्भिम-पणिधि-तम-खेत्तं ।।३७०।। 
४८३२९ । २५। 


श्रथे-खडगा नगरीके बहुमध्यम प्रणिधिभागमे तमक्षेत्र भ्रडतालीस हजार तीन सौ 
उनतीस योजन श्रौर पच्चीसं भाग-प्रमाण रहता है ॥॥३७०।। 


( खड्गा नगरीकौो परिधि २४१६४०८} = १९३३५८५ } > ¶ = 3<६९३० = ४८३२९५ 
( ३ ) योजन तमक्षेत्र है । 
एक्कावण्ण-तहस्ता, सत्त-सया एक्कसद्भि जोयणया । 
सत्त॑स्ा तम - सेत्तं, मंजुसपुर - मज्छ ~ पणिधीए ।२३७१॥ 
4 १७९६ १ ॥ ध । 
श्रथ-मजृषपुरकी सध्य-प्रणिधिमे तम-क्षेत्र इक्यावन हजार सात सौ इकसठ योजन श्रौर 
सात भाग-प्रमाण रहता है ।३७१॥ 
( मंजूषापुरकी परिधि २५८८०५५० २०५९५४७ } ८ ‡= २०८०० ५१७६ १४ योजन 
तम-क्षेत्र है । 


३४२ । तिलोयपण्णात्ती { गाथा . ३७२-३७१ 
चउवण्ण-सहस्सा सग-सयाणि अट्‌ठरस-जोयणा अंसा । 
पण्णरस श्रोसहीपुर-बहुमन्भिम-पणिधि-तिमिर-खिदी 1\३७२॥ 
५४७१८ । ९ । 


श्रथं-श्रोषधिपरकी बहुमध्यप्रसिधिमे तिमिरक्षेचर चौवन हजार सात सौ अठारह योजन 
रौर पन्द्रह भाग-प्रमाण रहता है ।२७२।। 


( श्रौषधिपुरकी परिधि २७३५९१९ २१६९२०५ ) >‹ ‡ = ४३०९४० == ५४७ १८३ ( ५ ) 
योजन तमक्षेत्र है । 
श्रदरावण्ण-सहस्सा, इभिसय उणत्रण्ण जोयणा ग्र॑सा 1 
सगतीस पुडरीगिणि-पुरीए बहु-मज्छ-पणिधि-तमं ।1२३७३।। 
५८१४९ । इई । 


श्रयं - पृण्डरीकिणी पुरीकी बहुमध्य-प्रशिधिमे तमका प्रमाण श्रदरावन दनार एकसौ 
उनचास योजन श्रौर सेतीस्र भाग अधिक रहता है ।।३७२।। 


( पृण्डरीकिणी नगरीकी परिधि २६०७४६५ = २०३५६०० ) >८६== ५८१४९६६ योजन 
तमक्षेत्र है । 


सूयके प्रथमं पथमे स्थित रहते अभ्यन्तर वीथीमे तमक्षेतरका प्रमाण-- 
तेसद्भि-सहस्सण, सत्तरसं जोयणा चडउ-कलामो 1 
पंच-हिदा पठम-पहे, तम - परिही पहु-खिद-दिणेसे ॥३७४।। 
६३०१७ । ६। 
ध्रथं-सूयेके प्रथम पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तमक्ष त्रकी परिधि तिरेसठ हजार 
सत्तरह योजन ओर चार भाग-प्रमाण होती है 11३७४11 


( प्रथम पथकी परिधि १५ ) >८ == ६३०१७६६ योजन । 
द्वितीय पथमे तम-क्नं -- 
तेसद्टि-सहस्तर्णग, जोयणया एक्कवीस एंक्क-कला 
बिदिय-पह-तिमिर-खेत्तं, भ्रादिम ~ मग्ग - द्विदे भरे ।।२७५।। 
६२०२१।६। 


गाथा : ३७६-३७८ | सत्तमो महाहि्यारो [ ३४३ 
ध्रथे-सूर्यके प्रथम पथमे स्थित होनेपर द्वितीय चीथीमे तिभिरक्षत्र तिरेसठ हजार 
इक्कीस योजन ग्रौर एक कला अधिक रहता है ।। ३७५।। 
( द्वितीय वीथीकी परिधि १५१०९ }) >८‡== ६३०२ १३ योजन । 
तृतीय पथमे तम-क्ष -- 
तेसदिठ-सहस्साणि, चउवीसं जोयणाणि चड प्रसा । 
तदिथ-पहु-तिमिर-सरमी, सत्तंडे पटम - सम्ग - गदे ।।३७६॥। 
६३०२४ । ५। 
एवं मन्भिम-मग्ग॑तं णेदव्वं । 
भ्रथ-सृयके प्रथम मागमे स्थित रहने पर तृतीय पथमे तिमिर क्षे त्र तिरेसठ हजार चौबीस 
योजन भौर चार भागं अधिक रहता है ।।३७६।। 
( तृतीय पथकी परिधि २१५१२४८ ) $= ६३०२४ योजन । 
इसप्रकार मध्यम मागे पयेन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमे तम-क्ष त्र- 


तेसदवि-सहस्साणि, ति-सथा चालीस जोयणा दु-कला । 
सञ्मिम-पहू-तिभिर-खिदी, तिन्वकरे पठम-सग्ग-ठिदे ।। ३७७।। 


६२३२३४० । ९। 
एवं दुचरिम-परियंतं णेदव्वं 1 
श्रथै-तीत्रकर ( सूयं ) के प्रथम पथमे स्थित होनेपर मध्यम पथमे तिमिर-क्ष च तिरेसठ 
हजार तीन सौ चालीस योजन ओौर दो कला अधिक रहता है ।।३७७॥। 


( मध्यम पथकी परिधि = १७९०२ ) >८‡ == ६३२३४०३ योजन । 
इसप्रकार हिचरम मागे पयंन्त ले जाना चाहिए । 
बाह्य पथमे तम-क्च ्र-- 


तेसद्-सहस्सराण, छंस्सय-बासदटिठ-जोयणाणि कला । 
चत्तारो बहिमिग्ये, तम - चेत्तं पठम-पहु-ठिदे तवणे ।\२३७८॥। 


६३६६२ ।५। 


३४४ | त्िलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा . ३७६ 
भ्रथ--सू्यके प्रथम पथमे स्थित होनेपर बाह्य मार्गमे तमक्षेत्र तिरेसठ हजार चह सौ 
वासठ योजन भौर चार कला अधिक रहता है ।।३७८॥ 
( बाह्य पथकी परिधि = 3१९ १४) >८ == ६३६६२६६ योजन तमक्ष् 1 
लवण सपुद्रके छठे भागमे तम-क्ष त्र- 
एव्कं लक्खं णव-जुद-चउवण्ण-सयाखि जोयणा श्र सा । 
जल-खंटठ-भाग-तिमिरं, उण््यरे पढम ~ मग्ग - ठिदे ।३७६॥। 
१०५४०९ । १। 
प्रथं -सूर्यके प्रथम मार्गमे स्थित होनेपर लवणसमुद्र-सम्बन्धी जलके छठे भागमे तिमिर 
क्षत्र एक लाख पाच हजार चार सौ नौ योजन भौर एक भाग श्रधिक रहता है ।1३७९॥। 
( लव णसमुद्रके छठे भागकी परिधि == ५४ ) > == १०५४०६४ योजन तिमिर 
क्षेत्र है। 


( तालिका पृष्ठ २४५ पर देखिये ) 








भय प्र्‌ 





| 


गाथा ! ३७९ ] सत्तमो महाद्दियारो [ ३४५ 
दोनो सुयकि प्रथम पथमं स्थित रहते ताप श्रौर तम-क्षेत्रका प्रमाण-- 
सूयंके प्रथम पथमे स्थित रहते 
। विवक्ित व दो सूर्योका परिधियोका 
£ परिधि-क्षत् परमाण परमाण सम्मिलित प्रमाण 
(योजनो मे) | (योजनो मे) क्षत गाथा-- 
गायथा-२६९७-३ १०|गाथा-३६५-३७९ २४६-२९१्‌ 

१ | मेरुपर ९४८६३+ | ६३२४६ | १५८११०८२ [३१६२२ योजन 
२ क्षेमा पर ५२३३२८ब्द + | २३५५५२३ | ८८८८०१४ ०८ २=|१७७७द०द्‌ +, 
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नोट--तापश्रौर तमक्षत्रकी कुल ( १+-८+ १८४ १= ) १६४ परिधिया है । इनमें 
से मेर पर्व॑तकी १+क्षेमा आदि नगरियोकी ८+लवण° कौ १-श्रौर सूर्यकी ( प्रारम्भिक ३ 
मध्यम १ ओर बाह्य १= ) ५ परिधियोका अर्थात्‌ १५ परिधियोका विवेचन करिया जानुका है। 
इसी प्रकार शेष १७६ परिधियोका भी जानना चाहिए । 


सूर्यके दितीय पथमे स्थित रहते इच्छित परिधि्मे 
तिमिरक्षत्र प्राप्त करनेकी विधि-- 


इच्छिय-परिरय-रासि, सगसट्ी-तिय-सर्णाह्‌ गरणिदरूणं । 
खभ-तिय-अटर क्क-हिदे, तम-खेत्तं बिदिय-पह्‌-विदे-सुरे ।२८०॥। 
१ । 
श्रथे--इष्ट परिधि रारि को तीन सौ सडसर्से गरणा करके प्राप्त गुणनफलमे अटारहं सौ 


तीसका भाग देनेपर जो लब्ध भ्रावे उतना सृयेकं द्वितीय पथर्मे स्थित रहने पर विवक्षित परिधिमे 
तम-क्षत्रका प्रमाण होता है ।।३८०।। 


विशेषायं -यहां सूर्यं द्वितीय पथमे स्थित है । इस वीथीमे रात्रिका प्रमाण ( १२ ) 
== १२प््-- सभ मृहतंका है । विवक्षित परिधिके प्रमाणमे क मृहूर्तोका गुखाकर ६० मुहूर्तो का 
भाग देनेपर अर्थात्‌ षन = श्छमे से ३६७ का गुणाकर १८३० का भाग देनेपर तम-कषेत्रका 
प्रमाण प्राप्त होतादै। 
सुयके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर मेर श्रादिकी परिधियोमे 
तम-क्षेचका प्रमाण- 


एव्क-चउक्क-ति-खक्का, श्रंक-कमे दुग-दुग-च्छ-प्रंसा य । 
पंचेकंक-णवय-भजिदा, मेर-तमं बिदिय-' पटहू-खिदे सूरे ।।३८१॥ 
६३४१ । ६३६ । 
श्रथ -सूयके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर मेर पवैतके ऊपर तम-कषे् एक, चार, तीन ओर 
उह इन अकोके क्रमसे छह हजार तीन सौ इकतालीस योजन भौर नौ सौ पन्दरहसे भाजित चह सौ 
ब्राईस भाग अधिक रहता दै ।।३८१॥ । 
(मेरुकी परिधि = १९२२) >< 24 --१९३६००--६ ३४८१६३६ योजन तमसेव है। 
~ 
१, द ब. के, ज परिधितवखे । 
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रव-चउ-छ-प्पंच-तिथा, श्र -कमे सत्त-खकक-सत्तंसा । 
अदटूु-दु-णव-दुग-मजिदा, खेमाए मस्भ-पणिधि-तमं ।\३८२।। 
३५६४९ । २", । 
श्रथ-- क्षेमा नमरीके मध्य प्रशिधि भागमे तम-क्षेत्रनी, चार, छह, पाच ओर तीन, इन 
अंकोके रमसे पेतीस हजार छह सौ उनचास योजन ओर दो हजार नौ सौ अद्रारईससे भाजित सात सौ 
सड़सठ भाग प्रमाण रहता ह ।२८२।। 
( क्षेमा नगरीकी परिधि--१७७७६०द--१ ४२९८५ } > वरद == १ गुदद३- 
२३५६४९३ योजन तम-क्षेत्र है । 
णभ-णव-णभ-णवय-तिया, श्रंक-कमे णव-चउक्क-सग-दु-कला । 
णभ-चउ-छ-चड-एक्क-हिदा, खेमपुरी - पणिधि - तम-खेत्तं ।।३८३।। 
२३६०६९० । ५१ | 
श्रथं-क्षेमपरीके प्रखिधिभागमे तम क्षेत्र दयुन्य, नौ, दन्य, नौ श्रौर तीन इन अकोके ्रमसे 
उनतालीस हजार नन्वे योजन ओर चौदह हजार छह सौ चालीसे भाजित्त दो हजार सात सौ 
उनंचास केला प्रमाण रहता है ।३८३॥। 
( क्षेमपृरीकी परिधि == १९४९१०६ == १५५६७ ) >< ऋ. ~ ५ 
--३९०९०१२६३० योजन तम-कषेत्रका प्रमाण दै 1 
पंच-पण-गयण-दुग-चउ, श्रंक-कमे पण-चउक्क-ग्र-छुक्का । 
श्र॑सा तिमिरक्वेत्ते, मन्म - पणिधीए रिट्ठाएु ॥*३८४॥। 
४२०१५१५. 1 मवद | 
श्रथ--अरिष्टा नगरीके मध्यम प्रणिधिन्नागमे तिमिर क्षेत्र पांच, पाच, दन्य, दो श्रौर चार, 
इन अकोके रमसे बयालीस हजार पचपन यीजन ओौर छह हजार श्राठ सौ पेतालीस भाग अधिक 
रहता है 11३८४11 
(अरिष्टाकी परिधि २०९७०४३ = १९५६९०५) >‹ व = १ ०२ ४२०५ 
योजने तम-क्षेत्रका प्रमाण है । 
छण्णव-चउक्क-पण च, भ्रंक-कमे णवय-पंच-सग-पंचा । 
छ्मंसा मन्सिम-पणिही ~ तस - खेत्तमरिद - णयरीए ॥\२८१५।। 
४५४९६ । १४५० 1 
भरथे--अरिष्टपुरीके मध्यम प्रणिधिभागमे तम-क्ष्न छह, नौ, चार, पाच श्रौर चार, इन 
अंकोके क्रमसे पेतालीस हजार चार सौ छ्यानवे योजन श्रौर पांच हजार सात सौ उनसठ भाग प्रधिक 
रहता है ॥\३८५।। 


३४८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८६-३८९ 


( श्ररिष्टपुरीकी परिधि = २२९०६२४१ ०१५८०० } > स == ०६१९१४२ = 
४१५४९९७६ योजन तम-कषे्र है । 
एक्क छच्चउ-ग्रहरा, चड भ्रंक-कमेर पंच - पंचा । 
णव य कलाश्रो खर्गा-मर्िम-पणधीए तिमिर-खिदी ।१३८६॥ 
४८४६ १ । ७ । 
श्रथे-खड्गापुरीके मध्यम प्रणिधिभागमे तिभिर-क्षेत्र एक, खंह, चार, श्राठ श्रौर चार, 
इन अकोके क्रमसे अडतालीस हजार चार सौ इकसरठ योजन भौर नौ हजार श्राठ सौ पचपन कला 
अधिक रहता है ।।३८६॥ 
( खड्पपुरीकी परिधि = २४१६९४८०८१--१८३१०५ } > ३९४ = १६ = 
४८४६ ११३३१ योजन तम-क्षेत्रका प्रमाण है । 
दुग-णभ-णवेक्क-पंचा, श्रंक-कमे रवय-छक्क-सत्त्ा । 
श्रंसा मंजुसणयरी - मज्िम - पणधीए तम - खेत्तं ॥॥३८७॥। 
५१९०२ । \४६० 1 
श्रथ-मंजूषा नगरीके मध्यम प्रणधिभागमे तम-क्षेत्र दो, शुन्य, नौ, एक ओर पाच इन 
अकोके क्रमसे इक्यावन हजार नौ सौ दो यजन ओौर आठ हजार सात सौ उनहत्तर भाग प्रमाण 
रहता है ।।३८७॥ 
( मजुषा नगरीकी परिधि--२५००८०५१--२०९९४७ ) >. = ग 
५१९० २ योजन ताप-कषेत्रका प्रमाण है। 
सत्त-छ-अद्रु-चउक्का, पंचंक ~ कमेण जोयणा श्रसा । 
पंच-च-ग्रदर - दुगेक्का, श्रोसहिपुर-पणिधि-तम-खेत्तं ।\३८८॥ 
५४८६७ । ३३६६९ । 
भ्रथै--श्रीषधिपुरके प्रणिधिभागमे तम-क्षे्र सात, छह, प्राठ, चार प्रौर पच इन अकोके 
क्रमसे चौवन हजार श्राठ सौ सडसठ योजन ओर बारह हजार माठ सौ पैसठ भाग प्रमाणा रहता 
है 11३८८॥ 
( मौषधिपूरकी परिधि == २७३५६१९ = २१८०००५ १०८३ 
५४८६७३५९ योजन तमक्ष चका प्रमाण है 1 
भ्रटठ-ल-ति-श्रठ-पंचा, श्रंक-कमेण जोयणाणिश्रंसा य \ 
रव-सग-सग-एवकेक्का, तम-खेत्तं पुडरिगिणी - णयरे ।।३८६।। 


8 
५८२०८ । १२६४५ । 
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श्रथे--पुण्डरी किणी नगरीमे तस-क्षेव श्राठ, चून्य, तीन, आठ ओर पांच इन अंकोके क्रमसे 
गरदावनं हजार तीन सौ श्राठ योजन ओर ग्यारह हजार सात सौ उन्यासी भाग भ्रमाण रहता 
है ॥३८६॥ 
( पृण्डरीकिशीपुरकी परिधि == २९०७४९५० १९९७ ]} >‹ ग = ०५३६६९६९ ९ = 
५८२०८११5 योजन तम-क्षेत्र । 
अभ्यन्तर पथमे तम-क्ेत्र- 
णव-अट्ठेक्क-ति-छक्का, श्ंक - कमे ति-णव-सत्त-एक्कंसा । 
खभ-तिय-श्रट्ठेक्क-हिदा, विदिय-पहुककस्मि पठम-पहु-तिमिर ।(३९०॥ 
६३१८९ ! ३६३३ । 
श्रथ-सूयेके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर प्रथम मागमे तमक्षे्र नौ, श्राठ, एक, तीन श्रौर 
छह इन मंकोके रमसे तिरेसठ हजार एक सौ नवासी योजन ओर एक हजार श्राठ सौ तीससे भाजित 
एक हजार सात सौ तेरानवै भाग अधिक रहता है ।३९०॥ 
( प्रथम पथकी परिधि-- १ ° ) > ३६९०-१ १५९२९६३ -- ६३ १८९१५९३ योजन 
तम-क्ष चरका प्रमाण 
द्वितीय पथमे तम-क्ष ्र-- 
तिथ-खव-एक्क-ति-छक्का, श्रंकाण कमे दुगेक्क-सत्तसा । 
पंचेक्क-णव-चिहत्ता, बिदिय-पहुक्कस्मि विदिय-पह्‌-तिभिरं ।\३९१।! 
६३१९३ । ६१५ 
भ्रयं-सूयके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर्‌ द्वितीय वीथीमे तिमिर.क्षेत्र तीन, नौ, एक, तीन 
ओर छह, इन अकोके क्रमसे तिरेसठ हजार एक सौ तेरानबे योजन श्रौर नौ सौ पन्द्रहुसे भाजित सात 
सौ बारह भाग प्रमाण रहता दै ।1३९१। 
( द्वितीय पथकी परिधि ३१९५१०६ यो० ) >. ‡$ई>-- ६२ १९३२६५३ यो० । 
तृतीय पथमे तम-कषेच्र- 
छुष्णव-एवंक-ति-खुक्का, शरक - कमे श्रड - दुगद्‌ठ एक्कंसा । 
णय-त्िय-अट्‌्ठेक्क-हिदा, चिदिय-पहुक्कस्मि तदिय-मगग-तमं ।\३६२॥ 
६३१९६ । 3६ 
एवं सन्िप-मग्गंतं णेदव्वं । 
श्रथे-सूयेके द्वितीय पथमं स्थित होनेपर तृतीय मेम तम-क्ते त्र चह" नौ, एक, तीन ओर्‌ 
छह, इन अकोके मसे तिरेसठ हजार एक सौ छयानबे योजन श्रौर एक हजार श्राठ सौ तीससे 
भाजित एक हजार जाठ सौ श्रहुाईस भाग भमाण॒ रहता है ।\३९२॥ । 


३५० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथां ! ३९३-३९५ 


| , (ततीय परथकी परिषि =-०११०८) >. == १०६ ,५५ = ६३१९६१६३६ योजन 
तम-क्षत्रहै। 
इसप्रकार मध्यम मागं पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमे तम-क्ष त्रका प्रमाण- 


तेषट्भ-सहस्सा पण-सयाणि तेरस य॒ जोयरण श्र॑सा । 
चउदाल-जुदद्रु-सया, बिदिय-पहुक्कम्मि मज्म-मग्ग-तमं ।।३६३॥ 
६३५१३ । ‡४ई> । 
एव दुचरिम-मग्गंतं * णेदव्वं । 
भर्थ-सूरयके द्वितीय पथमे स्थित होनेपर मध्यम मा्भेमे तम-क्षेत्र त्िरेसठ हजार पचसौ 
तेरह योजन ओौर श्राठ सौ चवालीस भाग भ्रधिक रहता है ।३६३॥ 
( मध्यम पथकी परिधि == ३१.९०२ ) >८ ‡९ई-=५<४ = ६२३५१३६३ योजन 
तम-क्षे त्रका प्रमाण है। 
इसभ्रकार दविचरममागं पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
बाह्य पथमे तम-क्षे त्र- 
छ-त्िय-श्रदु-ति-छक्का, श्रंक-कमे णवय-सत्त-खक्केसा । 
पचेकक-णव-विहुत्ता, बिदिय-पहकष्कस्मि बाह्रे तिमिर ॥३६४॥ 
६२३८३२६ । ६१६ 
श्रथे-सूर्के द्वितीय सार्भमे स्थित होने पर बाह्य पथमे तिमिर-क्षं च छह, तीन, श्राट, तीन 
ओर छह्‌, इन अकोके क्रमसे तिरेसठ हजार आठ सौ छत्तीस योजन श्रौर नौ सौ पन्द्रहसे भाजित चहं 
सौ उन्यासी भाग श्रधिक है ।1३९४॥। 
( बाह्य क्षं चरकी परिधि = 3 
क्षेत्र काप्रमाणदहै। 


१4७१४ ) > = १ १६२८३६६६ योजन तम 


लवणोदधिके छठे भागमे तम-क् ्र- 
सत्त-णव-छक्क-पण-णभ-एकष्कक-कमेण दुग~सग-तियंसा । 
णभ-तिय-श्रद क्क-हिदा, लवणोदहि ~ चर - भागते ॥।३६५। 


१०५६९७ । १ । 
=== ~ 


१. द. ब. क, ज. मग्गोत्ति) 


गाथा ! ३९६-३९८ | सत्तमो महाहियारो [ २५१ 


श्रथ-सूयंके द्वितीय मामे स्थित होनेपर लवणोदधिके छठे भागमे तिमिरक्षे त्र सात, नौ, 
छह, पाँच, शरन्य ओर एक, इन धंकोके क्रमसे एक लाख पाच हजार छह सौ सत्तानवे योजन ओर एक 
हनार आठ सौ तीससे भाजित तीन सौ बहत्तर भाग अ्रधिक है ।३९५।। 

( लवणसमुद्रके छठे भाग की परिधि = १२4४० ) > प १०५६९९७ योजन तम- 
क्षे तरका प्रमाण है। ८ 


शेष परिधियोमे तम-क्ष र - 


एवं सेस - पहेषु, वोह पडि जामिणी - महूर्चाण । 
ठविङणाणेज्ज तमं, छक्कोणिय-दु-सय-परिरहीयु' १३६६1 
१६४ । 
श्र्थ--इसप्रकार शेष पथोमेसे प्रत्येक वीथीमे रात्रि-मृहूर्तोको स्थापित करके छह कम दो 
सौ ( १९४ ) परिधियोमे तिमिर. च ज्ञात कर लेना चाहिए ।२९६॥। 
नोट विशेष के लिए गाथा २४५ का विशेषाथं द्रष्टव्य है । 
सूर्के बाह्यपथमे स्थित हौनेपर तम-क्षेत्रका प्रमाणख- 
सव्व-परिहीसुं रत्ति, अहुरस-मृहुत्तयाणि रवि" । 
बहि्-पहू-लिदस्मि एदं, धरिऊण भणामि तम-खेत्तं ।\३६५७॥। 
भ्रथे- सुय विम्बके बाह्य पथमे स्थित होनेपर सब परिधियोमे अठारह मृहूतं-भरमाण राति 
है, इसका प्राश्य करके तम-क्षेत्रका वणेन करता हूं ।\ ३९७1! 
सूर्यके बाह्य पथमे स्थित रहते विवक्षित परिधिमे तम-क्षेत्र 
प्राप्त करनेकी विधि-- 
इच्छिय-परिरय-राि, तिगुणं काटूण दस-हिदि लद्ध' । 
होदि तिमिरस्त सेतत, बाहिर - मग्ग - दिदे सुरे ।३९८॥ 


3 
१५० 1 


भ्रथं--षच्छित परिधि-रारिको तिगुखा करके दसका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हौ 
उतना सूर्ेके बाह्य मागमे स्थित हो्नेपर विवक्षित परिधिमे तिमिर-क्षेत्र होता है ।।३९८॥ 





१ दअ. क. ज, विव! 
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विशेषाथं -बाद्य पथमे रात्रिका प्रमाण १८ मुहूतं है इसमे ६० मुहूर्तोका भाग देनैपर 
‡६) = कछ प्राप्त होते हँ । विवक्षित परिधिके भ्रमाणएमे ३ का गुणाकर १० का भाग देनेपर तम-कषे्र 
का प्रमाण प्राप्त होता है। 


सू्यंके बाह्य पथमे स्थित हौनेपर मेर आदि की परिधियोमे 
तम-क्षेत्रका प्रमाण-- 
णव य सहस्सा चउ-सय, खासीदी जोधणाणि तिण्णि कला । 
पंच - हिदा मेड - तमं, बाहिर ~ मगो टदे तवणे ॥\३६६॥ 
९४८६ । द। 


श्रथ -सूर्यके बाह्य मागमे स्थित रहनेपर मेरुके ऊपर तम-क्े्र नौ हजार चार सौ छचासी 
योजन ओर पचसे भाजित तीन कला ( ९४८६३ योजन ) प्रमाणं रहता है ।॥२३९९॥ 


तेवण्ण-सहस्साणि, ति-सया श्रडवीस-जोयणा ति-कला । 
सोलस-हिदा य खेमा - मन्मिम - पणधीएु तम-खेत्तं ।४००॥ 
५३३२८ । १४ । 


भ्रथ- क्षेमा नगरीके मध्यम प्रणिधिभागमे तम-कषे् तिरेपन हजार तीन सौ अद्र यौजन 
ओर सोलहसे भाजित तीन कला ( ५३३२८ स्ह योजन ) प्रमाण रहता है ।।४००॥ 


अट्ावण्ण-सहस्सा, चउ-सय-पणहत्तरी य जोयणया । 
एक्कत्ताल - कलाओ, सीदि - हिद खेम ~ णयरीए ॥४०१॥ 
५८४७५ 1 ‰॥ 
श्रथे--क्षेमपुरीमे तम-्षैत्र अद्वावन हजार चार सौ पचहत्तर योजन श्रौर श्रस्सीसे भाजित 
इकतालीस कला ( ५८४७५४६४ योजन ) प्रमाण है ।॥४०१। 
बासद्धि-सहस्सा णव-सयाणि एक्करस जोयणा भागा । 
४ पणुवोस सीदि-भजिदा, रिद्ाए मज्छ-पणिधि-तमं ।४०२॥। 
६२९११ । ‡५। 
श्रथं--अरिष्टा नगरीके मध्य प्ररिधिभागमे तम-क्षेत्र बासठ हजार नौ सौ ग्यारह योजन 
गनौर श्रस्सीसे भाजित पच्चीस भाग ( ६२९११ योजन ) प्रमाण रहता हं ॥४०२॥। 


गाथा ! ४०३-४०७ |] सत्तमो महाहियारो { ३३ 


श्रहुसटिठ-सहस्सा, शअ्रट्ठाचण्णा य॒ जोयणा प्रंसा । 
एक्कावण्णं तिमिरं, रिदठ्पुरी - मज ~ पणिघीए ।)४०३।। 
६८०५८ । ५२ 
श्रथ--अरिष्टपुरीके मध्य-प्रणिधिभागमे त्िभिरक्षो च अडसः हजार अद्ावन योजन श्रौर 
इक्यावन भाग ( ६८०५८६१ योजन )} प्रमास॒ रहता है ॥\४०३।। 
बाहृत्तार सहस्सा, चउ-सय-चडउणडउदि जोयणा श्र॑सा ; 
पण॒तोसं खभ्गाए मञ्िम-पणिघीए तिमिर-खिदी ॥\४०४)) 
७२४६४ । ३८ । 
भ्र्थ--खड्गा नगरीके मध्यम प्रिधिभागमे तिमिर-क्षे्र बहत्तर हजार चार सौ चौरानवै 
योजन ओर पतीस धाग ( ७२४९४ योजन ) प्रमाण रहता है ।।४०४।। 
सत्तर्तारं सहस्सा, छस्सय इगिदाल जोयणाणि कला 1 
एक्कासटटी मंजुस - णयरी - पणिहीए तम-खेत्तं ॥१४०५।। 
७७६४१ । ९९ । 
भ्र्थ--मजूषानगरीके प्रणिधिभागमे तम-क्षेत्र सतत्तर हजार छह सौ इकतालीस योजन 
ओौर इकसठ कला ( ७७६४६६६ योजन ) रहता दै ।(४०५।। 
| बासीदि-सहस्सर्णण; सत्तत्तरि - जोयणा कलाश्रो वि । 
पंचत्तालं ओसहि - पुरीएु बाह्र-पह्‌-टिठदकंकस्मि ।४०६)। 
८२०७७ । ४ । 
भ्रथं-सूयेके बाह्य मागमे स्थित होनेपर ौषधिपुरीमे तमक्षेत्र बयासी हजार सतत्तर 
योजन श्रौर पैतालीस कला ( ८२०७७ योजन ) प्रमाण रहता है ।४०६।। 
सत्तासीदि-सहस्सा, बे-सय-चउवीस जोयणा श्र॑सा । 
एक्कत्तरी य 'तमिस-प्पिधीए पु'डरिनिणी-णयरे ॥\४०७।। 
८७२२४ 1 ४९ ॥ 


श्रथे--पुण्डरीकिणी नगरीके प्रणिधिभागमें तिमिरक्षेत्र सतासी हजार दो सौ चौबीस 
योजन ओर इकहत्तर भाग ( ८७२२४६१ योजन ) प्रमाण रहता है ।1४०७॥ 


१ द.ब.के.ज तिरि । 


३५४ [ तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : ४०८-४११ 
सूयके वाह्य पथमे स्थित रहते प्रथम वीथीमे तम-क्षेतरका प्रमाण-- 
चउणउदि-सहस्सा पण-सयाणि छव्वीस जोयणा भ्र॑सा । 
सत्त य दस-पिहत्ता, बहि-पहू-तबणम्मि पठम-पहु-तिमिरं ।(४०८॥ 
&४५२६ । *‰ । 


भ्र्थ-सूयेके वाह्य पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथमे तिमिर-क्षे च्रं चौरानवै हजाररपाविसी 
चन्बीस योजन ओर दससे भाजित सात भाग ( ६४५२६९२ योजन ) प्रमाण रहता है ।।४०२॥ 


द्वितीय वीथीमें तम-क्षेत्रका प्रमाण- 
चउणउदि-सहस्सा पण-सयाणि इगितीसर जोयणा श्र॑सा । 
चत्तारो पंच-विहा,बहि-पह्‌' -भाणुम्मि बिदिय-पहु-तिमिरं 1} ४०६॥ 
९४५३१ । ६ । 


श्रथ-सू्यके बाह्य मागमे स्थित होनेपर द्वितीय पथमे तिमिर क्षत्र चौरानबे हजार पाच 
सौ इकतीस योजन श्रौर पांचसे भाजित चार भाग ( ९४५३१ । ई योजन ) प्रमारा रहता है ।४०६॥ 


तृतीय वीथीमे तम-क्ष तरका प्रमाण-- 

चउणडउदि-सहस्सा, पण-सयाखणि सगत्तीस जोयणा श्र॑सा \ 

तदिय-पहु-तिभिर-खेत्तं, बहि ~ मग्ग - एदि सहस्सकरे ।४१०।। 
९४५३७ । १ । 

श्रथ-सू्ेके बाह्य मागंमे स्थित होनैपर तृतीय पथमे त्तिमिरक्षो च चौरानव हजार पाचि 
सौ सतीस योजन रौर एक भाग ( ९४५३७ यौजन ) प्रमा रहता है ।\४१०।। 
चतुथं वीथीमे तम-क्षं ्र- 

चउणउदि-सहस्सा पण-सयाणि बादाल-जोयणा ति-कला । 

दस-पविहत्ता वहि-पह-छिद-तवणे तुरिम ~ मग्ग - तेसं ।।४११। ॥ 
९४१४२ । ३ । 


एवं मरिमिमि-मगगाइरंल-मग्णं ति णेदव्वं । 


१, द ब.के जन्तम। २ द्व क ज तात । 


गाथा : ४१२-४१४ | सत्तमो महाहियारो | ३५५ 


भ्रथ--सूयेके बाह्य पथमं स्थित होनेपर चतुथंवीथीमे तम-कषेत्र चौरानवै हजार पांच सौ 
वयालीस योजन श्रौर दससे विभक्त तीन कला ( ९४५४२ योजन ) प्रमाण रहता 
है !\४११।। 


इसप्रकार मध्यम मागके श्रादिम पथ पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमे तम-क्षेत्रका प्रमाण- 


पंचाणउदि-सहस्ता, दसुत्तरा जोधणाणि तिण्णि कला । 
पंद-हिदा मज्मः - पहे, तिमिरं * बहि-पहू-टिदे तवणे \\४१२॥ 


९५० १०। ३ । 
एवं दुचरिम-मग्गं ति णेदभ्वं । 


भ्रथं-सूयके बाह्य पथमे स्थित होनेपर मध्यम पथमे तिमिरक्े् पचाननै हजार दस 
योजन श्रौर ्पाचसे भाजित तीन कला ( ९५०१० । ई योजन ) प्रमाण रहता है ।।४१२॥ 


इसप्रकार द्विचरम मागं पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
सू्यके बाह्य पथमे स्थित रहते बाह्य पथमे तम-क्षे्न- 
पचाणउदि-सहस्सा, चउसय-चडउरडउदि जोयरा श्र॑सा । 
जाहिर-पह-तम-लेत्तं, दिवायरे बाह - रद - ठिदे ।\४१३॥। 
९५४९४ । १ । 
भ्रथ-सूयके बाह्य अध्व ( पथ ) मे स्थित होनेपर बाह्य वीथीमे तम-क्षे्र पचानवै हृजाय 
चार सौ चौरानबे योजन ओौर एक भाग ( ९१५४९४१ । योजन } प्रमाण रहता है ।(४१३।। 
लवणोदधिके छठे भागमे तम-क्षेत्रका प्रमाण- 
तिय-एक्क-एक्क-अहुा, पंचेक्कंक-षकमेण चडउ-श्र॑सा । 
बहि-पह-ठिद-दिवसयरे, लवणोदहि-खु-भाग-तमं ।\४१४।। 


१५८११३।६। 


---------------------------------------(((--((_-[___ 
१ द. ब. पिहिपहददि । 


३५६९ | तिलोयपण्णत्ती गाथा ` ४१५-४१९ 
श्रथ-सुयेके बाह्य ममे स्थित होनेपर लवणोदधिके छठे भागमे तम-कषेत्र तीन, एक, एक, 
आठ, पाच ओर एक, इन अकोके क्रमसे एक लाख श्रद्ावन हजार एक सौ तेरह योजन ओर चार भाग 
( १५८११३६ योजन } प्रमाण रहता है ।।४१४]। 
दोनो सूयकि तिमिर-क्षेवका प्रमाण-- 
एदाणं तिमिराणं, वेत्ता होंति एक्क-भाणुम्मि । 
दुगरुणिद-परिमार्णाण, दोघ्रु पि सहस्स-किरणेसु' ।।४१५।। 
श्रथं -एक सूथके ये ( इतने ) तिमिर-क्षेत्र होते है । दोनो सूयेकि होते हए इन्दे द्विगुरिति 
प्रमाण ( दूने ) जानना चाहिए ॥ 
तिमिर क्षेत्रकी हानि-वृद्धिका क्रम-- 
पटम-पहादो बाहिर-पहुम्मि दिवसाहिवस्त गसणेयु । 
वड्ढंति तिमिर - खेत्ता, श्रागमणेसु च परियति ।।४१६।। 
श्र्थ-दिवसाधिप ( सूर्यं ) के प्रथम पथसे वाह्य पथकी मोर गमन करनेपर तिमिरकषेव 
वृद्धिको श्रौर आगमन कालमे हानिको प्राप्त होते है ।।४१६।। 
आतप ओर तिमिर क्षेत्रोकाक्षेत्रफल- 
एवं सन्व-पहेसु, भणियं तिमिर-क्खिदीण परिमणं । 
एत्तो भ्रादव - तिमिर - क्खेत्तं - फलाई परूवेमो ।\४१७॥ 
श्र्थ--इसप्रकार सब पथोमे तिमिर-क्षे्नोका प्रमाण कह दिया है । अन यहसि आगे 
आतप ओर त्तिभिरका क्षेत्रफल कते है ।।४१७।। 
लवणंबु-रासि-वासच्छदुम-मागस्स परिहि-बारसमे । 
परण - लकर्खोहू गुणिदे, तिमिरादव-खेत्तफल-सारं ॥।४१८।। 
चउ-ठणेयु (सुण्णा, पंच-दु-णभ-छक्क-णवय-एक्क-दुगा । 
श्रंक - कमे जोयणया, तं खेत्तफलस्स परिमाणं (।४१९॥ 
२१९६०२५००००। 


छठे भागकी परिधिके वारहवे भागको पाच लाखसे गुणा 


थं--लवण समूद्रके विस्तारके ध 
६ [र र 


करनेपर तिमिर श्रौर आतप-क्षेच्का षोत्रफल निकल ब्राता है । उस क्षोत्रफलका प्रमाण च 


गाथा : ४२०-४२१ | सत्तमो महाहियारो [ ३५७ 


शून्य, पाच, दो, सुन्य, छह, नौ, एक ओर दौ, इन अकोके रमसे इक्कीस सौ छयानवे करोड दो लाख 
पचास हजार योजने होता है 11४ १८-४१६।। 


विशेषा्थ--लवणोदधिके छठे भागको ( परिधि निकालनेकी प्रक्रिया गा० ,२६५ के 
विशेषा्थैमे द्रष्टव्य है ) परिधि ५२७०४६ योजन है । इसको दोनो पावं भागोके छे भागते अर्थात्‌ 
१२से भाजित कर प्राप्त लब्धमे लवणोदधिके सूची-व्यास ५ लाखका गुणा करनेपर आतप्‌ एव 
तिमिर क्षोत्नोका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । 


यथा--( परिधि ५२.७०.४६ ) -- १२ = ४२३९२०१ ८७६४१, ८७ 
२१६६०२५०००० वं योजन आतप एव तिमिर क्षेत्र का क्षेत्रफल है । 


ई ॥.9। # 4 ९१० 


एके आतपक्षेत्र श्रौर एक तिमिर चरका क्षेत्रफल-- 


एदे ति-गुणिय भनिदः, दसेहि एकंकादव-विखिदीए फलं । 
तेत्तिय दु-ति-भाग-हुदं; होदि फल एव्क-तम-चेत्तं ।४२०।। 


६५८८०७५००० । ति ४३६२०५००००। 


प्रथ-इस ( शोत्रफलके प्रमाण ) को तिगूना कर दसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना एक आतप क्षोत्रका क्षेच्रफल होता है । इस श्रातप-क्लेत्रफल प्रमाणके तीन भागोमेसे दो भाग 
भ्रमास एक तमध्लेत्रका क्षेत्रफल होता है 11४२०॥। 


विशेषाथं- एक आतप ओर एक तिभिर कोर का ्षोत्रफल प्राप्त करनेके लिए सूत्र एवं 
उतकी प्रक्रिया इसप्रकार है- 


(१) एक श्रातप क्षोत्रका क्षोत्रफल = शिति र भातम्‌ शोत्रका शेत्रफल ५८ -छ 
| ५ । 
~~ २१९६०२५०००० > द 


९ == ६१५८८०७१५००० योजन । 





एक श्रातप क्षे्रका शेच्रफल ध 
१ 


ि न ५९ ड ==४३९२०५०००० योजन । 


दोनो सूये सम्बन्धी आतप एवं तम का शेत्रफल-- 
एदं श्रादव-तिमिर-क्ेतफलं एक्क-तिन्वकिररस्ति । 
दोसु विरोचणेसु, णादव्वं दुगुण - पुज्व - परिमाणं ।\४२१। 


(२) एक तम क्लेत्रक। क्षे्फल = २ 


३५८ | तिलोयपण्णत्तौ [ गाथा : ४२२-४२४ 


प्रथ-यह्‌ उपयु क्त आतप तथा तिमिरक्षेत्रफल एक सू्थेके निमित्तसे दै । दोनो सुयोकि 
रहने पर इसे पूरव-प्रमाणसे दुगुना जानना चाहिए ।४२१॥ 


ऊध्वं ओर अघ.स्थानोमे सृथकि आतप केत्रका प्रमाण-- 
श्रहारस चेव सथा, ताव - क्खेत्तं तु हिददो तवदि । 
स्व्वेसि सुराणं, सयमेक्कं उवरि तावं तु ।४२२॥] 
१८०० । १०० 1 


श्र्थ--सव सृथोकि नीचे एक हजार प्राठ सौ योजन प्रमाण ओर उपर एक सौ योजन 
प्रमाणा ताप-क्षोचर तपता है ।४२२॥। 


विशेषार्थ--सव सु्े-विम्बोसे चित्रा पृथिवी ८०० योजन नीचे है श्रौर चित्रा पृथिवीकौ 
मोटाई १००० योजन है ग्रतः सूर्योका श्राताप नीचेकी ओर ( १००० + ८०० ) १८०० योजन पर्यन्त 
फलता है । | 


| सूर्यं विम्बोसे ऊपर १०० योजन पर्यन्त ज्योति-रलोक दै अतः सूरयोका अतिाप उपरकी भोर 
१०० यौजन पर्यन्त फलता है । 


सृयेकि उदय-अस्तके विवेचनका निदेश-- 
एत्तो दिवायराणं, उदयत्थमणेचु जाणि रूवाणि । 
ताईं परम - गुरूणं, उवएसेणं परूवेमो ।\४२३२॥। 
्र्थ--अव सू्कि उदय एव भस्त हौनेमे जो स्वरूप होते है । परम गृश्रोके उपदैश्चानूसार 
उनका प्ररूपण करता हं ।।४२३॥। 
जीवा श्रौर धनुषकी कृति प्राप्त करतेकी विधि-- 


बारा-विहीणे वासे, चउगुण-सर-ताडिदम्मि जीव-कदी । 
इथु ~ वग्गो छ्ुणिदो, तीय चुदो होदि चाव - कदी ४२४ 


श्र्थ--बाण रहित विस्तारको चौगुणे बाण-प्रमाणसे गणा करनेपय जीवकी कृति होती 
है । बाणके वंको चसे गृणा करनेपर जो राशि प्राप्त हयो उसे उपगु क्त जीवाकी कृतिम मिला देनेसे 


धनुषकी कृति होती है ।(४२४॥। 


गाथा : ४२५-४२८ ] सत्तमो महादहियासो [ ३५६ 


हरिवपं क्षेतरके बाणका प्रमाण-- 


त्िय-जोयण-लकं्खाण, दस य सहस्साणि ऊण-वोरसोह्‌ । 
अवहरिदादं भणिदं, हरिवरिस - सरस्स परिमाणं ।४२१५1 


३१५०००० 
| । 


भ्र्ध--हरिवषं क्षेत्रके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित तीन लाख दस हजार (१६१००) 
योजन कहा गया है 11४२५) 


चिशेषाथ-त्ि० प० चतुर्थाधिकार गाथा १७६१ के श्ननुसार भरतक्षोत्रके बाण (११९९ 
को३१से गणित करने पर लवणोदधिके तरसे हरिवर्षं क्षे्रके बाणका प्रमाणा ( ^‰० ३८३१ ) 
३१९६३०० योजन प्राप्त ह्येता है । 


ध 


सू्ेके प्रथमपथसे हरिवषे क्षे्रके बाणका प्रमारा- 
तस्मन्े सोहेज्जसु, सीदी-समहिय-सयं च जं सेस । 
सो आदिस-सग्गादो, बाणो हूरिवरिस - विजयस्स ।!४२६॥ 
१८० । 
श्र्थ--इस ( वाण ) मे से एक सौ अस्सी ( जम्बदटीपके चारश्षे्रका प्रमाण १८० ) योजन 
कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना प्रथम मांसे हरिवर्षं क्षे्रका बाण होता है ।।४२६।। 
विशेषाथ-( हरिक्षेत्रका बाण == 3१६९९०० ) -- द° ( १८०्यो०ग्जण्दीन का चार- 
क्षेत्र } = ३०९०० योजन अभ्यन्तर पथसे हरिवषं क्षेत्रके वाणका प्रमाण । 


तिय-जोयण-लक््वाणि, चुच्च सहस्साणि पण-सयाणि पि । 
सीदि - जुदाणि भ्रादिम - मगगादये तस्स परिमाणं 1४२७) 
39 ९ 6 9 | 
श्रथ-आदिम मागंसे उस हरिवर्ष कषोत्रकं बाणका प्रमाण उत्नीससे भाजित तीन लाख छह 
हजार पचसौ श्रस्सी ( ०३६०० } योजन होता है ।\४२७।। 
प्रथम पथका सूची-व्यास- 
णवणडदि-सहुस्साणि, छस्सय-चत्ताल-जोय्णाणि च । 
परिमाणं णादव्वं, श्रादिम - मभ्गस्स सूर ।*४२८॥ 
९९६४० । 


२३६० ] तिलोयपण्णत्ती [ माथा. ४२९-४३० 


श्रथ--( सूर्यकी ) प्रथम वीथीका सूची ( व्यास ) निन्यानवे हजार छह सौ चालीस 
( ६६६४० ) योजन प्रमाण जानना चाहिए ।॥४२८] 
विशेषाथ--जम्बरू्टी पका विस्तार एक लाख योजन श्रौर ज० हीपमे सूर्यादिके चारकत्रका 
प्रमाण १८० योजन है । ज० द्वीपके व्यासमेसे दोनो पाण्वंभागोके चार शेनोका प्रमाण घटा देनेपर 
१००००० -- ( १८०८२ ) = ६६६४० योजन शेष॒ वचते ह। यही प्रथम वीथीका सूची 
व्यास है । 
प्रथम पथसे हुरिवषं क्षोत्रके धनूुषकी कृतिका प्रमाण-- 
तिय-ठाणेघु सुण्णा, चउ-छ-प्पच-दु-ल-छं-णव-सुण्णा । 
पंच-दुगंक-कमेणं, एक्क छ-त्ति-भजिदा श्र धणु-वग्गो ॥४२६।। 


२५०६ ६ ०२५६४००० | 
३६१ 


श्रथे--तीन स्थानोमे जन्य, चार, छह, पाच, दो, शून्य, छह, नौ, सून्य, पाच प्रौर दो, 
इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उसमे तीन सौ इकसस्का भाग देनेपर लब्ध-राशि-प्रमाण 
हरिव ्षोत्रके धनुषका वर्ग होता है ।।४२६॥। 

विशेषार्थ -ग्रभ्यन्तर ( आदिम ) पथका वृत्त विष्कम्भ ९९६४० योजन है जौर प्रथम 
वीथीसे हरिवर्ष क्ोत्रके बाणका प्रमाण २०ई&<° योजन दहै । "बाणसे हीन वृत्त विष्कम्भको चौगुने 
वाणसे गुणित करने पर जीवाकी ति होती है ।' ( त्रिलोकसार गा० ७६० ) के इस करणसूत्रानुसार 
प्रथम पथके वृत्तविष्कम्भमेसे बाणका प्रमाण घटाकर शेष राशिको चौगुने वाणे गुणित करमेपर 
जीवाकी कति प्राप्त होती है । यथा- 

( ह 8४० ८ 9५5 ) ५८ ( ~ ) 

== १९४५९५४९ <५९०० योजन जीवाकी कृति । 

"ठह गुणी बाण-कृतिको जीवा-कृतिमे मिलानेसे धनुष-कृति होती है" ( त्रिलोकसार 
गा० ७६० ) के इस करणपूत्रानुसार धनुषकी कृति इसप्रकार है-- 

{ ( 3० १५८ ० )> >€ ६ = ५83 £ 34६०८४० ० }--( १९ प ०० ) 

1.8. योजन धनुषक्रे वर्का प्रमाणदहै। 

प्रथम पथस हरिवषं क्षोत्रके धनु पृष्ठका प्रमाण-- 


तेसीदि-सहस्सा तिय-सयाणि सत्तत्तरी य जोयणया । 
णच य कलाश्रो आदिम-पहादु हरिवरिस-घणु-पुदर ॥४३०॥। 
८३३७७ । %£ । 


गाथा ! ४३१-४३२ | सत्तमो महाहियारो | ३६१ 


श्रथं-प्रथम पथसे ह॒रिवषे क्षेत्रका धनु पृष्ठ तेरासी हजार तीन सौ सतत्तर योजन भ्रौर 
नौ कला प्रमाण है ।४३०।। 
विशेषा्थ-- ^ २००85 इह ००० = १५९२४१०२ योजन । ( यहाँ वर्गमूल निकालनेके वाद 
जो शेष वचे वे छोड दयि गये है । ) १५4 == ८३३७७२९ योजन प्रथम पथसे हुरिवषं क्षेचका 
धनु पृष्ठहै। 
निषधपवंतकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण-- 
तदढधणुपटुस्सद्ध, सोहैस्जसु चक्खुपास - चेत्तस्मि । 
जं अवसेस-पमाणं, सिसधण्चल-उवरिम-खिदी सा ।४३ १।। 
४१६८८ 1 १४ 
श्रथे--इस धनु.ष्ठ-प्रमाणके अधंभागको चक्षु-स्पशे-क्षेत्रमेसे कम कर देनेपर जो शेष रह 
उतनी निषध-पवंतकी उपरिम पृथिवी है ।४३१)। 
विशेषाथे--हरिवषके धनुपृष्ठका प्रमाण ८३२३७७२४ = १५९६१०२ योजन है ¡ इसका 
अधेभाग चक्ुस्पशे क्षेत्रके ४७२६३२४ योजन प्रमाणमेसे घटानेपर निषधपवेतकी उपरिम पृथिवीका 
प्रमाण होता है । यथा-- 
( ४७२६२३५ = ° ध‰&°० }) -- ०३६०९ = २ १३६३३ = ५५७४३३३ योजन निषध 
पवेतकी उपरिम पुथिवीका प्रमाण दै 
चक्षुस्पशंके उक्कृष्ट क्षे्रका प्रमाण-- 


श्रादिम-पररिह्‌ ति-गुणिय, वीस-हिदे लद्धमेत्त-तेसद्री । 
दु - सया सत्तत्तालं, सहस्सया वीस-हरिद-सत्तसा ।४३२।। 
४७२६३ । ऽ । 
एदं चक्वुष्पासोकिकद्र - क्वेत्तस् होदि परिमाणं । 
तं एत्थं शेदन्वं, हरिवरिस - सरास - पटु ।४३३।। 
भ्रथे-श्रादिम ( प्रथम ) परिधिको तिगुना कर बीसका भाग देनेपर जो सेतालीस हजार 
दौ सौ त्िरेसठ योजन ओर एक योजनके बीस-भागोमेसे सात भाग लन्ध भ्रात है, यही उक्ृष्ट चक्ष 
स्पशेका प्रमाण होता है । इसमे से हरिवषं क्षेत्रके धनु.पृष्ठ प्रमाणके अधंभागको घटाना 
चाहिए ।1४२३२-४२३1 
विशेषाथं--सूयेकी ब्रभ्यन्तर वीथी ३१५०८९ योजन प्रमाण है । चक्षुस्पशंका उककरृष्ट 
क्षे निकालने हेतु इस परिधिको तीन से गुखित कर ६० का भाग देनेको कहा गया है । उसका 


३६२ | त्तिलोयपण्णत्ती [ माथा : ४३४-४३१ 


कारण यह है कि जब भ्रभ्यन्तर वीथी स्थित सूयं भपने भ्रमण द्वारा उस परिधिको ६० मृहूतंमे पूरा 
करता है, तब वीथीके ठीक मध्यक्षेत्रमे स्थित श्रयोध्या पयंन्तकी परिधिको पूरणं करनेमे कितना समय 
लगेगा ? इस प्रकार टौराशिक करनेपर & = = श्र्थात्‌ २१५९६१3 == ०४६९५ == ४७२९२ 
योजन चक्षु-स्पशंका उक्कृष्ट क्षेच प्राप्त होता है । 


भरतक्षेत्रके चक्रवर्ती दवारा सुरयंविम्बमे स्थित 
जिनविम्बका दशंन-- 


पंच-सहस्सा [तह | पण-सयाणि चउहत्तरी य जोयणया । 
बे-सय-तेत्तीसंसा, हारो सीदी - जुदा ति-सया ॥(४२३४। 


५५७४ ¡ ३३३ । 


उवरिस्मि णिसह्‌-गिरिणो, एत्तिय-माणेण पढम-मरग-ठिदं । 
पेच्छंति तवणि - बिबं, भरहक्वेचस्मि चक्कहरा ॥४३१५।। 


श्रथं--उपयुं क्त प्रकारसे चक्षुके उत्कृष्ट विषय-क्ेत्रमेसे हरि-वषेके श्रधे धनुःपृष्ठको निकाल 
देनेपर निषधपर्वेतकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण पाच हजार पाच सौ चौहृत्तर योजन श्रौर एक योजन 
क्रे तीन सौ अस्सी भागोमेसे दो सौ तैतीस भाग अधिक आता है । इतने योजन प्रमाण निषघपवेतके 
ऊपर प्रथम वीथीमे स्थित सू्ैविम्ब ( के मध्य विराजमान जिन बिम्ब) को भरतक्षेत्रके चक्रवर्ती 


देखते ह ।॥।४३४-४३१५।। 


विशेषाथ-तरिलोकसार माथा ३८९-२६१ मे कहा गया है कि निषधाचलके घनुष-प्रभारके 
अधभागमेसे चक्षु-स्पशे क्षेत्र घटा देनेपर ( ६१८८४१५ -- ४७२६३ ) = १४८६२१३४ योजन शेप 
रहते है । प्रथम वीथो स्थित सूयं निषधाचलके ऊपर जव १४६२१३० यो० ऊपर श्राता है तब 
चक्रवर्ती द्वारा देखा जाता है ग्रौर यहाँ कहा गया है कि निषधाचल पर जव सूयं ५५७४३ योजन 
ऊपर आता है तब चक्रवर्ती दवारा देखा जाता है । इन दोनो कथनोमे विरोध चही है । क्योकि निषधा- 
चलके धनुषका प्रमाण १२३७६८१६ योजन भौर हरिवषके धनुषका प्रमाण ८३३१७२४ योजन है । 
निषधके धनुष-प्रमारमेसे हरिवषेका धनुष प्रमाण घटाकर शेषको बधा करनेपर निषधाचल कौ 
पाश्वंभुजाका प्रमाण { { १२३७६८४६ -- ८३३१७१९ )-२ } == २०१९१५१ प्राप्त होता है। 
( दक्षिण तटसे उत्तरत पर्यन्त चापका जो प्रमाण है उसे पाण्वंमुजा कहते है) । त्रिलोकसा 
मतान॒सार १४६२ १ यो० ऊपर प्रानेपर सूयं दिखाई देता है । निषधाचलकी पादवैभृजा मेसं यह्‌ 
प्रमाणा घटा देनेपर ( २०१६५१६ -- १४९२१ ) = ५ ५७४३३ योजन अवशेष रहते ई। 
तिलोयपण्णत्तीमे सूर्यं दशंनका यही प्रमाण कहा गया है । 


गाथा ! ४३६-४३८ ] सत्तमो महाहियारो [ ३६३ 


मेरी समे इन दोनोमे कथन भेद है, भाव या विषय भेद नही है, फिर भी विद्वानो दारा 
विचार्णीयहे। 
एिरावत क्षेत्रके चक्रवर्ती दारा सथं स्थित जिनविम्ब दशंन- 


उचरिम्मि णील-गिरिणो, ते्तियमाणेण पठटम-मग्ग.गरो । 
एरावदभ्मि विजए, चक्की देक्खंत्ति इदर - रवि ।४३६।। 


श्रथ-एिरावत क्षेत्रके चत्रवर्ती उतने ही योजन प्रमाण ( ५५७४३३३ यो० } नील पवैतके 
उपर प्रथम माग स्थित सूयं विम्बको देखते है ।\४३६।। 


प्रथम पथमे स्थित सूयेके भरतक्षेत्रमे उदित होनेपर क्षेमा आदि सोलह क्षेत्रोमे 
रात्रि दिनका विभाग-- 


ति-दुगेकक-मुह त्र्णण, खेमादी-तिय-पुरस्मि अहि्याण । 
क्रिचण - एक्क - णालौ, रत्ती य अरिटु - णयरस्मि ।\४३७।। 
सु३।२।१। णालि १) 
श्रथे-( प्रथम पथ स्थित सूरथके भरतक्षेत्रमे उदित होते समय ) क्षेमा, क्षेमपुरी भौर 


भ्ररिष्टा इन तीन पुरोमे कमश; कुच अधिक तीन मुहूतं, दो मुहूतं ओर एक मुहूतं तथा श्रिष्टपुरीमे 
कुच क्म एक नाली ( घड़ी )} प्रमाण रात्रि होती है ।\*३७॥ 


विशेषाथे-प्रथम वीथीमे स्थित सूयं निषधकुलाचलके ऊपर आता हुभआा जब भरतक्षेत्रमे 
उदित ह्येता है उस समय पूवै-विदेहमे सीता सहानदीके उत्तर तट स्थित क्षेमा नगरीमे कुद श्रधिक ३ 
मुहुतं ( कख अधिक २ घटे, २४ भिनिट ) रात्रि हो जाती है । उसौ समय क्षेमपुरीमे कुच भरधिक २ 
महुते ( १ पेंट, ३६ मि° से दुख अधिक ), अरिष्टमे कुच श्रधिक १ मुहूतं (ष्ठ भि० सेकु 
अधिक) ओर अरिष्टपुरीमे कृच कम एक नाली (२४ मिनिटते कु कम) रत्रि हौ 
जातीहि। 


ताहे खग्णपुरीए, श्रत्थमणं होदि मंजुस - पुरस्मि । 
श्रवरण्ुमधिय-घलियं , भ्रोसहिय-णयरस्मि साहिय-मृहुतं ।४३८।। 


भरथे--उसी समय खडङ्गपुरीमे सूर्यास्त, मजूषपुरमे एक नालीसे कु श्रधिक प्रपराह्वं भ्रौरं 
भौषधिपुरमे वह्‌ ( अपराह्न ) मृहूतैसे अधिक होता है ।४३८॥। 





१. द्‌. कंज दु्लति त्ियरवि, व. देक्ति रयररवि । २. व. फिचूण एक्का क्ती । 
३ द. च. क. ज. मुलिया। 


३६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . ४३९-४४२ 


विशेषाथं- जिस समय सूयं भरतक्षेमे उदित होता है उसी समय खड्गपुरीमे सूर्यास्त हौ 
जाताहै ओर मंजूषपृरमे एक घडीसे कुं श्रधिक अपराह्न ( कृं अधिक २४ भिनिट दिन) 
तथा ओौषधिपुरमे कृं श्रधिक एक मृहूतं अपराह्व (४८ मिनिटसे कुं श्रधिक दिन) 
रहता है । 


ताहे भुहुचमधिये, श्रवरण्टं पुजरगिणी ~ णयरे । 
तप्पणिधी सुररण्णे', दोण्णि मुहृत्ताणि अदिरेगो ।।४३६॥। 


श्रथं-उसी समय पृण्डरीकिणी नगरमे वह्‌ अपराह्न एक मृहूरतंसे अधिक श्रौर इसके समीप 
देवारण्यवनमे दो मुहूतंसे अधिक होता है ।\४३६॥ 

विश्चेषार्थ--उसी समय पृण्डरीकिणी नगरीमे एक मुहृतं ( ४८ मिनिट ) से अधिक श्रौ 
देवारण्यवनमे दो मूहूतं ( १ घटा, ३६ मिनिट ) से अधिक दिन रहता है । 


तक्ष्कालम्मि सुसीम-प्पणधीए सुरवणसम्मि पठम-पहं । 
होदि अवरण्हु ~ कालो, तिण्णि मुहत्ताणि अदिरेगो ।(४४०॥ 


तिय-तिय मुहुत्तमहिया ~, सुसीम-कु 'उलपुरम्मि दो हौ य । 
एवकेक्क-साहियाणं, अ्रवरालिद - पहंकरंक - पउमयुरे ।४४१।। 


सुभ-णयरे अवरण्टु, साहिय-णालीए होदि परिमाणं । 
णालि-ति-भागं रत्ती, किचूणं रयणसंचय ~ पुरस्मि ।*४४२॥ 


परथं--उसी क्षमय प्रथम पथमे सुसीमा नगरीकं समीप देवारण्यमे तीन सुहुतंसे प्रधिक 
अपराह्ं काल रहता दै । सुसीमा एव कूण्डलपरमे तीन-तीन मुहूतंसे अधिक, अपराजित एव परभकर 
पुरमे दो-दो मृहतंसे अधिक, अङ्खपुर तथा पद्मपुरमे एक-एक मृहुतंसे श्रधिक श्रौर शुभनगरमे एक 
नालीसे अधिक भपराह्ल्काल होता ह । तथा रत्नसचयपुरमे उस समय कृ कम नालौके तीसरे-भाग- 
प्रमाण रात्रि होती दै ॥1४४०-४४२।) 

विक्चेषाथ--उसी समय सीतामहानदीक दक्षिण तट स्थित सुीमा नगरीके समीप देवा 
वनमे तीन महतं ( २ घटे २४ मिनिट ) से कृ श्रधिक दिन रहता है । सुसीमा ओर ुष्डतपूर 
तीन-तीन मृहृतं (२ घण्टा २४ मि° ) से अधिक, अपराजित ओर प्रभङ्रपुरमे दो-दो मुहूतं ( १ घर 
३६ मिनिट ) से अधिक, अद्धुपुर भौर पद्मपुरमे एक-एक महृतः ( ४८-४० मिनिट ) से अधिक तथा 


= 


१ द सुस्वरणे दोण्णिय। २. द व मविया। 


रण्य 


गाथा : ४४३-४४४ ] सत्तमो महाहियाये [ ३६५ 


शुभनेगरमे एकं नालो (२४ मिनतिट } से अधिक दिन रहता है । इसके अतिरिक्त रत्नसंचयपुरमे 


उस समय कुछ कम एक नालीके तीसरे भाग (करीब ७ मिनिट) प्रमाणं रत्नि हये 
जाती है। 


इसका चित्रण इसप्रकार है- 


॥ ह 
1 ह ५७५५ ¡< श १६८ प ॥ 
4 [न स छ ज द] 
| ?॥ । (३) 
॥ -------- 
(1/1 
प्या ५] 
£ क 14 द पर= [अ 
९: इः 
१. आदर्प 





प्रथम-पथमे स्थित सूर्यके एेरावत क्षेतरमे उदित होनेपर अवध्या श्रादि सोलह 
नगरियोमे रात्नि-दिनका विभाग-- 
एरावदस्मि उदग्रो, जं काले होदि कमलबंधुस्स । 
ताहे दिण ~ रत्तीश्रो, अवर ~ विदेहेसु साहेमि ॥\४४३।। 
भ्रथे-जिस समय एेरावत क्षेवमे सू्येका उदय होता दै उस समय अपर ( पश्चिम } 
विदेहोमे होनेवाले दिन-रात्नि-विभागोका कथन करता हुं ।(४४३।। 
खेमादि-सुरणंतं, हवति जे पुव्व-रलि-अवरण्हुं । 
कमसो ते णादव्ना, भ्रस्सपुरी-पहुदि णवय-ठाखेसु' 11४८४६1} 


प्रथे-क्षेमा प्रादि नगरीसे देवारण्य परयेन्त जौ पूरवे-रात्रि एवं श्रपराह्वु काल होते, वे ही 
कम; अश्वपुरी जादिक नौ स्थानोमे भी जानने चाहिए ।(४४४।। 


३६६ |] त्िलोयपण्णत्ती [ गाथा । ४४५-४४६ 
होति अवज्छादी णव-ठाणेसु पुव्व-रत्ति-अवरण्हुं । 
पुज्वतत ~ रयखसंचय, पुरादि-णव-ठाण-साररिच्छा ।४४५।) 


भ्रथे - अवध्य आदिक नौ स्थानोमे पूर्वोक्त रत्नसचय पुरादिक नौ स्थानोके सदश ही पुवं 
रात्रिं एव अपराह्लकाल होते है ।४४५॥ 


भरत-एेरावतमे मध्याह्न होनेपर विदेहमे रात्रिका प्रमार- 


किचूण-छम्मृहत्ता, रत्ती जा पु'डररिगिणी - खयरे । 
तह्‌ होदि वीदसोके, भरहुरावद-खिदीसु मन्फण्णे ॥1४४६।) 
भ्रथे-भरत ओौर एेरावत क्षेत्रमे मध्याह्ल होनेपर जिसप्रकार पृण्डरीकिणी नगरमे कुछ 


कम छह महूत राति होती है, उसीभ्रकार वीतशोका नगरीमे भी कु कम छह महूत प्रमाण रात्रि 
होती है ।४४६।। 


नीलपवंत पर सूथंका उदय अस्त-- 


ताहे णिसहू-गिररिदे, उदयत्थमणाखि होति भाणुस्स । 
णील - गिरिदेसु तहा, एक्क - खणे दोचु पासेसु ।४४७।। 
भर्थ-उससमय जिसभ्रकार निषधपवैत पर सूर्॑का उदय एव अरस्तगमन होता है, उसी. 
प्रकार एक ही क्षणमे नील-पर्व॑तके उपर भी दोनो पाश्वंभागोमे ( द्वितीय ) सूरयका उदय एव अस्त 
गमन होता है ॥४४७।। 


भरत-एेरावत क्षेत्र स्थित चत्रवर्तियो हारा अहश्यमान सूयेका प्रमाण- 


पच-सहस्सा [ तह | पण-सयाणि चउहृत्तरी य अदिरेगो । 

तेत्तोत - बे ~ सयंसा, हारो सीदी - जुदा ति-सया ॥१४२४८॥। 
५५७४ । ३३३ । 

एत्तियमेत्ताद परं उर्वारि णिसहुस्स पठम - मग्यस्मि । 

भरहक्वेत्ते चक्की, दिणयर - विबं ण देक्लंति ।४४६॥। 


प्रथं -सरतक्षेनमे चक्षवरती पाच हजार पांच सौ चौहततर योजन ओौर एक योजनके तीन 
सौ श्रस्सी भागोमेसे दे सौ तं तीस भाग श्रधिक, इनते ( ५५७४३३३ यो० ) से श्रये निषधपर्वतके 
ऊपर प्रथम मागंमे सुयं-विम्बको नही देश्षते है 11४४८-४४९।। 


गाथां : ४५०-४५४ | सत्तमो महादहियारो [ ३६७ 


उवरिस्मि णीलगिरिखो, ते परिसाणादु पठम-मरगस्मि 1 
एरावदम्मि चक्को, इदर - दिणेसं ण देक्ंति ॥४५०।। 


श्रथे-एेसवतक्षे्नमे स्थित चक्रवर्ती नीलपवंत्तके उपर इस प्रमाणा ( ५५७४३३६ यो० ) 
से भ्रधिक-दर प्रथम मागं स्थित दूसरे सूयेको नही देखते हैँ ।\४५०।। 


दोनो सू्योकि प्रथम सा्गंसे दवितीयमागेमे प्रविष्ट होनेकी दिशाए-- 


सिहि-पवण-दिरसाहतो, जंबूदीवस्त दोण्णि रवि-विबा । 
दो जोयणाणि पुहु-पुह, श्रादिम-षर्गादु बिदिय-पह्‌ ।\४५१।1 


भ्रथ-जम्बूद्रीपके दोनो सूयं-बिम्ब आग्नेय तथा वायव्य दिशसे पृथक्‌-पृथक्‌ दो-दो योजन 
लाघकरं प्रथम मार्मसे द्वितीय मागे ( पथ ) मे प्रवेश करते है ।।४५१॥। 
सूर्यके प्रथम ओर बाह्य सागेमे स्थित रहते दिन- 
रात्रिका परमाण-- 
लंघंता^ श्रावाणं, भरहेरावद ~ खिदीसु पचिसंति 1 
ताधो पुच्वुत्ताई, रत्ती ~ दिवसाणि जायंते ।(४५२॥ 
श्रथं-जिस समय दोनो सूये प्रथममागंमे प्रवेश करते हए करमदः भरत भ्रौर एेरावत क्षेत्र 
मै प्रविष्ट होते है, उसी समय पूर्वोक्त ( १८ मुहूतंका दिन ओर १२ मृहूतंकी रात्रि ) दिन-रात्रियां 
होती दै ।*४५२॥ 
एवं सव्व - पहेसु, उदयत्थमयाणि ताणि णादूणं । 
पडि-वीहि दिवस-णिस्ा, बाहिर- ` सग्गंतमाणेज्जं ।\४५३।। 


श्रथं - इसप्रकार सवं पथोमे उदय एव अस्तगमनोको जानकर सूयंके वाद्य मार्गमे स्थित्त 
प्रत्येक वीथीमे दिन श्रौर राच्निका प्रमाण ज्ञात कर लेना चाहिए \1४५३।) 
सन्व-परिहीसु बाहिर-मग्ग-स्दि दिवहुराहू-बिबम्मि । 
दिण - रत्तीश्रो बारस, श्रटुरस - मुहुत्तमेत्ताओ 1४५४1) 


श्रथ-सूये-विम्बके बाह्य पथमे स्थित होनेपर सवं परिधियोमे बारह मुहूतं श्रमणा दिन 
ओर श्रठारह्‌ महतं प्रमाण रात्रि होती है ।४५४॥। 





१ ब लघतकाले।! २ द ब. मर्गत्थमाणज्ज। 
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बाहिर-पहादु श्रादिम-पहम्मि दुमणिस्स ग्रागमण-काले । 
पुव्वुत्त - दिण - णिसाग्रो, हवंत्ति अहियाओ ऊणाश्रो ।४५५॥ 
श्रथं-सूयेके बाह्य पथसे आदि पथकी ओर आते समय पूर्वोक्त दिन एव रात्रि क्रमश. 
उत्तरोत्तर श्रधिक श्रौर कम अर्थात्‌ उत्तरोत्तर दिन अधिक तथा रात्रि कम होती है ॥४५५॥ 
सूयके उदय-स्थानोका निरूपण-- 


मत्तंड-दिण-गदीए, एक्क चिय लन्भदे उदय-ठाणं । 
एवं दीवे वेदी - लवणसमुहु श्राणेज्ज ।*४५६।। 
१७० || ९) १७४६ 1, ॥६ 1४1 1 1 १॥ 3 41 
श्रथे-मूर्यंकी दिनगमे एक ही उदयस्थान लब्ध होता है । इसप्रकार द्वीप, वेदी ओर 
लवण समूद्रमे उदय-स्थानोके प्रमाणको ले श्राना चाहिए ।४५६।। 
ते दीवे तेसद्री, छन्वीसंसा ख - सत्त - एक्क-ह्दा 
एक्क) च्चिय वेदीए, कलाओं चउहृत्तरी होति ॥४५७।। 
६२ । १७० । १ । १७० 
श्रथे--वे उदय स्थान एक सौ सत्तरसे भाजित छन्वीस भाग श्रधिक तिरेसठ ( ६३१५९ ] 
जम्बुद्रीपमे श्रौर चौहत्तरकला अधिक केवल एक ( १२९ ) उदयस्थान उसकी वेदीके उपर 
है ।।४५७॥। 
श्रहुारसुत्तर-सदं) लवणसमुहुम्मि तेत्तिय-कलाभ्रो । 
एदे मिलिदा उदया, तेसीदि-सदाणि श्रहुताल-कला ।*४५८।। 
११८ । १९६ 
श्रथ -लवणसमुदरमे उतनी ( ११८ ) ही कलाग्रोसे अधिक एक सौ अठारह ( ११८) 
उदयस्थान है । ये सब उदयस्थान मिलकर अडतालीस कलाश्रोसे ्रधिक एक सौ तैरासी ( १८३ ) 
है ।४५८॥। 
विशेषा्-जम्बूदरीपमे सूयेके च(र क्षेका प्रमाण १८० योजन है । जम्बुदीपकौ वेदीका 
व्यास ४ योजन है ओर लवण-समूद्रके चार क्षेत्रका प्रमाण ३३०४६ २६१०८ योजन ह । सरयवीथीका 
प्रमाण ई योजन है भौर एक वीथीसे दूसरी वीथीके अन्तरालका प्रमाण २ योजन ह । यह रष 
अर्थात्‌ ‰९° योजन सू्यके प्रतिदिनका गमनक्षेत्र है । 


१, द, २१॥ ई 1; बर ६३ । ३०1 
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गाथा ४५६ की सहष्टिके प्रारम्भमे जो १९९ । १ । १७६ दिये गये है उनका भ्रथं 
यह्‌ है-- 
जबकि ६१९ योजन दिनगतिमे १ उदयस्थान होता है तब वेदिकाके व्याससे रहित जम्ब्‌- 
दीपके ( १८० -- ४ ) १७६ योजनमे कितने उदय स्थान प्राप्त होगे ? इसप्रकार त्रे रािक करने पर 
११६९१ == १९९३६ == ६३३६5 उदय अश प्राप्त हए । जिनको सदृष्टि गाथा ४५७ के नीचे है । 
गा० ४५६९ को सदृष्टिका दूसरा अश ईई । १।४। है । अर्थात्‌ जवकि ईई योजन क्षेत्रमे एक 
उदय स्थान प्राप्त होता है, तब वेदी-व्यासं के ४ योजनोमे कितने उदय स्थान होगे? इसप्रकार 
त्रैराशिक करनेपर ३१६४ = ३६४ भ्र्थात्‌ १४5 उदय अश प्राप्त होतेदै, जिनकी सटृष्टि भी 
गाथा ४५७ के नीचे है । 
गाथा ४५६ की सहष्टिका अन्तिम अश ४० । १ । ३६१५८ । है । श्र्थात्‌ जबकि ‡१९ 
योजन क्षेत्रका १ उदय स्थान है तब लवरसमुद्रके चारक्षेत्र 3६‡< ( ३३०६४ ) योजन क्षेत्रमे कितने 
उदयस्थान होगे ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेपर °द,९२ <~ 2९४८ अर्थात्‌ ११८३१२६ उदय अश 
प्राप्त हुए; जिनको सहष्टि गाथा ४१४८ के नीचे दी गईहै। 
उपयुक्त तीनो राशियोको जोडनेपर (६३३$ग =+ ११८१६) = १८२ उदयस्थान 
ओौर ३६ उदय अल प्राप्त होते है । जबकि १ उद्य स्थानका < योजन क्षेत्र होता है तव ३१६ 
उदय अशोका कितना क्षेत्र हौगा ? इसप्रकार ( १६५३2 ) = $€ योजन क्षेत्र प्राप्त होता है । इस 
कषे्रके उदय स्थान निकालने पर ( ५९६९ = ॐ ई.) श्र्थात्‌ १55 उदयस्थान प्राप्त होते हैँ । 
इन्हे उपयु क्त उदय-स्थानोमे जोड देनेपर ( १८२ १55 ) = १८३४ म्र्थात्‌ ४८ कला अधिक 
१८३ उदय स्थन प्राप्त हते है । 
उदय स्थानोका विशद विवेचन त्रिलोकसार गाथा ३९६ की टीकासे ज्ञातव्य है । 
ग्रहोका निरूपण- 
श्रहासोदि-गहाणं, एक्क चिय होदि एत्थ चारखिदी । 
तज्जोगो वीहीश्रो, पडिर्वीहि होति परिहीश्रो ।४५९।१ 
भ्र्थ--यहां अठासी प्रहयका एक ही चारके है, जहाँ प्रत्येक वीथीमे उसके योग्य वीधिर्या 
गौर परिधिर्यां ह 11५५९] 
परिहीसु ते चरते, ताण कणयाचलस्स विच्चालं । 
अण्णं पि पुव्व-भणिद, काल-वसादो पणदटमुवएसं ।४६०। 
गहाणं परूबणा समत्ता । 
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श्रय-वे ग्रह॒ इन परिधियोमे सचार करते है । इनका मेरु-पवेतसे प्रन्तराल तथा ओौर भी 
जो पूवेमे कहा जा तुका है उसका उपदेश कालवश नष्ट हो चुका है ।1४६०॥ 


ग्रहोको प्ररूपणा समाप्त हुई । 


चन्द्रके पन्द्रह पथोमेमे किस-किस पथमे कौन-कौन नक्षच सचार करते है? 
उनका विवेचन-- 


ससिणो पण्णरसराण, बीहीण ताण होति मज्छम्मि । 
परदुः चिय वीहौश्रो, अहूावीसाण रिक्लाणं ।४९१॥ 
भ्रथे--चःद्रकौ पन्द्रह गलियोके मध्यमे अदुदूस नक्षत्रोको आठ ही गलियां होती 
ह ।।४६१।। 
णव श्रभिनिष्पहुदीणं, सादी पुव्वाश्रो उत्तराओ वि। 
इय बारस रिक्खाण, चंदस्स॒चरत्ति पढम - पहु ।(४६२। 


भ्र्थ--अभिनित्‌ आदि नौ, स्वाति पूर्वाफाल्गुनी ओौर उत्तराफाल्गुनी ये वारह्‌ नक्षत्र 
चन्द्रके प्रथम पथमे सचार करते हँ ।।४६२।। | 
तदिएु पुणम्वस्रु मघ, सत्तमए रोहणी य चित्ता । 
छ्रुभ्मि कित्तियाओो, तह य ॒विसाहाग्नो श्रदुम्रो ।*४६२॥ 
भ्रथे--चन्द्रके तृतीय पथमे पुनवंसु ओर मघा, सातवेमे रोहिणो रौर चित्रा, छछेमे कृतिका 
तथा प्राठ्वे पथमे विशाखा नक्षत्र सचार करता है ।४६३॥। 
दसमे अणुराहाग्रो, जटा एक्कारसम्मि पण्णरसे । 
हस्थो शूलादि - तिथं, मिगसिर-दुग-पुस्स-असिलेसा ।।४६४\। 
श्रथ--दसवे पथमे श्रनुराधा, ग्यारहेमे ज्येष्ठा तथा पन्दरहवे मागमे हस्त, मूलादि तीन 
( मूल, पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा ), मूगरीर्षा, आर्द्रा, पुष्य ओर आदलेषा ये श्राठ नक्षत्र सचार 
करते ह ।४६४॥। 
विशेवाथ-- चन्द्रकी १५ गलियां हँ । उनमेसे 5 गलियोमे २८ नक्षत्र सचार करते है। 
यथा- 
(१) चन्द्रकी प्रथम वीथीमे-प्रभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- 
भाद्रपदः रेवती, भ्रदिविनी, भरणी, स्वाति, पूर्वाफल्गुनी श्रौ र उत्तराफाल्गुनी । (२) तृतीय वीथीमे-- 
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पुनकषसु श्रौर मघा । (३) छठी वीथीरभे-कृतिका । (४) सातवी वीथीभमे--रो्हिणी ओौर चित्रा । 
(५) भराखवीमे-विशाखा । (६) दसवीमे अनुराधा । (७) ग्यारहवीमे--ज्येष्ठा तथा (८) पन्दहवी 


( ग्रन्तिम ) वीथीमे--हस्त, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, मुगरशीर्षा, आारद्र, पुष्य गौर आष्ठेषा ये 
आर नक्षत्र संचार करते है । यथा- 
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प्रत्येक नक्षत्रके ताराग्रोकी सख्या-- । 


ताराओ कित्तियादिसु, छ-प्पंच-ति-एक्क-षछुक्क-तिय-छक्का । 
च-दुग-दुग - पंचेक्का, एक्क-चउ-छं-ति-णव-चउक्का य ।।४९५।। 


चउ-तिय-तिय-पचा तह, एक्करस-जुदं सयं द्ग - दुगाण । 
बत्तीस पंच तिण्णि य, कमेण णिदिटठ - सखाश्रो ।॥४६६॥ 


६।५।३।१।६।३।६।४।२।२।५।१।१।४।६।३। 
| ९।४।४।३।३।५)१११।२।२।३२।५।३। 
श्रथ- छह, पाच, तीन, एक, छह, तीन, छट, चार, दौ, दो, पाच, एक, एक, चार, चह, 
तीन, नौ, चार, चार, तीन, तीन, पाच, एक सौ ग्यारह, दो, दो, बत्तीस, पांच श्रौर तीन, यह्‌ करमशः 
उन कत्तिकादिक तक्षत्ोके ताराओकी सख्या कही शई है ॥(*६५-४६६॥ 


प्रत्येक ताराका आकार-- 


चीयणय-सयलउडढी, कुरंगसिर-दीव-तोरणाणं च । 
श्रादववारण ~ चम्मिय - गोमूत्त॒सरद्गाणं च ।४६७।। 


हव्थुप्पल-दीवाणं, अधियरणं हार-वीण-सिगा य । 
विच्छुव-दुक्कयनावी, केसरि - गयसीस श्रायारा ।1४६८।। 


मुर पतंतपक्खी, सेणा गय-पुन्व-जवर-गत्ता य । 
णावा हयसिर-सरि्ा, णं चुल्ली किततियादीणं ।॥४६९।। 


श्र्थ- कृत्तिका श्रादि नक्षत्र ( तारामो ) के आकार क्रमश ई बीजना, रगाडीकी उद्धिका, 
देहिरणका सिर, भ्दीप, भतौरण, ६अतपवारण ( छत्र ), ७वत्मीक, ण्गोमूत्र, सरयुग, १०दस्त, 
११उत्पल, श्रदीप, श२म्रधिकरण, शण्ार, श्वीणा, श्द्सीम, १७बिच््‌, शणदुष्कृतवापी, १९सिहका 
सिर, २ग्ाथीका सिर, २ मुरज, २रपतत्पक्षी, र्सेना, रण्हाथीका पूवे शरीर, रध्हाथीका अ्रपर 
दारीर, २६नौका, रऽघोढेका सिर ओर रणनूल्हाके सहश है ।।४६७-४६९।। 


~» १ 
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नक्षत्रोके नाम, ताराओकी सख्या एव प्राकार- 





~~~ ------~---~~~~--~~~~-~~-~~~~~~~ 





ल ताराओ 18 ताराओो 

नक्षत्र की [ताराश्रोकेग्राकार| नक्षत्र की | ताराओके आकार 

सख्या ५ हि सख्या 
१. | कृतिका ६ बीजना सहश | १५ | अनुराधा : वीणा सहश 
२. | रोरहिश्ी ५ | गाडीकी उद्धिका| १६ | ज्येष्ठा ३ सीग सहश 
३. | भ्रगशीर्षा ३ हि रणके सिर | १७.| मूल & |: विच्छ्‌ सद्द 
४. | श्राद्र १ दीप सद १८, | पूर्वाषाढा |, ४ दुष्कृत वापी सहश 
५. | पुनवंसु ६ तोरण सहश्च |,१९.। उत्तराषाढा | ४ सिहके सिर सहश 
६. | पुष्य ३ छत्र सहश २० | अभिजित्‌ ३ हाथोके सिर सटश 
७. | आश्लेषा ६ वल्मीक (बानी) २१. | श्रवण ३ मुरज (मृदद्ध) + 
८. | मघा | ४ | गोमूत्र सहर २२ । धनिष्ठा | ५ । ॥ गिरते हृए पक्षी ति 
६. | पूर्वा फाल्गुनी | २ सरयुग + २३ शतभिषा .| ११९१. | सेना सह् 
१० | उत्तरा ,, २ हाथ +, २४ | पूर्वाभद्रपद | २ | हाथीके पूवं शरीर ,, 
११ हस्त ५ उत्पल २५. | उत्तराभाद्रपद २ | हाथीके अपर शरीर, 
(नीलकमल) , 

१२.। चित्रा १ दीप सहश | २६. | रेवती ३२ | नौका सदश्च 
१३.। स्वाति १ अधिकरण „, | २७.। अश्विनी ५ | घोडेके सिर सदश 
विशाखा ४ |¦ हार „„ । २८. | भस्णो ३ | च्र्देके सहश 





कत्तिका श्रादि नक्षत्रोकी परिवार ताराएं श्रौर सकल ताराए- 


णिय खिय तारा-संखा, सन्वाखं ठाविद्रुण रिक्खाणं । 
पत्तेक्कं गुणिदन्वं, एक्करस - सदेह एक्करसे ।\४७०॥। 


१११९१। 
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होति परिवार-तारा, मुलं भिस्साश्रो सयल-ताराओ । 
तिविहाईं, रिक्लाइ, मज्भिम - वर - श्रवर-भेर्दह ।\४७१॥ 


६९६६६ । ५५५५ । ३३२३३ । ११११ । ६६६६ । ३३३३ । ६६६६ । ४४४४ 
२२२२ । २२२२ । ५५५१५ । ११११ ११११1 ४४४४ । ६६६६ 
३३३३ । ९९९९ । ४४४४ । ४४४४ । ३३३३ । ३३३३ । 

५५५५ । १२३३२९१) २२२२ । २२२२। 

२५५५२ । ५५५५ ।२३३३३। 

६६७२ । ५५६० । ३३३६ । १११२ । ६६७२ । ३३२३६ । ६९७२ । ४४४८ 
२२२४ । २२२४ । ५५६० । १११२ । १११२ । ४४४८ । ६६७२ 
३२३३६ । १०००८ } ४४४८ । ४४४८ ¡ ३३३६ । ३३३६ 
५५६० । १२३४२३२ । २२२४ ।२२२४। 

३५५८४ । ५१५६० । ३३३६ । 


श्रथं--प्रपने-श्नपने सब ताराओकी सख्या को रखकर उपे ग्यारह सौ ग्यारह (११११) से 
गुणा करनेपरं प्रत्येक नक्षत्रके परिवार-ताराओका प्रमाण प्राप्त होता है। इसमे मूल तारामोका 
प्रमाण मिला देनेपर समस्त तायाश्रोका प्रमाण होता है । मध्यम, उत्कृष्ट प्रौर जघन्यके भेदसे नक्षत्र 
तीन प्रकारके होते है ।(४७०-४७१। 


[ तालिका श्रगले पृष्ठ पर देखिए 1 


सत्तमो महाह्ियारो 
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जघन्य, उक्करृष्ट श्रौर मध्यम नक्षतच्रौके नाम तथा इन तीनोकरे 
गगन-खण्डोका प्रमाण- 


अवराश्रो जट्खहा, सदभिस-भरणीग्रो सादि-भसिलेस्सा । 

होति वरभ्रो पणन्वस्सु ति-उत्तरा रोहुणि-विसाहामो ।।४७२।। 

सेसाओ मन्किमाश्रो, जहण्ण-मे पंच-उत्तर-सहस्सं । 

तं चिथ दुगुणं तिगुण, मज्भिम-वर-मेसु णभ-खण्डा ॥\४७३।। 
१००५ । २०१०! ३०१५ ॥ 


श्रथे--ज्येष्ठा, श्रा, एतभिषक्‌, भरणी, स्वाति ओर श्रार्लेषा, ये उह जघन्य; पुतनरव्ु, 
तीन उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तरा भाद्रपद), रोहिणी ओौर विशखाये 
उत्कृष्ट, एव शेष ( अर्विनी, कृत्तिका, मृगशोर्षा, पुष्य, मघा, हस्त, चित्रा, श्रनुराधा, पूर्वा फ़ा०, 
पूर्वाषाढा, पूर्वा भाद्रपद, सूल, श्रवण, धनिष्ठा ओर रेवती ये ) नक्षत्र मध्यम ह । इनमेसे ( प्रत्येक ) 
जघन्य नक्षत्रके एक हजार पांच ( १००५), ( प्रत्येक ) मध्यम नक्षत्रे इससे दुगे ( १००५०८२ 
२०१० ) शौर प्रत्येक उक्कृष्ट नक्षत्रकं इससे तिगने ( १००५५८३ = ३०१५ ) गगनखण्ड होते 
ह ।।४७२-४७३।। 


ग्रभिजित्‌ नक्षत्रके गगनखण्ड-- 
ग्रभिजिस्स चछंस्पयाणि, तीस-जुदाणि हवंति णभ-लंडा । 
एवं णक्छत्ताणं, सीम - विभागं वियाणेहि (४७४ 
६२३० । 


श्रये ्रभिजित्‌ नक्षत्रके छह सौ तीस ( ६३० ) गगनखण्ड होते है। इसप्रकार नभ- 
वण्डोसे इन नक्षत्रोकी सीभाका विभाग जानना चाहिए 1\४७४॥ 


एक मूहतेकं गगनखण्ड-- 
पेवकं सिक्ख, सव्वाणि सुहत्तमेक्त ~ कलेणं । 
लंघंत्ति गयणखंडे, पणतीसत्तारस - स्याणि ।*४७४५।। 
१८३५ । 
धरथ-( सव नक्षत्रोमेसे } प्रत्येक नक्षत्र एक मुहूतं कालमे अठारह सौ पतीस ( १८३५ ) 
गगनखण्ड लाघता है ।।४७५।। 


गाथा ¡ ४७६-४७९ | सत्तमो महाहियारो [ ३७७ 
स्वं भगनखण्डोका प्रमाण मौर उनका भ्राकार- 


दो-ससि-णक्खत्ताणं, परिमाणं णमि गयणखंडेसु । 
लक्खं णव य सहस्सा, श्रट्ठ - सया काहुलायारा \\४७६।। 


श्रथ--दो चन्द्रो सम्बन्धी नक्षत्ोके गगनखण्डोका प्रमाण कहता हूं । य गगनखण्ड काहला 
( वा्यविशेष } के आकारवाले हु । इनका कुल प्रमाण एक लाख नौ हजार भाठ सौ है 11४५७६1 


विशेषाय--जयन्य नक्षत्र ९ ग्रौर प्रत्येकके गगनखण्ड १००५ है च्रतः १००५०८६ 
६०३० । मध्यम नक्षत्र १५ ओौर प्रत्येक के गगनखण्ड २०१० है श्रतः २०१०८ १५३०१५० । 
उत्तम नक्षत्र ६ गौर प्रत्येककं गगनखण्ड ३०११५ हँ अतः ३०१५८ ६ १८०९० । अभिजित्‌ नक्षचरके 
ग० खण ६३० दँ । इसप्रकार एक चन्द्र सम्बन्धी सवं गगनखण्ड ( ६०३०-+३०१५०+- १८०९० 
६३० ) = ५४९०० है । तथा दो चन्द्रो सम्बन्धी सवं गगनखण्डोका प्रमाण ( ५४९०००८२ } 
== १०९८६०० है । 
स्वं गगनखण्डोका अतिक्रमण काल- 


रिक्खाण सृहत्त-गदी, होदि पमाणं फलं मुहुत्तं च । 
इरुखा रिस्सेसाइ , नसिलिदादइ्‌ गयणखंडाणि ।*४७७॥। 


१८३५ 1 १०६८०००1 


तेरासियस्पि लद्ध, णिय णिय परिहीतु सो भमर-कालो । 
तस्माणं उणपटटो, होति मृहुत्ताणि अदिरेगो ।\४७८।। 


९ 1 


अदिरेगस्स पमाणं, त्िण्णि सर्यणण हुवंति सत्त-कला । 
तिसएहि स्तसट्ठी - संजुरसतोहि विभत्ताणि ४७६}! 


३६७ । 
भ्रथे--[ जवकि नक्षत्रोको १८३५ गगनखण्डोके भ्रमणमे एक मुहूतं लगता है, तवे 
९१०६८०० ग० ख० कै ्रमण॒मे कितना काल लगेगा ? इसप्रकार करनेपर | नक्की मूतं कान- 
परिमित गति ( १८३५ ) प्रमाण-राजि, एक मुहूतं फल-रानि श्रीर सव मिलकर ( १०९८०० ) 
गपत-खण्ड इच्छाराल्चि होती है । इसप्रकार तरैरादिक करने पर जो लव्वे प्राप्त हो उतना अपनी. 
भेषनी परिधियो का भ्रमण-काल है 1 उसका प्रमा यहां कु ्रधिक उनसठ { ५६ ) महतं दै! 
इस अधिक का प्रमाण तीन सौ सड़सव्ते विभक्त तीन सौ सात कला ( ३६६ ) ह ॥४७७-४७९॥ 


३७८ |] तिलोयपण्सत्तौ [ गाथा : ४०८०-४ 


विशेषाथं -त्येक परिधिमे १०९८००० गगनखण्डो प्र श्रमण करनेमे नक्षत्ो को 
( + ०६६§११ = ) ५९३१३ महतं लगते है । 
चन्द्रकी प्रथम वौथी मे स्थित १२ नक्षत्रोका एक मूहुतेका गमन क्षेत्र - 


सवणादि-प्रहु-भाणि, अभिनिस्सादीश्रो उत्तरा-पुग्वा । 

वच्चति मुहुत्तेणं, बावण्ण-सयाणि श्रहिय-पणसदी ।(४८०॥। 
५२६५ 

श्रहिय-प्पमारमंसा, श्रदुरस-सहस्स-दु-सय-तेसद्री । 

इगिवीस-सहस्साणि, णव ~ सय - सदी हरे हारो ।\४८१।। 


१८२६३ 1 
१६६० 


प्रथं -श्रवणादिक श्राठ, श्रभिजित्‌, स्वाति, पूर्वाफाल्गुनी ओर उत्तराफल्गुनी नक्षत्र एक 
मृहतंमे पाच हजार दो सौ पैसठ योजन से श्रधिक गमन करते है । यहां अधिकता का प्रमाण इक्कीस 
हजार नौ सौ साठ भागोमेसे अठारह हजार दो सौ तिरेसठ भाग प्रमाण है 1४८०-४८१॥ 


विशेषार्थं - चन्द्रकी प्रथम वीथीमे श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पू० भा०,उ० भा०, रेवती, 
अविनी, भरणी, अभिजित्‌, स्वाति, १० फार प्रौरउ०्फा०्ये १२ नक्ष संचार करते हैँ। प्रथम 
वीथीकी परिधि का प्रमाण ३१५०८९ योजन है । जबकि नक्षत्र ५९३६६ = २‡६§° मृहतमि 
३१५००८९ योजन सचार करते है, तव एक मृहृतमे कितने योजन गसन करेगे ? इसप्रकार त्रैराशिक 
करने पर ( ०१५२७९० ) ~ ५२६५१४६३ योजन प्राप्त होते हैँ । यही चन्द्र की प्रथम वीथीमे 
नक्षत्रो के एक मुहूतं के गमन क्षेत्र का प्रमाण है । 
चन्द्र की तीसरी वीथी स्थित नक्षत्रो का गमन क्षेतर- 


वच्च॑ति मूहुत्तेणं, पुणव्वसु"-मघा ति-सत्त-दुग-पंचा । 
प्रंक-कमे जोयणया, तिय-णभ-चउ-एक्क-एक्क-कला ।*४८२।। 
५२७३ 1 १३६६३ । 
श्रथ पुनर्वसु श्रौर मघा नक्षत्र अक-क्रमसे तीन, सात, दो ओौर पचि अर्थात्‌ पाच हजार 
दो सौ तिहत्तर योजन ओर ग्यारह हजार चार सौ तीन भाग अधिक एक मूहूतंमे गमन करते 


है ।1४८२।। 
स 


१. द व, क ज. पूष्वाउ। 


गाधा : ४८३-४८५ | सत्तमो महाहियारो [ ३७६ 


विरशेषाथे--पनवेसु श्रौ र मधा नक्षत्र चन्द्रकी तृत्तीय वीथीमे धमण करते है! इस वीथीकी 
परिधिकां प्रमाण ३१५५५९३६३ योजन दै । किन्तु पुनवेसु श्रौर मघाका एक महतं का गमन क्षेत्र 
तिकालते समय श्रधिकका प्रमाणं ( ‡ॐई६$ ) छोडकर चै राशिक किया गया है । 

जिसका प्रमाण ( 3 १५५२७०७ ) = ५२७३१६६३ योजन प्राप्त होता है । 


नोट--आगे शेष छह गलियोकी परिधिके प्रमाणमे से भी अधिक करा प्रमाण छोड कर गमन 
क्षेत्र प्राप्त किया गया है । 


कृत्तिका नक्षत्रका एक मुहुतेका गमन-क्षेत-- 
बावण्ण - सथा पणसीदि - उत्तरा सत्ततीस श्रसा य। 
चखणउदि*-पण-सय-हिदा, जादि मूहुत्तेण किचिया रिक्ला ।*४८३।। 
५२८५ । «2 । 


प्रथ-ठृत्तिका नक्षत्र एक मूहूतंमे पाच हजार दो सौ पचासी योजन श्रौर पाच सौ 
चौरातवैसे भाजित सैतीस भाग अधिक गमन करता है ॥(४८२। 


विशेषाथ--कृत्तिका नक्षत्र चन्द्रकी टी वीथीमे भ्रमण करता है । इस वीथीकी परिधि 
का प्रमाण ३१६२४०३६ योजन है । इसमे कृत्तिका का एक सुहतंका गमनक्षेत्र (3\ श्व ९७) = 
५२८१ योजने प्राप्त होता है । 


चित्रा ओर रोहिणीका एक मृहतेका गमन-केत्र-- 
पंच-सहस्सा डु ~ सयः, श्रहासीदी य जोयणा अहिया । 
चित्ताओ रोहिणीश्रो, जत्ति मृहृत्तेण पत्तेक्कं ।\४८४।। 
भ्रदिरेगस्स पमाणं, कलाश्रो सग-सत्त-ति-णहू-दुगमेत्ता । 
भ्रंकं - कमे तह हारो, ख-छक्क-रव-एक्क-दुग-माणो ।।४८१।। 
५२८८ । ३९३६३ । 
श्र्थ--चित्रा ओर रोहिणीमेसे प्रत्येक नक्षत्र एक मृहूतंमे पाच हजार दौ सौ श्रठासी 


योजनसे श्रधिक जाता है 1 यह श्रधिकताका प्रमाण अक-क्रमसे दन्य, छह, नौ, एक भौर दो प्र्थात्‌ 
इक्कीस हजार नी सौ साठसे भाजित बीस हजार तीन सौ सतत्तर कला है ।।४८४-४८१५।। 











१, द. व, कं, ज. चउणउदीपणय । 


३८० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४तद्-४्ठय 


विशेषाथे--चित्रा गौर रोहिणी नक्षत्र चन्द्रके सातवे पथमे भ्रमण करते है । इस पथकी 
परिधिका प्रमाण ३१६४७ दई योजन है 1 इसमे प्रत्येकका एक मृहतंका गमन क्षेत्र (3१ ४९१९६३२०) 
== ५२८८३६६४ योजन प्राप्त होता है । 
विशाखा नक्षत्रका एक मृहूतंका गमन-क्षेत्र-- 


ब्रावण्ण-सया बाणडदि जोयरा वच्चदे विसाहा य । 
सोलस-सहस्स-णव-सय - सगदाल - कला सहृत्तेणं ।।४८६॥ 
५२९२ । ३६६६६ 1 
श्रथे-- विशाखा नक्षत्र एक मृहूतमे पाच हजार दो सौ वानव योजन भौर सोलह हजार 
नौ सौ सेतालीस कला श्रधिक गमन करता है ।४८६॥। 


विशेषथ--पिशाखा नक्षत्र चन््रके आरव पथमे भ्रमण करता है । इस पथकी परिधिका 
भमाण ३१६७० १४६ योजन है । इस परिधिमे विल्ाखाके एक मृहूतंके गमन-क्षेत्रका प्रमाण 
( 3१ ९७९५ ) == ५२९२९६६६ योजन प्राप्त होता है । 
प्रनुराधा नक्षत्रका एक मुहुतेका गमन क्षेत-- 


तेवण्ण-स्या्णि जोयणाणि वच्चदि मुहु ्तमेत्ताणि । 
चउवण्ण चउ-सया दस-सहस्स श्रता य श्रणुराहा ॥।४८७।। 
५३०० । ३९६९५ । 
भरथं--ग्रनुराधा नक्षत्र एक मृहू्तमे पाच हजार तीन सौ योजन भौर दस हार चार सौ 
चौवन भाग ्रधिक गमन करता ट ।।४८७॥) 
विशेषाथ--श्ननुराधा नक्षत्र चन्द्रके दसवे पथमे भ्रमण करता है । इस पथकी परिधिका 
प्रमाण ३१७१६२०६ योजन है । इस परिधिमे अनुराधके एक मुहूतेके गमन-क्षै्रका प्रमाण 
( ३१६६३९० ) = ५३० ०३६रहरेई योजन प्राप्त होता है । 
ज्येष्ठा नक्षत्रका एक मृहूतंका गमन-क्षेत्र-- 
तेवण्ण-सर्याणि जोयणाणि चत्तारि वच्चदि जेरा । 
श्र॑सा सत्त - सहस्सा, चडउवीस - जुदा मरहुत्तेणं ॥1४८८।॥ 
५२०४ । २५०९० । 
र्थं - ज्येष्ठा नक्षत्र एक मृहतंमे पच हजार तीन सौ चार योजन प्रौर सात हजार चौबीस 
भाग श्रधिक गमन करता है ।(४८८।॥। 


गाथा ¦ ४८९-४९२ | सत्तमो मह्यमह्यारो [ २३८१ 


विशेषाथं--ज्येष्ठा तक्षत्र चन्द्रक ग्यारहवें पथमे रमणा करता है । इसत पथकी परिधिका 
प्रमाणं ३१७३९२१२ योजन है इस परिधिमे ज्यष्ठाके एक महते गमन-क्षे्रका प्रमाण 
( 3१ ९५ ) = ५२० ४द४ध्‌सह योजन प्राप्त होता है । 
पूष्यादि = नक्ष्रोमेसे प्रत्येकके गमन-कषेत्रका प्रमाण-- 


पुस्सो श्रसिलेसाश्रो, पुव्वासाढाश्रो उत्तरासाढा । 
हृस्थो मिगसिर - मुला, अहाश्रो श्रु पत्तेक्कं ।\४८९।। 
तेवण्ण-सथा उणवीस-नोयणा जति इगि-मृहुत्तेण । 
श्रहाणडउदी खव-सय, पण्णरसं - सहस्स श्र॑सा य ।४९०।) 
५३१९ । २५६६६ । 
श्रये पष्य, आणएलेषा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, हस्त, मृगशीर्ष, मुल ओौर आर्द्रा, इन आठ 
नक्षत्रोमेसे प्रत्येक एक मुहूतेमे पाच हजार तीन सौ उन्नीस योजन ्नौर पन्द्रह हजार नौ सौ अदाने 
भाग श्रधिक गमन करते है ।\४८९-४६०॥ 
विशेषाथे-उपयुं क्त आटो नक्षत्र चन्द्रके पद्रहुवे ( अन्तिम ) पथमे भ्रमण करते है। इस 
बाह्य पथकी परिधिका प्रमाण ३१८२१३३५ योजन है । इस परिधिमे पुष्य आदि प्रत्येक नक्षत्रके 
एक महूतेके गमन-कषे्रका प्रमाण ( उ १ ९०) = ५३१९३९६६ योजन है, किन्तु माथामे 
५३१९९६६६ योजन दर्शाया गया है । 
नक्षत्रोके मण्डल क्षे्ोका प्रमाण-- 
मंडल-वेत्त-पमाणं, जहृण्ण-मे तीस जोयरणा होति । 
तं चिय दुगुखं तिगुणं, सन्सिम-वर-भेसु पतेकं ।४६१।। 
३० । ६० 1 ६० । 
भ्रथ-जघन्य नक्षत्रोके मण्डलक्ेत्रका प्रमाण तीस (३० ) योजन श्रौर इससे दूना एव 
तियुना वही प्रमाण क्रमशः मध्यम ( नक्षत्रोका ६० } श्रौर उक्कृष्ट (का ९० यो० }) नक्ष्ोमेसे 
्रस्येकका है ।*४९१॥ 
अट्रारख जोयणया, हेदि अभिनिस्स मंडलं खेत्तं । 
सद्टिय-णह-मेत्ताओ, णिय-णिय-ताराण मंडल-खिदीश्रो ।\४६२॥ 
१८ । 





१. द. उणवण्सय जोयणा, ब. उण जोयणा । 
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श्रथे-अभिनित्‌ नक्षत्रका मण्डल क्षेच श्रठारह्‌ योजन प्रमाण है मौर श्रपने-अपने ताराज 
का मण्डलक्षेत्र स्व-स्थित प्राकार प्रमाणही है 1४९२।। 
स्वाति श्रादि पचि नक्षत्रोकी अवस्थित्ति- 
उद्धाभो दद्विणाए, उत्तर-मजञ्भेयु सादि-भरणीश्रो । 
मुलं अभिजी-कित्तिय-रिक्लाभओ चरंति णिय-मग्गे ॥४९३।। 
भ्रथे- स्वाति, भरणी, मूल, अभिजित्‌ श्रौर कृत्तिका, ये पाँच नक्षत्र जपने मामे क्रमशः 
ऊध्वै, श्रध, दक्षिण, उत्तर जौर मध्यमे सञ्चार करते ह ।।४६३॥ 


विक्तवा्थ-- चन्द्रक भरथम पथमे स्थित स्वाति एव भरणी नक्षत्र कमश. अपनी वीथीके 
ऊर्ध्वं ओर श्रधोभागमे, पनद्रहुवे पथमे स्थित भूल नक्षत्र दक्षिण दिश्चामे प्रथम पथमे स्थित्त अभिजित्‌ 
नक्षत्र उत्तर दिशमे श्रौर छठे पथमे स्थित कलिका नक्षत्र ्रपने पथके मध्यभागमे सचार 


करते हैं । 
एर्याि रिकर्वाणि, णिय-णिय-मगोचु पुव्व-भणिदेसु । 
णिच्च चरति मंदर - सेलस्स पदाहिण - कमेणं ॥।४६४॥ 
श्र्थ--ये नक्षत्र मन्दर-परव॑तके प्रदक्षिण क्रमसे अपने-ग्रपने पूरवोक्ति मार्गमे नित्य ही सचार 
करते है ।(४९४।। 
कृत्तिका श्रादि नक्ष्रौके अस्त एवं उदय श्रादिकी स्थित्ति-- 
एदि मघा मन्ण्टे, कित्तिय-रिक्लस्स श्रत्थमण-समषए । 
उदए श्रणुराहाभो, एवं जाणेज्ज से्ाण ।।*६५॥। 
एवं णक्खससयाणं परूवणा समतता । 
मथ कृत्तिका नक्षत्रके अस्तमन कालमे मघा मध्याह्ञको रौर अनुराधा उदयको प्राप्त 
होता है । इसीप्रकार शेष नक्षव्ोके उदयादिकको भी जानना चाहिए ।४६५॥। 


विशेषार्थ- मायामे कृल्तिकाके भ्रस्त होते माका मध्या ओर भ्रनुराधाका उद्य हीना 

कहा है 1 कृिकासे मघा ८ वां नक्षत्र है ओर मघासे अनुराधा ८ वाँ है । इससे यहं ध्वनित होता है 
करि जिस समय कोई विवक्षित नक्षत्र भ्रस्त होगा, उस समय उससे आवां नक्षत्र मध्य को श्रौर 
उससे भी = वाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होगा । ेष नक्षत्रोके उदय-प्रस्तादि की व्यवस्था भी इसीभ्रकार 


जानने को कही गयी है । जो इसप्रकार है-- 


लल 
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जब 


४ 


सत्तमो महाह्यारे 


कृत्तिकाका अस्त तव मघा क्रा मध्याह्घ श्रौर ग्रनु° का उदय । 


रोहिणीका 
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इसप्रकार नक्षत्रोकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


सख्या एक लाख तैतीस हजार नौ सौ पचास ( १३३९५० ) कोडाकोडी है \\४९६॥ 


जस्बूद्रीपस्थ चर एव अचर ( घ्व ) ताराभ्रोका निरूपण-- 
दुविहा चरयचराश्रो, पडण्ण-ताराओ ता चर-संखा । 
कोडाकोडी - लक्खं, तेत्तीस-सहस्स-णव-सथा पण्णं ।।४९६।। 


^, 


ज्येष्ठा । +; 
मूल 
१० षा० +; 
उ० षा ,; 
अभिजित्‌ ,, 
श्रवेण + 
धनिष्ठा + 
दात० ,, 
पू० भा०), 
उ० भाण 
रेवती +, 
अश्विनी + 
भरणी 


दत्यादि- 


९ २३९ ५७०५०००० ०००००००००॥ 


अ्थ-प्रकीणंक तारे चर ओर ्रचर खूपसे दो प्रकारके होते है! इनमे चर ताराभ्रोकी 


[ ३८३ 


| विशेषा्थ--जम्बुद्रीपस्थ क्षेव्र-कुलाचलादिकी कुल शलाकाएं (१, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, 
३२, १६, ८, ४, २, १= ) १६० है । जम्बृद्टीपस्य दो चन्द्रोसे सम्बन्धित १३२३९५० कोड़ाकोडी 


तासाओम १६० का भाग देनेपर 


( १३३९१५० कोडाकोडी 


१६० 


) = ७०५ कोड़ाकोड़ी लब्ध प्राप्त होता 


है । इसको ्रपनी-प्रपनी शलाकाओसे गुणा करनेपर तत्‌ तत्‌ क्षे्न एव पवंत सम्बन्धी ताराश्नौका 
प्रमाण प्राप्त होता है 1 यथा-- 


३८४ || तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ४९७-४६६ 
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छत्तीस अचर ~ तारा, जंबरुदीचस्स चउ-दिसा-भाए । 
एदाश्रो दो - ससिणो, परिवारा श्रद्धमेकंकम्मि ॥४६५७।। 
२३६ । ६६६७५०००००००००००००० | 
श्रथ-जम्बृूद्रीपके चारो दिशा-भागोम' खत्तीस भ्रचर (ध्रव) तारा स्थित है। ये 
( १२३३९५० कोडाकोडी ) दो चन्द्रोके परिवार-तारे हैँ ! इनसे आधे ( ६६९७५ करोडाकोडी ) एक 
चन्द्रके परिवार-तारे समना चाहिए ॥४६७॥। 
चन्द्रसे तारा पर्यंत ज्योत्तिषी देवोकं गमन-विशेष-- 
रिक्व-गमरादु अहिय, गमणं जाणेज्ज सयल-ताराणं । 
ताणं णाम - प्पहुदिसु, उवएसो संपडइ पण्डो ॥॥४९८॥। 
श्र्थ--सव ताराग्नोका गमन नक्षत्ोके गमनसे अधिक जानना चाहिए । इनके नामादिकका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥*४८६।। 
चंदायो मत्तंडो, मत्तंडादो गहा गरहर्हितो । 
रिक्ला रिक््वाहितो, ताराश्रो होति सिग्घ ~ गदी 1।४६६।। 
॥ एवं ताराणं परूवणं समत्तं । 


गाथा : ५००-५०३ | सत्तमो महाहियारो [ ३८५ 
ध्रथ-चन्द्रसे सूये, सूयेसे ग्रह, ग्रहोसे नक्षत्र श्रौर नक्षत्रोसे भी तारा शीघ्र गमन करनेवाले 
होते है ।।४९९।। 
इसं प्रकार ताराओका कथन समाप्त हुभ्रा । 
सूयं एवं चन्द्रके श्रयन ओौर उनमे दिन-रातियोकी सख्या-- 
श्रयणाणि य रवि-ससिणो, सग'-सग-चेत्ते गहायजेः चारी ! 
णत्थि अ्रयणाणि भगणे, णियमा तायण एमेव ।\*५००।। 
भ्रथ--सुयं, चन्द्र ओर जो श्रपने-अरपने क्षेमे संचार करने वाले ग्रह॒ है उनके अयन होते 
है । नक्षत्र-समुह ओर ताराओ के इसप्रकार अयनोका नियम नही है ।५००॥ 
रवि-प्रयणे एक्केकं, तेसीदि-सया हुवंति दिण-रती । 
तेरस दिवा वि चंदे, सत्ती - भाग - चउचालं ।५०१॥ 
१८३ । १३ । ६६ । 


श्रथ -सूयके प्रत्येक अयनमे एक सौ तेरासी ( १८३ ) दिने-रात्रि्यां श्रौर चन्द्रके अयनमे 
सडसठ भागोमेसे चवालीस भाग अधिक तेरह ( १३४४ ) दिन ( ओर रात्रिया ) होते ह ।1५०१॥ 


दव्खिण-अथणं श्रादी, पज्जवसाणं तु उत्तरं अयणं । 
सर्व्वेसि सुराणं, विवरीदं होदि चंदाणं ।\५०२। 


श्रथे-सब सूर्योका दक्षिण श्रयन ्रादिमे ओर उत्तर श्रयन अन्तम होता है। चन्दरोके 
अयनोका कम इससे विपरीत है ॥५०२॥ 


श्रभिजित्‌ नक्षत्रके गगनखण्ड-- 


छच्चेव सया तीस, भागाणं अभिनि-रिक्ल-विक्छंभा । 
दिष्टा सन्वं दरिसिहि, सन्वेहि श्रणंत - णाणेणं ।\५०३।। 
६२३० 1 


भ्रथं-श्रभिजित्‌ नक्षत्रके विस्तार स्वरूप उसके गगन-खण्डोका प्रमाण चह सौ, 
( ६३० ) है । उसे सभ सर्व-दश्चियोने ्रनन्त ज्ञानसे देखा है ।\५०२॥। 





१. द, व, क. ज, समयक्तेत्ते । २. व. क. ज। 
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सदभिस-भरणी श्रहा, सादी तह श्रस्सिलेस-जेद्रा य । 

पचुत्तरं सहस्सा, भगणाणं सीम - विक्खंभा 11५०४॥ 

१००५॥। 
श्रथं--रतर्भिषक्‌, भरणी, आद्रा, स्वाति, आण्लेपा ओर ज्येष्ठा इन नक्षत्र-गणोके सीमा- 

विष्कम्भ भ्र्थात्‌ गगनखण्ड एक हजार पाच ( १००५) दँ ।1५०४॥ 

एवं चेव य तिगुखं, पुणन्वस रोहिणी विसाहा य 1 

तिण्णेव उत्तराश्रो, श्रवसेसाणं हवे विगुण ॥५०५।। 


ध्र्थ -पुनर्वयु, रोहिणी, विशाखा भौर तीनो उत्तरा ( उत्तरा-फाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उक्तसाभाद्रपद ), इनके गगनखण्ड इससे तिगे ( १००५८ ३३०१५ ) है तथा शेष ( १५) 
नक्षत्रोके दूने ( १००५८ २२०१० ) ईद ॥५०५॥ 
चवण्णं च सहस्सा, णब य सया होति सम्ब-रिक्लाणं । 
बिगुणिय ~ गयणक्छंडा, दो ~ चंदाणं पि णादव्वं ।५०६।। 
५४९०० । 
श्रथ-सव नक्षत्रोके गगनखण्ड चौवन हजार नौ सौ ( ५४९०० } दँ । दोनो चन्द्रोके 
गगनखण्ड इससे दूने समने चाहिए ।५०६॥ 
एयं च सय-सहस्सा, अद्ाणउदी-सथा य पडुण्ा । 
एसो मंडल - ददो, भगणाणं सीम - विकष्ठंभो ।।५०७।। 
१०९०८०० | 
्र्थ--इसप्रकार एक लाख नी हजार आठ सौ ( १०९८०० ) गगनखण्डोसे पररिपुणं यहं 
मण्डल-विभाग नक्षत्रौकी सीमाके विस्तार स्वरूप है ।1५०७।। 
नक्षत्र, चन्द्र एव सूरय द्वारा एक मुहूतंमे लांघने योग्य 
गगनखण्डोका प्रमाण-- 
श्रदरपरस ~ भाग ~ सया, पतीसं गच्छदे मुहत्तेण । 
चंदो अडसही सयः सत्तरसं सीम - चेत्तस्स ॥\५०८॥। 
१८३५। १1 १७६८ । 
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पर्थ--नक्षतर एक मुहूतमे श्रठारहं सौ पैतीस ( १८३५ ) गगनखण्ड रूप सीमा क्षेत्रमे जाता 
है रौर चन्दर ( उसी एक मृहृतंमे ) सत्तरह सौ अडसठ ( १७९८ ) नभखण्ड रूप सीमा क्ष त्रमे जाता 
है ।५०८॥। 
श्रहारस-भाग-सया, तसं गच्छंदि रवी" भुहुत्तेण । 
णक्चत्त - सीम - रो, ते चरइ ` इमेण बोद्धव्वा ॥॥५०९।। 


१८२३० । 
ध्रथ- सूयं एक मूहूतंमे अठारह सौ तीस ( १८३० ) नभखण्डलूप सीमा क्षेत्रमे जाता है । 
नक्षनोके सीमा क्षेत्रसे सूयं ओर चन्द्रका गमन इसी प्रकार जानना चाहिए ।५०६॥। 
सूयेकी अपेक्षा चन्द्र एव नक्षत्रके प्रधिक गगनखण्ड-- 
सत्तरसद्रद्रौणि तु, चदे सुरे -विसद्टि-ग्रह्यं च । 
सटी चि य भगणा, चरईइ मुहृत्तेण भागां ।५१०।। 
९७६८ । १८३० । १८३१५ । 
श्रथ--चन्द्र एक मुहृतंमे सत्तरह सौ भ्रडसठ गगनखण्ड लाघता है । इसकी श्रपेक्षा सूयं 
नासठ गगनखण्ड अधिक श्रौर नक्षत्रगण सडसठ गगनखण्ड अधिक लाघते है ।।५१०॥। 


विशेषाथं--एक मृहुतेके गमनकी अपेन्ता चन्द्रके नभखण्ड १७६८, सूर्ेके १८३० श्रौर 
नक्षत्रके १८३५ ह । चन्द्रके गगनखण्डोसे सू्यंके गगनखण्ड ( १८३० -- १७६८ ) = ६२ ओर नक्षत्रके 
( १८३५ -- १७६८ ) = ६७ गगनखण्ड अधिक है । एक ही साथ चन्द्र, सूर्यं ओर नक्षत्र ने गमन 
करना प्रारम्भ किया भ्रौर तीनोने अपने-अपने गगनखण्डोको समाप्त कर दिया । अर्थात्‌ एक मृहृतंमे 
चन्द्रने १७६८ गगनखण्डोका भ्रमण किया, जबकि सू्यने १८३० ओर नक्षत्रने १८३५ का किया, अतः 
चन्द्र सू्यसे ६२ श्रौर नक्षत्रसे ६७ गगनखण्ड पोल रहा । 
सूयेके तीस मूहूर्तोकं गगनखण्डोका प्रमाण-- 


चंद-रवि-गयणखंड, श्रण्णोण्ण-विसुद्ध-सेस-बासद्धी । 
एय-मुहत्तं ~ पाणं, बसहु - फलिच्छया तीसा ।\५११।। 


१।६२। ३०1 
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श्रथ - चन्द्र ग्रौर सूयक गगनखण्डोको परस्पर घटनि पर वासटठ शेप रहते ह । जव सूयं 
एक मृहर्तमे ( चन्द्रकी भपेक्षा ) वासठ गगनखण्ड अधिक जाता है तव वह्‌ तीस मुदम कितने गगन- 
खण्ड श्रधिक जवेगा ? इसप्रकार द्रीरादिक्र करने पर यहां एक मुहूतं प्रमाण राश्ति, वट फलरादि 
ओर तीस महतं इच्छा-रारि ( ९३६२० ) होती है ।।५११॥ 
टीरादिकं द्वारा प्राप्त १८६० नभयण्डोके गमन-मृहुतंका काल-- 


एयदु-तिण्णि-ुण्णं, गयणक्लंडेण लन्भदि सुहत्तं । 
अद्भुरसदट्रौ य तहा, गयणक्ंडेण कि लद्ध' ५१२ 


१८३० ! १८६० । १ 


चंदादो सिग्घ-गदी, दिवस-मुहूत्तेण चरदिं खलु सुरो । 
एष्कं चेव सुहृत्तं, एक्क एय - भागं च ।।५१३॥ 
१।६५। 
्र्थ--जव एक, आढ, तीन गौर शून्य अर्थात्‌ १८३० गगनखण्डोके अत्तिक्रमरामे एक मुहूतं 
प्राप्त होता है, तव अठारह सौ साठ ( १८६० ) नभखण्डोकं अतिक्रमणमे क्या प्राप्त होगा ? सूर्य, 
चन्द्रकी अवेक्षा दिनमुहतं अर्थात्‌ तीस मृहर्तोमि एक मुहूतं मौर एक मृतकं इकस्ठ्वे भाग ग्रधिक 
ध्र गमन करता है । च्र्थात्‌ १८६० नभवण्डोके श्रतिक्रमणका काल ( १६६६० = ईर = ) श्ण्ण 
मृहूतं प्राप्त होगा ।५१२-५१३॥। 
नक्ष्रके तीस मृहूर्तोकं श्रधिक नभवण्ड-- 


रवि-रिक्ख-गगणखंडे, श्रण्णोण्णं सोहिञण जं सेसं 
एय - महत्त - पमाणं, फल पण इच्छा तहा तीसं ।\*५१४॥। 


१।५।२३०। 


कषथं-सूयं मौर नक्षघ्ोके गगनखण्डोको परस्पर घटाकर जो शेष रहै उसे ग्रहण केरनेपर 


यहा एक मुहूतं प्रमाण राशि, पाच ( नक्षत्र ) फलराशि ओर तीस मृहुतं इच्छारादि 


रै ।५१४॥। 
विशेषाये--नक्षतच्रके ग° ख० १८३५ -- १८२३० सू्ैके ग० ख० भ अवशेष । जव नक्षत्र 
( सूयं की श्रपेक्षा ) एक मृहतंमे ५ खण्ड अधिक जाता है, तव तीस मृहृतेमे कितने खण्ड जवेगा ? 


इस प्रकार त्रैयादिक करने पय (3 ) = १५० गगनखण्ड प्राप्त होते दै । 


१ 


गाथा : ५१५-५१९ | सत्तमो महाहियारो [ ३८९ 
तैरा० दाय प्राप्त १५० नभलण्डोका अतिक्रमण काल-- 


तीसदारसथा खलु, मुहुत्त-कालेण कमईं जइ सुरो । 
तो केत्तिय - कालेणं, सय - पंचासं कमे इत्ति ॥५१५।। 


१८३० । १ । १५०। 


सू रादो णक्खत्तं, दिवस - मुहुत्तेण जदइणतरमाहू । 
एक्कस्स मुहुत्तस्स य, भागं एक्कट्टिमे पंच ।५१६।) 


४) 
६१। 


श्रथे-जब सूर्यं अठारह सौ तीस गगनखण्डोको एक मृहृतमे लाता है, तब वह एक सौ 
पचास ( १५० ) गगनखण्डोको कितने समयमे लाघेगा ? सूर्यकी प्रपेक्षा नक्षत्र एक दिन मृहूर्तो 
(३० मृहूर्तो ) मे एक मृहुतेके इकसठ भागोमेसे पाच भाग अधिक जविनतर भ्र्थात्‌ भ्रतिराय वेग 
वाला है । भ्र्थात्‌ १५० नभखण्डोके अतिक्रमणका काल ( भढ ) दभ सुहुतं प्राप्त होता 
है ॥५१५-५१६॥। 
सूयं ग्रौर चन्द्रकी नक्षत्र भुक्तिका विधान- 


णक्वत्त-सीम-भागं, भजिदे दिवसस्स जइण-भागेह्‌ । 
लद्ध' तु होइ रचि - ससि - णक्लत्ताणं तु संजोगा ।\५१५७॥ 


श्रथे-सूयं रौर चन्दर एक दिनमे नक्षत्रोकी भ्रपेक्षा जितने गगनखण्ड पीले रहते है, उनका 
नक्षत्रोके गगनखण्डोमे भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतने समय तक सूयं एवं चन्द्रका नक्षत्रोक 
साथ संयोग रहता है ।५१७।। 


सू्यंके साथ अभिजित्‌ नक्षत्रका भृक्तिकाल-- 


ति-सय-दल-गगणलंडे, कमइ जइ दिणयरो दिणिक्केणं । 
तड रिक्वाणं णिय-णिय, णहखंड-गमण को कालो ? ॥५१८॥ 


१५० 1 १।६३०। 


ग्रभिजी-छंच्च मुहृत्ते, चत्तारि य केवलो अहोरत्े । 
सुरेण समं गच्छदि, एत्तो सेसाणि बोच्छामि ॥५१६॥ 


दि्मृ६। 
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भ्रथे--यदि सूयं एक दिनमे तीन सौ के अधे (१५०) नभखण्ड पीछे रहता है तो नक्ष्रोके 
ग्रपने-रपने गगनखण्डोकं गमनमे कितना काल लगेगा ? इसप्रकार अभिजित्‌ नक्षत्र चार ग्रहोरात्र 
प्रौर चहं मृहृतं काल तक सूर्यके साथ गमन करता है। शेष नक्त्रोका कथन यसि श्रे 
करता हं ।।५१८-५१९।। 


विशेषाथे--म्रभिजित्‌ नक्षत्रके ६३० नभखण्ड है । सूयं श्रभिजित्‌ नक्षच्रके उपर है । जब 
१५० नभखण्ड छोडनेमे सूर्य॑को एक दिन लगता है तब ६३० खण्ड छोडनेमे कितना समय लगेगा ? 
इस दौराशिकसे सूर्यं द्वारा अभिजित्‌कौ भुक्तिका काल ( ९ईैई )==४ दिन ६ मुहूतं प्राप्त 
होतादै। 
सूयक साथ जघन्य नक्षत्रोका भुक्तिकाल-- 


सदभिस-भरणी-अहा, सादी तह प्रस्ितेस जेट य । 
छंच्चेव श्रहोरत्ते, एक्कावीसा सृहृत्तेणं ।॥\५२०५। 


दि९।मरु२१। 

श्रथं--रातभिषक्‌, भरणी, ग्रा्दरा, स्वाति, प्राश्कंषा श्रौर ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र छह अहोरात्र 
श्रीर इक्कीस मुहूतं तक सूयं के साथ रहते हैँ ।५२०॥ 

विशेषाथ--जघन्य नक्ष ६ है ओर प्रत्येकके गगनखण्ड १००५ हँ । सूयं इनके ऊपर है । 
जब १५० खण्ड चछोडनेमे सृयेको १ दिन लगता है तब १००५ गगनञ्ण्ड छोडनेमे कितना मय 
लगेगा ? इसप्रकार दैराशिक करते पर ( १९ध+ ) = ६ दिन २१ मुहूतं पराप्त होते है एक ज० 
त० को भोगनेमे ६ दिन २१ मु० लगते हैँ तब ९ नक्षत्रोको भोगनेमे कितना समय लगेगा 7? इ 
प्रकार लैरा० करनेषर ( ६ दिन २१ मु०>८६ ) = ४० दिन ६ मरु० होते हैँ । श्र्थात्‌ सूर्यकौ ६ज° 
क्षत्ो को भोगनेमे कुल समय ४० दिन ६ महतं लगता हे । 

सूथेके साथ उक्छृष्ट नक्षत्रोका शुक्तिकाल-- 


तिण्णेव उत्तराश्रो, पुणव्वसु रोहिणी विस्राहा य । 
वौसं च अहोरत्ते तिण्णेव य होति सुरस्स ।॥५२१। 
दि२०।मूु३। 
श्रथं--तीनो उत्तरा, पृनवंसु, रोहिणी भ्रौर विशाखा, ये छह उत्कृष्ट नक्षच वीस अहोरात्र 
मौर तीन महतं काल तक सूर्यके साथ गमन करते है ।५२१॥ 
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विशेषाथं--उक्छष्ट नक्षत्र ९ है । प्रत्येकके नभखण्ड ३०१५ हैं । सूयं इनके उपर है । सूर्य 
को जब १५० ग० ख० छोउनेमे १ दिन लगता है तब ३०११५ नक्चच छोउनेमे कितना समय लगेगा ? 
इसप्रकार दोरा० करनेषर ( ऽरः+ ) = २० दिन ३ महूत प्राप्त होते है । एक उक्कृष्ट न० को 
भोगनेमे ॐ दिन लगते है तब ६ उत्कृष्ट नक्षत्रो को भोगनेमे कितना समय लगेगा ? इसप्रकार 
तैरा० करने पर ( स्थ ) = १२० दिन १८ मुहूतैका समय लगेगा । 


सूर्येके साथ मध्यम नक्षत्रोका भुक्तिकाल-- 


अचसेसा णक्ख॑ता, पण्णारस चि सुर-सह-गदा हंति । 
बारस चेव मृहत्ता, तेरस य समे श्रहोरत्ते ।५२२।। 


दि १३।मु१२। 
प्रथे-शेष पन्द्रह ही मध्यम नक्षत्र तेरह अहोरात्र ओर बारह मुहूतं काल तक सूयैके साथ 
गमन करते रहते है ।५२२।। 


विशेषाथे-मध्यम न० १५ है ओरं प्रत्येकके नभखण्ड २०१० है । सूये इनके उपर है । 
ूरवोक्त प्रकार टौराशिक करनेपर प्रत्येक नक्ष्रका भुक्ति काल ( श्र" ) = == १३ दिन १२ 
मु° प्राप्त होता है । एक मध्यम न० का भोग ष दिनमे होता है तब १५ नक्षत्रोका कितने दिनमे 
होगा ? इसप्रकार टौया० करनेपर ( २ } == २०१ दिन सवं मध्यम नक्षत्रौका भुक्ति 
काल है । 

दक्षिणा भ्रौर उत्तरके भेदसे सेके दो अयन होते हं । प्रत्येक श्रयनमे सूयं १८३-१८३ 
दिन श्रमण करतादहै। इस श्रमणमे सूयं अभिजित्‌ न° को ४ दिन ६ सुहुते, ६ जघन्य नक्षत्रौ 
को ४० दित ६ मुहूतं, १५ मध्यम नक्षत्नोको २०१ दिन ओर ६ उत्कृष्ट नक्ष्रो को १२० दिन १८ मुर 
भोगता है । इन २८ नक्षत्रोका स्वे-काल (४दि० दैमु०~+४० दि० ६म्‌०+२०१ दिन १२० 
दिनि १८ मुऽ }==३६६ दिन होता है। इसीलिए दोनो श्रयनोके ( १८३८२ )==३६६ दिन 
होते है । 


चन्द्रके साथ अभिजित्‌का भृक्तिकाल-- 
सत्तह् - गगणखंड, मुहुत्तमेवकेण कमइ जइ चंदो । 
भगणाण गगणखंड, को कालो होदि गमणस्मि ॥५२३।। 
६७ ! १। ६३० । 
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श्रभिजिस्स चंद - जोगो", सत्री खंडिदे मुहुं्ेगे । 
भागो थ सत्तनीसा, ते पुण श्रहिया णव - मृहुत्ते ।\५२४।। 
९1 ६।२ 
भ्रथं--जव चन्दर एक मुहूतंमे नक्ष्रके गगनखण्डसे ( १८३५ -- १७६८ = ) सडसठ (६७) 

गगनखण्ड पीछे रहं जाता है तव उन ( नक्षत्र } के गगनखण्डो तकं साथ गमन करनेमे कितना समय 
लगेगा ? अभिजित्‌ नक्षत्रके ( ६२० ) गगनखण्डोमे सडसठ्का भाग देनेपर एक मुहुतेके सडसठ 
भागोमेसे सत्तार्ईस भाग अधिक नौ गृहुते ( श = ९३९ मु° ) लव्ध भ्राता है! प्र्थात्‌ चन्द्का 
श्रभिजित्‌ नक्षत्रके साथ गमन करनेका काल ९३९ मृहते प्रमाणा है ॥५२३-५२४। 


चन्द्रे साथ जघन्य नक्ष्रोका भुक्ति काल- 


सदभिस-भरणी-जह्‌ा, सादी तहु भ्रस्सवेस-जेटरा य । 
एदे कछण्णक्ंता, पण्णरस - मृहृत्त - संजुक्ता ।\५२५॥। 
१५। 
श्रयं - शतभिषक्‌, भरणी, आर्द्रा, स्वात्ति, ्राश्लेषा ओर च्येष्ठा, ये छह नक्षत्र चन्द्रक 
साथ पन्द्रह मुहूतं पथेन्त रहते है ।५२५॥ 
विशेषा्थ- पूर्वोक्त परक्रियानुसार प्रत्येक ज० न० के साथ चन््का योग ( १००५६७ )} 
= १५ मुहे श्रौर सठं ज० नक्षत्रोके साथ ( १५ मु०>८ ६) = ३ दिन पयन्त रहता है । 
चन्द्रके साथ मध्यम नक्षलोका योग-- 


अवसेसा णक्खत्ता, पण्णरसाए तिसदि मूहृत्ता य । 
वंदस्मि एस जोगो, णक्छत्ताणं समक्वादं ।\५२६।। 
२३०1 
श्रथ--अवशेष पन्द्रह ( मध्यम ) नक्ष्य चन्द्रमाके साथ तीस मृहृतं तक रहते दै । यह्‌ उन 
नक्षस्ोका योय कहा है ।।५२६॥। 
विशेषाथे-पूर्वोक्त परक्रियानुसार परवयेक म० न° के साथ चन्का योग ( २०१० ६७ ) 
३० महतं श्रौर सवं म नक्ष्ोके साथ ( ३० मु०>८ १५ ) = १५ दिन पर्यन्त रहता है । 


=--~~~~--~~----~ 
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चन्द्रके साथ उक्करृष्ट तक्षत्रोका योग- 


तिण्णेव उत्त राग्रो, पुणव्वसु रोहिणी विसाहा य । 
एदे छण्णक्वत्ता, पणदाल - सृहुत्त - संजुत्ता ।५२५७।) 
४५ ॥ 
श्रथ -तीनो उत्तरा, पनसु, रोहिणी श्रौर विशाखा, ये छह ( उक्कृष्ट ) नक्षत्र पेतालीस 
(४५ ) महतं तक चन्दरके साथ सयुक्त रहते है ।५२७॥। 
विशेषाथे-पूरवोक्त प्रक्रियानुसार प्रत्येक उत्कृष्ट न० के साथ चन््रका योग (३०१५- ६७) 
= ४५ मुहूत रौर सवं उ० नक्षत्रोके साथ ( ४५ मु० ८६ ) = ९ दिन पर्यन्त रहता है । 
दक्षिण श्रौर उन्तरके भेदसे चन्छ्रके भी दो अयन होते है । इन अयनोके भ्रमणमे चन्द्र 
भ्रभिजित्‌ नक्षच्रको ९§8 मुहूते+-ज० नक्षत्रोको ३ दिन +मध्यमन०्को १५ दिनि+श्रीर उच्छृष्ट 
नक्षत्रोको ९ दिन == २७ दिन € ६४ मृहूर्तोमि २८ नक्षत्रोका भोगं करता है । 
सूयं सम्बन्धी अयन-- 
दुमरिस्स एक्क-श्रयणे, दिवसा तेसीदि-अहिय-एक्क-सयं । 
दिग - श्रयण श्रादी, उत्तर - श्रयखं च अवसाणं ।।५२८॥। 
१८३ । 
श्रथं-सूयेके एक श्रयनमें एक सौ तेरासी दिन होते हँ । इन अयनोमेसे दक्षिण श्रयन आदि 
( प्रारम्भ ) में ओर उत्तर श्रयन अन्तमे होता है ।1५२८॥ 
विशेषाथे- सूये ्रमणकी १८४ वीधियां हैँ । इनमेसे जब सृयं प्रथम वीथीमे स्थित होता 
है तब दक्षिणायनका श्रौर जब अन्तिम वीथीमे स्थित होता है तब उत्तरायणका प्रारम्भ 
होता है । 
दक्षिण एवं उत्तर अयनोमे प्रावृत्ति-संख्या- 


एव्कादि-दु-उत्तरिथं, दवििल्लण-श्राउद्ियाषएु पच पदा । 
दो-आदि-दु-उत्तरयं, उन्तर-श्राउद्धियाए पंच पदा ॥५२६॥ 


श्रथ-( सूर्यकी ) दक्षिणावृत्ति एकको श्रादि लेकर दो-दो कौ वृद्धि प्रमाण ( १,३, ५, 
७, & ) होती है । इसमे गच्छ पाच हैँ 1 उत्तरावृ्िभोदोको आदि लेकर दो-दो की वृद्धि प्रमाण 
(२०४, ९, ८, १० ) होती है । इसमे भी गच्छ पाच है ॥५२९॥ 
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विशेषार्थ--पूवे अथनकी समाप्ति श्रौर नवीन अयनके प्रारम्भको भ्रावृत्ति कहते हैँ । पच- 
वर्षात्मिक एक युगमे ये प्रावृत्तियाँ दस बार होती है इसोलिए इनका गच्छं पाँच-्पाच कडा गया है । 
इनमे १, ३, ५, ७ श्रौर ९ वी भ्रावृत्ति दक्षिणायन सम्बन्धी ओर २, ४ ६, ठ तथा १० वी भ्रावृत्ति 
उत्त रायर-सम्बन्धी है । 


एक युगके विपुपोकी सव्या- 
तिब्भव दु-खेरारयं, दस-पद-परि्-दो हि अवहरिदं । 
उसुपस्स य होदि पदं, वोच्छं आउद्टि-उसुपदिण-रिक्लं ।\५३०॥। 


श्रथे--एक वषमे दो अयन होते है । प्रत्येक अयनके तीन माह व्यतीत होनेपर एक विपुप 
होता है । इसप्रकार एक युगमे दस विषुप होते है । इन्दो से भाजित करनेपर एक-एक युगमे विभिन्न 
प्रथन सम्बन्धी पचपच विषुप हते है । अव यहां आवृत्ति श्रौर विपुप सम्बन्धी दिनके नक्षत्र 
निकालनेकी विधि कर्हगा ॥॥५३०॥ 


तिथि, पक्ष श्रौर पव निकालनेकी विधि-- 


रूऊणंकं छगगुणमेग-जुदं उसुपो ति तिथि ~ माणं | 
तव्बार - गुणं प्व, सम-विसम-किण्ह्‌-सुक्कं च ।५३१।। 
शरथं--एक कम श्रावृततिके पदको छसे गुणित कर उसमे एक जोड्नेपर आवृत्तिकौ तिथि 


प्रौ र उसी लन्धमे तीन जोडनेषर विषुपकी तिथिका प्रमाणं भ्राप्त होता है। तिथि सख्याके विषम 
होनेपय कृष्णपक्ष रौर सम होतेपर शुक्ल पक्ष होता है । तथा तिथि सख्याको द्विगुरिति करनेपर पर्वका 
प्रमाण प्राप्त होता है ।\५३१। 

विरेषाथं--जो श्रावृत्ति विवक्षित हौ उसमेसे एक घटाकर लब्धको छसे गणा करके 
एकका अक जोडनेसे शरावृत्तिकी तिथि ग्रौर उसी लब्धमे तीनका अकं जोडनेसे विषुपकौ तिथि सख्या 
प्राप्त होती है । यथा-- 

तृतीय श्रावृ्ति विवक्षित है प्रतः ( २ -- १ ) > ६ १२।१२+ १= १३ तिथि ) तृतीय 
शरावत्ति कृष्एपक्षकी चयोदक्षीको होगी । इसीप्रकार ( ३ -- १)>८६=१२।१२ ३१५ तिथि। 
यहाँ शी तृतीय विषुप कृष्णपृक्षकी अमावस्याको हौगा । दोनो तिथिथोके अक विषम है प्रतः कृष्णपक्ष 
ग्रहण किया गया ह । दूसरा विषुप ९ वी त्तिथिको होता है। हसे इुगुना ( ९२८२ ) करनेपर दुसरे 
विषुपके १८ पव प्राप्त होते है। 
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भ्रावृत्ति ओर विषुपके नक्षत्र प्राप्त करनेकी विधि-- 


सत्त-ग्रुणे ऊणंकं, दस-हिद-सेसेयु अयणदिवस-गुणं । 
सत्तटिठ - हिदे लद्ध, अभिजादीदे हवे रिष्खं ।५३२।। 


श्रथ--एक कम विवक्षित आवृत्तिको सातसे गुणित करनेपर जो लन्ध प्राप्त हो उसे दससे 
भाजित कर शेषके श्रयन-दिवस (१८४) से गुरित कर सडसठ (६७) का भाग देना चाहिए । जो लब्ध 
प्राप्त ह्ये उसे श्रभिजित्‌ नक्षत्रसे भिननेपर गत नक्चत्रे प्राप्त होता है, श्रतः उससे अ्रगेका नक्षत्र 
मरावृत्तिका नक्षत्र होता है ।।५२३२॥ 


विशेषार्थ- यहां ८ वी आवृत्ति विवक्षित है। इसका मूल नक्षत्रहै। (८ -- १) > 
७-=४९। ४६ १०=४, शेष रहै ९ । ( &>८ १८४ )--६७ = २४, यहां शेष आधेसे अधिक है 
ग्रतः ( २४ १ ) = २५ प्राप्त हए । ्रभिजित्‌ नक्षत्रसे गिननेपर २५ वां ज्येष्ठा नक्षत्र गत ओर 
उससे प्रागेका मूल न० ८ वी श्रावृत्तिका नक्षत्र प्राप्त होता है! 
युगकी पूर्णता एव उसके प्रारम्भकी तिथि श्रौर दिन आदि-- 
आस्ाढ-पुण्णमीए, जुग-णिप्पत्ती दु सावणे किण्हे । 
श्रभिजिस्मि चंद-जोगे, पाडिव-दिवसस्मि पारभो ।५३३।। 
प्रथ-आषाढ मासकी पुणएिमाके दिन ( श्रपराह् में ) पञ्चवर्षात्मक युगकी समाप्ति 


होती है श्रीर श्रावण कृष्णा प्रतिपद्के दिन अभिजित्‌ नक्ष्रके साथ चन्द्रका योग ॒होनेपर उस युगका 
प्रारम्भ होता है । ( दक्षिणायन सूयंकी प्रथम प्रावृत्तिका प्रारम्भ मी यही है ) ।५२३३॥ 


दक्षिणायन सूर्यकी द्वितीय ओर त्रुतीय-आवृत्ति- 


सावस-किण्हे तेरसि, भियसिर-रिक्खम्मि बिदिय-श्राउदी । 
तदिथा विसाह्‌ - रिक्खे, दसमीए सुक्कलभ्मि तम्मासे ।५३४।। 


भर्थ--श्रावसा कृष्णा चरयोदशीके दिन मृगशीर्ष नक्ष्रका योग होनेपर दह्ितीय अर इसी 
मासमे शुवलपक्षकी दसमीके दिन विशाखा नक्षत्रका योग होनेपरं ततीय श्रावृत्ति होती है ।\५३४।। 


चतुथं ओर पचम भ्रावृत्ति- 


सावण-किण्हे सत्तमि, रेवदि रिक्ते चउद्ियावित्ती । 
चोत्तीए पंचमिया, सुक्के रिक्लाएु पुव्बफश्शुणिए ।\५२३५।। 


३६६ । तिलोयपण्ण॒त्तौ [ गाथा ¡ ५३६-५४० 


श्रथे-श्रावण कृष्णा सप्तमीको रेवती नक्षत्रका योग होनेपर चतुथं श्नौर श्रावण शुक्ला 
चतुर्थीको पूर्वाफारगुनी नक्षत्रके योगमे पचम आवृत्ति होती है ।५३१५।। 


पंचसु वरिसे एदे, साचण - मासमस्मि उत्तरे कट । 
भ्रावित्ती दुमणीणं, पचेव य होंत्ति णियमेणं ।\५३६॥। 


भ्रथे- सूयेके उत्तर दिक्चाको प्राप्त होनेपर पाच वषंकि भीतर श्रावण मासमे नियमसेये 
पाच ही प्रावृत्तियां होती है ।।५३६॥ 


विशेषथ--एक युग पांच चषका होता है । प्रत्येक श्रावण मासमे सूयं उत्तर दिशामेही 
स्थित रहता है तथा उपयुक्तं तिधि-नक्षत्रोके योगमे दक्षिएकी श्रोर प्रस्थान करता है, इसलिए पाच 
वर्षो तक प्र्येक् श्रवण मासमे दक्षिणायन सम्बन्धी एक-एक आवृत्ति होती है । इसप्रकार पांच व्षोमि 
पांच श्रावृत्तिर्यां होती है। 
सूयं सम्बन्धी पाच उत्तरावृत्तिर्या- 


माघस्स किण्ह - पक्वे, सत्तमिए ॒रट-णाम-मुहूत्ते । 
हत्यभ्मि टिठ्द-दुमणी, दविखिणदो एदि उत्त राभिमुहो ।५३७।। 
भ्रथे--हंस्त नक्षत्रपर स्थित सूये माघ मासके कृण्ण-प्क्षमे सप्तमीके दिन रुदर नामक मुहूतेके 
होते दक्षिणसे उत्तराभिमुख होता है ।५३७।। 
चोत्तीए सदभिसए, सुक्के बिदिया तदज्जयं किण्डे । 
पक्खे पुरस्ते रिक्खे, पड्वाएु होदि तम्माते ।\५३८॥। 
श्रथ--इसी मासमे शतभिपक्‌ नक्षत्रके रहते शुक्ल पक्षकी चतुर्थीकि दिन द्वितीय 
ग्रोर इसी मासके कृष्ण ॒पक्षकी प्रतिपदाको पुष्य-नक्षव्रके रहते तृतीय आवृत्ति होती 
दै ।५३८॥। 


किण्हे तयोदसीए, मूले रिक्लस्मि तुरिम-प्रावित्ती । 
सुक्के पक्खे दसमी, कित्तिय-रिक्लप्मि पंचमिया ।\५३६।१ 


श्रथं- कृष्ण पक्षकी त्रयोदसीके दिन मूल नक्षत्रके योगमे चतुथं ओर इसी मासके शुक्ल 
पक्षकी दसमी तिथिको कृत्तिका नक्षत्रके रहते पचम भ्रावृत्ति होती है ।\५३९।। 
पंचघु वरिसे एदे, माघे मासम्मि दव्खिणे कट्‌ठे । 
आवित्ती दुमणीणं, पंचेव य होति णियमेखं ।\५४०।। 


गाथा : ५४१ ] सत्तमो महाहियारो | ३९७ 


श्रथ-र्पाच व्षकरि भीतर माघ मासमे दक्षिण म्रयनके होनेपर सूर्यको ये पचि श्रावृत्तियां 
नियमसे होती है ॥।५४०॥। 

विशेषाथे--प्रत्येक माघ मासमे सूर्यं दक्षिण दिामे स्थित रहता है ओर उपयुक्त तिथि- 
तक्षत्रोके योगमे उत्तरकी ओरं प्रस्थान करता है, इसलिए पांच वर्षोतिक भ्रव्येक माघ मासमे उत्तरायण 
सम्बन्धौ एक आवृत्ति होती है । इसप्रकार पोच वषोमि पाच आवृत्तिर्यां होती है । यथा-- 
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० | दसमी करतिका 
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९ वी | पंचम (रावण [शुक्ल | चतुर्थीं (र्वा फा०।१०बी| पचम |माघ 


उपयुक्त पांच वषेमि युग समाप्त हो जाता है । छठे वष॑से पूर्वोक्तं व्यवस्था पुन. प्रारम्भ 
हो जाती है । दक्षिणायनका प्रारम्भे सदा प्रथम वीथीसे ओर उत्तरायणका प्रारम्भ अन्तिम वीथीसे 
ही होता है । 
युगके दस अयनोमे विषुपोके पव, तिथि ओर नक्षत्र- 
होदि ह॒ पटमं विघुपं, `कत्तिय-मासस्मि किण्हु-तदियाए । 
खंस्यु पव्वमदीदेसु, वि रोहिणी ~ णामस्मि रिक्खस्मि ।\५४१। 
श्रथे-यह प्रथम विषुप छह पवोकि ( पूणे मासी ओर अमावस्या ) बीतनेपर कारिक सासके 
कृष्ण पक्षक तृतीया त्तिथिमे रोहिणी नक्त्रके रहते होता है ।५४१।। 


विशेषाथे-सुक्ल श्रौ र छृष्ण पक्षके पूणे होनेपर जो पुणिमा श्रौर श्रमावस्था होती ह । 
उसका नाम पवं है । सुयेका एक अयने छह मासका हता है । एक प्रयनके श्रधमागको प्राप्त होनेपय 
जिस कालमे दिन ओर रात्रिका प्रमाण बराबर होता है उस कालको विषुप कहते है । प्र्थत्‌ दिन- 





१, ब. कित्तिय | 
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रात्रिके प्रमाशका बरावर होना विषुप है) पाच विषुप दक्लिणायनके अर्धकाल्मे श्रौर पाच उत्त रायणके 
श्रधकालमे इसप्रकार एक युगमे दस विपुप होते हैँ । युगके प्रारम्भमे दक्षिणायनं सम्बन्धी प्रथम विषुप 
भ्रारम्भके ६ पव॑ ( ३ माह ) व्यतीत होनेपर कातिक मासके कृप्ण पक्षको तृतीया तिथिको चन्र हारा, 
रोहिणी नक्षत्रके भरुक्तिकालमे होता है । 
वईसाह्‌ ` -किण्ट-पक्खे, णवेमीएु धणिटु-णाम-णक्वत्ते । 
श्रादीदो श्रदारस, पव्वमदीदे दुदज्जयं उसुपं ।\ ५४२ 
भ्रथे-दूसरा विषुप श्रादिसे अठारह पव वीतनेपर वे शाख मासके ष्ण पक्षकी नवमीको 
धनिष्ठा नक्षत्रके रहते होता है ।५४२॥ 
कत्तिय-मासे पुण्णिमि-दिवसे इगितीस-पन्वमादीदो । 
तीदयए सादीए, रिक्खे होदि हु तइज्जयं विसुपं ।॥॥५४३।। 
श्रथ--आदिसे इकतीस पवं बीत जानेपर कतिक मासकी पूिमकि दिन स्वाति नक्षत्रे 
रहते तीस्तरा विषुप होता है ॥५४२॥ 
चदसाह-सुक्क-पक्खे, चरी पुणव्वसुम्मि णक्छतते । 
तेदाल - गदे पम्बमदीदेसु चउत्थयं विघुषं (५४४11 
रथ श्रादिसे तैतालीस पर्वोके व्यतीत हो जानेपर वैशाख मासमे शुक्ल पक्षकी षष्ठी 
तिथिको पुनर्वसु नक्षत्रके रहते चौथा विषुष होता है ।1५४४।। 
कत्तिय-मासे सुविकल-बारसिए पंच-वण्ण-परिसंते । 
पञ्वमददे उयुथं, उत्तरभदहपदे पंचमं होदि ।५४५।। 
श्रथ--आआदिसे पचपन पव व्यतीत होनेपर कात्तिक मासमे शुक्ल पक्षक दादशषीको उत्तरा- 
भाद्रपदा नक्षत्रके रहते पाचरवां विषुप हता हे ।५४५॥। 
वईसाह-किण्हु-तद्वए, श्रणुराहे अद्रुसहिं - परिसंले । 
पन्वमदीदे उसुपं, चछष्रुमयं होदि णियमेणं 11४४६) 
र्थ श्रादिसे अडसठ पर्व व्यतीत हौ जनेपर वैशाख मासमे कृष्ण पक्षकी त्रतीयाके दिनि 
अनुराधा तक्चत्रक रहते छठा विषुप होता ह ।।५४६॥। 
कत्तिय-मासे किणे, णवमी-दिवसे महाए णश्खत्ते । 
सीरी ~ पव्वपदीदे, होदि पुटं सत्तमं उसुयं ।।५४७॥ 


१,.द व क,ज वदसम्मि। 


गाथा : ५४८ ५५२ ] सत्तमो महादियारो [ ३६६ 


भ्र्थ-आदिसे अस्सी पर्वं व्यतीत हो जानेपर कात्तिक मासमे कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन 
मधा नक्षत्रके रहते सातवा विषुप होता है ।५४७॥। 
वईसाय-पुण्णिमीए, भ्रस्सिणि-रिक्खे जुगस्त पमादो । 
तेणरदी पव्वेसु वि, होदि पुं श्रट्ठम उघुयं ।\५४८।। 
श्रथ-युगकी प्रादिसे तेरानवै पवं व्यतीत हौ जानेपर वैशाखमासकी पूरणिमाके दिन 
ग्रदिवनी नक्षचके रहते भ्राठवां विपुप होता है ॥।५४८॥। 
कत्तिय - मासे सुक्किल, च्ट्रीए तहु य उत्तरासादे । 
पचुत्तर - एवंक ~ सथं, पम्वमदीदेघु णवमयं उसुयं ।\४६।। 
श्रथं-( युगकी आदिसे ) एक सौ पाच पवेकि व्यतीत हौ जानेपर कातिक मासमे शुक्ल 
पक्षकी षष्ठोके दिन उत्तराषाढा नक्चत्रके रहते नौवां विषुप होता है ।।५४९॥। 
वड साय-सुक्क-बारसि, उत्तरपुव्वम्हि फम्गुरी-रिक्े । 
सत्तारस-एक्क-सयं, पव्वमदीदेयु दसमयं उसुयं ।\५५०।। 
श्रथे-( युगकी भ्रादिसे ) एक सौ सत्तरह ( ११७ ) पवं व्यतीत हौ जानेपर वैशाखमासे 
सुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन "उत्तरा" पद जिसके पूरवेमे है एेसे फाल्गुनी ( उत्तराफाल्गुनी ) नक्षच्रके 
रहते दसवां विषुप होता है ।५५०॥। 
उत्सपिणी-अवसपिणी कालोके दोनो श्रयनो का एव विषुपोका प्रमाण-- 
पण ~ वरिसे दुमणीणं, दकलणुत्तरायणं उसुथं । 
चय श्राणेज्जो उस्सप्पिणि-पठम-श्रादि - चरिमंतं ।\५५१।। 


श्रथ--इस प्रकार उत्सपिणीके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय परथन्त पाच वषं परिमित 
युगोमे सूर्योके दक्षिण ओर उत्तर अयन तथा विषुप जानकर लाने चाहिए ।५५१।। 


पल्लस्स-संख-भागं, ददिखिण-अयणस्स होदि परिमाणं । 
तेत्तियमेत्तं उत्तर ˆ अयणं उसुपं च तदूदुगुणं ।५५२।। 
दक्खिपध। उत्तप2। उसुपपञ्२। 
भ्रथं-संख्यात पल्यके ( एक-एक वषं रूप } जितने भाग होते है उतना प्रमाण 
उत्सपिणीगत दक्षिणायनका है रौर उतना ही प्रमाण उत्तरायणका है, तथा विषुपोका प्रमाणा 
(दोमेसे) किसी एक अयनके समस्त प्रमाणसे दुगुना होता है ।५५२।। 


४०० | तिलोयपण्णत्तौ | माथा : ५५३ 


विशेषार्थ--एक उर्सपिणी अथवा श्रवसपिशीकाल १० कोडाकोडी सागरका होता है 
ग्रौर एक सागर १० कोडाकोडी पत्यका होता है । जवकि एक सागरमे १० कोडाकोडी पत्य होते 
है तब १० कोडाकोडी सागरमे कितने पल्य होगे ? एसा तरं राशिक करनेपर एक उत्सपिी श्रथवा 
अवसपिणी कालके (१०)२८ अर्थात्‌ एकके अक्के आगे २८ शून्य रखनेपर जो २९ अक प्रमाण सख्या 
प्राप्त होती है वही एक कोडाकोडी सागरके पत्योका प्रमाण ह । 


कालका प्रमाण अद्धापल्य द्वारा मापा जाता है । जबकि एक अद्धा पल्यमे असंख्यात वषं 
होते है तव (१०)२० श्रद्धापल्योमे कितने वषे होगे ? इसप्रकार त्रेराशिक करनेपर वर्षका जो प्रमाण 
प्राप्त होता है उससे दुगुना प्रमाण श्रयनोका होता है, इसीलिए सटष्टिमे दक्षिणायन श्रथवा उत्तरायण 
अयनोका प्रमाण सख्यात पल्य दिया है । दक्षिणायन अथवा उत्तरायणके अयन प्रमाणसे दुगुना प्रमाण 
विषुपोका होता है । अर्थात्‌ एक अयनमे एक विषुप होता दै इसलिए अयनोके प्रमाण वरावर ही 
विषुपौका प्रमाण होता है । 

गाथामे जो दुगरुण शब्द श्राया ह वह्‌ दक्षिणायन अथवा उत्तरायण का जितना प्रमाण है 
उसपे दुगुने विषुपोके लिए आया है । सदृष्टिमे सख्यात पल्यका द्विगुणित शव्द भी इसी अथेका 
योतक है । 


श्रवसप्पिणीए एवं, वत्तव्वा ताश्रो रहूड-घडिएणं । 
होति श्रणंताणंता पुव्वं वा दुमणि ~ परिवत्तं ५५३२ 


श्रथ--इसीप्रकार ( उत्सपिणीके सदश ) अवसर्पिणीकालमे भी रहट की घटिकाभो सदश 
दक्षिण-उत्तर श्रयन भ्रौर विषुप कहने चाहिए । सू्यके परिवर्तन पूववत्‌ अनन्तानन्त हीते 


टै ।५५३।। 


[ तालिका अगते पृष्ठ पर देखिये ] 


गाथा : ५५४-५५५ | संत्तमो महादहियारो [ ४०१ 


विषुप सम्बन्धी विशेष विवरण इसप्रकार दै-- 




















वर्षं संख्या = गत-पव-सख्या | मास | पक्ष | तिथि | - नक्षत्र 
| १ ला| ६ परव व्यतीत होनेपर | कात्तिक कृष्ण | त्रतीया | रोहिणीकेयोगमे 
प्रथम वषं |, ध 
` {|२रा| १द त वेराख | कृष्ण नवमी | धनिष्ठा ), + 
||३इरा|३१ „^ „ | कात्तिक शुक्ल | पूणिमा | स्वाति „ » 
द्वितीय वष|4 1 . 
| ४्था| ४३ +; » | वैशाख ।| शुक्ल | षष्ठी | पृन्वेसु + » 
|| भर्वा| ५५ ४ कातिक| शुक्ल द्वादशी | उ० भाद्र० , + 
तृतीय वषं |< 
| ६ जा| ६८ 6 वंशाख | कृष्ण तृतीया | अनुराधा + + 
„ „|[७र्वां| ८० ,„ + | कात्तिक कृष्ण | नवमी | मघा ^ „ 
चतुथं वषे . 
८र्वा| ९३ + १ वंशाख | शुक्ल पूणिमा | अश्विनी „+ + 
|| ९वां| १०५ , न कातिक| शुक्ल षष्टी | उ०्षाढा,+ ,, 
पञ्चम वष 1 | ॥ 
१०ब| ११७ » वेशाख | शुक्ल | दादी | उ०फा० + + 





लवणसमूद्रसे पुष्कराधं पर्य॑न्तके चन्द्र-निम्बो का विवेचवन-- 
चत्तारो लबवण-जले, धादइ-दीवस्मि बारस पि्यंका । 
बादाल काल - सलिले, बाहृत्तरि पोक्खरद्धस्मि ॥५५४।। 
४। १२।४२।७२। 
ध्रथ--लवणसमुद्रमे चार, धातकीखण्डमे बारह, कालोदसमृद्रमे बयालीस ओय पृष्कराद्धं 
दीपमे बहुत्तर चन्द्र है ।।५५४।। 
गणिय-णिय-ससीण श्रद्ध, दीव-ससुदहाण एक्क-भागम्मि । 
अवरे भागं श्रद्ध, चरति पति - क्कमेणं च ॥५५५।। 


भ्रथे-दरीप एव समूद्रोके अ्रपने-अपने चन्द्रोमेसे आवे एक भागम ओर ( शेष ) आये दूसरे 
भागमे पक्तिक्रमसे सञ्चार करते ह ।५५५॥। 


४०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ५५६-५६० 


एककेक्क-चारखे्तं, दो-हो-चंदाण होदि तव्वासो । 
पंच-सया दस-सहिदा, दिणयर-विवादि - रिचता य ।1५५६॥ 
श्रथ--दो-दो चन््रोका एक-एक चारक्षेव है श्रौर उसका विस्तार सूर्य विम्ब ( ईई यो० } 
से अधिक पांच सौ दस ( ५१०६६ ) योजन प्रमाण है ।1५५६॥ 
पुह-पुह्‌ चारक्खे्ते, पण्णरस हवति चंद-वीहीश्रो । । 
तव्वासो चछप्पण्णा, जोयणया एक्क-सद्ि-हिदा ॥५५७॥ 
१५।३१। 
श्रये-पृथक्‌-पृथक्‌ चारक्ेरमे जो पन्द्रह-पनदरहु चन्द्र-घी थियं होती ह । उनका विस्तार 
हुकसरसे भाजित छप्पन ( ४९ ) योजन प्रमाण है ।५५७॥ । 
चन्द्रक श्रभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपर प्रथम पथ व द्वीप-समुद्रजगतीके वीच अन्तराल-- 
णिय-णिय-चंद-पमाणं, भजिडूणं एक्क-सद-रू्वहि । 
अडवीरसेहि गुणिदं, सोहिय णिय-उवहि-दीव-वासम्मि ॥\५५८॥। 
ससि-संखाएु विहन्तं, सव्वव्भंतर-वीहिद्विदिद्ुणं । 
दीवाणं उवहीणे, श्रादिम-पहु-जगदि-विच्चालं ॥*५५६॥ 
श्र्थं--अपने-अपने चन््रोके प्रमाणमे इकसठ (६१) रूपोका भाग देकर अदुारईस (२८) से 


गुणा करनेपर जो लच्छ प्राप्त हौ उसे अपने दीप या समुद्रके निस्तारमेसे घटाकर चन्द्र सख्यासे 


विभक्त करे ! जो लब्ध प्राप्त हौ उतना सवै-स्रभ्यन्तद वीथीमे स्थित चन्डोके आदिम परथ गौर दीप 
अथवा समुद्रकी जगतीके वीच अन्तराल होता है ।५५०८-५५९॥। 


लवणसमुद्रमे ्रभ्यन्तरं वीथी मौर जगतीके अन्तरालका प्रमाण-- 
उणवण्ण-सहस्सा णच-सय-णवणउदि-जोयणा य तेचीसा । 
प्रसा लवणसमु, श्रव्भेतर ~ वीहि - जगदि - विच्चालं ।।५६०॥। 
४९९९९ । ६६ 1 
्र्थ--लवणसमुद्रमे अभ्यन्तर वीथी श्रौर जगतीके बीच उनचस हजार नौ सौ निन्यानवे 
योजन श्रौर एक योजनके इकसठ भागोमेसे तैतीस भाग प्रमाण ग्रन्तराल है ।।५६०।। 


विशेषा्थं-लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन है भौर इसमे चन्द्र ४ दै। उपयुक्त 
विधिके श्रनुसार प्रथम वीथी स्थित चन्द्र श्रौर लवणसमुद्रकी जगतीके मध्यका अन्तरं प्रमाण 
इसप्रकार है-- 


गाया । ५९१-५९३ ] सत्तमो महाहियायो [ ४०३ 


( ४--६१ ) ८२८ 
( २०१० -- श) ४ = "4६ 
== २९९१२ = ४९६६६ हई योजन अन्तराच ] 
धातकीखण्ड द्वीपमे जगतीसे प्रथम वीथीका अन्तराल- 
दुग-तिग-तिय-तिय-तिण्णि थ, विच्चालं धादडस्मि दीवस्मि । 
णभ - छक्क - एकर - श्र॑सा, तेसोदि - सर्दह्‌ श्रवहूरिदा ।\५६१॥ 
३३३३२ । ३९३ 
भ्रथ--घधातकीखण्ड द्वीपमे यह्‌ श्रन्तराल दो, तीन, तीन, तीन ओ्रौर तीन भर्थात्‌ तेतीस 


हजार तीन सौ वत्तीस योजन श्रौर एक सौ तेरासीसे भाजित एके सौ साठ भाग प्रमाण 
रै ।५६१। 
विशेषाये-( १२--६१ ) ८ २० = तैर 
( ००००० & ) == २.९४ 
° ०६६१०३३३ ३२३६६ योजन अन्तराल । 
कालोदधिमे जगतीसे प्रथम वीथीगत चन्द्रका श्रन्तराल-- 
सग-च उ-णह्‌-णव-एक्का, भ्रंक-कमे पण-ख-दोण्णि प्र॑सा य । 
इगि-श्रदर-दु-एक्क-हिदा, कालोदय - जगदि - विच्चालं ।५६२।। 
१६०४७ । १८४ । 
श्रथ-कालोदधिसमुद्रकी जगती गौर ( प्रथम } वीथीके मध्यका अन्तराल सात, चार, 
दन्य, नौ जीर एक इन अंकोके रमसे उन्नीस हजार सेतालीस योजन ओर बारह सौ दग्यासीसे भाजित 
दोसौ पाच भागं अधिक है 1।५६२॥ 
विशेषाय -( ४२- ६१) >८२८ = १४९ 


€ [72 ११९७६ )}. र. ८९७९८८२४ 
( ८० क्‌ ४२ य 


= २४३६६६१२ = १६०४८७५ योजन अन्तराल । 
पुष्कराधेदीपमे जगतीसे प्रथम वीथीगत चन्द्रका अन्तराल- 
सुण्णं चउ-ठाणेवक), श्रंक-कमे श्रहु-पंच-तिण्णि कला । 
णव ~ चडउ - पंच ~ विहृत्ता, चिच्चालं पुक्वरद्धस्मि ।\५६३।। 


११११० । ईः 


४०४ || तिलोयपण्णात्ती [ माथा ! ५६४-५६७ 


श्रथ -पुष्कराधंदीपमे यह्‌ अन्तराल शुन्य श्रीर चाद रथानोमे एक, इन अंकोके क्रमसे 
ग्यारह हजार एक सौ दस्र योजन ओर पाचसौ उनंचाससे भाजितं तीन सौ सदावन कला प्रमाणं 
है ।।५६३।। 
विशेषाथ-( ७२६१ ) 2८२८२९१९ 
( “००० ) -- ( ३६३९ ) - ७२४९४ 
= ९०६४८ ११११०३९६ योजन प्रन्तराल । 
एदाणि श्रंतराण, पटम्‌ - प्पहु - संठिदाण चंदाणं । 
विदियादीण पहा, श्रहिया श्रम्भ॑तरे बाह ऊणा ॥।५६४॥ 


प्रथे-प्रथम पथमे स्थित चन्द्ोके ये उपयुक्त श्रन्तरश्रभ्यन्तरमे दितीथादिक पयोर 
अधिकं ओर बाह्यमे उनसे रहित ह ।1५६४॥ 


दो चन्द्रोका पारस्परिक श्रन्तर पराप्त करनेकी विधि- 


लवणादि-चउक्काणं, वास-पमाणभ्मि सिय-ससि-दलां । 
वि्वाणि फेलित्ता, तत्तो णिय - चंद - संख - श्रद्धेणं ।५६५॥ 
भनिदूणं जं लद्ध, तं पत्तेक्कं ससीण विच्चालं। 
एवं सव्व - पहाणं, श्र॑तरमेदम्मि शिदिहू ।५६६॥ 
भरथे-लवणसमुद्रादिक चारोकं विस्तार प्रमारमेसे अपने-अपने चन्द्रोके म्रधं विम्बोको 
घटाकर शेषमे निज चन्द्र-सख्याके श्रधेमागका भाग देनेपर जो लन्ध प्राप्त हो उतना प्रत्येक चन्द्रका 
श्रन्तराल प्रमाण होता है। इसप्रकार यर्हपर सव पथोका म्रन्तराल निर्दिष्ट किया गया 
दे ।५६९५-५६६।। 
लवण समृद्रगत चन्द्रोका अन्तराल प्रमाण- 
णवणडदि-सहस्सा णव-सय-णवणडदि जोयणा य पंच कला । 
लवणसमु रोण्हुः तुसारकिरणाण विस्चालं ॥५६७। 
९९९९९ । ६५ । 
धरं - लवासमुद्रमे दो चल्द्रोके बीच निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे योजन ओर पांच 


कला ्रधिक श्रन्तयल है 11५६७11 
विशेषार्थं -ल० समुद्रका विस्तार दो लाख योजन, चन्द सख्या चार ओौर इन चारोका 
विम्ब विस्तार ( ९§>८४ ) = श्प योजन है । समुद्र विस्तारमेसे श्रं चन्रविस्बोका विस्तार 


गाथा : ५९८-५६९ | सत्तमो महाहियारो [ ४०५ 
०५. % यो० ) घटाकर शेषमे अधं चन्द्र संख्या ( ४--२८्२ ) काभाग देनेपर दो चन्दो 
का पारस्परिक अन्तरं प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 


०००९०. ११२ १...---- ६०56682 
( २९० "सप ) ~ २ ° हक-४ 


= ६९६६६५५ योजन दोनों चन्द्रोका अन्तराल । 


घातकीखण्डस्थ चन्द्रोका पारस्परिक भ्रन्तर प्रमाण- 


पंच चडउ-ठाण-ठुक्का, श्रंक-कमे सग-ति-एक्क श्र॑सा य 1 
तिय - श्रहकक - विहुत्ता, भ्र॑तररमिदरूण धादरईसंड ॥।५६८।। 


६६६६५ । १३६ 
भ्रथ--धाततकीखण्डहीपमे चन्द्रोके नीच पाच श्रौर चार स्थानोमे छह इन अकोके रमसे 
छयासठ हजार छह सौ पैसठ योजन श्रौर एक सौ तेरासीसे विभक्त एक सौ सेतीस कला प्रमाण 
ग्रन्तर है ।५६८॥। 


विशेषार्थ-धातकीखण्डका विस्तार ४ लाख यो०, चन्द्र संख्या १२ श्रौर इनका निम्ब 


विस्तार ( ‰§>८१३ ) = > योजन है । उपयु क्त नियमानुसार दो चन्द्रोका पारस्परिक अन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है- 
९ ९९९ ० _-- इ ) प --१२ + &.<3> 
== ६६६९५१३६ योजन अन्तराल है । 


कालोदधि-स्थित चद्द्रोका ्रन्तर-प्रमाण- 


चउणव-गथरद्रु-त्तिया, श्रंक कमे सुण्ण-एक्क-चारि कला । 
इगि -श्रड - दुग - इगि - भनिदा, श्र॑त्समदूण कालोदे ।\५६६।। 
२८०९४ । १५ ॥ 
प्रथे--कालोदधि समुद्रम चन्द्रोके बीच चार, नौ, शून्य, श्राठ ओर तीन इन अंकोके क्रमसे 
अडतीस हजार चौ रान योजन श्रौर बारह सौ इक्यासीसे भाजित चार सौ दस कला भ्रधिक अन्तर 
दै ॥५६६॥। 
विशेषाथं -कालोदधिका वि० 5 लाख यो०, चन्दर सख्या ४२ भ्रौर इनका विम्ब विस्तार 


( ६4 >९ > ) = शरैर योजन है । उपयुक्त नियमानुसार यहाके दो चन्द्रोका पारस्परिक श्रन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है- 


४०६ 1 तिलोयपण्णत्ती [ भाथा ¡ ५७०-५७२ 


<५०.९.९.० ~~ २२.३५२ ) °. 42 --४ ८७६८८१४ 
( [7 इयद्‌ / 7 -९-- एषः 


= ३८० ९४८ योजन अन्तराल है । 
पुष्कराधे-स्थित चन्द्रोका अन्तरप्रमाण- 
एक्क-चरउ-दराण-दुगा, श्रक-कमे सत्त-खकक-एकक कला । 
णव-चउ-पंच - चिहत्ता, श्र॑तर्रामिटूण पोकषवरद्धम्मि ॥५७०।। 
२२२२१ । ९६४ । 


प्रथ-पूष्कराद्धं द्वीपमे चन्द्रोके मध्य एक श्रौर चार स्थानें दो एन अंकोके क्रमसे वाईस 
हजार दो सौ इक्कीस योजन भौर पाच सौ उनचाससे विभक्त एक सौ सउसठ कला श्रधिक 
अन्तर ह ।५७०॥। 
विशेषाथं -पुष्क रार्धहीपकां विस्तार ८ लाख यो० है । चन्दर संख्या ७२ भौर इनका विस्व 
विस्तार ( ९९८ ) == ४६ योजन है 1 उपयु क्त नियमानुसार यहाके दौ चन्दोका पारस्परिकं 
अन्तर प्रमाण सप्रकार है- 


( < ९९७० १२१६६४६६ 


-- २१६ ) - = १" शः 
== २२२२१९६६ योजन अन्तरास है । 
चन्द्रकिरणोको गति-- 
णिय-णिय-पडम-पहाणं, जगदीणं श्र॑तर-प्पमाण-समं । 
णिय-णिय-लेस्सगदीओ, सन्व - सियंकाण पत्तक्कं ।।५७१॥। 
भ्र्थं - अपने-अपने प्रथम पथ ओौर जगतियोके श्रन्तर-प्रमाणके बरावर सने चन्द्रोमेसे 
परत्येककी अपनी-श्रपनी किरणोकी गतियां होती है ।५७१॥ 
लवरणसमूद्रादिमे चन्द्र-वीधियोका प्रमाण-- 
तीसं णउदी त्ि-सया, पण्णरस-जुदा य चाल पंच-सया 1 
लवण - प्पहूदि ~ चडक्के, चंदाणं होति बीहीभ ॥५७२।। 
३० । ९० । ३१५ । ५४० । 
प्रथे--लवणसमुद्रादि चारमे चन्द्रकी करमशः तीस, नब्बे, तीन सौ पच््हु ओरर्पाचसौ 
चालीस वीधिर्यां है ।*५७२।। 


गाथा ! ५७३५७१५ | सत्तमो महाहियारो [ ४०७ 
विशेषाय --५१० ६९ योजन प्रमाणवाली एक संचार भूमिम १५ वीथ्यां होती दहै, जिसे 
दो चद पूराकरते है । लवणोदधि आदिमे करमशः ४, १२, ४२ भ्रौर ७२ चन्द्र है! जव दो चद््रोके 
प्रति १५ वीधिरयां है" तब ४, १२, ४२ गौर ७२ चन्धोके प्रति कितनी वीथि्यां होगी ? इसप्रकार 
भैराशिक करनेपरं वीथियोका क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण लवणोदधिमे ( १४ ) = ३०, धा० 
खण्डमे ( १५९१२ ) = ९०, कालोदधिमें ( *“*> ) = ३१५ ओर पृष्कराधंद्रीपमें ( १०२ ) = 
५४० प्राप्त होता है । 
लवणौदधि श्रादिमे चन्द्रकी मुहूतं -परिमित्त गतिका प्रमाण प्राप्त 
करनेकी विधि- 
णिय-पहु-परिहि-पमाणे, पुह-पुह इ-सएक्क-वीस-संगुणिदे । 
तेरस-सहस्स-सग-सय-पणुवीस-हिदे भुहुत्त' - गदिमाशं ।५७३॥। 
२२१ | 
१3३७६८५ 
परथे-अपने-प्रपने पथोकौ परिधिके प्रमाखको पृथक्‌-पृथक्‌ दो सौ इक्कीस ( २२१) से 
गुणाकर लन्धमे तेरह हजार सात सौ पर्चीसका भाग देनेपर मृह्तंकाल परिमित गत्तिका प्रमाण 
आता है ।५७३।। 
लवणससूद्रादिमे चन्द्रोकी शेष प्ररूपणा-- 
सेसाश्रो बण्णणाभो, जंब्रुदीवम्मि जामो चंदाणं । 
तामो लवणे धादइसंडे कालोद - पुक्खरद्ध सु" ।५७४॥ 
एवं चंदाणं परूवणा समक्ता । 
भ्रथ--लवणोदधि, धातकीखण्ड, कालोदधि श्रौर पृष्कराधं द्वीपमें स्थित चन््रोका शेष 
वणेन जम्तदरीपके चन्द्रोके वर्णन सदृश जानना चादिए ।५७४॥ 
इसप्रकार चन्द्रकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
लवणसमुद्रादिमे सूर्योका प्रमाण- 
चत्तारि होति लचणे, बारस सुराय धादर्ईसंडे । 
बादाला कालोदे, बावत्तरि युक्खरद्भ्मि ॥५७१५।। 
४। १२।४२।७२। 
अ 





१. द. मुहदि, ब. मुहु्तं । 


४०८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा 1 ५७६-५०० 
भरय-लवणसपूुद्रमे चार, घात्तकीखण्डमे वारह्‌, कालोदधिमें बयालीस भौर पुष्करार्धं- 
दरीपमें बहुत्तर सूयं स्थित है ।\५७५॥ 
उपयु क्त सूर्योका अवस्थान, प्रव्येकका चारक्षेत् रौर 
चारकषे्रका चिस्तार- 
णिय-णिप-रवोण श्रद्ध, दीव-समुदहाण एक्क-भागस्मि । 
्रवरे भगे अद्ध, चरेदि पंति - क्कमेणेव ।\५७६।। 
प्रथ-श्रपने-अपने सूर्योका अधं भाग दीप-समुद्रोके एक भागे ओर अघंभाग दूसरे भागसं 
पक्ति कमसे सचार करता रै ।५७६॥। 
एक्केकक-चारवेत्तं, रो-टो इमणीण हरि तन्वासो । 
पच-सया दस ˆ सहिदा, दिणवद्‌ - बिबादिरित्ता थ ।५७७।। 
५१० । ई । 
श्रथं --दो-दो सूर्थोका एक-एक चारकेव होता है । इस चारकषेत्रका विस्तार भूर्यविभ्नके 
चिस्तारसे श्रधिक पाँच सौ दस ( ५१०६१ ) योजन-प्रमाण॒ है ।1५७७॥ 
वीधियोका प्रमाण एवं विस्तार- 
एक्केक्क-चारखेत्ते, चउसीदि-जुद-सदेक्क-वीहीश्रो । 
तन्वासो श्रडदालं, जोयणया एक्क - सहव - हदा ।\५७८॥। 
१८४ । ६६ 1 
` भ्र्थ-एक-एक चारकषे्रमे एक सौ चौरासी ( १८४ ) वीथियाँ होत्ती हैँ । इनका विस्तारं 
इकसठ्से भाजित श्रडतालीस ( ईई ) योजन है ।\५७८॥ 
लवणसमुदरादिमे प्रत्येक सुयंके चीच तथः प्रथम पथ एव जगतीकं मध्यका 
 श्रन्तर प्राप्त करनेकौ विधि-- 


लवणादि-चडक्कारं, वास-पमाणम्मि णिय-रवि-दलाणं ! 
निर्बाण फेलित्ता, तत्तो णिय-- 

भजिदूण जं लद्ध, तं पत्तेककं रीण विच्चालं । 

तस्व य अद्ध - पमाणं, जगदी-श्रासण्ण-पमाणं | ५८०॥। 
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ग्रथ--लवणोदधि आदि चारोके विस्तार-प्रमाणमेसे अपने आधे सूयं-बिम्बोको घटाकर 
शेषमे अ्रधे-सुयं-संख्याका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हौ उतना प्रत्येके सूरय॑का ओर इससे आधा जगती 
एव आसन्न ( प्रथम ) मागके नीचका अन्तराल प्रमाण होता है ।। ५७६-५८०॥। 


लवणसमुद्रमे प्रत्येक सूथेका ओौर जगतीसे प्रथम पथकरा अन्तराल-- 


णवणउदि-सहस्ताणि, णव-सय-णवणडउदि जोयणाणि पि । 
तेरसमेत्त - कलाओं, भनिदव्वा एवकसहीए ।५८१।। 


६९६६९९६ । २१ । 


एत्तियमेत्त - पमाणं, पत्तेक्कं दिणयराण विच्चालं । 
लवणोदे तस्सद्ध, जगदीणं णियय - पटम - मग्गाणं" ।1५८२॥ 
श्रथ - निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे योजन भ्रौ र इकसटसे भाजित तेरह कला, इतना 


लवणसमूद्रमे प्रत्येक सूयक भ्रन्तरालका प्रमाण है श्रौर इससे भ्राधा जगती एवे निज प्रथम माके 
बीच अन्तर है ।५८१-५८२॥। 


विशेषाथे-लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन, सूर्यं सख्या ४ श्रौर इनका विम्ब 
विस्तार ( ई» ) = ६ई यो० है । उपयु क्त नियमानुसार दो सूर्योका पारस्परिक अन्तर इसप्रकार 
है-- ° -- ( ईई >८ ) ~ ई = ९०६६९१२ ९९९९९६६ योजन दै । तथा प्रथम पथसे जगतीका 
अन्तर ° प्ट ५२ == 3 ०५६.९.०६ == ४६९९६३९ योजन प्रमाण है । 
धातकीखण्डस्थ सयं श्रादिके अन्तर प्रमाण- 


छुवह्भि-सहस्सर्णण, छस्सय-पण्णद् जोयणाणि कला । 
इगिसद्री - जुत्त - सयं, तेसीदि ~ जद - सयं हारो ॥५०८३॥ 
६६९६५ । ३९१ । 
एदं श्र॑तरमाणं, एक्केव्क - रतीण धादरईसंडे । 
लेस्सागदी तदद्ध, तस्सरिसा उदहि ~ आबाहा ।\५८४॥। 
्रये-छचासठ हजार छह सौ पेसठ योजन ओौर एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ इकसः 

कला, हतना धातकीखण्डमे प्रत्येक सूर्यका श्रन्तराल प्रमाण है । इससे आधी किरणोको गति अर 
उसके सहश ही समुद्रका अन्तराल भी है \५८्४॥। 


~____________`________________________~~_~_~_~~~~~~]बब- ~~~] ~~~ 
१ दब कृ, ज, मश्मगाय। 
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विशेषाथे-धा० खण्ड का विस्तार ४ लाख योजन, सूयं १२ गौर इनका बिम्ब विस्तार 

ईई >८ ४ ) = योजन है । यहा दो सूर्योका पारस्परिक प्रन्तर ५०९९० -- ( ईई६>* ) - 
भ = १ ९ = ६६६६५१६३ योजन है । 


किरणौको गति ( "१९ ) = ३३३३२१६३ योजन ओर प्रथम पथसे द्वीपकी जगती 
का अन्तर भी ३३३२२९४ योजन दही है । 


कालोदधिमे स्थित सूं आदिके अन्तर प्रमाण- 
अटुत्तीस-सहस्ता, चडरउदी जोयणाणि पंच सया । 
अडुाहत्तरि हारो, बारसय - सयाणि इगिसीदी ।५८५॥ 
६, ८० ९४ | १५०. 1 


एदं भ्र॑तरमाणं, एक्केकक-रबीण काल-सलिलम्मि । 
लेस्तागदी तदद्ध, तस्सरिसं उवहि ~ बाहा ।\५८६॥। 
भ्र्थ--गडतीस हजार चौ रान योजन श्रौर बार सौ इक्यासीसे भाजित पांच सौ श्ररठत्तर 
भाग, यह्‌ कालोदसमूद्रमे एक-एक सूयेका अन्तराल प्रमाण है 1 इसमे श्राधी किरणोकी गति श्रौर 
उसके ही बराबर समुद्रका श्रन्तर भी है ।५८५-५८६॥ 


विशेषाथ-कालोदधिका विस्तार ८ लाख योजन, सूर्यं ४२ श्रौर इनका बिम्ब निस्तार 


( ई९>८ ॐ ) =+६§€ योजन दै । ( ००० -- १६६८ ) ~ = द र~ २८० ९४१६ 


योजने दो सूर्योका पारस्परिक श्रन्तर है । 
किरणोकी गत्ति *ई६१६६६६० = १९०४७२६ योजन ओर प्रथम पथसे समृद्रकी जगतीका 
श्रन्तर भी १९०४७ कम योजन हे । 
पुष्कराधेगत सूर्यादिके अन्तर-प्रमाण-- 
बावीस-सहस्सारि, बे-सय-इगिवीस जोयणा भ्रसा । 
दोष्ि-सया उणदालं, हारो उणवण्ए-पंच-सया ॥१५८७॥ 
२२२२१ । ३३६ । 
एदं श्रंतरमाणं, एक्केक्क - रवोण पोक्छरद्म्मि । 
लेस्सागदी तदद्ध, तस्सरिसा उदहि - श्राबाहा ॥*५८८१। 


गाथा : ५८६-५६१ 1 सत्तमो महाहियारो ८५६६ 


भ्रथं-- वास हजार दौ सौ इक्कीस योजन भौर पाच सौ उन॑चाससे भाजित दो सौ 
उनतालीस भाग, यह पुष्कराधद्रीपमे एक-एक सूर्यका अन्तराल-प्रमाण है । इसमे श्राधी किरणोको 
गति श्रौर उसके बराबर ही समूद्रका अन्तर भी है ।॥५८७-५८८॥। 

विशेषाय -पुष्करार्धद्रीपका विस्तार ८ लाख यो०, सूयं सख्या ७२ ओर इनका विम्ब 
विस्तार ( ₹ई६>८ॐ ) = ई योजन है । पूवे नियमानुसार यदहकि दौ सूर्योका पारस्परिक अ्रन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है- 


( ८9.१६.९० *९३< ) + 31 


= २२२२१३३६ योजन अन्तराल है! किरणो गति = "<== ११९१०३७६ 
योजन प्रमाण है श्रीर्‌ प्रथम पथसे द्रीपकी जगत्तीका अन्तरभी इतनादहीहै। 
ताश्रो श्राबाहाभ, दोषु पासेसु संखिद - रचीणं । 
चारक्चेत्तवमह्था, श्रम्भत्तरए बाह अणा 11५८६) 
श्रथ -दो पावेभागोमे स्थित सूयक ये प्रन्तरं ग्रभ्यन्तरमे चारकषेत्रसे ्रधिक ओर बाह्यम 
चारकषेत्रसे रहित है ।५८९॥ 
जम्बरद्ीपमे अन्तिम मागेसे भ्रभ्यन्तरमे किरणोकी गतिका प्रमाण- 
जवयंके दोण्टुं, लेस्सा चच्चंति चरिम - भमस्णादो । 
श्रञ्भंतरए णभ-तिय-तिय-चुण्णा पंच जोयरया ।\५९०।। 
५०३३० । 
भ्रथ--जम्बृद्ीपमे अन्तिम मागंसे अभ्यन्तरमें दोनो चन्दर-सूर्योकी किरणे शून्य, तीन, तीन, 
शून्य श्नौर पच इस अक क्रमसे पचास हजार तीन सौ तीस (५०३३० ) योजन प्रमाण जाती 
६ ।।५९०।। 
विशेषा्थ-जस्बूदरीपका मेर पवंत पन्त व्यास ५० हजार योजन है । गाथा ५८९ कै 
नियमानुसार इसमे सवणसमृद्र सम्बन्धी ३३० योजन चारक्षेनका प्रमाण जोड़ देनेपर जस्बृददीपमे 
अन्तिम माभस अभ्यन्तरमे किरणोका प्रसार ( ५००००--३३० ) = ५०३३० योजन पर्यन्त 
दोतता दै । 
लवणसमुद्रमे जम्बुद्रीपस्थ चन्दरादिकी किरणोकी गतिका प्रमाण-- 
चरिम-पहादो बर्हि, लवणे रो-णएभ-ख-ति-ततिय-जोयणया । 
वच्चइ लेस्ता श्र॑सा, सयं च हाया तिसीदि-जहिय-सया ।५६१॥ 
३३००२ । ३१६ । 


४१२ | तिलोयपण्णत्ती ( गाथा : ५९२-५६३ 


| श्र्थ--लवणसंमूद्रमे श्रन्तिम पथसे वाह्यमे दो, शून्य, शून्य, तीन भ्रौर तीन, इस अक क्रपसे 
तेतीस हजार दौ योजन श्नौर एक सौ तेरासी भागोमेसे सौ भाग प्रमाण किरणे जती है ।५९१॥ 


विशेषाथं-लवणसमद्रके छठे भागका प्रमाणा ( २०९2० ) = ३३२३३३४ यो० है । गाथां 
५८९ के नियमानुसार इसमेसे लवणसमुद्र सम्बन्धी चारकषेत्रका प्रमाण घटा देनेपर ( ३३२३३३३ -- 
३३०६६ ) = ३२३००२१४§ योजन शेष रहते है ! अर्थात्‌ लवणसमुद्रमे अन्तिम पथसे बाह्यम किरणोकौ 
गत्ति ३३००२९६४ यो ° परयंन्त होती है । 
जम्बूद्रीपस्थ अभ्यन्तर श्रौर वाह्य पथं स्थित सूयेकी 
किरणोको गतिका प्रमाण-- 


पठम-पह्‌-संठियाणं, लेस्स-गदी णभ-दु-श्रह-णव-चउरो । 
ध्रक - कमे जोयणया, श्रन्भंतरएं समिट ५६२) 
४९८२० 1 
प्रथं प्रथम पथ स्थित सूर्यकी किरणोकी गति प्रभ्यन्तर पथमे शून्य, दो, आठ, नौ श्रौर 
चार्‌, इन अकोके करपसे उनचास हजार श्राठ सौ बीस योजन पर्यन्त फंलती है एसा जिनेन्ध्र-देवने 
कहा है ।।५९२॥। 
विशेषा्थे-जम्बृदरीपके प्रं व्यासमेसे द्वीप सम्बन्धी चारक्षे्रका प्रमाण १८० योजन घट 
देनेपर ( ५०००० -- १८० ) == ४९८२० योजन शेष रहा ! यही मेर पवंतके मध्यभागसे लगाकर 
शरभ्यन्तर वीथी पन्त सूर्यकी किरणोको गतिका प्रमाणं हं । 


बाहिर-भागे लसता, चच्चंति ति-एक्ष्क-पश-ति-तिय-कमसो । 
जोयणया तिय - भागं, सेत - पह हाणि - वड्दीभ्रो ।१५६३१) 


३३५१३ 13 1 
ब्र्धं--बाह्यभापमे सूयेकी किरणे तीन, एक, पच, तीन भ्रौर तीन इस अक क्रमसे तैतीस 
हजार पच सौ तेरह योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग पर्यन्त फंलती ह । शेष पथोमे 
किरणोकी करमशः हानि श्रय वृद्धि होती है ॥ ५९३1 


विशेषार्थ--लवणसमुद्रके व्यासका छठा भाग ( २०९८० * ) = ३३३२३३३ योजन होता है । 
इसमे द्वीप सम्बन्धी चारकेच्रका प्रमाण १८० योजन मिलनेपर ( ३३२३३३३ ~+ १८० ) == ३२३५१३४ 


योजन होता है । अर्थात्‌ अभ्यन्तरं पथमे स्थित सूर्यकी किरणे लवएसमूदरके चे भाग ( ३३५१३३ 


योजन ) पर्यन्त फैलती दै । 


गाथा ¦ ५६४-५६७ | सत्तमो महाहियारो [ ५१३ 
लवणसमृद्रादिमे किरणोका फलाव-- 
लवण-प्पहु दि-चडउकके, णिय-णिय-वेत्तेसु दिणयर-मयंका । 
वच्चंति ताण. लेस्सा, अण्णक्वेत्तं ण कड्या वि ।।५९४।। 
भ्रथं-लवणसमूद्र श्रादि चारमे जो सूयं एव चन्द्र है उनकी किरणे अपने-ग्रपने क्षेत्रोमे ही 
जाती है, अन्य क्षेत्रमे कदापि नही जाती ।।५९४।। 
लवणसमुद्रादिमे सूथे-वीयियोकी सख्या- 


श्रहासही ति-सया, लवणम्मि हवति भाणु-वीहीञो । 
चउरुत्तर - एक्कारस्र - सयमेत्ता धादरईसंडे ।\५६५।। 
३६८ । ११०४ । 
प्रथ-लवणसमुद्रमे सूर्य-वीधियां तीन सौ श्रडसठ ह श्रौर धातकीखण्डमें ग्यारह सौ 
चार है ।1५९१५॥ 
चडसद्री श्रदठ-सया, तिण्णि सह॒स्साणि कालसलिलस्मि । 
चउवीसुत्तर-छ-सया, छच्च सहस्साणि पोकषलरदढधभ्मि ॥।५९६॥ 
३८६४ । ६६२४ ॥ 
श्रथ-कालोदधिमे सूर्यं-वीधि्यां तीन हजार आठ सौ चौसठ श्रौर पष्कराधं हीपमे छह 
हजार छह सौ चौबीस है ।।५९६॥ 


विशेषा्थं--दो सूं सम्बन्धी १८४ वीधियां होती है अतः लवण-समद्रगत ४ सूर्यकी 
( १८५४ ) == ३६९८; धातक्रीखण्डगत १२ सूर्योकी ( १८१२ ) == ११०४, कालोदधिगत 
{ १५५८२ ) == ३८६४ गौर पुष्कराधंद्रीपगत ( १८१४९ } = ६६२४ वीधिर्या है । 


प्रत्येक सूयकी मूहुतं -परिमित गतिका प्रमाण- 


णिय-णिय-परिहि-पमाणे, सटिठ-मुहुत्तेहि श्रवहिदे लद्ध' । 
पत्तेककं भाणरं, मुहुत्त - गमरस्स॒ परिमाणं ।\५९७॥ 


भ्रथे-अपने-श्नपने परिधि-प्रमाणमे साठ मुहूर्तोका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना 
प्रत्येक सूयेकी सृहूर्तेगतिका प्रमाण होता है 11५९७॥ 


४१४ | तिलोयपण्णात्ती [' गाथा : ५९८-६०१ 
लवणसमूद्ादिमे सूर्योकी शेष प्ररूपणा- 
सेसाश्रो वण्णणाश्रो, जंबदीवस्मि जाञो दुमणीणं । 
ताश्रो लवणे धाददसंडे कालोद - पुक्छरदध सु \\५९८॥। 
सुरप्परूवणा । 
श्रथ--जम्बूद्रीप स्थित सूर्योका जो शेप वणेन है, वदी लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोद 
गनौर पृष्कराधेके सूर्योका भी समना चाहिए ॥५९८1 
इसश्रकार सूयं -प्ररूपणा समाप्त हुई । 
लवणसमुद्रादिमे ग्रह सख्या-- 
बावण्णा तिण्णि-सया, होंति गहाणं च लवणजलहिम्मि । 
छप्पण्णा अग्भहियं, सहस्समेक्कं च धादरईसंडे ।\५९६॥ 
३५२ 1 १०५६ 
तिष्णि सहस्सा छस्सय, छण्णउदी होति कालउवहि्मि । 
छत्तोस्सम्भहिर्याग, तेसटिठ ~ सयाणि पुक्छरद्धस्मि ।६००॥ 
३६९६ । ६२३६ । 
एवं गहाण परूवणा समत्ता । 
ध्रथ--लवणसमद्रमे तीन सौ बावन ओर धातकीखण्डमे एक हजार छप्पन ग्रह रह । 
कालोदधिमे तीन हजार चह सौ चंघानबे भौर पष्कराधंद्ीपमे छह हनार तीन सौ चछत्तीस ग्रह्‌ 
है ।॥५९९-६००।। 
विशेषाथे--एक चन्द्र सम्बन्धी ८ ग्रह है, मतः लवणसमुद्रमे ( ८८०८४ )= ३५२, धा० 
खण्डमे ( ८८८१२ ) = १०५६, कालोदधिमे ( ०८८४२ ) = ३६९६ भौर पुष्कराधदीपमे 
( ८८८७२ ) = ६३३६ शह हं ! 
इसप्रकार ग्रहोकी प्ररूपणा समाप्त हई । 


लवणसमुद्रादिमे नक्षत्र सच्या-- 


लवरणस्मि बारसुत्तर-सयमेरणण हबंति रिकर्णण । 
छत्तीरसोहि = अहिया, तिण्णि ~ सया धादरईसंड ।१६०१॥ 


११२। ३३६ 


गाथा ! ६०२-६०५ | सत्तमो महाहियारो [ ४१५ 
भ्रथे--लवणसमुद्रमे एक सौ बारह ओर धातकीखण्डमे तीन सौ छक्तीस नक्षत्र 
है ।६०१॥ 
छाहत्तरिजुताई, एक्करस-सयाणि कालसलिलस्मि । 
सोलंत्तर - दो - सहस्सा, दीव ~ वरे पोक्वरद्धम्मि ।।६०२।। 
११७६ । २०९६ । | 
श्रथ-कालोद समुद्रम ग्यारह सौ िहत्तर ओर पृष्कराधेदीपमें दो हजार सोलह 
नक्षत्र है ।।६०२।। 
विशेषार्थ-एक चन्द्र सम्बन्धी २८ क्षत्र है, इसलिए ४, १२, ४२ ओर ७२ चन्द्र सम्बन्धी 
नक्षत्र करमशः ११२, ३३६, ११७६ ओर २०१६ है । 
नक्षत्रोका शेष कथन-- 
सेसाश्रो वण्णणा्रो, जंबदीवम्मि जाओ रिक्लाणं । 
- ताश्रो लवणे धाददइसंड कालोद - पोक्वरद्धं सु ।।६०३॥। 
एवं खक्त्ताण परूवणा समक्ता । 


भ्रथे-नक्षत्रोका शेष वणेन जसा जम्बद्रीपमे किया गया है उसरी प्रकार लवणसमु, 
धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र श्रौर पुष्कराधंट्रीपमे समना चाहिए ।1६०३॥ 


सप्रकार नक्षत्रोकी प्ररूपणा समाप्त हूर । 
लवणसमृद्रादि चारोकी ताराओंका प्रमाण-- 


दो च्चिय लकर्वाख, सत्तद्ठी-सहस्स णव-स्य्ग च । 
होति ह लवणसपुह्‌ण ताराणं कोडिकोडीश्रो ।1६०४।। 


२६९७६ ००००००००००००००००॥ 
भ्रये-लवसमद्रमे दो लाख सडसठ हजार नौ सौ कोड़ाकोडी तारे है ।६०४॥। 


अट्ठ च्चिय लवर्वाग, तिण्णि सहस्ताणि सग-सयारि पि । 
होत्ति ह धादइसंडे, तारणं कोडकोडीभओ ।१६०५।। 


८०३७०००००००००००००००० | 


४१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ¦ ६०६-६०९ 
श्रथ--धातकीखण्ड दीपमे आठ लाख तीन हजार सात सौ कोडाकोड़ी तारे हैँ 1 ६०५॥ 


अर्ठावीसं लक्ला, कोडीकोडीण बारस-सहस्सा । 
पण्णासुत्तर ~ णव - सय - जुत्ता ताराणि कालोदे ।॥६०६।। 
२८१२९५०००००००००००००००। 
प्रथं-कालोद समुद्रमे श्रदुाईस लाख बारह हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारे 
दं ।६०६॥। 
श्रदृठत्तालं लक्वा, बावोस - सहस्स बे-सर्याग च । 
होति ह पोकष्लरदीवे, ताराणं कोडकौडीश्रो ॥६०७॥ 
४८२२२००००००००००००००००॥। 
श्रथं--पष्कराधं दीपमे अडतालीस लाख बास हजार दो सौ कोड़ाकोड़ी तारे 
है ।॥६०७॥। 
विशेषाथ-एक चन्द्र॒ सम्बन्धी ६६९७५ कोड़ाकोड़ी तारागण ह इसलिए लवणसमुद्र 
भ्रादि चारोमे ४, १२, ४२ श्रौर ७२ चन्द्र सम्बन्धी ताराओका प्रमाणा करमशः ( ६६९७५ 
कोडाकोड़ी >८४= ) २६७९०० कोडाकोडी, ८०३७०० कोड़ाकोड़ी, २८१२९५० कोडाकोड़ी भौर 
४८२२२०० कोडकोड़ी है । 


ताराओका शेष निरूपण- 
सेसाभश्रो वण्णणाभश्रो, जंबदीवस्स वण्णण - समाश्रो । 
णवरि विषेसो संखा, श्रण्णण्णा खील - ताराणं ॥\६०८।। 
ध्र्थ--इनका शेष वर्णेन जम्बदरीपके वणंन सहश है । विशेषता केवल यह्‌ दै कि स्थिर 
ताराओकी सख्या भिन्न-भिन्न है ॥\६०८॥ 
लवणसमूद्रादि चारोकी स्थिर ताराश्रोका प्रमाण-- 
एक्क-सयं उणदालं, लवणसमुहुस्मि खील-तारा्रो । 
दस - उत्तरं सहस्ता, दौवस्मि य धादईसंडे ।\६०६॥। 
१२३६ 1 १०९०1 
श्रषं - लवणसमुद्रमे एक सी उनवालीस भौर धातकीखण्डमे एक हनार दस स्थिर 
तारे है ।॥६०९॥ 


गाथा ¦ ६१०-६१३ ] सत्तमो महाहियासो [ ४१७. 


एक्कत्ताल-सहस्सा, बीसुत्तरमिगि-सथं च कालोदे । 
तेवण्ण-सहस्सा बे ~ सयाणि तीकं च पुक्खरदढम्मि ।\६१०॥। 


४११२० । ५२२३० । 


श्रथे--कालोद समुद्रम इकतालीस हजार एक सौ बीस ओर पुष्कराधंद्रीपमे तिरेपन हजार 
दोसौ तीस स्थिर तारे है ॥।६१०।। 


मनुष्यलोक स्थित सूर्य-चनद्रोका विभाग- 


माणसखेत्ते सतिणो, छासट॒ठो होंति एक्क-पासस्मि । 
दो - पासेसुः दुगुणा, तेत्तियमेत्ताणि मत्तंडा ।६११॥ 


६६ । १३२। 
भ्रथ-मनुष्य लोक के भीतर एक पाश्वं भागमे छचासठ प्रौर दोनो पाश्वंभागोमे इससे 
दूने चन्द्र तथा इतने प्रमाण ही सूयं है ।६११॥ 
विशेषार्थं -जम्बुददीपसे पृष्कराधेीप पर्यन्त क्रमशः २+४+ १२--४२ +-७२=( १३२ ) 
चन्द्र एवं इतने ही सूयं है । इनका अधंभाग अर्थात्‌ ( १३२- २ ) ६६ चन्द्र तथा ६६ सूर्यं एक 
पाश्वंभागमे श्रौर इतने ही दूसरे पाश्वभागमे सचार करते हँ । 
मनुष्यलोकं स्थित सवं प्रहु, नक्षत्र ओर अस्थिर-स्थिर 
ताराग्नोका प्रमाण- 


एक्करस-सहस्साण, होति गहा सोलसुत्तरा छ-सया । 
रिक्खा तिण्णि सहस्सा, छखस्तय-खण्णउदि-श्रदिरित्ता ।॥६१२॥। 
११६१६ 1 ३६६६ । 
श्रथ- मनुष्य लोकमे ग्यारह हजार छह सौ सोलद ( ११६१६ } प्रह ओर तीन हजार 
खंह सौ छयानवे ( ३९९६ ) नक्षत्र है ।1६१२।। 
श्रट्‌ठासीदी लक्खा, चालीस-षहस्स-सग-सर्याण पि । 
होति ह माणुसखेत्ते, ताराणं कोडकोडीश्रो ।\६१३।। 
८८४०७००० ०००००००००००००। 


श्रथं- मनुष्य कषेत्रम अठासी लाख चालीस हजार सातसौ कोडाकोडी अस्थिर तारे 
हँ ।६१३॥ । 


४१८ | तिलोयपण्यात्तौ [ गाथा : ६१४-६१६ 


पंचाणउदि-सहस्सा, पेच-सया पंचतीस-अन्भहिया । 
चेत्तम्मि माणुसाणं, चेदुते खील - ताराओ ॥\६१४॥ 
९५५३५ । 
श्रथे-मनुष्य क्षेमे पचानवे हजार पांच सौ पतीस स्थिर तारा स्थित है ।।६१४॥ 


मनुष्यलोकके ज्योतिषीदेवोका एकत्रित प्रमाण-- 






































दरीप-समुद्रो १ तारा 
के चन्द्र | सूयं ग्रह नक्षत्र --- 
नाम श्रस्थिरतारा स्थिर तारा 
१ | जम्बदीप २ २ १७६ ५६ [१२३३९५० ३६ 

कोडाकोडी 
२. | लवणसमूद्र र ४ ३५२ ११२ | २६७९०० १३६ 
३. | धातकीखण्ड १२ | १२ १०५६ | ३३६ | ८०२३७०० + १०१० 
1 कालोदसमुद्र ८४२ ४२ ३९६९६ ११७६ | २८१२९५० „ | ४११२० 
५. | पृष्कराधंदरीप | ७२ | ७२ | ६३३६ | २०१६ |४८२९२०० „ | ५३२३० 
योग | १३२ | १३२ | ११६१६ | ३६९६ | ८८४०७०० कोडा-| ९५५३५ 

कोडी 

ग्रहो की सचरण विधि- 


सम्वे ससिणो सुरा, णक्लत्ताणि गहा य ताराणि) 
णिय-णिय-पहु-पणिधीसु पंतीए चरंति णभखंडे ।६१५।। 
ग्रथ चन्द्र, सूय, नक्षत्र, ग्रह श्रौर तारा, ये सब मपने-मपने पथोकी' प्रणिधियोके नभ 
खण्डोपर पक्तिरूपसे संचार करते ह ।६१५॥। । 
ज्योतिष देवोकी मेरु प्रदक्षिणाका निरूपण-- 
सव्वे कुणंति मेर, पदार्हिणं जंबुदीव-जोदि-गरणा । 
श्रद्ध - पमाणा धाददसंडे तह पोक्लरद्म्मि ।\६१६। 
एवं चर-गिहाणं चारो समक्तौ । 


तथा : ६१७ | सत्तमो महाहियारो [ ४१९ 


प्रथ--जम्बूदरीपमें सब ज्योतिषी देवोके समूह मेरकी प्रदक्षिणा करते है, तथा धातकीखण्ड 
श्नौर पृष्करार्धद्ीपमे श्रे ज्योतिषी देव मेरुकी प्रदक्षिणा करते है ।६१६।। 


इसप्रकार चर ग्रहोका चार समाप्त हुभा । 
अहाई दीपके बाहर अचर ज्योतिषोकी प्ररूपणा - 


मणुसुत्तरादु परदो, सयंमुरमणो त्ति दीव-उक्हीणं । 
श्रचर - सरूव - ठिदाणं, जोई - गणाणं परूवेमो ।६१७॥। 


भ्रथ- मानुषोत्तर पठते श्रागे स्वयभूरमणसमुद्र पयंन्त द्वीप-समुदरोमे ग्रचर स्वरूपसे स्थित 
ज्योतिषी देवौके समूहोका निरूपण करता हूं ।\६१७॥ 


मानुषोत्तरसे स्वयभरूरमणसमुद्र पर्यन्त स्थित चन्ध-सूर्योकी 
विन्यास विधि- 


एत्तौ सणुसुत्तर-गिरिद-प्पहुदि जाव सयंभुरमण-समुदो ति संटिद-चंदाङ्च्चाणं 
निष्णास-विहि वत्तदस्सामो । 


रथं -यहासि रागे मानुषोत्तर पवेतसे लेकर स्वयभुरमण-समुद्र पयंन्त स्थित चन्द्-पुर्योकी 
विन्यास-विधि कहता हुँ 


तं जहा--माणुसुत्तर-िरिदादो पण्णास-सहस्स-जोयाणि गंतुण पठम-वलयं" 
होदि । तत्तो परं पत्ते क्कमेक्क-लक्ख-जोथणाणि गंतुण बिदियादि-बलयाणि होति जाव 
स्यभूरमण-समुहो त्ति । णवरि सयंशरुरमण-समुदुस्स वेदीए पण्णास-सहस्स-नोयणाणिम- 
पाचिय तस्मि पदेसेः चरिम-बलयं होदि । एवं सव्व-वलयाणि के्तिया होति न्ति उत्ते 
चोहस-लक्ड-जोयर्णोहु भजिद-नगसेदी पुरो तेवीस-वलएहि परिहीणं होदि । तस्स ठवणा 
१४००००० रि २३ \ 





भ्रय--वह्‌ इसप्रकार है-मानृषोत्तर पर्वतसे पचास हजार योजन आगे जाकर प्रथम 

वलय है । इसके श्रागे स्वयंभूरमण मुद्र पयन्त प्रत्येक एक लाख योजन भये जाकर द्वितीयादिक 

वलय है । विशेष इतना है कि स्वयंभूरमण समुद्रकी वेदसे पचास हजार योजनोको न पाकर अर्थात्‌ 

स्वयभरूरमण समूद्रकी वेदीसे पचास हजार योजन इधर ही उस प्रदेदामें ्रन्तिम वलय है । इसप्रकार स्वं 

-----------------------------------------------------__ ¢ 
1 

१, द्वं क.वलेय। २ द. ब. क, ज, पदेस्‌ । 


४२० | त्तिलोयपण्णात्ती । [गाथा : ६१७ 


वलय कितने होते हैँ ? एेसा कहनेपर उत्तर देते है कि जगच्छ णीमे चौदह लाख योजनोका भाग देनेपर 
जो लब्ध प्राप्त हौ उसमेसे तेर्ईस कम करनेपर समस्त वलयोका प्रमाण होता है } उसकी स्थापना- 
( जगच्छरणी -- १४००००० )- २३ है। 


ष 
+ व 


उपयु क्त वलयोमे स्थित चन्द्-सूर्योका.प्रमाण-- 
1 2 


एदाणं चलयाणं संठिद-चंदाईइच्च-पमाणं वत्तहस्सामो - पोक्डरवर - दीवद्धस्स 
पटढम-वलए संठिद-चंदाइच्चा पत्तेक्कं चउदालन्भहिय - एक्क - सयं होदि । १४४६१४४ 
पुक्लरवर-णीररासिस्त पठम-वलए संटिदि-चंदाइच्चा पत्तेक्कं अदासो दि-ग्रन्भहिय-दोण्णि- 
सयमेत्तं होदि । 


नहैद्धिम-दीवस्स वा रयणायरस्स वा पठम-वलए सठिद-चंदाइच्चारो तदणंतरो- 
वरिम-दीवस्स वा णीररासिस्स वा पढम - वलए संठिद - चदाइच्चा पत्तेक्क दुगुण-दुगुणं 
स्टोरण छह जाव सयंभुरमण-समुहो त्ति । तत्थ भंतिम-वियप्प वत्तरस्तामो-- 


श्रथ--इन वलयोमे स्थित चन्द्र-सुर्योका प्रमाणा कहते ह-पृष्करार्धद्वीपके प्रथम वलयमे 
स्थित चन्द्र तथा सूयं प्रत्येक एक सौ चवालीस ( ९४४ -- १४४) हँ । पृष्करवर समुद्रके प्रथम 
-चलयमे स्थित च एवं सुय प्रत्येक दो सौ श्रठासी ( २८८ -- २८८ ) प्रमारा है । इसप्रकार अधस्तन 
द्वीप श्रथवा समूद्रके प्रथम वलयमे स्थित चन्द्र-सूरयोकी अपेक्षा तदनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्रके 
प्रथम वलयमे स्थित चन्द्र ओरुसूयं प्रत्येक स्वयभूरमण समुद्र पथेन्त दुगुने-दुगुने होते चले गये है। 
उनमेसे अन्तिम विकल्प कहते ह 


अन्तिम समृद्रके प्रथम-वलय स्थित चन्द्र 
सर्योका प्रमाण- 


स्ंभुरमणसमुदस्त पठम-वलए संठिद - चंदाइच्चा श्रहावीस-लक्खेण भनिद- 
णव-सेढोश्रो पुणो चउ-रूब-हिद-सत्तावीस-रू्वेहि श्रम्भहियं होड । तच्चेदं । ' २८००००० ॥ 
२७ । 

श्रथं-स्वयभूरमण समुद्रके प्रथम वलयमे स्थित चन्द्र श्रीर सये प्रत्येक शरदुाईस लाखसे 
भाजित नौ जगच्छोखी श्रौर चार रूपोसे भाजित सततारईस रूपोसे ्रचिक्र हैँ! वह बह है 
( जगच्छरणी ९२८ लाख ) +रे । 
______-_-__---------------------- 


# 


१. द ब, २८००००० ॥। न 1 


-गाथा ¦ ६१८ | सत्तमो महाहियारो [ ४२१ 


प्रत्येक दीप-समूद्रके प्रथम-वलयके चन्द्र-सुयं प्राप्त , 
करनेकी विधि- 


पोक्खरवरदीवद्ध-पहुदि जाव सयंभुरमणसमुहो 
त्ति पत्तेक्क-दीवस्स वा उवहिस्स वा पठम-वलय- 
संठिद-चंडाइच्चाणं भ्राणयण-हृद इमा सुत्त-गहा- 
पोक्लरवरवहि्-पहूदि, उवरिम-दीश्रोवहीण विक्ंभं । 
लक्ल-हिदं णव-गुखिदं, सग-सग-दीउवहि-पटढम-वलय-फलं ।६१८।। 
श्रथ-पुष्कराधेदठीपसे लेकर स्वयभूरमर समुद्र पयेन्त प्रत्येक द्वीप श्रथवा समुद्रके 
प्रथम-वलयमे स्थित चन्द्र-सूर्थोका प्रमाख लानेके लिए यह गाथा-सूत्र है- 


पष्करवर समुद्र आदि उपरिम दीप समुद्रोके विस्तारमे एक लाखका भाग देकर जो लन्ध 
प्राप्त हो उसे नौसे गुणा करनेपर श्रपने-म्रपने द्वीप-समुद्रोके प्रथम-वलयमे स्थित चन्दर-सूर्योका प्रमाण 
प्राप्त होत्ता है ।६१८।। 

विशेषार्थं -उपयुं क्त नियमानुसार तीसरे समुद्र, चतुथं दवीप एव स्वयभूरमणसमुद्रके प्रथम 
वलय स्थित चन्द्र-सूर्योका प्रमाण इसव्रकार है-- 


(१) तृतीय पृष्करवरसमुद्रका विस्तार ३२ लाख योजन है । इसके प्रथम वलयमे चन्द्र- 
ूरयोका प्रमाण ( अष ) ~त -- २८८ है। 
(२) वारुणीवर नामक चतुथं द्रीपका विस्तार ६४ लाख योजन है । इसके प्रथम वलयमे 
चन्द्र-सूर्योका प्रमाण ( <न ) = ५७९ -- ५७६ दै । 
(३) स्वयभूरमण समुद्रका विस्तार जगच्छ ए + ७५००० है । इसके प्रथम वलये 
चन््-सरयोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण [ जगच्छ सी + ७५००० ]>८ सज्नरग्> । 


_ ९ जगनच्छणी धः ७५००००८९ _९ जगच्छणी ९ २७ है । 
1 


२८००००० १००००५० २८००००० 
प्रत्येक वलयमे चयका प्रमाण-- 


विचयं पुरा पडिवलयं पडि पत्तेवंकं चरउत्तर - कमेण गच्छद्‌ जाव सयंभुरमण- 
समुद्‌ त्ति \ णवरि दीवस्स वा उवहिस्स वा इगरुण-जार-पठम-वलय-दुरणं मोत्तूण सन्वत्थ 
चउरुततर-कमं वत्तव्वं । 
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श्रय--यरहां पर चय प्रत्येक वलयके प्रत्येक स्थानमे चार-चार उत्तर क्रमसे स्वयभूरमण 
समृद्र पयेन्त चला गया है । विशेष इतना है कि दवीप अथवा समुद्रके प्रथम वलय पर जहा रा्चि दुगुनी 
होती है, उसे छोडकर सर्वत्र वृद्धिका करम चार-चार जानना चाहिए । 


विशेषाथं- जेसे-मानुपोत्तर पवैतसे बाहर जो पुष्कराधं दवीप है, उसके प्रथम वलयम 
चन्द्र-सूयेको सख्या १४४-१४४ है । उसके दूसरे, तीसरे आदि बलयोमे चार-चारकी वृद्धि होते हृए 
क्रमश. १४८८, १५२. १५६, १६०, १६४, १६०, १८२. १७६, १८० ˆ ˆ" ह । इसप्रकार 
यह्‌ वृद्धि पुष्करा द्वीपके अन्तिम वलय पर्यन्त होगी श्रौर इस दीपके अगे पृष्करवरसमुद्रके प्रथम 
चलयमे राशि दुगुनी अर्थात्‌ ( १४५४०८२ }) २८८ हो जायगी । यह्‌ राशि प्रत्येक हीप-समुद्रके प्रथम 
चलयमे दुगुनी होती हई इसीलिए चय-वृद्धिके क्रममे इस प्रथम वलयको छौड दिया ¶या है । 


सानुषोत्तर पवेतकं श्रागे प्रथम वलयमे चन्द्र-सूरयोकि श्रन्तरालका भ्रमाण-- 


माणुसुत्तरर्गिरदादो पण्णास-सहस्स-जोयणारि गतुरा पटठम-वलयम्मि ठिद- 
चंदाइच्चाणं विच्चाल सत्तेताल-सहस्स-णव-सथ-चोहुस-जोयणाणि पुणो खछहत्तरि-जाद- 
सदसा तेसीदि-जुद-एक्क-सय-रू्बह भनिदमेत्तं होदि । तं चेदं ४७९१४ । \%६ । 


भ्रथे- मानृषोत्तर पवंतसे आगे पचास हजार योजन जाकर प्रथम-वलयमे चन्द्-सुयेक्रा 
श्रन्तराल सतालीस हजार नौ सौ चौदह योजन प्रीर एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ छत्तर भाग 
प्रमाण अ्रधिक है । वह्‌ यह है-४८७९१४१द३ । 

व्रिशेषार्थ--मानृषोत्तरपवंततसे ५० हजार योजन आगे जाकर प्रथम-वलय है । जिसमे १४४ 
चन्द्र श्रीर १४४ सयं स्थित हँ । मानुषोत्तर पवंततका सूची-ग्यास ४५ लाख योजन है । इसमे दोनो 
पास्वंभागोका ५०-५० हजार { १ लाख ) योजन वलय-व्यास मिला देनेपर ( ४५ लाख + १ लाख ) 
= ४६ लाख योजन सूची-व्यास होता है । इसकी बादर परिधि (४६००००००८३ )== १३८००००० 
लाख है । इसमे वलय-व्यास सम्बन्धी चन्दर-सू्यकि प्रमाण ( १४८४-१ } = ए८्ठका भग देकर 
दोनोके बिम्ब विस्तारका प्रमाणा घटा देनेपर चन््रसे चन्द्रका ओौर सूर्ये सूयंका अन्तर प्रमाण प्राप्त 
होता है । यथा-- 

१३९९९९०० ~~ भ == २ १2 १४४७६ १४३३ योजन ्रन्तर्‌ प्रमाण है । 

विद्वान दासय विचारणीय- 

गन्थकारते चनद्र-सयंके विम्ब व्यास को एक साथ जोडकर ( ६4 + ईई ) = द योजन 
घटाकर श्रन्तर.प्रमाया निकाला है किन्तु चन्द्र एव सूयं विम्बोका व्यास एक सदृश नही है, भतः 
जितना अन्तर चन्द्रका चन््रसे है उतना ही सू्ेका सूयैसे नही हो सकता है । यथा-- 
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( १ उ०० = ५५९९० }-९== ९५८२४ योजन प्रथम वलयमे चन्द्रसे चन्द्रका 
्रन्तर है श्रौर ५१९०० -- ई६=९५८२५४ योजन वहके एक सूर्ये दूसरे सू्यका अन्तर 
प्रमाण है । 

मानुषोत्तरके भ्रागे द्वितीय वलय स्थित चन्द्र-सूयोकि 
अन्तरका प्रमाण- 


विदिय - बलए चंदाइच्चाणमंतरं श्रहु ताल-सहस्स-छ-सय-छादाला जोयणाणि 
पुणो इनि-तय-तीस-जुदाणं दोण्णि सहस्सा कलाओं होदि दोण्णि-सय-सत्तावण्ण-रूवेरब्भ- 
हिय-दोण्णि-सहस्सेण हरिदमेत्तं होदि । तं चेदं । ४८६४६ । २१६६ । एवं णेदव्व जाव 
सय॑भुरमणसमुहौ त्ति । 


भ्रथे--हितीय वलयमे चन्द्र-सूर्थोका भ्रन्तर अडतालीसर हजार छह सौ छचयालीस योजन 
भौरदो हजार दो सौ सत्तावनसे भाजितदो हजार एक सौ तीस कला श्रधिक है। वह यह्‌ है- 
४८६४६१९ । इसप्रकार स्वयभूरमण समुद्र परथन्त ले जाना चाहिए । 


विशेषा -ग्रस्येक वलयमे चन्द्र-सूर्थोका वृद्धि-चय ४ -- ४ है, अतः द्वितीय वलयमे इनका 
प्रमाण ( १४० -- १४८ }) = २९६ है । प्रथम वलयसे धह दुसरा वलय एक लाख योजन आगे जाकर 
है । वहा प्रत्येक पाश्वभागका चलय व्याप्त एक-एक लाख योजन है ग्रतः दूसरे वलयका सुची-व्यास 
( ४६ लाख + २ लाख ) = ४८ लाख योजन है । पूर्वोक्त नियमानुसार यहां चन्द्र-सूयके अन्तरका 
प्रमाण इसप्रकार है - 


स्वयभूरमणसमुद्रके प्रथम वलयमे चन्द्र-सूयेके अन्तरका भ्रमाण-- 


तत्थ भ्रंत्तिम-वियप्पं वत्तइस्सामो- सयंमूरमण-समुहुस्स-पटम-वलए एक्केकक- 
चंदाइच्चाणमंतरं तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-इगितीस-जोयराणि श्र॑सा पुण पण्णारस-जुदेक्क- 
सयं हारो तेसीदि-जुदेव्क-सय-रूबमेत्तेणठभहियं होदि, पुणो रूबस्स असंखेज्जभागेणन्भहियं 
होदि । तं चेदं ३३३३१! भा ३१९ । एवं सयंमुरमणसमृदुस्स बिदिय - पह - प्पहुदि - 
दुचरिम-पहतं विसेसाह्य परतरेण जाणिय वत्तव्वं 1 
श्रथं--उनमेसे अन्तिम विकल्प कहते है-स्वयभूरमण-समृद्रके प्रथम वलयमे प्रत्येक 
चन्द्र-सूयेका ग्रन्तर तेतीस हजार तीन सौ इकततीस् योजन श्रौर एक सौ तेरासीसे भाजित एक सौ 
प्रह भाग अधिक तथा असख्यातसे भाजित एक रूप अधिकटहै। वह यह है-२३३३ ११५६ । 
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इसप्रकार स्वयश्रुरमणसमुद्रके द्वितीय पथसे लेकर द्विवरम पथ पयंन्त विशेष श्रधिक रूपसे होता गया 
है जिसे जानकर कहना चाहिए । । । 

विशेषाव--स्वयभूरमणसमूद्रके प्रथम वलयका सूचीव्यास (जे, - १५०००० } है श्रौर इस 
वलयकी स्थूल-परिधिका प्रमाण ३८ ज्‌. -- ११५०००० + १०००००५ ) है! इस वलयके 





चन्ोका ७ 1 
रका रमाण ( -रृ तोच - ) है । सूर्योका प्रमारभी इतना ही है बतः इसे दुगुना 





करने पर २ ( र्ठ लो * ॐ फ) प्राप्त होता है। च्र-सूये बिम्ब विस्तारका प्रमाण 


( ६९ + ईई) = ^ योजन दै। यहां पूर्वोक्त नियमानुसार चनद्र-सू्यंके अन्तरका प्रमा 
इसप्रकार ६ै- 


३ ( ० 1.9६ ) १०४ 


=) ` ६१ 





#: ( २८००००० 


३ज ८१४ लाख ) -- १०४ 
श्य ९ ६१ 


या ( गर > १४०९९९० ) -- ^ = ३२३३३ १११६ योजन । 


या 


यहां जसे जका, इसे ६कागभ्रौर २ से २८ लाखका अपवर्तनं हुदै । असंष्यात सख्या 

रूप जगच्छ एीकी तुलनामे ११५००००, १ लाख श्रौर ॐ नगण्य है मतः छोड़ दिए गये है । 
स्वेयभूरमणसमूदरके भ्रन्तिम वलयमे चन्दर-सूर्यके 
घ्रन्तरका प्रमाण-- 

एवं सयंभरमणसमुदस्स चरिम - बलयस्मि चंदाइच्चाणं विच्चालं भण्णमाणे 
छादाल-सहस्स-एक्क-सय-बावण्ण-जोयण-पमां होदि पुणो बारसाहिय-एक्क-सय-कलाभो- 
हासो तेणउदि--रूवेणभ्भहिय-सत्त-सयमेत्त होदि । तं चेदं ४६१५२ धण श्र॑सा ११३ । 

एवं श्रचर-जोदगण-परूबणा सत्ता । 

श्रयं--दसप्रकार स्वयभूरमणसमूद्रके श्रन्तिमि वलयमे चन्र-सूर्योका प्रन्तराल कहनेपर 
छयालीस हजार एक सौ बावन योजन प्रमाण श्रौर सातसौ तेरानबेसे भाजित एक सौ वारह्‌ कला 
भरधिक है । वह्‌ यह्‌ है-४६ १५२३६ 
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विशेषा्थ-स्वयंभूरमणसमुद्रका बाह्य सूचीव्यास एक राजु भ्र्थात्‌ -ज है । इसमे १ लाख 
जोड़कर ३ से गुणित करनेपर वर्हाकी स्थूल परिधिका प्रमाण होता है । यथा- 


३८ ज + १००००० ) । ्रसष्यात दीप समुद्रोमें चन्द्र-सूर्योके समस्त वलयोका प्रमाण 








1 गोका १ २३. 
( (ल २३) दै भर इन समस्त वलरमोका ‡ भाग भरात्‌ ( टट लाख ) 
परमाण स्वयंभरमण समुद्रके वलयोका है । यहांके चन्द्-सूर्योमि प्रत्येकका प्रमाण २ ( स्वल 


ह! 
यकि अन्तिम वलयमें चन्द्र-सूर्योका प्रमाण प्राप्त करनेका सूत्र है-आदि + ( वलषय- 
संख्या - १ ) चय । 








मा्‌ २ ( र --+-- ) + (२ ---! ) ८४ 
या२( त +-९9- ) + ( इ ) >४ 

गा२( -र्स्लब +) + ( दन -५°) 
१ = 


या नरज > यह्‌ श्रन्तिम वलयके समस्त चन््र-सूर्योका प्रत्येकका प्रमाण है । इस प्रमाण 
का स्वयभूरमणसमूद्रकी स्थूल परिधिमे भाग देकर + यो० घटा देनेसे अन्तिम वलथमे चन्द्र-सू्ोकि 
श्रत्तरका प्रमाण प्राप्त हो जाता है । यथा- 
३ १४० ००० १०४ 
या --->-~-स---- यो° 
६१ ७ १३ ६१ 





( ---~ १००००० ) - 


१२३ज 


१४००००० 


२ २ लाख १९०४ ६००००००... १०४ गे 
या -- > ----- या ---- यो० 
१ १३ ६१ १३ ६१ 


०९१९६९४८ ४६१५२२४ योजन श्रन्तराल प्रमाण है 1 








(---) 


इसप्रकार श्रचर ज्योतिगेणकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
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००० ०००००५०८ 
९ विशेष द्रष्टव्य § 


>] 
5० ०००१००८००००८४्‌ 


सपरिवार चन््रोके प्राप्त करनेकी प्रक्रियाका दिग्द्शन- 


असख्यात द्वीप-समुद्रमें चन्द्रादि ज्योतिष विम्ब राशियोको प्राप्त करने हेतु सवं प्रथम 
असख्यात दरीप-समुद्रोको सख्या निकालो जाती है । यह संख्या गच्छुका प्रमाण प्राप्त करनमे कारण 
भुत है श्रौर गच्छं चन्द्रादिक राशियोका प्रमाण निकालनेके लिएु उपयोगी है । 


श्रसंख्यात दीप-समुद्रोकी संख्याका प्रमाण- 


हीप-सभुद्रोको सख्या निकालनेके लिए रज्जुके अरधंच्छेद प्राप्त करना श्रावश्यक है । इसका 
कारण यह्‌ है कि ६ अधिक जम्बरद्रीपके अधंच्छेदोसे हीन रज्जुके अर्धच्छेदोका जितना प्रमाण है उतना 
ही प्रमाण द्रीप-समूद्रोका है। 


राज्‌के श्रधच्छेद निकालनेकी प्रक्रिया- 


सुमेर पवेतके मध्यसे प्रारम्भकर स्वयंभररमण समुद्रके एक पारश्वभाग पयन्तका क्षे अर्धं 
राजु प्रमाण है, इसलिए राजका प्रथमवार आधा करनेपर प्रथम अर्धच्छेद जम्बरद्रीपके मध्य ( केन्र ) 
मे मेरु पर पडता है । इस अधं राजूका भी श्रधंभाग भर्थात्‌ दूसरी वार श्राधा किया हुमा राजू स्वय- 
भूरमण दीपकी परिधिसे ७५००० योजन श्रागे जाकर स्वयभूरमण समूद्रमे पडता है । तीसरी बार 
श्राघा किये हुए राजूका प्रमाण स्वयभूरमण द्वीपमे अभ्यन्तर परिधिसे मेरुकी दिशामे कुद विशेष ग्रागे 
जाकर प्राप्त होता है । इसप्रकार उत्तरोत्तर भ्रधच्छेद क्रमश. मेरुकी ओर द्रीप-समुद्रोमे अधं-ग्रधंरूपसे 
पतित होता हुभ्रा लवणसमृद्र पर्यन्त पहुंचता है । जहाँ राजूके दो प्र्धच्छेद पडते है । 
( देखिए त्रिलोकसार गा० ३५८ } 


जम्बरद्रीपकी वेदीसे मेके मध्य पयेन्त ५०.०.०० -योजन श्रौर उसी वेदसे लवणसमुद्रमे 
द्वितीय अरधंच्छेद तक ५० हजार योजन भ्र्थात्‌ जम्बृह्टीपसे श्रभ्यन्तरकी मोर के ५०-हजार योजन 
ओर बाह्यके ५० हजार योजन ये दोनो मिलकर १ लाख योजन होते ह -जिनको-उत्तरोत्तर १७ बार 
अरधं-अधं करनेके परचात्‌ एक योजन अवशेष रहता है । इस १ योजनके ७६८००० अगल होते है । 
जिन्हे उत्तरोत्तर १७ वार श्रधे-अधं करनेपर एक अगुल प्राप्त होता है । एक अगुलके अधैच्छेद पल्यके 
प्र्धच्छेदोके वरगेके बरावर होते दै । इसप्रकार जम्बृदरीपके अधैच्छेद (१७ १९-- १) = ३७ अधिक 
पल्यके अरधच्ेदोके वगं अथवा सख्यात अधिक पत्यक श्रधेच्छेदोके वेके सदृश होते ई । 
( त्रिलोकसार गाथा ६० ) 
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तिलोयपण्णत्ती गाथा १। १३१ तथा चरिलोकसार गाथा १०८ की टीकानुसार जगच्छरणी 
(७ राज्‌ ) के अर्धच्छेदोकी संस्था इसप्रकार है-- 


पतक ८० ८ साधिक पल्यके अर्धंच्छेद >< पल्यके भ्रधच्छेद ८३ । 
प्रसख्यात 


जगच्छरणी ७ राजू लम्बी है जिसमे समस्त दवीप-समुद्रोको श्रपने गभंमे धारण करने वाले 
तिर्य॑गूलोकका भायाम एक राज्‌ रहै । ७ राज॒का उ्चरोत्तर तीन बार अधं-अधं करनेपर एक राज्‌ 
प्राप्त होता ह अतः जगच्छ णोके उपयु क्त अर्धच्छेदरोमेसे ये ३ भ्रधेच्छेद घटा देनेपर एक रज्जुके 
अर्धेच्छेदोका प्रमाण इसप्रकार प्राप्त होता है- 


पत्यक अधंच्छेद च्छेद )२ १ 
। व ( पल्यके अधंच्छेद )२ >८ २} -२ । 


दीप-समूदोकी संख्याका प्रमाण-- 


एक राजूके उपयु क्त अर्ध॑च्छेदोके प्रमाणमेसे जम्बूद्रीपके अधैच्छेद ( अर्थात्‌ सख्यात अधिक 
पल्यके अधेच्चेदोका वे ) कम कर देनेपर दीप-समुद्रोकी संख्या प्राप्त हो जाती है । यथा-- 
( १ ०८१० चे०२५८ ३--२ )-सख्यात ( अर्थात्‌ ६ ) भ्रधिक प० य° रन्=द्वीपभ्रौर सागरोका 
प्रसाण- 
गच्छका प्रमाण- 
उपयु क्त संख्यावाले द्वीप-समूद्रोमे ज्योतिष्कोका विन्यास ज्ञातकर उन ज्योतिषी देवोकी 
स्या प्राप्त कौ जाती है, इसलिए जम्बरदरीपके अर्धच्छेदोमे ६ श्रधेच्ेद मिलनेपर जो लब्ध प्राप्तहो 


उसे रज्जुके अर्धच्छेदोमेसे घटा देनेपर जो शेष रहता है बही प्रमाण ज्योतिषी-विम्बोकी सख्या 
निकालने हेतु गच्छका प्रमाण कहलाता है । 


तृतीय समुद्रको आदि लेकर स्वथभूरमण समुद्र पयेन्त गच्छप्रमाण- 


एत्तो चंदाण सपरिवाराणमाणयण - विहाणं वत्त इस्सामो । तं जहा--जंब्‌- 
दीवादि-पंच-दीव-समृहं मोत्त्‌ण तदिय-समुहादि कादुण जाव-सयंभुरमण-समुदो त्ति 
एदाण-माणयण किरियं ताव उच्चयदे--तदिय-ससुदहूम्मि गच्छो बत्तीस, चउत्थ-दीवे 
गच्छो चउसदी, उवरिम-समुर गच्छो श्रहुवीसुत्त र-सथं । एवं दुगुण-दुगुर-कमेण गच्छा 
गच्छंति जाव सयंमुरमणसमुरो त्ति । 
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भ्र्थ-यहंसि भागे चन्द्रोको सपरिवार लानेका विधान कहता हुं । वह इसप्रकार है- 
जम्बरुदरीपादिक पाच द्ीप-समुद्रोको छोडकर तीसरे समुद्रको श्रादि करके स्वयभूरमण समद्र परथन्त 
इनके लानेकी प्रक्रिया कहते है--तृतीय समुद्रम बत्तीस गच्छ, चतुर्थं द्वीपमे चौसठ गच्छ, ओर इसपे 
आगेके समुद्रम एकसौ अद्वाईस गच्छ, इसप्रकार स्वयभरुरमण समुद्र पयंन्त गच्छ इूने-दूमने क्रमसे चले 
जाते है। 

विशेषा्थे-जम्बरदीपादि तीन द्वीप ओर लवणसमुद्रादि दो समद्र इन पाच दीप-समुद्रोके 
चन्द्र प्रमाणका निरूपण किया जा चुका है अत. इनको छोडकर शेष द्वीप-समूद्रोका गच्छ 
इसप्रकार है-- 








करमाक समूद्र एव दीप गच्छ प्रमाण | 
३रा | पुष्करवर समुद्र ३२ 

था वारुशिवर दवीप ६४ 

भवा वारुशिवर समुद्र १२८ 

६ठा क्षीरवर द्वीप २५६ 

७वाँ क्षीरवर समुद्र ५१२ 





तदनुसार गच्छककी सख्या द्ने-दूने रमसे स्वयंभूरमण समुद्र पयंन्त वृदधिगत होती 

जाती है। 
तृतीय समुद्रसे अन्तिम समुद्र पयेन्तकी गुण्यमान राशिर्या- 

संपहि एदेहि गच्चेहि पुध-पुध गुणिज्जमाण-रासि-परूवणा कीरदे--तदिय- 
समुद बे-सयमदरासीदि-उवरिम-दौवे तत्तो दुगुणं, एवं दुगुण-इगुण-कमेण गुणिज्जमार- 
रासीओ गच्छंति जाव सयंरमणसमुह' पत्ताश्रो त्ति । संपहि श्रट्ासीदि-विसदेहि' 
गुणिज्जमाण-रासीभ श्रोवह्िय* लद्धेण सग-सग-गच्छे गुणिय श्र्ासीदि-बे-सदमेव सन्व- 
गच्छाणं गुणिज्जमाणं कादन्वं । एवं कदे सञ्व-गच्छा अण्णोण्णं परविखदण चडगुण-कमेण 
आवदह्री जादा । संपद्‌ चचारि-रूवमादि काद्रूण -चदुरत्तर-कमेण गद-संकलणाए आणयणे 
कीरमाणे पुव्विह्ल-गच्छोहितो संपहिय-गच्छा रूऊणा हीति, दुगुण-नाद-हाणे चत्तारि-रूव- 
= 


१, द.व क. ज. वीसदे। २. दब क ज दिवडिढिय। ३ द वेक, ज चदुत्तर। 
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वडढीए श्रभावादे । एदेहि गच्छेह गुणिञ्जमाण-सन्भिम-घणाणि चपट -रूवमादि 
कादूण दुगुण-दुगुण-कमेण गच्छंति जाव सयंभुरसणसमुहो त्ति । 


श्रथे--अब इन शच्छोसे पृथक्‌-पृथक्‌ गुण्यमान रारियोकी प्ररूपणा की जाती है । इनमेसे 
तृतीय समुद्रम दो सौ अठासी ओर भ्रागेके दीपमे इससे दुगुनी गरण्यमान राशि है इसप्रकार स्वयभ्रूरमण 
समुद्र पर्यन्त गुण्यमान रायां दुगुने-दुगने कमसे चली जातीं) अव दो सौ श्रटासीसे गुण्यमान 
राशियोका श्रपवततंन करके लब्ध रारिसे अपने-श्रपने गच्छोको गुणा करके सव गच्छोकी दोसौ अठासी 
ही गुण्यमान राशि करना चाहिए । इसप्रकार करनेपर सव गच्छ परस्परकी ग्रपेभ्ना चौगुने क्रमसे ग्रवस्थित 
हौ जति हे । इस समय चारको मादि करके चार-चार उत्तर क्रमसे गत॒ सकलनाके लाते समय पूर्वोक्त 
गच्छोसे साप्रतिक गच्छं एक कम होते है, क्योकि दुगने हुए स्थानमे चार रूपोकी वृद्धिका अभावहै। 
इन गच्छोसे गुण्यमान मध्यम धन चौसठ रूपको श्रादि करके स्वयभूरमणसमुद्र पर्यन्त दुगुने-दुगुने 
होते गये हि) 


विशेषा्थे- पद या स्यानको गच्छं कहते है । जिस द्वीप या समुद्रम चन्दर-सूर्ंके जितने 
वलय हते है, वही उनकी गच्छ-राशि होती है । श्रादि, मुख या प्रभव ये एकाथ वाची है । यहां मुख 
(प्रत्येक द्वीप या समुद्रके प्रथम वलयके चन्द प्रमाण) कोही गुण्यमान राशि कहा गया है। जैसे 
तृतीय ( पूष्करवर ) समुद्रम ३२ वलय है श्रतः वहांका गच्छं ३२ है । इस समुदरके प्रथम वलयमे २८८ 
चन्दर है अत यहाँ गुण्यमान राशि २८८दै। इसीप्रकार चतुर्थ द्वीपमे वलय ६४ श्रौर प्रथमवलयमे 
चन्र प्रमाण ५७६ है ग्रतः यहांका गच्छ ६४ ग्रौर गुण्यमान राशि ५७९६ है । तृतीय समुद्रके गच्छं 
भ्रोर गुण्यमान राचिसे चतुथं दीपकी गच्छ राशि एव गुण्यमान राजिका प्रमाण दूना है। यही क्रम 
अन्तिम समुद्र पर्यन्त जानना चाहिए । 


श्रव आचाय सभी गच्छोंको परस्परकी श्रपेक्षासे चतुगुण रमसे स्थापित करना चाहृते है । 
इसके लिए सभी गुण्यमान रा्चियोको २०८८ से ही अपर्वात्तिति कर जो लब्ध प्राप्त हो उससे अपने-श्रपने 
गच्छोको गुणित करने पर सव गच्छं परस्परकी अपेक्षा चौगुने क्रमसे अवस्थित हो जति ह । जैसे 
चतुथं दवीपकी गुण्यमान राशि ५७६ है 1 इसे २८८ से अमपवत्तित करनेपर ( १६६ ) = २ लब्ध प्राप्त 
हुमा । इससे इसी द्रीपके गच्छको गुणित करनेपर ( ६४०८२ ) = एण प्राप्त हए जो तृतीय समद्रके 
गच्छे चौगुना (३२०८४१२८ ) है । ॥ 


इसीप्रकार अन्त-पयेन्त जानना चाहिए । यथा- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए || 


द्री 


समुद्र एवं 
प 
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५७९६ -- २८८ २ २०८६४ १२८ 
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9 पदोमे होनेवाली समान वृद्धि या हानिको प्रचय कत्ते है । यथा--तुतीय समुद्रम ३२ वलय 
है ओर उसके प्रथम वलयमे २८८ चरे है । चय वृद्धि द्वारा दर्रे वलयमे २९२, तीसरे मे २९६ 
इत्यादि, वृद्धि होते-टोते अन्तिम वलयमे चन्दर सख्या ५७२ प्राप्त होगी ओर चतुथं द्वी पके प्रथम वलयमे 
यह्‌ सख्या ( २८८ की दूनी ) ५७६ हो जायगी । किन्तु ईइससमय यहाँ गच्छ ३२ न होकर ३१ ही 
होगा । क्योकि दुगने हुए स्थानमे प्रचय वृद्धिका श्रभावहै। 


मध्यमधन--सकलन सम्बन्धी गच्छकी मध्य सख्यापर वृद्धिका जो प्रमाण भ्राता है वह्‌ 
मध्यमधन कहलाता है । गच्छोके उत्तरोत्तर दुगने रूपसे बढते जानेपर यह्‌ मध्यमधन भी द्विगुणिति 


होता जाता है । यथा-- 


तृतीय समुद्रका गच्छ ३२ होनेसे उसका मध्यमघन सोलहवे स्थानं ( पद ) पर रहता है 
क्योकि प्रथममे छोई वृद्धि नही है, अतएव ३१ पद बचते हँ । इनमे १६ वां मध्य पद हो जानेसे 
उसकी वृद्धि ( १६०८४ ) = ६४ होती है । जिसकी सारणी इसप्रकार है-- 


[ सारणी भ्रगले पृष्ठ पर देखिए | 


शाथा । ६१८ | सत्तमो महाहियारो [ ४३१ 


गच्छ पद संख्या गच्छका मान पद सख्या [एय मनति 
१ ४ १७ न 
् १८ ७२ 
३ १२ १९ ७६ 
र्द १६ २०५ ८० 
6 २०५ २१ (1 
६ ४31 4: ठ्य 
७ 1 २३ ९२ 
ए ३२ [31 ९६ 
६ ३६ २१५ १५० 
१० ४० २६ १०४ 
१९ 21 २७ १०८ 
१ ४ र्ठ 4: 
१३ ५२ २९ ११६ 
१४ ५६ २० १२० 
१५ ६० ३१ १२४ 


| १६ दि | || मव्यमघन--१६ वे पदर वृका भरमाणा | मध्यमधन--१६ वे पदपर वृद्धिका प्रमाण | 


उपयुक्त उदाहरणसे स्पष्ट है कि तृतीय समुद्रम गच्छं ३२ होनेपर मध्यम धन ६४ होता 
है । चतुथं द्वीपमे गच्छं ६४ है अतः वहां ३२ वे पद पर मध्यमधन स्वरूप यह वृद्धिका प्रमाण १२८ 
होता है । यह्‌ १२८ मध्यमधन, पूत्रवर्ती ६४ मध्यम धनसे दुगुना है । इसीप्रकार परवर्ती प्रत्येक समुद्र- 
दीपादिके मध्यमधन उत्तरोत्तर द्विगुणित प्रमाणसे वृ्धिगत होते जते है। 


ऋणराशि- 


पुणो गच्छ-समीकरणटु' सन्व-गच्छेसु एगेग ~ रव - पक्वो" कायन्वो । एवं 
कादूण चउसद्टि-रूवेहि मज्सिम-घणाणिमोवह्ियः लद्धं ख सग-सग-गच्छै गुणिय सन्व- 
गच्छर्पण चडउसद्टि-रू्वाण गुणिज्जमाणत्तणेण ठवेदन्वाि । एवं कदे सन्व-गच्छा संपहि 





१. द.ब क.ज पक्चेण॒। २. दव. क, धणाणीमोवड्ढीव । 
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रिण-रासिस्स पमाणं उच्चदु--एग-रूवमारि काद्ूण गच्छं पडि दुगुण-दुगुण-कमेण जाव 
सथंमरमणसमुदहो त्ति गद-रिण-रासि होदि । 

भरथं पुनः गच्छोके समीकरणके लिए सव गच्ोमे एक-एक रूपका प्रक्षेप करना चाहिए | 
ठेस करनेके पश्चात्‌ मध्यमधनोका चौसठ्से श्रपव्तेन करमेपर जो लव्ध प्राप्त हो उससे अपने-प्रपने 
गच्छोको गुणा करके सब गच्छोकी गुण्यमान राशिके रूपमे चौसठ रूपोको रखना चाहिए ! एसा 
करनेपर श्रव सवं गच्छोकी ऋए-राशिका प्रमाण कहता हूं 

एक रूपको आदि करके गरच्छके प्रति ( प्रत्येक गच्छमे ) दूने-दुने क्रमसे स्वयभूरमणसमुद् 
पर्यन्त ऋण राशि गई है । 

विशेष्य समोकरण-समोकरणका तात्पयं है दो या दो से श्रधिक राक्चियोमे सम्बन्ध 
दशनिवाला पद अथवा सू्र- 

यहां गच्डोके समीकरणके लिए सव गच्छोमे एक-एक रूपका प्रक्षेप करना है । उसका 
अथं इसप्रकार है पुष्क राधे दीपके प्रथम वलयमे १४४ चन्द्र हँ गौर इससे दूने ( १४४००८२) चन्द 
ततीय समुद्रके प्रथम वलयमे, इससे दने ( १४४ >८ २ > २) चन्र चतुयेद्धीपके प्रथम 
चलयमे ह। 

विवक्षित दीप-समुद्रके प्रथम वलयकी चन्दर संख्या प्राप्त करनेके लिए विवक्षित द्वीप 
समूद्रकी संख्याका मान 'क' मान लिया गया है अतः इसका सूत्र इसप्रकार होगा- 


विवक्षित द्वीप-समुद्रके प्रथम वलयकी चन्दर सख्या = १४४८२ (क-२) 
यथा-- १० वाँ द्वीप विवक्षित है-क = १० 


१० वे दीपके प्रथम वलयमे चन्द्र सख्या = १४४८२ ( १० -- २) 
== १४४०८२८ । 


गच्छ, प्रचय एवे श्रादिधन श्रादिके लक्षण- 
गच्छंश्च णीके पदोकी सख्याको अथवा जितने स्थानौमे श्रधिक-प्रधिक होता जाय उनं 
सब स्थानोको.पद या गच्छं कहते है । जेसे-तरृत्तीय समृद्रको गच्छं सख्या ३२ दै । 


प्रचय--श्र णीके भ्रनुगामी पदोमे होनेवाली वृद्धि या हानिको भथवा प्रत्येक स्थानमे 
जितना-जितना अधिक होता है उस अधिकके प्रमाणक प्रचय कहते है । जैमे--तृतीय समुद्रके प्रसयेक 


„ . वलयमे ४-४ की वृद्धि हुई है। 
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श्रादिधन--वुद्धिके प्रमाणके विना आदि स्थानके प्रमाणके सहश जो धन सर्वं स्थानमे 
होता है, उसके जोडको ्रादिधन कहते है । जंसे-तृतीय समुद्रके प्रत्येक वलयमे वृद्धिके विना चन्द्रौ- 
की सख्या २८८ है, प्रतः ( २८८०८३२ ) = ९२१९ भ्रादिधन है । 


उत्तरधन-- आदि धनके बिना सवं स्थानोमे वृद्धिका जो प्रमाण है, उसके योगको उत्तरधन 
कहते है । जेसे-तृतीयसमुद्रका उत्तरधन ( ३१८६४ ) == १६४८ है । 

स्वधन भ्रादिधन ग्रौर उत्तरके योगको सर्वंधन या उभयधन कहते है । जैसे- ९२१६९ + 
१६४० ११२०० है । 


ऋणराशि-- तृतीय समुद्रकी ऋण राशि ९४ मानी गई है । यहकि उत्तर धन (१६४८) मे 
यदि ६४ जोड दिए जएंओौरर्ण्ही घटा द्यि जातो उत्तर धन ज्यका व्यो रहेगा) किन्तु 
ऋएराशि बना लेनेसे भ्रागामी द्वीप-समुद्रोकरे चन्द्रोका प्रमाण प्राप्त करनेमे सुविधा हो जायगी । यह्‌ 
ऋणराशि भी उत्तरोत्तर दुगुनी -दुगूनी होती जाती है । 


प्रत्येक द्रीप-ससुद्रके सवं चन्द्र-विम्बोका प्रमाण निकालनेके लिये सूत्र- 
स्वधन = श्रादिधन + उत्तरधन 
( मूख >‹ गच्छं ) + ( गच्छ्‌_-१ ) > चय >८ गच्छ । 


= 
बाह्य पुष्करार्धद्ीपके आदि वलयमे १४४ चन्द्र है ओर उससे दुगुने ( १४४८२ ) चन्द्र 
पष्करवर नामक तृतीय समूद्रके श्रादि वलयमे है । इस सपूद्रका व्यास ३२ लाख योजन है श्रतः इसमे 
३२ वलय ( गच्छं ) है । प्रत्येक वलयमे चार-चार चन्द्र-बिम्बोकी वृद्धि होती है। इसप्रकार मूख 
१४४८२ श्रौर गच्छं ३२ का परस्पर गुणा करनेसे तृत्तीय समूद्रके ३२ वलयोका भ्रादिघन 
( १४४.८२०८३२्‌ ) या ( १४४०८६४ ) = ६२१६ प्राप्त होता हे । 


एक कम गच्छ ( ३२--१= ३१) का श्राघधा कर (ॐ ) चयके प्रमाण (४) से गुणित 
करे, जो ( ३१ >८४-= ३१०८२ ) प्राप्त हो उसका गच्छ (३२) से गुणा करनेपर ( ३१८२०८३२ = 
३१८६४ ) उत्तरधन प्राप्त हौ जाता है । यदि उत्तरधन (३१००८६४ } मे ६४ जोड दिये जायं 
ग्र ६४ ही घटा दिए जाये तो उत्तरधन ज्यो का त्यो रहेगा, किन्तु ्रागामी दीप-समुद्रोके चन्द्रोका 
रमाण प्राप्त करनेमे सुविधा हो जायगी । 


३१८६४ + १२८ ६४--९४ या ३२०८ ६४--६४ यह उत्तरधनका प्रमाण है । इसे ्रादि- 
धन ( १४४५८६४ } मे जोड देने तृतीय समुद्रके उभय या सरवंघनका प्रमाण १४४८ ६४--३२ > 
९४ -- (६४) प्रथवा १७६ >८९४-- (६४) अथवा ११२०० होता है । भ्र्थात्‌ ततीय समुद्रम कुल 

चन्र ११२०० है । इसीप्रकार वारुणीवर नामक चतुथंद्रीपके- 


¶॥ 
| 
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आदिघधन १४४०८ ६४८४ + उत्तरधन ( ३२०८६४८४ ऋण ९४८२ ) को जोडनेसे 
१७६८६४९४ ऋण ६४०८२ होता है; जो पृष्करवर समुद्रके धन १७६०८६४ से चौगुना भौर 
तए ६४ से गुना है । 

इसीप्रकार आगे-ग्रागे प्रत्येक दीप-समुद्रमे धनराशि चौगनी ग्रौर ऋणएराशि दुगुनी होती 
गहै) 


गच्छ प्राप्त करनेके लिए परम्परा-सूत्रका श्रौचित्य- 


संपहि एवं रासीणं ठिद-सकलणाणमाणयरा उच्चदे-ख-रूवाहिय-जंदीवं 
लेदणएहि परिहीण-रन्जु छेदणाश्रो गच्छं काटूण जदि संकलणा श्राणिञ्जदि तो जोदि- 
सिय-जीव-रासी ण उप्पज्जदि, जगपदरस्स वे-चप्पण्णंगुल-सद-वग्गभाग-हाराणुववत्तीदो ॥ 
तेण रज्जु देदणासु श्रण्णेस्ि पि तप्पाश्रोग्गाण संखेज्ज - र्वाण हाणि काञण गच्छा 
ठवेयन्वा । एवं कदे तदिय - समुह श्रादी ण होदि त्ति णासंकणिज्जं; सो चेव आवी 
होदि, स्यंभररमणसमुहस्स परभाग - समृप्पण्ण - रज्जु - च्छेदणय ~ सलागाणमाणयर- 
कारणादो । 

श्रथ--अव इसप्रकार अवस्थित रारिके सकलन निकालनेका प्रकार कहते है--चखह रूप 
अधिकं जम्बृद्रीपक अर्धच्छेदोस्े परिहीन राजूकं श्रधेच्छेदोको गच्छं राशि बनाकर यदि सक्रलन 
राशि निकाली जाती है तो ज्योतिष्क - जीवराशि उत्पन्च व्ही होती दहै, क्योकि 
( एेसा करनेपर ) जगत्प्रतरका दौ सौ छप्पन अगलो ( सूच्यागुलो ) के वरग॑-प्रमाण भागहार उत्पन्न 
नही होता है । अतएव राजृके अधैच्छेदोमेसे तत्‌ प्रायोग्य अन्य भौ सख्यात रूपोको हानि ( कमी } 
करके गच्छ॑ स्थापित करना चाहिए । 

सा करनेपर तृतीय समूद आदि नही होता है, एेसी आराशका नही करनी चाहिए, क्योकि 
वह्‌ तृकत्तीय-समुद्र ही आदि होता है । इसका कारण स्वयभूरमण-समूद्रके परभागमे उत्पन्न होनेवाली 
राजूकी श्रधेच्छेद-रालाका्नोका श्राना हे । 


सयंभुरमणसमुदस्स परदो रज्जुच्छेदणया श्रत्थि त्ति कुदो णब्वदे ? बे-चप्यण्णं 
गुल-सद-वग्ग-सुत्तादो । 

ध्रथ-( शका )-स्वयभूरमणसमुद्रके परभागमे राजूकं श्रधच्छेद होते हैः यहं 
कंसे जाना ? 


( समाधान } --ज्योतिषीदेवोका प्रमाण निकालनेकं लिए दो सौ छप्पन सुच्यगरल 
के वर्मप्रमाण जगसतरका भागहार बतानेवाले सूत्रसे जाना जाताहै। 
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'जत्तियाणि दीव - साथर - रूबाणि जंबृह्टीव - च्छेदणाणि छं - रूवाहियाि 
तत्तियाणि रज्नु-च्छेदर्णाण' त्ति परियम्मेणं एदं वक्लाणं कि ण विरुन्भदे ? एदेण सह्‌ 
विरुञ्भदे, कितु सुत्तेण सह रणए ॒विरज्फदि । तेणेदस्स चक्खाणस्स गहणं कायव्वं, ण 
परियम्मसूत्तस्स; सुत्त-विरुढत्तादो ! ण सुत्त-विरुदध' वक्खाणं होदि, अदिप्पसंगादो । 
तस्थ जोइसिया णत्थि ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । 


श्रथे-शंका--“जितनी दीप ओर समुद्रौको सख्या है, तथा जितने जम्बूद्रीपके श्रधैच्छेद 
होते है, छह अधिक उतने ही राजृके ब्रधच्छेद होते ह इसभ्रकारके परिकमे-सूत्रके साथ यह्‌ व्याख्यान 
द्यो त्‌ विरोधके प्राप्त होगा 


समाधान- यह्‌ व्याख्यान परिकरमैसूतरके साथ विरोधको प्राप्त होगा, किन्तु ( प्रस्तुत ) 
सूतके साथ तो विरोधको प्राप्त नही होता है । इसलिए इस व्याख्यानको ग्रहृण करना चाहिए, 
परिकमंके सूत्रको नही 1 क्योकि वह सूत्रके विरुद है, रौर जो सूत्र-विषश्ड हो, वह व्याख्यान नही 
माना जा सकता है, अन्यथा अतिप्रसग दोष प्राप्त होता है । 


शका--वहां ( स्वयभूरमणससूद्रके परभागमे ) ज्योतिषी देव नही है, यह्‌ कंसे जाना ? 


समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है । 


एसा तप्पाश्रोगग-संखेञज-रूवाहिय ^जंब्रदीव-दछेदणय-सहिद-दीव-सायर-रूवमेत्त- 
रञ्नच्छेद-पमार-परिषंला-विही ` ण श्रण्णाइरिय- - उवदेस - परंपराणुसारिणी, केवलं तु 
तिलोयपण्णत्ति-सुत्ताणुसारिणीः, जोदिसियदेन-भागहार-पदुप्पाइय-सुत्तावलंनि-जुत्ति-बलेर 
पयद-गच्छु-साहरदुमेसा परूबणा परूविदा । तदो ण॒ एत्थ “इदसित्थमेवेत्ति एयंत- 
परिगहेणः असम्गहो कायव्वो, परमगुरु-परयपरागश्रोवएसस्स जुति - बलेण ` विहुडावेदुम- 
सर्विकयत्तादो, अदिदिएसु पदत्थेयु छदुमत्थ-वियप्पाणमविसंवाद-गणियमाभावादो । ^तम्हा 
पु्वाइरिय-वक्लाणापरिच्चाएख' एसा चिं दिसा' ° हेदु-वादाणुसारि-उप्पण्ण-सिस्साण- 
रोहिण ग्रउप्पण्ण-जण-उप्पायणदुः च दरिसेदव्वा । तदो ण एत्थ ' *संपदाय - विरोहासंका 
कायव्वा त्ति । 








१. द. वं दीवत्तोदणय। र२.द.व क. वीही। ३ द.ब. क, अण्णाइरियाउवदेसरपरपराणुसारिणे। 
४ द. ब. सुत्ताणसारि। ५. द.व.क ज इदमेत्थमेवेत्ति। ६. द व. क.ज. परिग्गहोण।* ७, द. व. क. 
ज. विहदावेदु । ५८. द.व.क. तहा। ६.द. व. क, ज, वक्षखाणपरिच्चाएण 1 १०. द, क. ज. विधीसा । 
११ द्‌.ब.क.ज सपदाएु विरोघो। 
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श्रथं--ततप्रायोग्य संख्यात रूपाधिक जम्बदरीपके गधं च्छेदो सहित दीप-सागसेकी सष्या 
प्रमाण राज्‌ सम्बन्धी अर्धच्छेदोके प्रमाएकी परीक्षा-विधि श्रन्थ श्राचायेकि उपदेशकी परम्पराका 
अनुसरण करनेवाली नही है । यह तो केवल त्रिलोकप्र्प्तिके सूव्रका भ्रनुसरण करनेवाली है। 
ज्योतिषी देवोके भागहारका प्रतयुत्पादन ( उत्पन्न ) करनेवाले सूव्रका श्रालम्बन करनेवाली युक्तिके 
वलसे रकृत गच्छको सिद्ध करनेके लिए यह प्ररूपणा की गई है । श्रतएव यहा यह्‌ एेसा ही है' इस- 
प्रकारके एकान्तको ग्रहण करके कदाग्रह्‌ नही करना चादिए । क्योकि परमगृरूमोकी परम्परासे भ्राये 
हुए उपदेश्षको इसप्रकार युक्तिके वलसे विघटित केरना श्रएक्य ह । इसके अतिरिक्त अतीन्दिय पदाथेकि 
विपयमे म्रल्पज्ञोके दारा किय गये विकल्पो अविक्तवादी होनेका नियम भी नही है 1 इसलिए 
पर्वाचायेकि व्याख्यानका परित्याग न कर हतुवाद ( तकवाद }) का म्रनुसरण करनेवाले व्ुखन्न 
शिष्योके अनु रोधसे तथा अभ्युत्पन्न शिष्य-जनोके वयुत्पादनके लिए इस दिशाका दिखाना योग्य ही है, 
ग्रतएव यदह पर सम्प्रदायके वि रोधकी श्राणका नही करनी चाहिए । 


विशेषार्थ--ज्योतिपी देवोको सस्या तिकालनेके लिए द्रीप-सागरोकी सख्या निकालना 
ग्रावदयकं है । परिकर्मके सूत्रानुसार दीप-समूद्रोकी सख्या उतनी है जितने छह अधिक जम्बूदरीपके 
मरधच्छेद कम राजूके अधंच्छेद होत है । (मेरु एव जम्बृद्टीपादि पांच हीप-समृद्रोमे जो राजक 
अधं च्छेद पडते ह वे यहाँ सम्मिलित नही किये गये है, क्योकि इन हीप-समृद्रोकौ चन्दर सख्या पुमे 
कही जा चुकी है ) । किन्तु तिलोयपण्णत्तीके सूच्रकारका कहना है कि (२५६)* के भागहारमे 
ज्योतिपी देवौका जो प्रमाण प्राप्त होता है यदि वही प्रमाणा इष्टहैतो राजूके जधंच्छेदोमेसे जम्ब- 
हरीपके भ्रधं च्छेदोकि श्रतिरिक्त छह ही नही किन्तु छसे अधिके सख्यात अक ओौर कम करना चाहिए] 
इतना कम करमेके वाद ही दीप-सागरोकी वह सख्या प्राप्त हो सकेगी जिसके द्वारा ज्योतिषी देवोका 
प्रमाण ( २५६ )२ भागहारके बरावर होगा 1 
छह भ्रधं च्छेदोके अत्तिरिक्त सख्यात अकश्रौर कम करनेका कारण यहु दर्शाया गया हं 
कि स्वयभूरमरसमूद्रकी वाद्य वेदीके श्रागे भौ पृथिवीका श्रस्तित्व है, वहां रारुके श्रधं च्छेद उपलग्ध 
होते रै, किन्तु वहां ज्योतिषी देवोके विमान नही है । 
इसप्रकार युक्तिवलसे सिद्ध कर देनेके पर्चात्‌ भी ग्रन्थकारकी परम नि रपेक्षता एव पूवेवर्ती 
श्राचायेकि प्रति हढ श्रद्धा दशनीय है । वे लिखते है कि-यह्‌रेसा ही है' इसप्रकार एकान्त ठ 
पकडकर्‌ ~ ` ˆ ` "यह्‌ दिक्ञा भी दिखानी चाहिए । 
एदेण विहाणेण परूविद-गच्छ चिरलिय रूवं पडि चत्तारि रूवाणि दादृण 
अण्णोण्णञ्भत्थे" कदे फित्तिया जादा इदि वुत्ते संखेज्ज-रूव-गरुखियः- जोयण - लक्लस्स 


१, द. व. क. ज.भडे। २. दवं क. ज. गुणिदे। 


[मषः 
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वणं पुणो सत्त-रूवस्स कदिएु गुणिय चउसट्टि-रून-वभोहि पुणो चिं गुणिय जगपदरे भागे 
हिद तत्थ लद्धमेत्तं होदि \ ३ । ७ । ६४ ६४ 1 १०० । ७। 


प्रथ- इस उपयुं क्त विधानके अनुसार पूर्वोक्त गच्छका विरलन कर॒ एक-एक रूपके प्रति 
चार-चार रूपोको देकर परस्परं गुणा करनेपर कितने हुए ? इसप्रकार पूचछनेपर एक लाख 
योजनके वेको सख्यात-रूपोसे गुणित करके पुनः सात्त सूपोकी कृति से गुणा करके 
पुनरपि चौसठ रूपोके वगंसे गुणा करके जगत्प्रतरमे भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो, तस्प्रमाण 
होते है । 


 विशेषाथे-उपयुं क्त विधानानुसार स्वथभूरमणसमृद्र पयंन्तके सभी द्वीप-समुद्रोमे स्थित 
वलयोके चन्द्र-विम्बोकी राशि प्राप्त करने हेतु धन-राशि तथा ऋणराशि अलग-अ्रलग स्थापितकी 
जाती है श्नौर राजूके अधं च्छेदोकी सहायतासे प्राप्त स्वयभुरमणसमुद्र पयंन्तकौ समस्त वलय-सख्या 
गच्छ रूपमे स्थापित की जाती है । 


यहाँ सवं प्रथम धन रूप राशि प्राप्त करना है । इसके लिए तीन सकलन भ्रावष्यक है। 
जो इसप्रकार है- (१) आदि १७६१८६४ (२) गुणकार प्रचय ४ ओर (३) गच्छं ! यहां गच्छकरा 
प्रमाण ( १ राजुके अधं च्छेद }--( ६ अधिक जम्बृद्रीपके अध च्छेद ) है । अथवा-- ( जगच्छ णीके 
मधं च्छेद ) -- (३) -- (६) -- (जम्बृद्रीपके प्रधंच्छेद) है । इस गच्छमेसे ऋण राचि (- ३--६-- 
जम्बृदरीपके अधंच्छेद ) को श्रलग स्थापित कर देनपर गच्छं जगच्छ णीकं श्रधेच्छेद प्रमाण 
रह जातादहै। 


'सच्व-गच्छा श्रण्णोण्णं पेदिखंहूण चउग्गुण-कमेण श्रवद्भिडा' अर्थात्‌ सब गच्छं प्रस्परकी 
श्रपक्षा चौगुने करमसे श्रवस्थित है। पठे कथित इस नियमके श्रनुसार गुणकार ४ प्र्थात्‌ 
२०८२ है। 


यहां धनरूप जगच्छ णीके भ्रधंच्छेद गच्छं है । इसका विरलनकर प्रत्येक एक-एकके प्रति 
२कोदेय देकर परस्पर गुणा करनेपर जगच्छ णी प्राप्त होती है जौर इन्दी जगच्छ णीके अर्धंच्छेदो 
का विरलनकरे प्रत्येकके प्रति ४ अर्थात्‌ २५८२ देय देकर परस्पर गुशित करनेपरं जगत्परतर प्राप्त 
होता है 1 यह राश्चि धनात्मक होनेसे अश रूप रहेगी । 


ग्रब य्ह पृथक्‌ स्थापित ऋखरूप गच्छका विलेप किया जाता है-- 


--(३)--(६) ओर जम्बूद्रीपके अधंच्ेद रूपते ऋण राशियां तीन है । इनमेसे सर्वप्रथम 
जम्बूदरीपके श्रधैच्छेद कहते है-- 
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जम्बदीप १ लाख योजन विस्तारवाला है । इस एकलाखको उत्तरोत्तर अर्ध-ग्रधं करनेपर 
१७ श्र्धच्छेद प्राप्त होते ह ओर एक योजन शेष रहता ह । 


इन १७ प्रधेच्छेदोका विरलन कर प्रत्येक पर २०८२ देय देकर परस्पर गुणा करनेसे 
१ लाख>८१ लाख प्राप्त होतेह । प्रवशेष रहै एक योजनके ७६०८००० अगल होते है। इन्दे 
उत्तरोत्तर अधं-अरधं करनेपर १९ अधंच्छेद प्राप्त होति मौर १ अगल शेष रहता है) इन १९ 
अधेच्छेदोका विरलनकर प्रत्येक अक पर २०८२ देय देकर परस्पर गणा करनेसे 
७६८०००० >८७६८००० होते है । शेष एक अगलके अर्धच्छेद प्रमाण २८२ को परस्पर गुणित 
करनेपर अगल >‹ अं गुल अर्थात्‌ प्रतरागुल प्राप्त होता है । इसप्रकार ऋणात्मक जम्बद्रीपके अर्धच्छेदो 
की रारिका प्रमाण १ लाख>८ १ लाख >८७६८००० ०८७६८००० प्रतरागुल है 1 


६ के अर्ध्च्छेद-जम्बूद्धीपादि पाच द्वीप ओर समूदरोके पांच ओर एक मेरु पर्व॑त का। 
इसप्रकार ये ६ अर्धच्छदं श्रनुपयोगी होनेसे घटा दयि गये हैँ) इन ६का विरलन कर प्रत्येकके प्रति 
२०८२ देय देकर परस्पर गुणा करनेसे ६४२८ ९४ प्राप्त होते है । 


--२ के श्र्धच्छेद--जगच्छं णी ७ राज्‌ प्रमाण है। इन ७ राजुभोका उत्तरोत्तर अर्ध- 
शर्धं करनेपर ३ श्र्धच्छेद प्राप्त होते हैँ । इन ३ भ्र्धच्छेदोका विरलनकर प्रत्येकके प्रति २५८२ देय 
देकर श्रापसमे गुणा करनेसे ७८७ प्राप्त होते है । 


इसप्रकार ऋण राशिका संकलित प्रमाण- 


१ लाख>‹ १ लाख >७६००००>८७६८००० >‹प्रतरागुल >८ ६४०८ ६४८७०८७ है । यह्‌ 
राशि ऋरणात्मक होनेसे भागहर रूप रहेगी पूर्वोक्त अद रूप जगत्प्रतरमे भागहर रप इस रारिका 
भाग देनेपर लब्ध इसप्रकार प्राप्त होता है- 

व ० 

१ लाख > १ लाख >८ ७६०८००० >८७६८००० > प्रत ० > ६४८ ६४७८७ 

उपयु क्त गद्यमे आचायेश्री ने यही कहा है कि--गच्छका विरलनकर प्रत्येक रूप पर ४-४ 
देय देकर परस्पर गणा करनेसे १ लाख योजनके वरे ( १ला०> १ ला०) को सख्यि रूपो 
(७६८००००८७६८००० ><्तरगगुल )} से गुखित करनेषर ुनः सात रूपोकी कृति (७८७? पे 
गुणा करके पूनरपि चौसठ रूपोके वगं (६४८ ६४) से गुणाकर जगत्प्रतरमे भाग देनेपर जो लन्ध 
आवे तस्प्रमाण है । 


मूलमे जो सृष्टि दी गई है, उसक्रा श्रथं इसप्रकार है-- 


गाथा ¦ ६१८ 1 सत्तमो सहाहियारो ( ४३६ 


--जगस्परतर, ७। ७ का प्रथं है ७०८७1 अगि ६४ > ६४1 १०० का अर्थं है 
१०००००६ १००००० ओर ७ का अथं स्यात है 1 


पुणो एदं दुहुणे ठविय एक्क-रासि बे-सथ-अद्रासीदि-रूवेहि गुदे सन्व-त्रादि- 
धण-पमाणं होदि ! २८ । ठ । ७। ६४ ॥ ६४1 १०० ७॥ श्रवर-रासि चउसहव- 
रू्वेहि गुणिदे सब्व-पचय-धणं होदि । ६४ । ठ 1 ७। दे दे । १०1 ७1 एदे 
दो रासीश्रो मेलिय' रिण-रासिमवणिय गरुणगार '-भागहार-रूवाणिमोवद्ानिय-भागहार- 
भूद-संखेञ्ज-रूब-गुणिद-जोयण-लक्ख-वग्गं पदरगुले कदे संखेज्ज - रू्वह गुणिद - पण्णद्भु- 
सहस्स पच-सय-छत्तीस-रूवमेत्त-पदरंगुलेहि जगपदरमवहरिदमेत्तं सबव्व-जोईसिय-विब- 
पमाणं होदि) तंचेदं-- र ६५५३६ । ७) 


पुणो एक्कम्मि ¶निनस्मि तप्पाउग्ग-संवेज्ज-जीवा श्रत्थि त्ति तं संखेज्ज-रू्ेह 
गणि सन्व-जोइसिय-जौव-रासि-परिमाणं होदि ! तं चेदं-- र । ६५५३६ । 


श्रथे- पुनः इसे दो स्थानोमे रखकर एक राको दो सौ श्रठासीसे गृणा करनेपर सव 
प्रादि-घनं होता है, ओर इतर-राशिको चौसठ रूपोसे गुणा करनेपर सवं प्रचय-धनका प्रमाण होता 
है । इन दो राशियोको मिलाकर ऋण-रारिको कम करते हुए गुणकार एव भागहार रूपोको 
प्रपवत्तित करके भागदहार-भूत सख्यात-रूपोसे गुणित एक लाख योजनके व्गके प्रतरागुल करनेपर 
सख्यातरूपोसे गुणित पेसठ हजार पाच सो छंत्तीस रूपमात्र प्रतरागरलोसे भाजित जगत्प्रतर-प्रमाण 
सव ज्योतिषी विम्वोका प्रमाण होता है । वह यह्‌ है-- दं । ६५५३६ ।७। 


पूनः एक विम्बमे तत्प्रायोग्य सख्यात जीव विद्यमान रहते है, इसलिए उसे सस्यात-रूपोसे 
गुणा करनेपर सवं ज्योतिषी जीव-राशिका प्रमाण होता है । वह यह्‌ है-- इं । ६५५३६ । 


1 


विशेषार्थ--उपयु क्त गयमे प्राप्त राशिको दो स्थानो पर स्थापित कर पृथक्‌-पृथक्‌ २८ 
ओर ६४से गुशित कर प्राप्त हुए श्रादिधन मौर भ्रचयधन को सम्मिलित करने के लिए कटा गया है । 
जो इसप्रकार है :-- 


जगतस्प्रतर 
[४ क्षि न 2 1 ~ ~~~ ~ ~ 
प्राप्त सक्ष प्रतरागूल > १ लाख > १ लाख > संख्यात >< ६४ > ६४ ७८७ 


८८ जगल्रतर 
आदिधन = ~----- र ~ 


प्रतरागुल > १ लाख > १ लाख > संख्यात >< ६४ ॐ ६४ ८७८७ 





१. द.व.मेलि! २द.व क ज. गुखहार। 


४४० ] तिलोयपण्णत्ती गाथा ¡ ६१८ 


3४ जगत््रतर 
भचथधन =ब्रतरागूलं > १ ला० म १ ला० ॐ सख्यात्‌ उ दरद ९७ 


२८८ जग्प्तर 


[ प्रतरागुल > १ला० > १ला० > सण > ६४ > ६४ >+ ७ > ७| रं 


६४ जगतरतर 
[ प्रतरागुल > १ ला० > १ ला० > सख्यात > ६४०८६९४ >७०८७ | 





२३५२ जगत्प्रतर 


श्रादिधन ~+ प्रचयधघन = प्रतरागल > १ला० > १ला० श् सं प्रतरागुल > १ला० > १ ला० > सश्यात > ६४ > ६४ ६७२६७ ] 


इस आदिधन ओरं प्रचयधनकी सम्मिलित राशिमेसे ऋणराशि घटानेको कहा गया है । 
जो इसप्रकार है- 


यहां ऋणएराशिका सकलन करने हेतु आदि ६४ है, प्रचय २ दै श्रौर गच्छ-जगच्छं एीके 
शर्भच्छेदोमेमे साधिक जम्बरूद्रीपके अर्च्छेद घटा देनेपर जो श्रवशेष रह वह दै । 
६४ जगच्छ णी 


तदनुसार इसका सकन सुन्यरूल र सस्पात्त > ९४०८८ग्द्‌ लर होता है । इसे पूर्वोक्त 


श्रादि एव प्रचयधनकी सम्मिलित राशिमेसे घटाना है । यथा .- 


२५२ जगल्प्रतर्‌ 


व न गग गरर्न्क्सौप्सककवलष्गन्त्वयाक क्वाप्यत्र ~= [1 
प्रतरागुल > १ ला० ८ १ला० सम > ६४ ८९४८७८७ 





६४ जगच्छरणी 0 
सूच्य० > सख्यातत >< € > ७ > १ ला० 





३५२ जगत्प्रतर--६४ जगच्छ एी ( सूच्य० >< सख्यात ८ ६४८७०८१ ला० } 


= ~ व्रतरागुल » १ ला० ८१ ला० सच्यात>( १६२८७८७ ८४ दण 
भैष 











जगस्रतर = ~ 
था ५५३६९ । ७ यहु सवं ज्योतिषी विम्बोका प्रमाण 
परतरागुल > ६५१५३६८७ भ $ 


प्राप्त हुआ ] 

एक ज्योतिषी विम्बमे सख्यात जीव रहते है ग्रतः उपयुक्त प्राप्त हुए ज्योतिष-विम्बोके 
प्रमाणमे सख्यात (७) का गुणा करनेसे सवं ज्योतिषी देवोका प्रमाण प्राप्त होता है) 
यथा- 


गाथा : ६१९-६२२ } सत्तमो महाहिथारो [ ४४१ 


_ जगत्तर > संख्यात (७) __ _ जगतप्रतर _ या = । ६५५३६ सवे उ्योतिषीदेवोका 
प्रतरागुलत ><६१५४५३६>७ भर ० ६५५३६ 


प्रमाण है। 


नोट-ज्योत्िषी देवोके निम्बोका प्रमाण निकालते समय प्राचायं देवने सक्षिप्त करने हेतु 
यहां कु संख्याग्रोका प्रन्तर्भाव सख्यातमे कय दिया है । इसका विशेष विवरण सन्‌ १६७६ मे 
प्रकाशित च्रिलोकसार गाथा ३६१ की टीकामे द्रष्टव्यहै। 


ज्ोतिषी देवोकी श्रायुका निरूपण-- 
चेदस्स सद - सहस्सं, रविणो सदं च सुककस्स । 
वासाधिएहि पट्लं, तं" पुण्णं धिसण ~ णासस्त ।।६१९।। 
सेसाणं तु गहाणं, पल्लद्ध श्राउशं भुणेदव्वं । 
तारणं तु जहण्णं, पादः पादसुक्कस्सं ।।६२०।। 
प१।व १०००००।१प १ १००० ।प१श१व १००।प१।१द।प।प। 
श्राऊ समतता ।\>1! 


श्रथे- चन्द्रकी उक्करृष्टायु एक लाख वषे श्रधिक एक पल्य ( १ पल्य + १००००० वषं ), 
सुयेकी एक हजार वषे श्रधिक एक पल्य { १ पल्य +- १००० ), शुक्र ग्रहुकी १०० वषं अधिक एक पल्य 
( १ पल्य + १०० वषं ) ओर गुरुकी उक्कृष्टायु एक पल्य-प्रमाण है । शेष ग्रहोकी--उक्कृष्टायु अर्ध- 
पत्य प्रमाण है ओर ताराश्रोकी उक्कृष्टायु पल्यके चतुथंभाग ( ‰ पल्य ) प्रमाण है तथा सवे ज्योतिषी 
देवोको जघन्यायुका प्रमाण पल्यके आव्वे भाग ( ‡ पल्य ) है ।६१९-६२०॥ ॥ 
। इसप्रकार भ्रायुका कथन समाप्त हुआ ॥८॥ 
आहार आदि प्ररूपणाश्रोका दिग्दर्यन- 


आहारो उस्सासो, उच्छहो श्रोहिरणाख - सत्ती । 
जीवाणं उप्पत्ती - मरणां एक्क - समयस्मि ।१६२१।। 
आऊ-बधण-भावं, दसण - गहूणस्स कारणं विविहु । 
गुणठाणादि - पवण्णण, भावणलोश्रो उव वत्तव्बं ।\६२२।। 


१. द.क ज. ते घुट वरिसणामस्स, ब. ते पुद्धुवरिसणामस्स । 


9, 
॥॥ ह 
ह | कर 


४४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६२३-६२४ 


भ्र्थ--आहार, उच्छवास, उत्सेध, अवधिज्ञान, शक्ति, एक समयमे जीवोकी उत्पत्ति एवं 
मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यग्दषन ग्रहणक विविध कारण ओर गुणस्थानादिका वणेन भावन- 
लोकके सहश कहना चाहिए ।।६२ १-६२२।) 


शरीरके उत्सेध आदिका निदल- 


णवरि य जोडसियाणं, उनच्चेहो सत्त-दंड-परिमाणं । 
ओही भ्रसंख-गुणिद, सेसाओ होति जह्‌ ~ जोग्यं ।\६२३२।। 


श्रथ- विशेष यह्‌ है कि ज्योतिषी देवोके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष प्रमाण मौर अवधि- 
ज्ञानका विषय असख्यातगुणा है ।।६२३।। 


अधिकारान्त मगलाचरण- 


इद-सद-णमिद-चलणं, श्रणंत-सुहु-णाण-चिरिय-दंसणायं । 
भव्व - कुमुदेक्क - चंदं, विमल - जिणदं णमस्सामि ।६२४। 


एवमाईरिय-परपरा-गय-तिलोयपण्णात्तीए 
जोडइसिय-लोय-सरूव-णिरूवण-पण्णत्ती णाम 
सत्तमो महाहियारो समत्तो 1 


भ्रथं--जिनके चरणोमे सहस्रो इनद्रोने नमस्कार किया है गौर जो श्रनन्त सुख, ज्ञान, वीयं 
एवं दशनसे सयुक्त तथा भग्यजनरूपी कुमुदोको विकसित करनेके लिए अद्धितीय चनद्रस्वेरूप ह देसे 
विमलनाथ जिनेन्द्रको मै नमस्कार करता हूं ।।६२४॥ 


इसप्रकार आचाय-परम्परासे प्राप्त हई त्रिलोक प्रज्ञप्तिमे 
ज्योतिर्लोक-स्वरूप-निरूपण-प्रज्ञप्ति नासक 
सातवां महाधिकार समाप्त हुभ्रा 1 








तिलोयपण्णत्ती 


अदट्ठमो महाहियारो 


मद्धलाचरण- 
कम्म-कलंक-विमुक्क, केवलणाणे हि दिष्ु-सथलहू' । 
रमिङण श्रणंत-जिखं, भणामि सुरलोय-पण्णत्ति ।\ १।। 
भ्रथे-कर्मरूपी कलद्खुसे रहित, केवलन्ञानमे सम्पूण पदार्थोको देखने वाले अ्रनन्तनाथ 
जिनको नमस्कार कर मै सुरलोकप्रज्ञप्तिका कथन करता हुं ।\१। 
इवंकीस श्रन्तराधिकारोका निर्देश-- 
सुरलोय-णिवास-खिडि, विण्णासो मेद-णाम-सीमाश्रो । 
संखा इंदविभूदी, आऊ उष्पत्ति - मरण - श्र॑तरयं ।\२।॥ 
श्राहारो उस्सासो, उच्छहौ तह य देव - लोयस्मि । 
आउग - बेधण - भावो, देवा लोयंतियाण तहा ॥३॥ 
गुखठणादि-सरूवं, दंसण - गहुणस्त कारणं विचिहुं । 
श्रागमणमोहिणाणं, सुराणः संखं च सत्तीश्रो ।\४।। 
जोणी इदि इगिवौसं, अहिथारा विमल-बोहू-जणणीए । 
जिर-मुहकमल-विणिरगय-सुर-जग-पण्णत्ति-णामाए ॥५।। 


१ द भुराभो, ब. क ज, ठ, सुराउ। 
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श्रथे-सुरलोक निवास क्षे १, विन्यास २,भेद ३, नाम ४, सीमा ५, सख्या ६, दृद्ध- 
विश्रुति ७, आयु ८, उत्पत्ति एव मरणका अन्तर ९, आहार १०, उच्छ्वास ११, उत्सेध १२, देवलोक 
सम्बन्धी श्रायुके बन्धक भाव १३, लौकान्तिक देवोका स्वरूप १४, गणस्थानादिकका स्वरूप १५, 
दशंन-ग्रहणके विविध कारण १६, आगमन १७, ग्रवधिज्ञान १५८, देवोकी सख्या १६, शक्ति २० भौर 
योनि २१ इसप्रकार निमंल बोधको उत्पन्न करनेवाले जिनेन्धके मुखसे निकले हुए सुरलोक-ग्रजञप्ति 
नामक महाधिकारमे ये इक्कीस अधिकार है ।२-५। 
देवोका निवासक्षेत्र- 

उत्तरकुरु-मणृवाणं, ` एक्केणुणेण तह य॒ बालेण । 

पणवीसुत्तर - चड - सय - कोदंडहु विहीणेख ॥\६।॥। 

इगिसद्री - अहिएणं, लक्खेणं जोयणेण ऊणाश्रो । 

रञजश्रो सत्त गयणे,* उडदुडु' णाक ~ पडलाणि ॥७।। 

इ ७ रिणं १०००६१ रिणस्त रिणं धणं ४२५रिण।बा१। 
। णिवासखेत्तं गदं ।\ १।। 


श्रथ--उत्तरकु रमे स्थित मनृष्योकं एक बाल, चार सौ पच्चीस धनुष भौर एक लाख 
इकसठ योजनोसे रहित सात राजू प्रमाण आकाशमे ऊरध्वं-ऊध्वं ( उपर-ऊपर ) स्वगं-पटल 
स्थित है 11६-७।। 

विशेषार्थ--ऊध्वेलोक मेरतलसे सिद्धलोक पयेन्त है, जिसका प्रमाण ७ राज्‌ है । इसमेसे 
मेरप्रमाण अर्थात्‌ १०००४० योजनका मध्यलोक है । मेरूकी चूलिकासे उत्तम भोगभूमिज मनुष्यके 
एक वाल ऊपर स्वगेका प्रारम्भ है । लोककं भ्रन्तमे १५७५ धनुष प्रमाण तनुवातवलय, १ कोस 
प्रमाण घनवातवलय श्रौर २ कोस प्रमाण घनोदधिवात्तवेलय है । ्र्थात्‌ ४२५ धनुष कम १ योजन 
्षेत्रमे उपरिम वातवलय है । इसके नीचे सिद्धशिला है जो मध्यभागमे ठ योजन मोदी है भौर सिद्ध 
शिलासे १२ योजन नीचे सर्वाथैसिद्धि विमानका ध्वजदण्ड है । इसप्रकार लोकान्तसे [ ( १२८) 
( १ यो० -- ४२५ धनुष = ) ] ४२५ धनुष कम २१ योजन नीचे भ्रौर मेरुतलसे १०००४० यो०+ 
१ बाल ऊपर प्र्थात्‌-- 

७ राजू-- [ ( १०००४०१ बाल )+( २१ योजन -- ४२५ धनुष } | बराबर क्षे्रमे 
स्वर्मलोककी श्रवस्थिति कही गई है । 

निवास क्षेत्रका कथन समाप्त हुआ ।१।। 


५. ~ --~-~---~- ~~~ ~~~ ------- 
.-_------_--__________-________ 


१, ब. एक्क णु, फ, ठ. ज. एक्क णूणोण । २. द. व, क ठ. ज. रयणे ददुदद्‌ । 
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स्वगं पटलोंकी स्थिति एव इन्द्रक विमानोंका पारस्परिक श्रन्तराल- 
कणयदहि-चूलि-उर्वार, उत्तरकुरु-मणुव-एक्क-बालस्स । 
परिमाणे - णंतरिदो, चेदरुदि ह ईइंदश्रो पठमो ।15॥। 
श्रथं-कनकाद्ि श्र्थात्‌ मेरुको चूलिकाके उपर उत्तरकुरुवर्ती मनुष्यके एक बाल प्रमाणक 
प्रन्तरसे ( ऋजु नामक ) प्रथम इ््रक स्थित है ।।८॥ 
लोय-सिहुरादु हे, चउ-सय-पणवीस चाव-हीणाणि । 
इगिवीस्त - जोयरण्णण, गंतुणं इंदश्रो चरिसो ॥&€॥ 
यो २१1 रूण दंडा ४२५। 
श्रथे-लोकरिखरकं नीचे चारसौ पच्चीस ( ४२५ ) धनुष कम इक्कीस योजन प्रमाण 
जाकर अन्तिम इन्द्रक स्थित दहै ।९।। 
सेसा य एव्कसद्री, एदाणं इईंदयाण विच्चाले । 
सव्वे अणाद्‌-णिहूणा, रयण - सया इंदया हति ।\१०॥ 
श्रथं -शेष इकसठ इन्द्रक इन दोनो इन्द्रकोके बीचमे है । ये सब रत्नमयं दन्द्रक विमान 
भ्रनादि-निधन हैँ ।। १०। 
एककेवक-इंदयस्स य, विनच्चालमसंल-जोयणाण-पमा । 
एदाणं णार्माणण, वोच्छामो श्राणुपुन्बीए )1\११॥ 
श्रथ-एक-एक इन्द्रकका अन्तराल श्रसख्यात योजन प्रमाण है । अव इनके ताम श्रनुक्षमसे 
कहते है ।। ११।। 
६३ इन्द्रके विमानोके ताम- 
उड्-विमल-चंद-णामा, वेग्गू बीरारणां य णंदणया । 
णलिरं कचण - रुहिरं, "चंच मरुदं च रिदिसयं ।\ १२) 
१३। 
वेरुलिय-स्चक-रुचिरंक-फलिह्‌-तवणीय-मेघ-ग्रम्भाईं । 
हारिह्‌ - षडम - णामा, लोहिद - वज्जाभिहाणेणं ।।१३॥ 
१२। 





१, द. ब, क, ज, ठ. विच्चार सखजोयणाणसमा। २ दब कं ज ठ. चद मरुद चरदिस्षय। 


४४६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा 1 १४-१८ 


णंदावत्त-पहुकर-पिदक-गज-मित्त-पह्‌ य श्रंजणएु* । 
वणमाल-णाग-गरुडा, लंगल-बलभह-चक्करिदर्गण ।1 १४।। 
१४। 


सुरसमिवी-बम्हाइं, बम्हुत्त र-बम्हहिदय-लंतवया । 

महसुक्क-सहस्सारा, आणद-पाणद य-पुप्फकया ।\१५।। 
१०। 

सायंकरारणच्चुद ~ सुदंसणामोघ - सुष्पबुद्धा य । 

जसहर-सुभट्‌-सुविसाल-सुभणसा तह य सोमणसो ।।१६।। 
११॥ 


पीदिकर-प्राइच्चं, चरिमो सन्वदु-सिद्धि-णामो त्ति । 
तेसर समवा, णाणावर - रयण ~ णियर - सया ।\१७॥ 
३२ । 
श्रथं- ऋतु १, विमल २, चन्द्र ३, वल्ग्‌ ४, वीर ५, ्ररुण ६, नन्दन ७, नलिन ८, कचन ६, 

रुधिर १० (रोहित), चचत्‌ ११, मरुत्‌ १२, ऋद्धीश १३, वैड्यं १४, रुचक १५, रुचिर १६, अक १७, 
स्फटिक १८,तपनीय १९.मेघ २०,अध्र २ श'हारिद्र २२पद् २३,लोहित २४,वच २५.नदावतं २६) प्रभकर 
२७, पृष्ठक २८, गज २६ मित्र ३०, प्रभ ३१, अजन ३२, वनमाल ३३, नाग ३४, गरुड़ ३५, लागल ३६, 
बलभद्र ३७, चक्र ३८, अरिष्ट ३९, सुरसमिति ४०, ब्रह्य ४१, ब्रह्मोत्तर ४२, ब्रह्महुदय ४३, लातव ४४, 
महाशुक्र ४५, सहस्रार ४६, आनत ४७, प्राणत ४८, पुष्पक ४६, शातकर ५०, आरण ५१ ग्रच्युत ५२, 
सुदशेन ५३, अमोघ ५४, सुप्रबुद्ध ५५' यशोधर ५६ सुभद्र ५७, सुविशाल ५८, सुमनस ५९, सौमनस ६०, 
प्रीत्तिकर ६१, आदित्य ६२ ओर अन्तिम सर्वाथंसिद्धि ६३, इसप्रकार ये समान गोल भौर नाना उत्तम 
रत्नसमूहोसे सचे गये तिरेसठ ( ६३ ) इन्दरक विमान है ॥१२-१७॥ 

प्रथम ओर अन्तिम इन्धरक विमानोके विस्तारका प्रमाण- 


पंचत्तालं लक्खं, जोयणया इंद्रो उड्‌ *पटमो । 
एककं जोयण - लकं, चरिमो सब्वह्ुसिद्धी य ।1१८।। 


४१७०००० | १०००००५ । 





१ द. ब. ज. 2. अजणमो, क, भरजणमणामो । २.द. व. क, ज. ठ, भद्‌ । ३ दे. च.क, ज,ठ ६३। 


४ बं पठमे। 
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श्रथे--प्रथम ऋतु नामक इन्द्रक विमान पेतालीसर लाख (४५००००० ) योजन श्रौं 
अन्तिम सर्वाथसिद्धि इन््रक विमान एक लाख ( १००००५० } योजन प्रमाण विस्तार युक्त है ।।१८।। 


इन्द्रक विमानोंकी हानि-वृद्धिका प्रमाण एवं उसके प्राप्त करनेकी विधि-- 


पठमे चरिमं सोहिय, रूबो- णिय-इ दय-प्पमाणेणं । 
भजिद्रूणं जं लद, ताओ इह हाखि - वड्ीश्रो ११९) 
ते रासि ६२ । ४४००००० | १। 
श्रथ प्रथम इन्द्रकके विस्तारमेसे श्रन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर शेषभे एक कम 
इन््रक-प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना यहां हानि-वृद्धिका प्रमाण समना 
चाहिए । १६॥ 
सत्तरि-सहस्स-णव-सथ-सगसटरी-जोयणाणि तेवीसं । भ, 
भ्र॑सा इगितीस-हिष्य, हाणी पठमादुं चरिमदो' बडी ।\२०॥ 
७०९६७ । ३३ । 
श्रथे-सत्तर हजार नौ सौ सड़सठ योजन ओर एक योजनके इकतीस भागोमेसे तेर्शस भाग 
प्रधिक ( ७०९६७३६ यो० } प्रथम इन््रककी श्रपेश्ना उत्तरोत्तर हानि श्रौर इतनी ही अन्तिम इन्द्रककी 
अवेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है ।।२०॥ 
विशेषाथे- प्रथम पटलके प्रथम ऋजु विमानका विस्तार मनुष्यक्षेत्र सहश ४५ लाख योजन 
प्रमाण दै ओर अन्तिम पटलके सव्धथिसिद्धि नामक अन्तिम विमानका विस्तार जम्बद्रीप सदृश एक 
लाख योजन प्रमाण है । इन दोनोका सोधन करनेपर्‌ ( ४५००००० -- १००००० }) == ४४००००० 
योजन श्रवशेषं रहे । इनमे एक कम इन्द्रको ( ६३ -- १=६२ ) का भाग देनेपर ( ४४००००० - 
६२ ) = ७०९६७३६ योजन हानि ओर वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता दहै। 
इन्द्रक विमानोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार-- 
चउदाल-लक्व-जोयण, उणतीस-सहस्सयारि बत्तीसं । 
इगितीस-हिदा श्रहु य; कलाश्रो विरमलिदयस्स वित्थारो ।\२१॥ 
४४२९५३२ । ॐ \ 
श्रथ--चवालीस लाख उनत्तीस हजार बत्तीस योजन ओरं इकतीससे भाजित आठ कला 
अधिक ( ४४२९०३२७ योजन ) विमल इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गया है ।२१।। 





१, ब. चरिमजुदो । 
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तेदाल-लक्ख-जोयण-शरदावण्णा-सहस्स - चसह । 
सोलस - कलाओ सहिदा, चंदिदय-रुद-परिमाणं 1 २२।॥ 
४३१५८०६४ । १६ | 
भरथं-तेतालीस लाख अद्ावन हजार चौसठ योजन श्रौर सोलह कलाग्रो सहित 
( ४३५८०६४४६ योजन ) चन्द्र इन््रकके विस्तारका प्रमाण है।।२२॥ 
बादाल-लक्ल-जनोयण, सगसौदि-सहस्सयाणि छण्णउदी । 
चउवीस ~ कला रदो, वग्यु - विमाणस्स णादव्वं ।।२ ३।। 
४२८७०६६ । ३३ । 
भ्रथं--वियालीस लाख सतासी हजार छयानवै योजन श्रौर चौवीस कला श्रधिक 
( ४२५७०९६३ योजन ) वल्गु विमानका विस्तार जानना चाहिए ॥२३॥। 
बादाल-लक्व-सोलस-सहस्स-एक्कसय-जोयर्णा शि च । 
उखतीसम्भहि्यणि, एक्क-कला वोर-इ'वए रदो ।।२४॥ 
४२१६१२९ । 1 
श्रथे-वीर इन्द्रकका विस्तार नयालीस लाख सोलह हजार एक सौ उनतीसं योजन भौर 
एक कला अधिक ( ४२१६१२९३५ यो० ) है ।२४॥ 
एक्कत्तालं लक्खं, पणदाल-सहस्स-जोयणेक्क-सया । 
इगिसटूी अभ्भह्िया, णव श्रंसा श्ररुण ^ - इंदस्मि ॥ २५।। 
४१४५१६१ । ॐ । 
श्रयं -भ्ररुंण इन्द्रकका विस्तार इकतालीस लाख पैतालीस हजार एक सौ इकसटठ योजन 
गौर नौ भाग अधिक (४१४५१६१३ योऽ ) है ।२५॥ , 
चउहत्तारि सहस्ता, तेणउदि-समधियं च एक्क-सयं । 
चालं जोयण-लक्ला, सत्तरस कलाश्रो णंदणे वासो ॥२६॥। 
४०७४१९३ 1 १४ । 
श्रथे- नन्दनं इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख चौह॒त्तर हजार एक सौ तेरानवै योजन भौर 
सत्तरह कला श्रधिक ( ४०७४१९३३४ योजन ) है ।२६॥ 





१. दब. क, ज. ठ वरुण) 
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चालं जोयण-लक्ं, ति-षहस्सा बे सयाणि पणुवीसं । 
पणवीस-कला?-एसा, *तित्थारो -णलिण - इ'दस्स ।\२५७।। 

४००३२२५ । ३९ । 
श्रथ-नलिन इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख तीन हजार दोसौ पच्चीस योजन श्रौर 
पच्चीस कला अधिक ( ४००३२२५३९ योजन ) जानना चाहिए ।\२७॥। 
उणताल-लक्ल-जोयण-बत्ती ष-सहस्स-दो-सर्थाखि पि । 
अह्ावण्णा दु - कला, कंचण - णामस्स वित्थारे ।(२८॥ 


३९२३२२५८ 1 ०५ । 
कथे-कञ्चन नामक इन्द्रकका विस्तार उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ अद्ावन 
योजन श्रौर दो कला ( ३९३२२५८३ यो० } प्रमाण है ।।२८॥ 


अडतोस-लक्ख-जोयण, इगिसद्ि-सहस्स-दो-स्यणि पि । 
णडदि - जुदाणि दसंषा, रोहिद - णामस्स वित्थारे ।\२६॥ 
३८६१२६० । ३१९ । 
श्रथे--रोहित नामक इन्द्रकका विस्तार श्रडतीस लाख इकसठ हजार दो सौ नन्वे योजन 
मौर दस भाग श्रधिक ( ३८६१२९०४९ योजन ) है ।।२९॥ 
संगतोस-लक्ल-जोयण, णउदि-सहुस्साणि ति-खय-बावीसा । 
श्रहारसा कलाश्रो, "चंचा - णामस्स चिक्ष्वंभो ।३०।। 
३७९०३२२ 1 ३१ । 
श्रथं--चंचत्‌ नामक इन्द्रकका विस्तार सैतीस लाख नब्नै हजार तीन सौ बार्ई्स योजन 
ओर अठारह कला श्रधिक ( ३७९०३२२४६ योजन } है ।\३०।। 


सत्तत्तीसं लक्खा, उणवीस-सहस्स-ति-सय-जोयणया । 
चउवण्णा दछब्बीसा, कलाश्रो मरुदस्स विक्खंभो ।।२३१।। 


३७१९३५४ ! ३६ । 





१. द.व.क कलाएु साधिय, ज.ठ. कलाएसा। २. व. ज. क. वित्थारे। ३ दव क जं ठ, 
णलिण इदस्स विष्णव ।! ४ द बे,क.ज ठ. चदा। 
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श्रथे-मरत्‌ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सेतीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौवन योजन 
ओर छब्बीस कला अधिक ( ३७१६३५४३६ योजन ) ६ ।।३१। 
छत्तीसं लक्वाणि, श्रडदाल-सहस्त-ति-सय-जोयणया । 
सगसीदी तिण्णि-कला, रिदधिस'-र'दस्स परिसंखा ।\३२। 
३६४८२३८७ < । 
भथ--ऋद्धीश इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छत्तीस लाख श्रडतालीस हजार तीन सौ 
सत्ता योजन श्रौर तीन कला भ्रधिक ( २९४८२८७ योजन ) है ।।३२॥ 
सत्तरत्तार सहस्सा, चउस्सया पंचतीस - लक्खा । 
उणनीस्त-जोयर्णाण, एक्करस-कलाश्रो वेरुलिय-रु'दं ।\३३।। 
३५७७४१६ । ३२३ । 
श्रथे-वैड्यं इन्द्रकका विस्तार पैतीस लाख सतत्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन श्रौर 
ग्यारह कला अधिक ( ३५७७४१६३ योजन ) है ॥।३३।। 
पचत्तीस लक्ा, चछ-सहस्सा चउ-सयाणि इगिवण्णा । 
जोयणया उणवीस्ा, कलाश्रो रजगस्स॒वित्थासे ।३४॥। 
३५०९४५१ । 3१ । 
श्रथ--रुचक इन्द्रकका विस्तार पतीस लाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजने ओौर 
उन्नीस कला अधिक ( ३५०६४५१३ यो० ) है ।३४॥ 
चडतीसं लक्खण, पणतीस-सहूस्स-चउसयाणि पि । 
तेसीदि जोयणाणि, सगवीस-कलाओ रुचिर-चित्थारो ।(३५॥ 
३४३५४८३ । ३९ । 
भ्र्थ-रुचिर इन्द्रकका विस्तार चौतीस लाख पतीस हजार चारसौ तेरासी योजन ग्रौर 
सत्तार कला श्रधिक ( ३४२५४८३ ३& योजन ) हे 11३५ 
तेत्तीसं लक्वाणि, चउसद्भि-सहस्स-पण-सथाणि पि । 
सोलस य जोयणाणि, चत्तारि कलाश्रो श्र॑क-वित्थारो ।*३६॥। 


३३६४५१६ । ॐ५ । 








१, द. ब क. ज, ठ दिदस। 
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श्रथं -जक इन्द्रकका विस्तार तैतीस लाख चौसठ हजार पच सौ सोलह योजन ओौर चार 
कला भ्रधिक ( २३६४५१६५ योजन } ह ।\३६॥ 
बत्तीसं चिय लक्खा, तेणउदि-सहस्स-पण-सयाणि पि । 
श्रडदाल-जोयरणाणि, बारस-भागा फलिह्‌ - रदो \1३७।। 
३२९३५४८ । ५३ । 
श्र्थ-स्फटिक इन्द्रकका विस्तार वत्तीस लाख तेरानवै हजार पाच सौ अडतालीस योजन 
श्रीर वारह्‌ भाग अधिक ( ३२९३५४८६ योजन ) है ॥1३७॥। 
वत्तीस-लक्ख-जोयण, वावीस-सहस्स-पर-सया सदी । 
ध्रा य वीसमेत्ता, रदो तवणिनज्ज - णामस्स ।३८।। 
३२२२५८० । ३९ । 
श्रथ-तपनीय नामक इन््रकका विस्तार वत्तीस लाख वाईस हजार पांच सौ भ्रस्सी योजन 
यीर वीस भाग प्रमाणा श्रधिक ( ३२२२५८०३६ योजन ) है ।।३८॥ 
इगितीस-लक्छ-जोयण, इ गिवण्ण-सहस्स-छ-सय-नारं च । 
श्रंसा श्रहावीसं, वित्थारो मेघ - णामस्स ।३६॥ 
३१५१६१२ । ३९1 
श्रथ--मेघ नामक इन्द्रकका विस्तार इकतोस लाख इक्यावन हजार छह सौ वारह्‌ योजन 
मौर अद्भारईस भाग अधिक ( ३१५१६१२३६ योजन ) दै ।३९।। 
तीसं चिय लक्खण, सीदि-सहस्ताणि छस्सयाणि च । 
पर दाल-जोयणाणि, पंच कला श्रव्म - इंदएु वासो ।\४०॥। 
३०८०६४५ । 3५ । 
भ्रय--श्रश्न इन्द्रकका विस्तार तीस लाख अस्सी हुनार छह सौ पैतालीस योजन श्रौर पांच 
कला अधिक ( ३०८०६४५३ यो० } है 11४०॥ 
सत्तत्तरि-ञुद-छ-सया, खव य सहस्साणि तीस-लक्लाणि । 
जोयणथा तह तरस, कला हारिह्‌ - चिक्ंभो \\४१॥ 
३००९६९७७ । १३1 


7. 
१. द. क. अदरादीसा। 
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भ्रथं-मरत्‌ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण संतीस लाख उन्नसं हजार तीन सौ चौवन योजन 
ओर छन्बीस कला भधिक { २७१६३५४३६ योजन ) दै ।।३१। 
छत्तीसं लक्खाणि, श्रडदाल-सहस्त-त्ति-सय-जोयणया । 
सगसीदी त्तिण्णि-कला, रिद्धिस^-रु दस्त परिसंखा ।\३२॥। 
३६४८२३८७ । ॐ । 
भ्र्थ-ऋद्धीश्च इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छत्तीस लाख श्रडतालीस हजार तीन सौ 
सत्तासी योजन श्रौर तीन कला अधिक ( ३६४८३ ८७ योजन ) है ।।३२॥ 


सत्तर्तार सहस्सा, चडस्सया पंचतीस ~ लक्खा । 
उणनीस्-जोयर्णाणि, एक्करस-कलाश्रो वेरुलिय-र'दं ।\३३।1 
२५७७४१६ । ३२ । 
भ्र्थं वैद्यं दनद्रकका विस्तार पैतीस लाख सत्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन श्रीर 
ग्यारह कला अधिक ( ३५७७४ १६३१ योजन ) ह ।३३।। 
पंचत्तीसं लक्ला, छ-सहस्सा चउ-सयाणि इमिवण्णा । 
जोयणया उणचीसा, कलाश्रो रुजगस्व ॒वित्यारो ।1३४। 


३५०६४५१ । ३३ । 
श्र्थ--रुचक इन्द्रकका विस्तार पैतीस लाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजन भौर 
उन्नीस कला अधिक ( ३५०६४५१३ मो० ) है ३४ 


चउतीसं लक्खाणि, पणतीस-सहस्स-चउसयाणि पि । 
तेसीदि जोयणाणि, सगवीस-कलाओ रुचिर-चित्थारो ।\३५॥ 


३४३५४८३ । ३९ । 
श्रथ--रुचिर इन्द्रकका विस्तार चौतीस लाख पैतीस हजार चारसौ तेरासी योजन भ्रौर 
सत्ता कला श्रधिक ( २४३५४८३ ३४ योजन ) है ।३५।। 


तेत्तीसं लक्वाणि, चउसट्-सहस्स-पण-स्याण पि । 
सोलस य जोयर्णाणि, चत्तारि कलाश्रो भ्रंक-वित्थारो ।१३६॥ 
३३६४५१६ । ॐ५ । 


[क 
१, द. ब क. ज, ठ. दिदस् । ह 
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ध्रथं अकर इन्द्रकका विस्तार तेतीस लाख चौसठ हजार पाच सौ सोलह योजन ओर चार 
कला अधिक (३३६४५१६३ योजने ) है ।३६॥ 
बत्तीसं चिय लक्षवा, तेणउदि-सहस्स-पण-सयाणि पि । 
श्रडदाल-जोयरणि, बारस-भागा फलिह्‌ - रुदो ।\३७।। 
३२९३५४८ । ६३ । 
भ्रथ- स्फटिक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख तेरानवै हजार पाच सौ अडतालीस योजन 
श्रौर वारह्‌ भाग अधिक ( ३२९२३५४८३३ योजन ) है ।३७।। 
बत्तीस-लक्व-जोयण, बावीस-सहस्स-पण-सया सीदी । 
श्र॑ता य वीसमेत्ता, रूदो तवणिज्ज - णामस्स ।३८।। 
३२२२५८० । ३९ । 
भ्रथ-तपनीय नामक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख बारईस हजार पाच सौ श्रस्सी योजन 
भौर बीस भाग प्रमाणा श्रधिक ( ३२२२५८०ड$ योजन ) है ।॥।३८॥ 
इगितीस-लक्ल-जोयण, इ गिवण्ण-सहस्स-छं-सय-बारं च । 
भसा श्रह्ुमवीसं, चित्थारो मेघ - णामस्स ।॥३६॥ 
३१५१६१२ । ३ 
भ्रथ-मेघ नामक इन््कका विस्तार इकतीस लाख इक्यावन हजार छह सौ बारह योजन 
मौर महुाईस भाग अधिक ( ३१५१६१२३६ योजन ) है ।।३९॥ 
तीसं चिय लक्खण, सीदि-सहुस्साणि छस्सयागि च । 
पणदाल-जोयणाणि, पंच कला श्रमे - इदए चासो ।४०॥ 
३०८०६४५ । 3५ । 
भ्रथ-त्रश्र इन्द्रकका विस्तार तीस लाख अस्सी हजार छह सौ पेतालीस योजन श्रौर पाच 
कला जधिक ( ३०८०६४५५ यो° } है ।४०॥ 
सत्तत्तरि-जुद-छु-सथा, णव थ सहस्साणि तीस-लक्लाणि। 
जोयणथा तह तेरस, कलाओं हारिह्‌ - विक्लंभो ॥४१ 
३००९६७७ । ३३। 


नि 


वं, क, अदुावीसा । 
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भरथ-हारिद्र नामक इन्द्रकका विस्तार तीस लाख नौ हजार छह सौ सतत्तर योजन भौर 
तेरह कला श्रधिक ( ३००९६७७६ योजन } है ।(४१।। 
एक्कोणतीस-लक्खा, श्रडतीस-सहस्स-सग-सर्याशि च । 
णव जोयणाखि श्र॑स्ता, इगिवीसं पडम - चित्थारो ।४२॥ 
२६३८७०९ । ३१ । 
श्रय-पदा इन्द्रकका विस्तार उनतीस लाख प्रडतीस हजार साति सौ नौ योजन भौर 
इक्कीस भाग अधिक ( २६३८७०९३ योजन ) है ॥1४२।। 
श्रहावीसं लक्खा, सगसदटी-सहस्स-सग-सर्याण पि । 
इगिदाल-जोयणाण, कलाश्रो उणतीस लोहिदे वासो ।।४३॥। 
२८६७७४१ 1 2६ । 
श्रथ-लोदित इन्द्रकका विस्तार अदास लाख सडसठ हजार सात सौ इकतालीस योजन 
श्रौर उनतीस कला श्रधिक ( २८६७७४१३§ योजन ) है ॥४२।। 
सत्तावीसं लक्खा, छण्णउदि-सहस्स-सग-सयाण पि । 
चउहतरि-जोयरया, छु-कलाभो वज्ज - विक््ंभो ॥॥४४॥ 
२७९६७७४ । ॐ । 
श्रथे--व इन्द्रकका विस्तार सत्तारईस लाख छयानवे हजार सात सी चौहृत्तर योजन 
श्रीर्‌ खह्‌ कला श्रधिक ( २७९६७७४३ योजन } है 11४४। 
सगचीस-लक्ख-जोयण, पणुवीस-सहस्स अडसयं छक्का । 
चोहुस कलाग्रो कहिदा, णंदावट्स्स विक्खंभो ।।४५। 
२७२५८०६ 1 ३६ । 
श्रथ-नन्यावतं इन्ध्रकका विस्तार सत्ताईस लाख पच्चीस हजार आठ सौ छह योजन ओौर 
चौदह कला अधिक ( २७२५८०६३ई योजन } कहा गया है ॥४५।। 
छुग्वीसं चिय लक्खा, चउवण्ण-सहस्स-्रड-सयाणि पि। 
अडतीस - जोयणाणि, बावीस ~ कला पहुकरे र दं ॥४६॥ 
२६५४८३८ । ३३ । 
र्थ प्रभंकर इन्द्रकका विस्तार छन्वीस लाख चौवन हजार आठ सौ श्रडतीस योजन श्रीद 
वाईस कला प्रमा ( २६५४८२८३ योजन ) ह 1।४६॥ 
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पणुवीसं लवर्वाण, तेसीदि-सहस्स-अड-स्य्णण पि । 
सत्तरि य 'जोयणाणि, तीस - कला पिके वासो ।\४७।॥। 
२५८२८७० । ३१ । 
श्रथं-पृष्ठक इन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख तेरासी हजार आठ सौ सत्तर योजन ओर 
तीस कला प्रमाण ( २५८३८७०३९ योजन ) है ।1४७॥ 
बारस-सहस्स-णव-सय-ति-उत्त रा पचवीस-लक्खाणि । 
जोयणए सत्तंसा, गजाभिधाणस्स विक्खंभो ।*४८।। 


२५१२९०३ 1 ॐ । 
श्र्थ-गज नामक इन््रकका विस्तार पच्चीस लाख बारह हजार नौ सौ तीन योजन ओर 
सात भाग अधिक ( २५१२९०३३ योजन ) है ।।४८।॥। 
चउवीसं लक््वण, इगिदाल-सहस्स-णव-स्याशणि पि। 
पणतीस-जोयणाण, पण्णरस-कलाश्रो `सित्त-वित्थारो ।*४९।। 
२४४१९३५ । ३१ । 
श्रथ-मित्र इन्द्रकका विस्तार चौबीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ पतीस योजन श्रीर्‌ 
पन्द्रह कला श्रधिक ( २४४१९३५१९ योजन ) है ।(४९।। 
तेवीसं लक््वाणि, णव-सय-नुत्ताणि सत्तरि-सहस्सा । 
सत्तह्टि-जोयर्णाण, तेवीसत-कलाग्रो पहूव-वित्थारो ।*५०।। 
२३७०९६७ । ३३ । 
धरथं- प्रभ इन्द्रकका विस्तार तेद लाख सत्तर हजार नौ सौ सडसठ योजन ओर तेईस 
कला श्रधिक ( २३७०९६७३३ ) है ॥५०।। 
तेवीस-लक्व रुदो, श्र॑ंजणए जोयणाणि वणसाले 1 
दुग-तिय-णहु-णव-दुग-दुग-दुगंक-कमसो- कला श्रटु ।।५९१॥। 
२३००००० ! २२२९०३२ 1 ॐ । 
श्रथे--अञ्जन इन्द्रकका विस्तार तेईस लाख (२३००००० ) योजन श्रौर वनमालं 


इन्द्रकका विस्तार दो, तीन, शून्य. नौ, दो, दोश्रीरदो इस अक क्रमसे वाईस लाख उनतीसर हजार 
बत्तीस योजन तथा आठ कला अधिक ( २२२९०३२७ योजन ) है ।।५१॥ 





१. द ब. क. जोयणाशि वत्तौ । २ व, पमित्त। ३. द दुगदुगगकमरक्कमसो । 
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इगिवीसं लक्वाणि, ्रद्रावण्णा सहृस्त जोयणया । 
चउसदरी-संजुत्ता, सोलस भ्र॑सा य णाग-वित्थारो ।\*५२॥ 
२१५८०९४ । ३१। 
श्रथं--नाग इन्द्रकका विस्तार इक्कोस लाख अद्भावन हजार चौसठ योजन श्रौर सोलह 
भाग अधिक ( २१५८०६४३६ योजन ) है ।।५२॥। 
जोयणया छण्णडदो, सगसीदि-सहस्स-वीस-लक्खर्णण । 
चउवीस ~ कला एदं, गरखडदय - ₹'द - परिमाणं ।५३॥ 
२०८७०९६ । 3४ । 
भ्रथ- गरुड इन््रकके विस्तारका परमार वीस लाख सत्तासी हजार छयानवै योजन श्रौर 
चौबीस कला श्रधिक ( २०८७०९ ६३६ यो० ) है ॥५३॥ 
सोलस-सहस्स-इगिसय-उणवीसं वीस-लक्व-जोयणय । 
एक्क - कला विक्खभो, लंगल - णामस्स णादन्वो ॥५४।। 
२०१६१२६ । ५ । 
ध्र्थ--लागल नामक इन््रकका विस्तार बीस लाख सोलह हजार एक सौ उनतीस योजन 
आर एक कला श्रधिक ( २०१६१२९ योजन ) जानना चाहिए 1५21 
एक्कोणवीस-लक्खा, पणदाल-सहस्स इगिसय्णण च । 
इगिसद्भि-जोयणा णव, कलाश्रो बलभह्‌ - वित्थारो ॥५५। 
१९४५१६१ 1 ॐ । 
श्रथ - बलभद्र इन्द्रकका विस्तार उन्नीस लाख पेतालीस हजार एक सौ इकसठ योजन श्रौर 
नौ कला अधिक ( १६४५१६१४ योजन ) है ।५५।) 
'चउहुरत्तार सहस्सा, इमिसय-तेणउदि श्रहुरस-लक्ख! । 
जोयणया सत्तरसं, कलाश्रो चक्कस्स वित्थारो !\५६॥। 
१८७४१९३ । ३६ । 
न्र्थ-- चक्र इन्द्रकका विस्तार अ्रठारह लाख चौहत्तर हजार एक सौ तेरानवै योजन ओर 
सत्तरहं कला अधिक ( १८७४१९३३ योजन ) है ।५६॥। 
श्रहारस-लक्वाणि, ति-सहस्सा पंचवीस-जुद-दु-सया । 
जोयणया पणुवीसा, कलाश्रो रिष्रस्स चिक्खंभो ।\५७।। 
१८०३२२१५ । ३९ । 
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भ्रभ--अरिष्ट इन्द्रकका विस्तार प्रहारह लाख तीन हजार दो सौ पच्चीस योजन श्रौर 
पच्चीस कला अधिक ( १५०३२२५९ योजन ) है ।५७॥1 
श्रहुवण्णा दु-सया, वत्ती स्त-सहुस्स सत्तरस-लक्ला । 
जोयणया दोण्णि कला, वासो सुरसमिदि-णामस्स ॥५८।। 


१७३२२५८ 1 ॐ ॥ 
भ्रथं-सुरसमित्ति नामक इन्द्रकका विस्तार सत्तरह्‌ लाख बत्तीस हजार दो सौ अद्भावन 
योजन ओर दो कला अधिक ( १७३२२५८ योजन ) है ।५८॥ 
सोलस-जोयण-लक्ला, इगिसद्वि-सहस्स दु-सय-णउदीभ्रो । 
दस - मेत्ताश्रो कलाओं, रबम्हुदय - रद - परिमाणं ॥५६।। 
१६६१२९० । ३९ । | 
श्रथं--त्रह्य इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सोलह लाख इकसठ हजार दो सौ नन्वे योजनं 
श्रौर दस कला अधिक ( १६६१२६०९ योजन ) है ।५६॥ 
बावीस-ति-सय-जोयण, णडउदि-सहस्साणि पण्णरस-लक्ष्वा । 
अहारसा कलाओं, बम्हुत्तर - इदएु वासो ।।६०।। 
। १५९०३२२ । ३४ । 
श्रथ-त्र्योत्तर इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख नन्वे हजार तीन सौबार्ईूस योजन श्रौर 
अठारह कला अधिक ( १५९०३२२३ योजन ) है ।६०॥ 
` चउवण्ण-ति-सथ-जोयण, उणवीस-सहुस्स पण्ण रस-लक्ला । 
चुव्वीसं च कलाओ, चित्थारो ब्रह्यहिदयस्स ।।६१।। 
& ५ १५१९३५४ । ३६ । । 
श्रथ-ब्रह्यहदय इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख उत्नीस हजार तीन सौ चौवन योजन श्रौर 
छन्नीस कला श्रधिक ( १५१९३५४३ योजन ) है ।\६१।। 
चोदहष-जोयण-लक्खं, ्रडदाल-सहस्स-ति-सय-सगसीदी । 
तिण्णि कलाश्रो लंतव - इदस्स रुदस्स परिमाणं ।\६२।। 
१४४८३८७ } ॐ । 
श्रथ--लान्तव इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चौदह लाख भडतालीस हजार तीन सौ सत्तासी 
योजन श्रौर तीन कला ्रधिक ( १४४०३८७३ योजन )} है ।।६२।। 
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तैरस-जोयण-लक्खा, चउ-सय सत्तत्तरी-सहस्सर्गण । 
उणवीसं एक्कारस, कलाओं भमहुसुक्क - विक्खंभो १६३१1 
१२७७४१९ । ३३ । 
प्रथं -महाशुक्र इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख सत्त्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन भौर 
ग्यारह कला अधिक ( १३७७४१६३ योऽ) है ।६२॥ 
तेरस-जोयण-लक्ला, चउसटिठ-सयाणि एक्कवण्णा य । 
एवक्कोणवीस - श्रसा, होदि सहस्सार ~ वित्थारो ।1६४\। 
१३०६४५१ । 34 । 
श्रथे- सहस्रार इल्द्रकका विस्तार तेरह लाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजन भौर 
उन्नीस भाग अधिक ( १३०६४५१६ यो० ) है ।1६४॥ 
लक्षाणि बारसं चिय, पणतीस-सहस्स-चउ-सर्याणि पि । 
तेखीदि जोयणाईइ, सगवौस - कलाश्रो श्राणदे रुदं ॥।६५।। 
१२२५४८३ । ३४ । 
ग्र्थं--श्रानत इनद्रकका विस्तार बारह लाख पेतीस हनार चार सौ तेरासी योजन श्रौर 
सत्ताक्स कला अधिक ( १२३५४८३३ योजन ) ह ।1६५।। 
एक्कारस-लक्वर्णण, चउसद्टि-सहस्स पणुसयाणि पि । 
सोल्लसर य जोयर्णा, चत्तारि कलाग्रो पाणदे र दं ।।६६)॥। 
११९४५१६ 1 ५ } 
श्रथ प्राणत इ्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख चौसठ हजार पाच सौ सोलह योजन मौर 
नवार कला श्रधिक ( ११९४५१६३ योजन } दै ।।६६॥। 
लक्खं दस-ष्पमाणं, तेणउदि-सहस्सं पण-सयाशणि च । 
श्रडदाल ~ जोयणाई", बारस - श्रंसा य पुप्फे ₹ दं *६७।। 
१०६३५४८ । 3३ । 
ग्रधं--पूष्पक इन्द्रकका विस्तार दस लाख तेरानवै हजार पांच सौ अडतालीस योजन ओर 


[य 
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दस-जोयण-लक्वा णि, बावीस-सहस्स पणुसया सीद । 
वीस-कलाश्रो रदं, सायंकर'- इ'दथस्स- खादव्वं ।\६८॥। 
१०२२५८० । ३९ । 
श्र्थ--सातकर इन्द्रकका विस्तार दस लाख बारईस हजार पाच सौ श्रस्सी योजन श्रौर बीस 
कला श्रधिक ( १०२२५८०३ योजन ) जानना चाहिए ॥६८॥ 
णच-जोयण-लक्खाणि, इभिवण्ण-सहस्सं छं-सय बारसया । 
श्रहाबीस कलाश्रो, श्रारण - णासस्स वित्थारो ।।६६।। 
९५१६१२। ३६ 
श्रथ-आरण इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण अक-कमसे नौ लाख इक्यावन हजार छह सौ 
बारह योजन ग्रौर अहु।ईस कला ( ९५१६१२३६ योजन ) जानना चाहिए ।६९।। 


श्रहु चिय लक्खण, सीदि-सहस्साणि "छस्सर्याणि च । 
पणदाल - जोधणर्णण, पंच - कला अच्चुदे रुदं ॥७०।। 
८८०६४१५ । % । 
भ्र्थ--जच्युत इन्द्रकका विस्तार ्राठ लाख श्रस्सी हजार छह सौ पैतालीस योजन श्रौर 
पाच कला अधिक ( ८८०९४५३५ यो० ) है ॥1७०॥ 
श्रहु' चिय लक््ल्गण, णव य सहस्साणि छस्सयाखि च । 
सत्तत्तरि जोयणया, तेरस - भ्र॑सा सुदसणे रुदं ।७१। 
८०९६७७ । १३। 
श्रथ--सुदशन इन्द्रकका विस्तार श्राठ लाख नौ हजार छह सौ सतत्तर योजन ओर तेरह 
भाग प्रधिक ( ८०९६७७३ यो० ) है ।७१।। 
णव-जोयण सत्त-सया, -अडउतीस-सहस्स सत्त-लकष्ाण । 
इगिचीस कला रुदं, अमोघ - णामस्मि इ वएं होदि ।\७२।। 
७२८७०६९ । ३१॥। 


श्रयथ-अमोचं नामक इन्द्रकका विस्तार सात लाख अडंतीस हजार सत सौ नौ योजन श्रौ 
इक्कीस कला अधिक ( ७३८७०९३१ योजन ) है ।।७२।। 





१, द. ज. ठ सयकर।, क. सयकर । २, द. व, क. छंस्सयाणं } ३. द. ब, गडसीसि । 
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इगिदालत्तर-सग-सय, सत्तद्वि-सहस्स-जोयण छ-लकषला । 
उणतौस - कला कहिदो, वित्थारो सृुप्पबुद्धस्स ।\७३। 
६९९७७४१ । ३१1 
भ्रथ--सुप्रवुद्ध इन्द्रकका विस्तार छह लाख सडसठ हजार सात सौ इकतालीस योजन श्रौर 
उनतीस कला अधिक ( ६६७७४१३६ यो० ) कहा गया है ।।७३॥ 
चउहत्त रि-जुद-सग-सय, छण्णउदि-सहुस्स पंच-लक्लाणि । 
जोयणया दच्च कला, जसहूर - णामस्स विक्खंभो ।\७४।। 
५९ ६७७४ । ॐ, । 
श्रथ- यशोधर नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख थानव हजार खत सौ चौरत्तर 
योजन श्रौर छह कला अधिक ( ५९६७७४३५ योजन ) है ।।७४॥ 
छज्जोयण श्रहु-सया, पणुवोस-सहुस्स पंच-लक्खाणि । 
चोहस-कलाओ वासो, सुभ - णामस्त "परिमाणं ।\७९५।। 
५२५०८०६ । ३ । 
ध्रथ-सुभद्र नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख पच्चीस हजार श्राठ सौ छह योजन श्रौर 
चीदह कला श्रधिक ( ५२५८०६३३ यो० ) है ।७५॥ 
श्रटु-सया श्रडतीसा, लक्ला चरो सहस्स चउवण्णा । 
जोयणया बवोसं, श्र॑सा सुविसाल विश्ंभो ।1७६।। 
४५४८३२८ । ३२। 
प्रथ-सुविशाल इन्द्रकका विस्तार चार लाख चौवन हजार भ्राठ सौ अडतीस योजन भौर 
वाईस भाग ( ४५४८२०३३ यो° ) प्रमा है ।\७६। 
सत्तरि-जुद-श्रहु-सया, तेसीदि-सहस्स जोयण-ति-लक्ला । 
तीस - कलाश्रो सुभणसर - णामस्स॒हवेदि वित्थारो ।७७॥ 
२३८३८७० 1 ३९ । 
्र्थ-सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन लाख तेरासी हजार आठ सौ सत्तर योजन 
ओर तीस कला ( ३८३८७०ई$ यो० ) प्रमाण है ।\७७।। 








१. द ब. क, ज, ठ, णादभ्वो । 


गाथा : ७८-८१ | अटुमौ महाहियारो [ ४५९ 


बारस-सहस्स णव-सय, ति-उत्तरा जोयरणाशि तिय-लक्खा । 
सत्त - कलाओं वासो, सोमणसे इदए भणिदो 11७८)! 
२३१२९०३ । ॐ । 
भ्रथ-सौमनस इन्द्रकका विस्तार तीन लाख बारह हजार नौ सी तीन योजन श्रौर सात 
केला ( ३१२९०३३ योजन ) प्रमाण कहा गया है ।७८॥। 
पणतीसुत्तर-णव-सय, इगिदाल-सहस्स जोयण-दु-लक्खा । 
पण्णरस - कला रुद्‌, पीदिकर -इवएु कहिदे ।\७९॥ 
२४१९३५ । ३९ । 
भ्रथे-प्रीतिद्धुर इनद्रकका विस्तार दो लाख इकतालीस हजार नौ सौ पतीस योजन भौर 
पन्द्रह कला ( २४१९३५१९ यो० ) प्रमाण कहा गया है ॥७९॥ 
सत्त रि-सहुस्त णव-सथ, सत्तटी-जोयणाणि इगि-लक्खा । 
तेवीसंसा वासो, श्राइच्चे इंद्ए होदी ।॥८०॥ 
१७०९६७ । ३६ । 
भ्रथ--आदित्य इन्द्रकका विस्तार एक लाख सत्तर हजार नौ सौ सडसठ योजन ओर 
तेरईस कला ( १७०९६७३६ योजन ) प्रमाणा है ।॥।८०॥ 
एक्क जोयण ˆ लक्खं, वासो सव्वद्रसिद्धि-णामस्स । 
एवं तेसहीणं, वासो सिट सिभुण बरोह ॥८१॥ 
१०५००००० । ६३ । 
भरथे-सर्वायेसिद्धि नामक इन््रकका विस्तार एक लाख ( १००००० ) योजन प्रमाणा है । 
इसप्रकार तिरेसठ ( ६३ ) इन््रकोका विस्तार शिष्योके बोधनाथं कहा गया है ।।न १।। 


समस्त इन्द्रक विमानोका एकतित विस्तार इस प्रकार है- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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इगिदालुत्तर-सग-सय, सत्तद्वि-सहस्स-जोयण छु-लक्ा । 
उणतौस - कला किदो, वित्थारो सुप्पन्रुदधस्स ।।७३॥ 
६९६७७४१ । ३१ । 
भ्रथ-सृप्रवुद्ध इन्दकका विस्तार छह लाख सडसठ हजार सात सौ इकतालीस योजन भ्रौर 
उनतीसर कला अधिक ( ६६७७४१३६ यो० ) कहा गया है ।७३॥ 
चउहत्त रि-जुद-सग-सय, छण्णउदि-सहस्स पच-लक्वाणि । 
जोयणया छच्च कला, जसहर ~ णामस्स विक्ंभो ।\७४।। 
५५९६७७४ । 5९ 1 
श्रथे- यशोधर नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख दछधानवे हजार सति सौ चौहृत्तर 
योजन भ्रौर छह कला अधिक ( ५९६७७४५ योजन ) है ।1७४॥ 
छृज्जोयण श्रहु-सया, पणुवीस-सहस्स पंच-लक्खाणि । 
चोदुस-कलाओ वासो, सुभह्‌ - णामस्त "परिमाणं ।\७५।। 
५२५०८०९ । ३६ । 
श्रथ-सुभद्र नामक इन्द्रकका विस्तार पांच लाख पच्चीस हजार श्राठ सौ छह योजन श्रौर 
चौदह कला प्रधिक ( ५२५८०६३ यो° ) है ।॥७५।। 
श्रहु-सया श्रडतीसा, लक्ला चउरो सहस्स चउवण्णा । 
जोयणया बावीसं, - श्र॑सा सुविसाल विक्ष्वंभो ।७६॥ 
४५४८८३८ । ३६॥ 
श्रथे-सुविशाल इन्द्रकका विस्तार चारे लाख चौवन हजार भ्राठ सौ अडतीसं योजन ओर 
वाईस भाग ( ४५४८२०८३ यो० }) प्रमाण ह ।1७६॥। 
सत्तरि-जुद-श्रदु-सया, तेसीदि-सहस्स जोयण-ति-लक्ला । 
तीस - कलाश्रो युमणस - णामस्स॒हवेदि वित्थारो ।१७७॥ 
२३८२८७० । ३९ । 
श्र्थ--सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन लाख तेरासी हजार आठ सौ सत्तर योजन 
ओर तीस कला ( ३८२३८७०३§ यो° } प्रमाण है 11७७1 








१, द ब. कं, ज, ठ, णादभ्वो । 


गाथा । ०८२-८६ ] अहुमो महाहियारो  [ ४६१ 
ऋतु इन्द्रकादिके श्र णीबद्ध विमानोके नाम एव उनका विन्यास क्रम-- 


सन्वाण इंदथाणं, चसु दिसासु पि सेहि-बर्ाख । 
चत्तारि वि विदिसाचु, होदि पडण्णय-विमाणाभ्रो ।\८२। 


भ्रथे--सन इन्द्रक विमानोको चारो दिशाओमे श्रोणीबद्ध ओर चारो ही विदिल्ाश्रोमे 
प्रकोणेक विमान होते है ।।८२।। 


उड्-णामे पत्तेक्क, सेहि-गदा चउ-दिसासु बासहुी । 
एक्केक्कणा सेते, पडिदिसमाईच्च' - परिथंतं ।।८३। 


श्रथं- ऋतु नामक विमानकी चारो दिशाश्रोमेसे प्रत्येक दिशामे बासठ श्रणीवद्ध है| 
इसके श्रागे ्रादित्य इन्द्रक पयंन्त शेष इन्द्रकोकी प्रत्येक दिक्ामे एक-एक कम होता णया है ।८३॥ 


उडु-णामे सेहिगया, एक्केक्क-दिसाए होदि तेसदटरी । 
एक्केक्ष्कणा सेसे, जाव य सब्वद्रसिद्धि त्ति ।1८४।। 
( पाठान्तरम्‌ ) 


श्रथ -ऋतु नामक इन्द्रक विमानके भ्राश्चित एक-एक दिशामे तिरेसठ श्रं णीबद्ध विमान 
ह । इसके श्रागे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त शेष विमानोमे एक-एक कम होता गया है |! ८२॥ 
( पाठान्तर } 


बासद्री सेहिगया, पभासिदा जेहि ताण उवएसे । 
सव्व चि चउहिसमेक्केक्कं सेहि ~ बद्धा य ।८५।। 


श्रथे-जिन आचायनि ( तु विमानके श्राध्ित प्रत्येक दिशामे ) बासठ श्र णीबद्ध 
विमानोका निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सर्वार्थसिद्धि विमानके भ्राधरित भी चारो दिश्ाओमे 
एक-एके श्र णीबद्ध विमान है ।।८५।। 


पटमिदय-पहुदीदो, पीडिकर - णाप - इदयं जाव । 
तेसु चरु दिसाचु, सेहि - गदाणं इमे णामा ।\८६॥ 


श्रथे-प्रथम इन्द्रकसे लेकर प्रीतिद्धुर नामक (९१ वे) इन्द्रक पर्यन्त चारो दिशाश्नोमे 
उनके आधत्त रहनेवाले श्रं णीबद्ध विमानोके नामये है ।८६॥ 
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लागल [२०१६१२९१ , | ५७. | सुभद्र ५२५८०६३ 
वलभद्र [१६९४५१६ १ॐ,,| ५८ | सुविशाल ४५४८३०८१ 
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गाथा ! ८२-०८६ ] अदटुमो महाहियासो , { ४६१ 
ऋतु इन्द्रकादिके श्वं णीबद्ध विमानोके नाम एव उनका विन्यास क्रम-- 


सनव्वाण दंदयाणं, चउघु दिसासु पि सेहि-बद्धाखि । 
चत्तारि वि विदिसाचु, होदि पदण्णथ-विमाणाश्रो ।\=२।। 


श्रयं--सन इन्द्रक विमानोकी चारो दिश्चाओमे श्रएीब्द्ध ओर चारो ही विदिश्लाश्रोमे 
प्रकोणेक विमान होते है ।।८२।। 


उड्-णामे पत्तेक्कं, सेहि-गदा चडउ-दिसायु बासदटरी । 
एक्केक्कूणा सेसे, पडिदिसमाइच्च' - परिथंतं ८३ 


श्रथे- ऋतु नामक विमानकी चारो दिशाग्रोमेसे प्रत्येक दिशामे वासठ श्र णीबद्ध ह। 
इसके श्रागे श्रादित्य इनक पयंन्त शेष इन्द्रकोकी प्रत्येक दि्लामें एक-एक कम होता णया है ।८३॥ 


उड्-णामे सेहिगया, एककेक्क-दिसाए होदि तेसर । 
एक्केक्षकणा सेते, जाव य सब्बद्रुसिद्धि त्ति ।1८४॥ 
( पाठान्तरम्‌ } 


श्रथं- ऋतु नामक इन्द्रक विमानके श्राध्ित एक-एक दिशामे तिरेसठ श्रं णीबद्ध विमान 
है । इसके श्रागे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त शेष विमानोमे एक-एक कम होता गया है ।[८४॥। 
( पाठान्तर ) 


बासदरी सेहिगथा, पभासिदा जहि ताण उवएसे । 
सव्व चि चउददिसमेककेक्कं सेटि ~ बद्धा य ॥८१९।। 


श्रथ-जिन आचायेनि ( ऋतु विमानके श्राश्चित प्रत्येक दिशामे) बासर श्ररीबद्ध 
विमानोका निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सर्वाथंसिद्धि विमानके भ्राधित भी चारो दिश्लाभोमे 
एक-एक श्रं एीबद्ध विमान है 11 ८५। 


पर्टामिदय-पहुदीदो, पीडिकर - णाम - इदयं जाव 1 
तेसु चञ्चु दिसासु सेहि - गदाणं इमे णामा ॥!६६॥। 


भ्रथे-प्रथम इन्द्रकसे लेकर प्रीतिद्धुर नामक ( ६१ वे) इन्द्रक पर्यन्त चारो दिशाशोमें 
उनके आधित रहनेवाले श्रे एीबद्ध विमानोके नाम ये है ।\८६॥ 





१. द व. ज. ठ, मादहस्चस्स। 


४६२ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ¦ ८७-६३ 


उडपह-उड्मन्भिम-उड्‌-आवत्तय-उ ड-विसिटरु-रार्मेहि । 
उड्‌ - इ वयस्स एदे, पुन्वादि - पदाह्णा* होदि ॥\८७॥ 
भ्रथ-ऋतुप्रभ, ऋतुमध्यम, ऋतु-्रावतं श्रौ र ऋतु-विरिष्ट, ये चार श्र णीवद्ध विमान 
ऋतु इन्द्रकके समीप पूर्वादिक दिणाभोमे प्रदक्षिण-क्रमसे है ।1*७॥ 
विमलपहु-चिमल-सन्भिम, विमलावत्तं खु विमल-णामम्मि । 
विमल - विसिट्रौ वुरिमो, पुन्वादि - पदाहिणाः होदि ॥८८॥ 
श्रथे--विमलप्रभ, विमलमध्यम, विमलावतं ओर चतुथं विमलविशिष्ट, ये चार श्रणीवद्ध 
विमान विमल नामक { दूसरे } इन्द्रकके आधित पूर्वादिकं प्रदक्षिण-क्रमसे ह ।।८म॥। 
| एवं चदादीणं, णिय-णिय-एामाणि सेडिबद्धं सु । 
पटमेसु' पह - मज्भिम - श्रावत्त-विसिटु-जुर्तपणण ॥८६॥। 
घ्रथं--इसीप्रकार चन्द्रादिक इन्द्रकोके आधित रहनेवाले प्रथम श्र णीवद्ध विमानोके नम 
प्रम, मध्यम, आवतं मौर विशिष्ट इन पदोसे युक्त अपने-ग्रपने नामोके अनुसार ही है ।।*९॥ 
उड्‌ - इ दय ~ पुव्वादी, सेदिगया जे हवति बासद्री 1 
ताणं बिदियादीखणं, एक्क-दिसाए भणामो गामा" ।!६०॥ 
श्रथ--ऋतु इन्द्रककी पूर्वादिक दिशाभोमे जो बासठ श्र णीबद्ध हँ उनके द्वितीयादिकोके 
एक दिश्षाके नाम कहते है ॥९०।। 
सघल्यि-णामा सिरिवच्छ-वहू-णामा य कुसुम-जार्वाण । 
उत्तंजण - कलसा* वसह्‌-सीह्‌-सुर-असुर-मणहरया ।\६१।। 
१३। 
भह' सन्वदोभह्‌ , दिवसोत्तिय श्रंदिसाभिधाणं च । 
दिगरु-वडढमाण-मुरजं, "श्रन्भय - इदो माहिदो य ।\६२॥ 
९। 
तह य उबडढं कमलं, कोकणदं चक्कमुप्पलं कुमुदं । 
पुडरिय-सोमयाि, तिमिसंक - सरत पासं च ॥*६३॥ 
१२। 


___ ___---_---_____________`___________-__~_~_~_____ ~] बब 
१-२. द. चर क, जर ठ. पदादहिणे। ३, द.व. क.ज ८, चउदादीण। ॐ द, बकं ज.ठ' 


1 


कलासा।॥ ५. द.ब.क.ज रु श्रम । 


चे 
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गगणं सुञ्जं सोमं, कचण-णक्लत्त-चंदणा अमलं । 
विमलं णंदण-सोमणस-सायरा उदिय-समुदिया णामा € ४।। 
१२३। 
धस्पवरं वेस्मणं, कण्णं कणयं तहा य मूदहिदं । 
णामेण लोयकतं, णंदीसरथं अमोघपास्ं च ।\९१५।। 
८1 
जलकतं रोह्दयं, श्रमदढ्भासं तहैव सिद्धत। 
कउल - सोभा एवं, इगिसद्रौ सेहि - बद्धा ।\६६। 
६। 
भ्रथ--सस्थित नामक १, श्रीवत्स २, वृत्त, कुसुम ४, चपि ५, छत्र ६, अञ्जन ७, 
कलश ८, वृषभ ९, सिह १०, सुर ११, श्रसुर १२, मनोहर १३, भद्र १४, सवेतोभद्र १५, 
दिक्स्वस्तिक १६, अंदिश १७, दिग १८, वर्धमान १९, मुरज २०, अभयेन २१, महेन २२, 
उपाधे २३, कमल २४, कोकनद २५, चक २६, उत्पल २७, कुमुद २८, पुण्डरीक २९, सोमक ३०, 
तिमिरा ३१, अक ३२, स्वरान्त ३३, पास ३४, गगन ३५, सूयं ३६, सोम ३७, कचन ३८, 
नक्षत्र ३९) चन्दन ४०, अमल ४१, विमल ४२, नन्दन ४३, सौमनस ४४, सागर ४५, उदित ४६, 
समुदित ४७, धमवर्‌ ४८, वैश्रवण ४९, कर्णं ५०, कनक ५१ तथा भ्रूतहित ५२, लोककान्त ५३, 
सरय ५४, श्रमोघस्पशं ५५, जलकान्त ५६, रोहितक ५७, अमितभास ५० तथा सिद्धान्त ५६, 
कुण्डल ६० ओर सौम्य ६१ इसप्रकार ( ऋतु इन्द्रककी पूवं दिला सम्बन्धी ) ये इकसठ श्र ीबद्ध 
विमान ह ।।९१-९६।। 
ऋतु इन्द्रक सम्बन्धी श्रं एीबद्ध विमानोके नाम- 


पुरिमावली-पवण्णिद - संठिय-पहुदीसु तेसु पत्तेककं । 
खिय-णामेसु' मन्भिम-ग्रावत्त-विसिडू-ग्राई जोएञ्ज ।\ ६ ७॥ 


भ्रथे-पूवे पक्तिमे वणित उन सस्थित प्रादि श्र णीबद्ध विमानोमेसे प्रत्येकके अपने-अपने 
नासमे मध्यम, श्रावतं भ्रौर विशिष्ट आदि जोडना चाहिए ।९७॥। 


¢ विशेषाथं-- ऋतु इन्द्रक विमान मध्यमे है । इसकी पूर्वादि दिशाओमे ६२-६२ श्रं रीबद्ध 
विमान है । जिनके क्रमशः नाम इसप्रकार रै- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए | 
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शरो खीबद्ध त्तु इन्द्रक विमान की- 

1119 न अ व 

क्रम सख्या पुवं दिलशामे दक्षिणमे पण्चिममे | उत्तरमे 
१ चरतुप्रभ ऋतुमध्यम ऋतु श्रावतें वऋतुविशिष्ट 
२ सस्थितप्रभ सस्थितमघ्यम सस्थितावेतं सस्थितवििष्ट 
३ श्रीवस्सभ्रभ श्रीवत्समध्यम श्री वत्सावतं श्री वत्सविशिष्ट 
४; वृत्तप्रभ वृत्तमध्यम वृत्तावतं वृत्तविशिष्ट 
भ कुसुमप्रम कुसुममघ्यम कुसूमावतं कुसुमविश्चिष्ट 
( चपिप्रभ चापमध्यम चापावतं चापविशिष्ट 
७ दत्रप्रभ छत्रमध्यम छत्रावतं छचवि रिष्ट 
~ अजनप्रभ जजनमघ्यम अजनावतं अंजनविशिष्ट 
९ कलशप्रभ कलशमध्यम कलशावतं कलराविश्िष्ट 
१० तृषभप्रभ वृषभमध्यम वृषभावतं वृषभविरिष्ट 

इत्यादि 





प्रत्येक इन्द्रके सम्बन्धी श्र रीवद्ध विमानोके नाम- 
एव चसु दिसासु, णामेसु' दक्खिणादिय-दिसासु' । 
सेदिगदाणं णामा, पीदिकिर्‌ ~ इ'दयं जाव ।॥६८॥ 
प्रथ-इसप्रकार दक्षिणादिक चारो दिशाश्रोमे प्रीतिद्धुर नामक (६१ वे) इन्द्रक पर्यन्त 
श्र णीबद्ध विमानोके नाम है ।॥॥९८।। 
नोटः--इसी अधिकार की गाथा ८& द्रष्टव्य है। 
श्राइस्च-इंदयस्स य, पुव्वादिसु लच्छि-लच्िमालिखिया । | 
वडा - वडराचणिया, चत्तारो वर - विमाणाणि ।॥१६&।1 
प्रथं-- आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक दि्ाश्रोमे लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, वस श्रौर वच्रावनि, 
ये चार उत्तम विमान है ।1९81) 
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विजयंत - वइजयंतं, जयंतमपराजिदं च चत्तारो । 
पुव्वादि - विमार्णाण, "वठिदाणि सन्नटुसिदधिस्स \\१००॥। 
भ्रथ--विजयन्त, वैजयन्त, जयन्त श्रीर श्रपराजित, ये चार विमान सर्वाथंसिद्धिकी पूर्वादिक 
दिकाग्नोभे स्थित है 11 १००।। 
श्रो णीबद्ध विमानोकी श्रवस्थिति- 
उड़-सेदीबदद्ध, सयंभुरमणंबु-रासि-परििधि गदं । 
सेसाः भ्राइल्लेयु, तिसु दीवेसु तिसु समुद्‌ सु ।।१०१॥। 
३१1 १५1८।४।२।१।१। । 
श्रथे--ऋतु इन्द्रकके अधे श्रे एीबद्ध स्वयम्भररमण समूदरके प्रणिधि भागमे स्थित है । शेष 
श्रो णीवद्ध विमान आदिके भ्रथात्‌ स्वयम्भूरमण समुद्रसे पूरवंके तीन दीप भौर तीन समुद्रोपर स्थित 
ह ।११०१। । 
एवं सिर्चिदंतं, विण्णासो होदि सेडिबद्धाणं। 
कमसो श्राइत्लेसु, तिय दीवेयु' ति - जलहीु ।।१०२।। 
प्रथ--इसप्रकार मित्र इत्द्रक पर्यन्त श्रं णीबद्धोका विन्यास क्रमश. आदिके तीन द्वीपो श्रौर 
तीन समुद्रोके ऊपर ह ।१०२॥ 
पभ-पत्थलादि-परदो, जाव सहस्सार-पर्थलंतो त्ति । 
श्राइल्ल - त्तिण्णि ~ दीवे, दोण्णि-समुदहूस्मि सेसश्रो ।\ १०२।। 
प्रथ--प्रभ प्रस्तारसे आगे सहस्रार प्रस्तार प्य॑न्त शेष, आदिके तीन दीपो ओर दो समुद्रो 
पर स्थित है । १०३।। 
तत्तो श्राणद-पहृदी, जाव श्रमोघो त्ति सेढिबद्धाणं । 
्रादिल्ल-दोण्णि-दीवे, दोण्णि - समुहुस्मि सेसाओ ।\१०४)। 
श्रथं -इसके आगे आनत पटलसे "लेकर श्रमोघ पटल पयेन्त शेष श्रं णीबद्धोका विन्धास 
श्रादिकेदोद्धवीपोओरदो समूद्रोके ऊपर है ।।१०४॥। 
तह सुप्पबुद्ध-पहुदी, जाव य सुचिसालञो त्ति सेढिगदा 1 
भ्रादिल्ल - एषंक - दीवे, दोण्णि समुहुम्मि सेसाश्रो ।\ १०५॥। 


१, दम्ब क. ज. ठ. स्दाण। २. द.सेसु,ब क ज ठ सेस । 


४६३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १०६ 


श्रथ--तथा सुप्रबुद्ध पटलसे लेकर सुविशाल पटल पयंन्त शेष श्रं एीबद्ध, आदिके एकं द्वीप 

श्रौर दो समुद्रोके ऊपर स्थित ह 11 १०५।॥ 
सुमणस सोमणसाए, श्राइट्लय-एक्क-दीव-उवहिस्मि । 
पीदिकराए दिव्वं आइच्चे चरिम - दोवस्मि ।॥१०६।। 

श्रथ-सूमनस श्रौर सौमनस पटलके श्रं णीवद्ध विमान भ्रादिके एक द्वीप तथा एक समुद्रके 
ऊपर स्थितै इसीप्रकार दिव्य प्रीतिद्धुर पटलके भी श्र णीबद्धोका चिन्यास समना चाहिए। 
श्रन्तिम श्रादिस्य पटलके श्वं रीबद्ध द्वीपके ऊपर स्थित है ।। १०६) 

विशेषार्थं :--ऋतु इन्द्रक सम्बन्धी ६२ श्रं एीबद्ध विमानोका चिन्यास-- 

स्वयम्भूरमण समुद्रके ऊपर--ऋतुप्रभसे सोमक पर्यन्त ३१ श्रं एीवद्ध विमान स्थित है । 

स्वयम्भूरमणद्वीपके ऊपर-त्िमिलासे सागर पयंन्त १५ विमान । 

ग्रहीन्द्रवर समुद्रके ऊपर--उदितसे लोककान्त तक ८ विमान । 

अहीन्द्रवर दीपके उपर--सरथसे रोहितक पयंन्त ४ विमान । 

देववर समुद्रके उपर-श्रमितभाप् श्रौर सिद्धान्त २ विमान । 

देववर द्वोपके उपर कुण्डल नामक १ विमान ओर 

यक्षवर समूद्रके उपर-सौम्य नामक ( ६२ वा) १ विमानहै। 

विमलं इन्द्रकसे मित्र इन्द्रक पयन्तके २९ इन्द्रक विमानोसे सम्बन्धित सवं श्र णीवद्ध 
विमानोका विन्यास करमशः यक्षवर द्वीप, भूतवर समुद्र, भूतवर द्वीप, नागवर समुद्र, नागवर दवीप श्रौर 
वैदर्य॑वर समुद्र, इन तीन द्वीपो प्रौर तीन समुद्रोके उपर है । ` 

प्रभ इन्द्रकसे सहस्रार इन्द्रक परथन्तके १६ इन्द्रक विमानोसे सम्बन्धित सवं श्रं एीबद्ध 
विमानोका चिस्यास क्रमक्षः वैड्येवर द्वीप, वख्वर समुद्र, वज्वर द्वीप, कञ्चिनवर समुद्र भौर 
काञ्चनवर दीप, इन तीन दीपो श्रौर दो समुद्रोके उपर है । 

आनत इन्द्रकसे अमोघ इन्द्रक पयंन्तके ८ इन्द्रक विमानोसे सम्बन्धित सर्वे श्र णीबद्ध 
विमानोका विन्यास क्रमशः रूप्यवर समुद्र, रूप्य वर द्वीप, दिगुलवर-समुद्र श्रौर हिगुलवरः द्वीप, इन दो 
समुद्रो ओर दो द्वीपोके ऊपर है। 

सुभ्रु इन्द्रकते सुविसाल इनद्रक पर्यन्त ४ इन्द्रक सम्बन्धित श्रं णीवद्ध विमानो का विन्थास् 
क्रमरा अञ्जनवर समुद्र, अरज्जनवर द्वीप ओौर श्यामवर समुद्र, इन दो समुद्रो ओर एक दवीप पर ह । 

सुमनस श्रौर सौमनस इन २ इन्द्रक सम्बन्धी श्रणीवद्ध विमानोका विन्यास क्रमश्च 
क्यामवर्‌ द्वीप ओर सिन्दररवर समूद्रके उपर हे । 


गाया : १०७-११० ] ग्रहुमो महाहियारो [ ४६७ 


प्रीतिङ्धुःर इन्द्रक सम्बन्धी श्रं णीवद्ध विमानो का विन्यास्च सिन्दरुरवर दवीप मौर ह्रिसिन्दरुर 
समूद्रके उपर है । 
६२ वं श्रादित्य इन्द्रक सम्बन्धी श्र सीवद्ध विमानोका विन्यास हरिसिन्दूर दीप परदै। 
श्र णीवद्ध विमानोके तियेग्‌ अन्तराल ग्रौर विस्तारका प्रमाण-- 
होदि ^भ्रसंखेज्जाणि, एदाणं जोयणाणि दिच्चालं । 
तिरिएणं सव्वाणं, तेत्तियपेत्तं च चित्यारं 11१०७ 
भ्रथ--इन सव विमानोका तियंगृरूपसे श्रसख्यात योजनप्रमाण॒ ्रन्तराल ह भौर इनका 
विस्तार भी इतना ( ग्रस्ख्यातत योजन प्रमाण ) ही है 11१०७) 
शेष दहीप-समूद्रोपर श्रं णीवद्धोके चिन्यासका नियम-- 
एवं "चडन्विहेु, सेढीवद्धाण होदि उत्त - फमे । 
श्रवसेस - दीच ~ उवहीसु णत्थि सेदीण चिष्णासो ॥\१०८॥। 
प्रथं -- इसप्रकार उक्त क्रपसे श्रं णीवद्धोका विन्यास ऽचर्तुविव ( चतुदधिग्‌ ) रूपमे ( १) 
दै । अवशेष हीप-समुद्रोमे श्र णीषद्धोका विन्यास नहो है ।।१०८। 
विशेषा्थ-प्रथम ऋतु इन्द्रकसे श्रादित्य पर्यन्त ६२ इल्द्रक सम्बन्धी स्वं श्रं णीवद्ध विमानो 
क। विन्यास अन्तिम स्वयम्भरूरमण॒ समुद्रसे प्रारम्भ होकर पूर्वके हरिसिन्दूरं दीप पर्यन्त भ्र्थात्‌ १५ 
समृद्र श्रौर १४ दीपो ( २९ दीप-समूद्रो ) के उपरचारो दिशाओमेहै। 
श्रे णीवद्ध विमानोकी श्राकृति म्रादि- 
सेदीवद्धं स्वे, समवदट्रा विविहु-दिव्व-रयणमया । 
उल्लसिद-घय-वदाया, णिरुवमरूवा विराजति \\१०६॥। 
श्रथ--सयं श्रं णौवद्ध विमान समान गोल, विविध दिव्य रलनोसे निमित्त, ध्वजा-पताकाभ्नो 
से उत्लसित गौर ध्नुपम रूपसे युक्त होते हृए शोभित ह ।। १०९।। 
प्रकोर्णंक विमानोका अवस्थानं आादि- 
एदाणं विच्चाले, पर्ग्ण-कुसुमोवयार-संटारा । 
होदि पद्ण्णय-णामा, रयगमया विदिसे वर-विमाणा \\११०।। 


~ ---~-------------------------------~-----------------------------------------~~~_ 
१. दब फ,ज. ठ, बषठेज्जाणए 1 २ व. चरस्पिदेशु। ३, अर्यं स्पष्ट नही हमा1 ४ दव, 
पः उ. ठ. विमा्णाछि 


४६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ माथा :.१११-११४ 


श्रथ-- इनके ( भरं णीवद्धौके ) अन्तरालमे विदिशाश्रोनें प्रकीर्णक अर्थात्‌ विरे हुए पुप्पोके 
सहश स्थित, रत्नमय, प्रकीर्णक नामक उत्तम विमान है ।1११०।। 
संखेज्जासंखेज्जं, सरूव-जोयण-पमार-विक्ष्वंभो । 
सव्वे पदण्णयाणं, विच्चालं तेत्तियं तेसु ।१११॥ 
प्रथं -सव प्रकीणंकोंका चिस्तार सख्यात एव असख्यात योजन प्रमाण है बौर इतना ही 
उनमे अन्तराल भी है ।।१११।) 
तटवेदी-- 
इंदय-सेदीवद्ध-प्पडण्णयाणं पि वर - विमाणाखं' । 
उवरिम-तलेषु रभ्मा, एक्केष्का होदि तड-वेरी.। ११२॥ 
भरय--इन्द्रक, श्र णीवद्ध भीरं प्रकीर्णक, इन उत्तम विमानोके उपरिम एवं तल भागोमे 
एक-एक रमणीय तट-वेदी है ।।११२॥ 


चरियट्ालिय-चारू, वर-गोउरदार-तोरणाभरणा । 
धुग्बंत-धय-वदाया, श्रच्छरिय - विसेसकर ~ रवा । ११३॥ 
विण्णासो समत्तो ।\२।। 
श्रथ-यह्‌ वेदी मार्गो एव अह्ालिका प्रौसे सुन्दरः उत्तम गोपुरहारो तथा तोरणे 
सशोभित, फह्राती हुई ध्वजा-पताकायोसे युक्त भौर श्राणचय-विशेपको करनेवाले रूपसे सयुक्त 
दै ।॥११३॥ 
विन्यास समाप्त हुमा ॥२।। 
कल्प भौर कत्पातीतका विभाग-- 
कष्पा-कप्पादीदा, इदि दुविहा होदिः णाक-पटला ते! 
बावण्ण - कप्प - पडला, कप्पातीदा यः एकष्करसं ॥११४।। 


५२। ११। 
श्र्थ- स्वेमे कल्प ग्रौर कल्पातीतके भेदसे पटल दो प्रकारके है । इनमेसे बावन कल्प 
पटल ओर ग्यारह कल्पात्तीत ( कुल ५२-११-६३ ) पटल है ।॥११४॥ 


„___ ~~~ ~~~ ~~ ===] ~~] ~~~ 





१ द.व.क.ज ठ. विमाणाणि। २ दब. क.ज.ठ होत्ति। ३. दव इय। 


गाया ¡ ११५-११९ ] अदुमो महाहियारो [ ४६९ 
बारस कप्पा केई, केर सोलस वदति श्राइरिया । 
तिविहाणि भासिर्दाणि, कत्पातीदाणि पडलाणि ।\११५।। 
श्रथ-कोई आचाय कल्पोकी सख्या बारह श्रौर कोई सोलह बतलाते है । कल्पातीत पटल 
तीन प्रकारसे कहे गये हैँ ।\ ११५॥। 
हेदि मजे उर्वार, पत्तक्कं ताण होति चत्तारि । 
एवं बारस - कप्पा, सोलस उड्ड्डुमट जुगलण ।१११६।। 


भ्र्थ--जो ( आचायं ) बारह कल्प स्वीकार करते है उनके मतानुसार भ्रधोभाग, मध्य- 
` भाग ओर उपरिम भागमेसे प्रव्येकमे चार-चार कल्प है । इसप्रकार सब बारह कल्प होते है । सोलह 
कत्पोकी मास्यताचुसार ऊपर-ऊपर आठ युगलोमे सोलह कल्प है । ११६ 


गेवेज्जमण॒दहिसयं, अ्रणुत्तरं इय हवति तिचियप्पा । 
कप्पातोदा पडला, गेवेज्जं णव - विहं तेसु ।\११७।। 


श्रयं ~ ग्रैवेयक, अनुदिक ओर अनुत्तर, इसप्रकार कल्पातीत पटल तीन प्रकारके है । इनमेसे 
ग्ेवेयक पटल नौ प्रकारके है 11 ११७।। 


कल्प श्रौर कल्पातीत विमानोका मरवस्थन- 


मेरूतलादो उर्वार, दिवड्ढ-रज्ज्‌ए श्रादिमं जुगलं । 
तत्तो हवेदि बिदिय, तेत्तियमेत्ताए रञज्‌ए ।\११८।। 


तत्तो छंज्जुग्लाण, पत्तेक्कं श्रद्ध - अद्ध - रज्जूए । 
एवं कप्पा कमसो, कप्पातीदा य ऊण - रज्जृए ।\११६॥। 
१ १४। १४। १४ । १४। १४। १४ ७ 
१1/11/1111 
एव भेद-परूवणा समक्ता ।1२। 


भ्रथे-मेरुतलसे उपर उढ राजूमे प्रथम युगल श्रौ र इसके श्रागे इतने ही राजूमे अर्थात्‌ डेढ 
राजूमें द्ितीय युगल है 1 इसके अगे छह युगलोमेते परव्येक म्रधं-अधं राजूमे है । इसप्रकार कल्पोकी 
स्थिति बतलाई गई है । कल्पातीत विमान ऊन अर्थात्‌ कुं कम एक राजूमे है ।। १ १८-११९॥ 


इसप्रकार भेद-प्ररूपणा समाप्त हई ।।२३॥ 


1 ७6० || 


तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२०-१२४ 
वारह्‌ कल्प एवे कलत्पातीत विमानोके नाम-- 
सोहुस्मीसाण-सणक्कूमार-मर्पहद - बम्ह - लंतवया । 
महयुकष्क-सहस्सारा, श्राणद-पाणदय-आरणच्चुदका ।\१२०॥। 
एवं बारस कष्या, कप्पातीदेसु खव य गेवेज्जा। 
हेद्धिम-टेद्िम-णामो, हिद्टिम-मन्मिल्ल हिष्िमोवरिमो ॥१२१।। 


मन्भिम-हेद्िम-णामो, मर्भिम-मन्भिम य मन्भिमोवरिमो । 
उवरिम-हेहिमि-णामो, उवरिम-मन्भिम य उवरिमोवरिमो ॥१२२॥ 


भ्रथ-सौधमं, ईशान, सानत्ुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, महाशु, सहार, भ्रानत, 


प्राणत, आरण श्रीर्‌ श्रच्युत, इसप्रकार ये वारह्‌ कल्प हँ । कल्पातीतोमे श्रवस्तन-मधस्तन, अधस्तन- 
मध्यम, अघस्तन-उपरिम, मध्यम-प्रघस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-श्रधस्तन, उपरिम- 
मध्यम जौर उपरिम-उपरिम, ये नौ ग्रैवेयकं विमान हैँ ।।१२०-१२२॥ 


आदित्य इन्द्रकके श्र णीवद्ध ओर प्रकीर्णकोके नाम- 
श्राइच्च-इंदयस्स य, पुव्वादिसु लच्छि-लच्छिमालिणिया । 
वहरो वइरोवणिया, चत्तारो वर - विमाणाखि ॥१२३॥ 
श्रण्ण - दिसा ~ निदिसासु, सोमक्खं सोमरूव-श्रंकाइं । 
पटहं पटण्णयाणि य, चत्तारो तस्स णादव्वा ।\१२४।। 


श्रथ-श्रादित्य ( ६२ वें ) इन्द्रक विभानकी पूर्वादिक दिलाग्रोमे लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, 


वच भौर वैरोचिनी, ये चार उत्तम श्रंखीबद्ध विमान तथा अन्य दिला-विदिशाओमे सोमाय, 
सोमरूप, अंक ओर स्फटिक, ये चार उसके प्रकीर्णक विमान जानने चाहिए ।। १२३-१२४॥ 





गाथा : १२५-१२९ । प्रदुमो महाहियारो [ ५७१ 
सर्वथिसिद्धि इन्द्रकके श्र णीबद्ध विमानोके नाम-- 
विजयंत - बइजयंतं, जयंत-श्रपरानिदं विमाणा्णि । 
सब्वहु-सिद्धि-णामा, पुव्वावर-दक्खिणुत्तर-दिसासं ।१२५॥ 
भ्रथ-सर्वाथंसिद्धि नामक इन्द्रककी पूवे, परिचम, दक्षिण श्रौर उत्तर दिशामे विजयन्त, 
वैजयन्त, जयन्त भ्रौरं श्रपराजित नामक विमान टै । १२५॥। 
सन्वहु-सिद्धि-रामे, पुग्वादि-पदाहिणेख विजयादी । 
ते होति वर - विमाणा, एवं केई परूवेति ।१ १२६) 
, पाठान्तरम्‌ । 
श्रथ-सर्वाथेसिद्धि नामक इन्द्रककी पूर्वादि दिशाओमे प्रदक्षिण रूप वे विजयादिक उत्तम 
विमान है । कोई श्राचायं इसप्रकार भी प्ररूपण॒ करते ह ।।१२६।। 
~ पाठान्तर । 
सोहम्मो ईसाणो, सणक्कुमारो तहैव मर्पहिदो । 
व॑म्हो बम्हुत्तरथं, लंतव-कापिड - सुक्क - महुसुक्का ।। १२७॥ 
सदर-सहस्साराणद-पाणद-श्रारखणय ` -श्रच्चुदा णामा । 
इय सोलस कर्प्पाण, मण्णते केड आइ्रिया ।॥१२८।। 
पाठान्तरम्‌ । 
एवं खाम-परूवणा समत्ता ॥1४।। 
भ्रथे- सौधम, ईरान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ट, शुक्र, महा- 
शुक, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण श्रौर अच्युत नामक ये सोलह कल्प हँ । कोई आचार्यं 
एसा भी मानते है ।। १२७-१२८) 


इसप्रकार नाम प्ररूपणा समाप्त हुई ।।४।। 
कट्प एवं कत्पातीत विमानोकी स्थिति ओर उनकी सीमाका निदेख-- 
कणयदि-चूल-उर्वरि, किचूणा-दिवडढ-रज्जु-बहलस्मि । 
सोहुम्मीसारक्लं, कप्प - दुग होदि रमणिञ्जं \\ १२९६ 
३।२ 





श 








१ द त. क ज,ठ आरण्या २.द.ब. क, ज. ठ. १४३। 
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भ्रथ--कनकाद्नि ( मेर ) पर्वैतकी व्रूलिकाके ऊपर कुचं कम डेढ राजकं वाहुल्यमे रमणीयं 
सौधमं-ईरान नामकं कत्प-युगल है ।। १२६॥ 


ऊणस्त य परिमाणं, चाल-जुदं जोयणाणि इगि-लक्ख । 
उत्तरकुरु - मणुवाणं, बालग्गेणादिरित्तेणं ।।१३०॥। 
१०००४०। 


भ्रथ- इस कुछ कमका प्रमाण उत्तरकुरके मनुष्योकं बालामग्रसे श्रधिक एक लाख चालीस 
( १०००४० } योजन है ।। १३०॥। 


सोहम्मीसाणाणं, चर्मिदय - केदुदंड - सिहुरादो । 
उड श्रसंख-कोडी-जोयण-वि रहिद-दिवडढ-रज्जृए ।११३१॥ 


चिदु दि कप्प-जुगलं, णामेहि सणक्कुमार-माह्दा । 
तच्चररिमिदय - केदण - दंडाइ श्रसंख - जोयणृणेणं ॥। १३२॥ 


रज्नूएु श्रद्धणं, कप्पो चेहरुदि तत्थ बम्हक्लो । 
तम्मेत्ते पत्तेवकं, लतव - महसुक्कया' सहस्सारो ।*१३२॥ 


आणद-पाणद-श्रारण-प्रच्चुअ-कप्पा हुवेति उवरूवरि । 
तत्तो श्रसंख - जोयण - कोडीग्मो उवरि प्र॑तरिदा ॥१३४॥ 


कप्पातीदा पडला, एक्करसा होति ऊण - रज्जूए । 
पटमाए श्रेतरादो, उवर्वार होति श्रधियाग्मो ।१३१५॥ 


भ्र्थ-सौधम-रईशान सम्बन्धी अन्तिम इन्द्रकके ध्वज-दण्डके रिखरसे उपर श्रसख्यात करोड 
योजनोसे रहित उढ ( १६ ) राजूमे सनत्कुमा र-माहेन्द्र नामक कल्प-युगल स्थित है । इसके अन्तिम 
इन्द्रक सम्बन्धी ध्वज-दण्डके ऊपर श्रसख्यात योजनोसे कम अधंराजूमे ब्रह्य नामक कल्प स्थित है । 
इसके आगे इतने मात्र भ्र्थात्‌ भ्रधे-अधं राजुमे ऊपर-ऊपर लान्तव, महारुक्र, सहस्रार, आनत-प्रारत 
ओौर आरण-ग्रच्युत्त कल्पोमेसे प्रत्येक है । इसके भागे असख्यात-करोड योजनोके अन्तरसे उपर कु 
कम एक राजूमे शेष ग्यारह कल्पातीत पटल हैँ । इनमे प्रथमके श्रन्तरसे ऊपर-ऊपरका ग्रन्तर अधिक 
है ।।१३१-१२५॥ 

[ चित्र श्रगले पृष्ठ पर देखिए | 

ऋ 

१ द.ब.क जं ठ, सुक्कय। ॥ 


गाया ¦ १३१५] श्रदुमो महाहियासे [ ४७३ 
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कभ्पाण सीमाश्रो, णिय-णिय-चरिमिदयाण घय-दंडा । 
किच्‌णय - लोयतो, कप्पातीदाण श्रवसारं ॥१३६।। 
एव सी मा-परूवणा समत्ता ।५।। 
भ्रथ--कल्पोकी सोमाए' अपने-अपने अन्तिम इन्द्रकोके ध्वज-दण्ड है ओर कुं कम लोकका 
त कलत्पातीतोका अन्त है ।। १२३६।। 
इसप्रकार सीमाकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।1५॥। 
सौधम भ्रादि कत्पोके श्राभ्ित भ्रं सीबद्ध एव प्रकीणेक विमानोका निदश- 
उ ड-पहु दि-एक्कतीसं, एदेषु' पुव्व-अवर-दक्खिणदो । 
सेदीबद्धा णडरदि-्रणल-दिसा-ठिद - पडण्णा य ।।१३७॥1 
सोहम्मकप्प-णामा, तेघु उत्तर - दिसाए सेहिगया । 
मर - ईसारण - दिस - हिद - पडण्णया होत्ति ईसाणे ।\१३८।। 
भ्रथे-ऋतु आदि इकतीस इन्द्रक एव उनमे पूवे, परिचम श्रौर दक्षिणके श्रं एीबद्ध; तथा 


नैऋत्य एव श्राण्नेय दिदामे स्थित प्रकीर्णक, इन्हीका नाम सौधर्मकल्प है । उपयुक्त ( उन ) विमानो 
की उत्तर दिशामे स्थित श्रं णीवद्ध श्रौर वायव्य एव ईान दिश्लामे स्थित प्रकीर्णक, ये ईशान कल्पमे 


है ।। १३७-१३८॥। 





श्रंजण-पहुदी सत्त य, एदेसि पुव्व-श्रवर-दविखणदो । 
सेटीबद्धा णडइरदि - श्रणल'-दिस - द्वद-पदण्णा य ।\१३६॥। 


--------________________ 


१ द. व, कं ज. ठ. अगणिल । 
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णामे सणक्कुमारो, तेचु' उत्तर - दिसाए सेदिगया । 
पवणीसाणे' संठिद - पडण्णया होति सर्गादि ॥ १४०॥ 
भ्रथं-श्रञ्जन श्रादि सात इन्द्रक एवं उनके पुर्व, दक्षिण ओर पश्चिमके श्रं णीबद्ध तथा 
तैचऋत्य एवं श्राग्नेय दिशम स्थितत प्रकीर्णक, इनका नाम सनत्कुमार केत्प है 1 इन्हीकी उत्तर दिश्शामे 
स्थित श्रो णीबद्ध श्रौर पवन एवं ईशान दिशामे स्थित प्रकीणंक, ये महेन्द्र कल्पमे ह । १३९-१४०॥। 
रिद्वादी चत्तारो, एदाणं चड ~ दिसासु - सेडिगया । 
विदिसा-पडण्णर्याणिः, ते कप्पा बम्हु - णामेखं ।।१४१।। 
श्रथं-अरिष्यादिक चार इन्द्रको तथा इनकी चारो दिशाभ्रोके श्रं णीबद्ध ओर विदिशाश्रोकं 
प्रकीणंकोका नाम ब्रह्य कल्प रहै ।\ १४१।। 
बम्हहिद्यादिदुदयं, एदाणं चड - दिसाचु सेदिगया । 
विदिसा - परण्णयाईह, णामेणं लंतवो कप्पो ।। १४२।। 
भ्रथ-त्रह्महुदयादिक दो इन्द्रकों श्रौर इनकी चारो दिशाश्रोमे स्थित भ्र णीबद्ध तथा 
विदिशाश्रोके प्रकी्णेकोका नाम लान्तव कल्प है ।।१४२।। 
सहयुक्क-दंदओ तह, एदस्स य चडउ-दिसासु सेदिगया 1 
विदिसा - पदण्णयाई, कप्यो महुसुक्क - णानेरं ।। १४३॥ 
भ्रथ-महाञुक्र न्द्रक तथा इसको चारो दिशाग्नोमे स्थित भ्र णीबद्ध श्रौर विदिशाभोके 
प्रकीणेकोका नाम महाशुक्र कल्प है ।। १४२३१ । 
इदय-सहस्सयारो, एदस्स चड ~ दसाम सेडिगथा । 
विदिसा - पदण्णयाई, होदि सहस्सार - णामेणं ॥ १४४।। 
भ्रथ- सहस्रार इन्द्रक गौर उसकी चारों दिशाश्रोमे स्थित श्रं णीबद्ध एवं विदिशाओकं 
प्रकीणेकोका नाम सहस्राय कल्प है ।। १४४।। 
भ्राणद-पहु दी छदरक, एदस्स य पुव्व-अवर-दविखणदो । 
सेदीबद्धा णइरदि-अणल--द्सि - द्द - पडण्णाण ॥ १४५॥। 
श्राणद-जारण-णासा, दो कप्पा होति पाणदच्चुदया ! 
उत्तर-दिस-सेदिगया, समीरणीसाण-दिस-पड्ण्डा य ॥) १४६11 





१.द. ब. पवणीसाण सद्द, क. ज. ठ, परणवीसाण सदिद! २. द. ब, पदण्णयाण, ज. ठ. 
पर्ण्णयाद्‌ । ३ दव क.ज. उ. अणिल। 
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भ्रथ--भ्रानत श्रादि छह इन्रको ओर इनकी पूर्वे, पश्चिम एव दक्षिण दिशामे स्थित 
श्र णीवद्ध तथा न्त्य एव श्राग्नेय दिशामे स्थित प्रकीर्णेकोका नाम श्रानत प्रर भ्रारण दे कत्परूप 
हे । इन्ही इन्द्रकोकी उत्तर-दिशामे स्थित श्र णीवबद्ध तथा वायग्य एवं ईशान दिशके प्रकीणेकोका नाम 
प्राणत श्रौर भ्च्युत कल्प है ।। १४५-१४६॥ 


। , दैद्िम-हेष्िम-पमुहे, एक्केक्क सुदंसणाश्नो पडलाशि । 
होति ह एव कमसो, कप्पात्तीदा ल्द सन्वे ।\ १४७॥ 


श्र्थ-अधस्तन-अधस्तन भ्रादि एक-एकमे सुदशंनादिक पटल हैँ । इसप्रकार क्रमशः सब 
कत्पातीत स्थित है ।। १४७॥। ॥ 


जे सोलस कर्पपाणि, केई इच्छंति ताण उवरएसे । 
बम्हादि - चउ - दुगेसु , सोहम्म-दुगं च "दिम्भेदो ॥। १४८॥। 
। पाठान्तरम्‌ । 


्र्थ-जो कोई भ्राचाये सोलह्‌ कटप मानते है, उनके उपदेशानुसार ब्रह्मादिक चार युगलो, 
मे सौधमं-युगलके सहश दिला-भेद है ।।१४८॥ 
पाठान्तर 1 


-सोधरमदि कल्पोमे एव कत्पातीतोमे स्थित समस्त विमानोकी सर्याका नि्देश- 


बत्तीसहाबीसं, बारस श्रुः कमेण लक्लाणि। 
सोहम्मादि चक्क, होति विमाणाणि विविर्हााणि १1१४६१1 


२२००००० | २८००००० । १२००००० | ८०००००। 
श्रथ--सौधर्मादि चार कल्पोमे तीनो प्रकारके विमान क्रमशः वत्तीस लाख (३२००००० ), 
्रह्ाक्सलाख ( २८००००० ), बारह लाख ( १२००००० } श्रौर आठ लाख ( ८००००० } 
है 1 १४६॥। 
चड-लकखाणि बम्हे, पण्णास-सहस्सयाणि लंत्तवए । 
चालीस - सहस्साणि, क्पे महचुक्क - णामस्मि ।।१५०॥। 


४०५०००० † ५७००० । ४०००० 


[2 
१, द. ब, वदि भेदो, क, ज. ठ, वहि भेदो 1 


गाथा : १५१-१५२ | अदुमो महाहियारो [ ४७७ 


प्र्थ--इद््रकादिक तीनो प्रकारके विमान ब्रह्य कल्पमे चार लाख ( ४००००० ), लास्तव- 
कल्पमे पचास हजार ( ५०००० ) ओर महाशु नामक कल्पमे चालीस हनार ( ४०००० ) 
ह ।१५०॥ 
छस्सेव सहस्राणि, होति सहस्सार-कप्प-णामस्मि । 
सत्त-सथाणि विभाणा, कप्प-चउककम्मि श्राण द-प्पसुहं ।\ १५१। 
६००० 1 ७०० । 
भ्रथ--उक्त विमान सहस्लार नामक कल्पमे छह हजार ( ६००० ) ओौरं ्रानत प्रमुख चार 
कत्पोमे सात सौ ( ७०० ) है ।१५१।॥ 
खं-गयण-सत्त-छण्णव-चउ-श्रटुक-कमेण दंदथादि-तिए । 
परिसंखा णादण्वा, बाचण्णा - कप्य - पडलेयु ।।१५२।। 
८४९ ६७०० | , 
परथं--शुन्य, सन्य, सात, छह, नौ, चार ओौर आठ, इस श्रद्ध क्रमसे भ्र्थात्‌ चौरासी लाख 


छयानवै हजार सात सौ ( ८४९६७०० ), यह्‌ बावन ( ५२ ) कल्प-पटलोमे इद्रादिक तीन प्रकारके 


विमानोंकी ( कूल ) सख्या है 11१५२॥ 
एक्कारसुत्तर-सयं, हेद्िम-गेवेज्ज-तिज-विमार्णाग । 
मन्म - गेवेज्ज - तिए, सत्तव्भहियं सयं होदि ।१५३॥ 
। १११1 १०७। 
श्रथं _ श्रधस्तन तीन ग्रैवेयकोके विमान एक सौ ग्यारह (१११) ओर मध्यम तीन 
गरैवेयकोमे एक सौ सात ( १०७ ) विमान दै ।।१५३॥ 
एष्कठ्मह्या णडदी, उवरिम-गेवेञ्जञ-तिय-विमार्णाण । 
णव - पंच - विमार्णाख, अणुद्िसाणुत्तरेषु कमा 11 १५४।। 
९१।९।५। 
श्रथे--उवरिम तीन रैवेयकोके विमाने इवयानवे ( ६१) श्रौर भ्रनुदिश एव ्रनृत्तरोमे 
करमशः नौ रौर पाच ही विमान हे 11१५४ 
, विशेषायथ--कल्प पटलोमे स्थित इन्द्रक, श्रं णीबद्ध ओर प्रकीणंक विमानोकी" कृल संख्या 
८४९६७०० है । इसमे नव-ग्रेवेयकोके ( १११ + १०७4 ९१= ) ३०९ विमान तथा अनुदिशोके ९ 


ओौर अनृत्तरोके ४ चिमान.ग्नौर मिला देने प्रर विमानोका कूल प्रमाण ८४९७०२३ होता है । जिसकी 
तालिका इसप्रकार है- 
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ष प षि 





"थि १ कक 











हि | लो | पितो चा | | सोत | तोशासा , स्वर्गोके नाम | विमानोंकी सख्या ह | स्वर्गोकेनाम | विमानोकासंश्या 
१ सौधम कल्प ३२००००० लाख ९ श्रानत, प्राणत 

२ एेशन ,, २८००००० +, आरण, अच्युत । न: 

३ सानत्कूमार „| १२००००० + १० | अधस्तन प्रैवे० १११ 

४1 माहेन्द्र + ८००००० +, ११ | मध्यम ,; १०७ 

(१ ब्रह्म + ००००० + १२ | उपरिम + ६१ 

६ लान्तवं ,, ५०००० हजार १३ | भनुदिश्च ६ 

७ महाडुक्र + ४०००० अनूत्तय्‌ ५ 

~ सहस्रार + ६००० ), 


योग = ८४६७०२३ ` 





सौधर्मादि कल्प स्थित श्वं णीवद्ध विमानो की सख्या प्राप्त करने हैतु भूख 
एवं गच्छका प्रमाण-- 
छासीदी-अधिय-सयं, बास सत्त-विरहिदेक्क-सयं । 
इगितीसं छण्णउदी, सीदी बाहत्तरी य अडसद्टी ।। १५५॥ 
चउसहुी चालीस, भ्रडवीसं सोलसं च चड चरो । 
सोहम्मादी - अद्रुसु, श्राणद - पहुदीसु चसु कमा । १५६॥ 
हेष्टिम-मञ्भिम-उवरिम-गेवेज्जेघुः श्रणुहिसादि-दुगे । 
सेढीबद्ध - पमाण - प्पथास - णद्रुः इमे पभवा ।॥१५७॥ 


१८६ । ६२1 ९३।३१ 1 ९६ । ८० । ७२। ६८ । ६४ । ४०। २८ १६।४।४। 


प्रथ-सौधर्मादिक श्राठ, श्रानत आदि चार तथा अधस्तन, मध्यम एव उपरिम ग्रैवेयक 
श्रौर भ्रनुदिशादिक दो त्ने श्वेणीब्रद्धोका प्रमाण लानेके लिएु क्रमशः एक सौ चिचासी, बासठ, सात कम 
एक सौ '( ९३ ), इकतीस, छयानबे, भ्रस्सी, बहत्तर, श्रडसठ, चौसठ, चालीस; भटा$स, सोलह" चार 
ओर चार, यह्‌ प्रभव ( मुख ) का प्रमाण है ।। १५५-१५७॥। 


गाथा ; १५८-१५९ | अट्रुसमो महादहियाये [ ४७९ 


सोहस्मादि-चउक्के, तिय-एक्क -तियेदकयाणि रिणप-चच्रो । 
सेसेयुः कप्येघु, चञउ - चडउ - ख्वाणि णादव्वा ।॥ १५८}, 


३।१1३}१1४1४।४।४।४}४।४)६) 


श्र्थ-सौधर्मादिक चार कत्पोमे तीन, एक, तीन भ्रौर एक हानि चय है । शेष कतह्पोमे 
चार-चार रूप जानना चाहिए ।1 १५८।। 


इगितीस-सत्त-चडउ-दुग-एक्केकंक-छ-ति-ति-तिय-एककेक्का ! 
ताणं कमेण गच्छा, सारस - ठणिघु ठचिदन्वा ॥१५६९॥। 


२१1७।४।२।१।१।६९।३।३।३।१।१। 


श्रथं-इकतीस, सात्त, चार, दो, एक, एक, छह तीन, तीन, तीन, एक ओर एक, इनं बारह 
स्थानोमे गच्छं रखना चाहिए ।॥ १५९॥। 


विशेषाथ-उपयु क्त गाथा १५६ मे जो गच्छ सख्या दर्शाईि गई है वही प्रत्येक युगलके 
पटलोकी अर्थात्‌ इन्द्रक विमानोकी सख्या है । यथा-सौधमे युगलमे ३१ इन्द्रक, सनत्कुमार युगलमे 
७, व्रह्म क्प मे ४, लान्तव कल्पमे २, महाशुक्र कल्पमे १, सहखार कत्पमे १, आनतादि चार कत्पोमे 
६, अधस्तन तीन ग्ैवेयकोमे ३, मध्यम तीन ग्रैवेयकोमे २, उपरिम तीन प्रैवेयकोमे ३, नौ भ्रनुदिनोमे 
१ तथा पाँच अनृत्तरोमे १ इन्द्रक विमान है 1 अपने-श्रपने युगलके गच्छक्रा भी यही प्रमाण हे । 


सोघमं कल्पमे एक दिशा सम्बन्धी शरे एीवद्धोका प्रमाण ६२ है, इनमेसे स्व-गच्छ (३९१) 
घटा देनेपर ( ६२ - ३१) = ३१ भेष रहै । यही सानत्कूमार युगलके प्रथम पटलमे एक दिशा 
सम्वन्धी श्रं सीवद्धोका प्रमाण है । इसीप्रकार पूवं-पूवं युगलके प्रथम पटलके एकर दिशा सम्बन्धी 
श्रं एीवद्धोके प्रमाणमेसे अपने-अपने पटल प्रमाण गच्छं घटानेपर उत्तरोत्तर कल्पोके प्रथम पटलक्रे 
एक दिशा सम्बन्धी श्रं णीवदधोका प्रमाख॒ प्राप्त होता है । 


यथा-सौधर्मेशानमे ६२, सानत्कूमार - माहिन््रमे ( ६२ -- ३१) = ३१, ब्रह्मकत्पमे 
( ३१ -- ७ ) = २४, लान्तव कल्पमे ( २४ -- ४ ) = २०, महाञुक्रमे (२० -- २) = १८, 
सहस्रारमे ( १८ -- १ } == १७, आनतादि चार कत्पोमे { १७ -- १ ) = १६, श्रघोग्रैवेयकमे 
( १९ -- ६) = १०, मध्यम्‌ ्रैवेयकमे ( १० -- ३ } =७, उपरिम ग्रैवेयकमे ( ७ -- ३ ) ४ भीर 
अनुदिशोमें ( ८ - ३) = ९१ श्वंएीबवद्ध विमान एक दिशा सम्बन्धी है। 


पूवं, पर्चिम ओर दक्षिण, इन तीन दिशाओमे स्थित श्रं एीयद्ध दक्षिगेच्धके जीर उत्तर 
दिगा स्थित श्रं सोवद्ध उत्तरेनद्रके ्राघीन होते ह श्रतः उपयुक्त भंणीवद्ध व्मिनोके प्रमाणको 


४८० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १६० 


दक्षिणेन अपेक्षा ३ से श्रौर उत्तरेन्द्र अपेक्षा एकसे गुणा करनेपर तथा जहा दक्षिणेद्ध-उत्तरेन्धकी 
कल्पना नही है वहा चारसे गुणा करनेपर गाथा १५५-१५७ मे कहे हुए श्रादिधन (मूख ) का 
प्रमारा प्राप्त होता है। यही ३, १ श्रौर ४ उत्तरधन है। इन्हीको हानिचय भी कहते है 
( गाथा १५८ ), क्थोकिं प्रत्येक पटलमे उपयु क्त क्रमसे ही भ्र णीवद्ध घटते है । 


गा० १५५ -- १५७ मे कटे हुए श्रादिधन ( मख ) का प्रमाख- 


सौधमेकल्पमे ( ६२८ ३= ) १८६, ईशानकत्पमे ( ६२८ १= }) ६२, सानत्कूमारमे 
( ३१८३ ) ९३, माहन््मे ( ३१०८ १ ) ३१ ब्रह्मकल्पमे ( २४०८४ ) ९६, लान्तव कत्पमे 
( २० >८४= } ८०, महाशुक्रमे ( १८०८४ ) ७२, सह० मे ( १७०८४ ) ६८, श्रानतादि चरमे 
( १६०८४ } ६४, अधोग्रैवे० मे ( १००८४ ) ४०, मध्यम ग्रैवे० में ( ७२८४ ) २८, उपरिम 
्रैवेयक मे (४.८४ }) १६ श्रौर नव अनृदिशोर्मे ( १०८४ }) ४ श्रादिधनो (मखो) का 
प्रमाण दहै। 


गाथा १५९ मे कटे हुए गच्छका प्रमाण अपने-ग्रपने पटल (३१,७, ४,२, १, १,६,३। 
३, ३ श्रौर १) प्रमणहोतादहै। 


सप्रकार भ्रादिधन ( हानिचय ), उत्तरधन ओर गच्छका क्ञान हो जानेपर दक्षिणे 
ओर उत्तरेन्धके श्र णीबद्धोका सवं-संकलित धन प्राप् कृरनेकी विधि बताते है । 


सकलित धन प्राप्त करनेकी विधि- 


गच्छं चएर गुणिदं, इगुणिद-मुह-मेलिदं चय-विहीणं । 
गच्छद्ध णप्प - हदे, संकलिदं एत्थ णादव्वं ।\१६०। 


ध्र्थं-दुगुरित मूखमे चय जोडकर उसमेसे चय गुणित गच्छ धटा देनेपर जो शेष रहै 
उसे गच्छके अधंभागसे गुशित करने पर जो लब्ध प्राप्त हौ वहु यहां सकलितत धन जानना 
चाहिए ॥॥१६०।। 


विशेषा्थ--दक्षिणेन् भौर उत्तरेन्छके श्रं णीबद्धोका सर्वं संकलित धन प्राप्त करनेके लिए 
गाथा सूत्र हसप्रकारहै- 


भत्येक कत्पके श्र णीबद्ध= [ ( मुख > २ + चय } ~ ( गच्छं > चय ) | ?4गच्छं 
सभी कल्पाकल्पोके श्रपने-अपने श्र णीबद्ध विमान इसी सूत्रानुसार प्राप्त होगे । 


गाया : १६११६२४ | म्रदुमो महाहियाये [ ४८१ 
सभी कत्पाकल्पोके पृथक्‌-पृथक्‌ श्र णीवद्ध रौर इन्द्रक विमानोका प्रमाण-- 


तेदालीस-सर्या्ण, इगिहृत्तरि - उत्तराणि सेहिगया । । 
सोहुस्म - णाम - कष्पे, इगितीसं इंदया होति ।\१६१।। 
४२७१ । ३१ 
भ्र्थ-सौधर्मनामक कल्पमे तेतालीस सौ इकहत्तर श्र णीबद्ध विमान ओर ईइकतीस ( ३१) 
इन्द्रक विमान है ।१६१॥। 
विश्चेषा्थे--उपयु क्त गाथा-सूत्रानुसार सौधमेकल्पके श्र खीवद्ध = [ ( १८६०८२३ ) - 
( ३१८३ ) |> ॐ = ४२३७१ दै । 
सत्ताचण्णा चोहस - सयाणि सेहिगदाणि ईसाणे । 
पंच - सया अ्रडसीदी, सेहिगया सत्त इंदया तदिए ।\ १६२1 
१४५७ । ५८८ । ७ । 
श्रथं-ईशनकल्पमे चौदह सौ सत्तावन श्वं णीबद्ध हैँ । तृतीय ( सानकरमार ) कल्पमें 
पाचसौ श्रठासी श्र णीबद्ध ओौर सात (७ ) इन्द्रक विमान हँ ।१६२॥ 
विशेषाथ--उपयु क्त ३१ इन्द्रक विमानोके केवल उत्तर दिशागत श्रं खीवद्ध विमान ही इस 
कत्पके आधीन है, श्रतएव यहकि मुखका प्रमाण ६२, चय १ शओ्रौर गच्छं ३१ है। गा° १६० कै 
सू्रानुसार ईलानकत्पके श्रं णीबद्ध = [ ( ६२ ८२१) - (३१ ०८ १ ) ] > ॐ = १४५७ ई । 
, सानत्कुमारके श्र णोवद्ध = [ ( ९३०८ २३ ) - ( ७०८३ ) ] >< ई = ५०८ है । 
माहिदे सेटिगया, छंण्णडउदो - जुद-सयं च बम्हुस्मि । 
सही - जुद - ति - सथाइं, सेदिगया इदय ~ चउक्कं ।१ १६३।। 
१९६ । २३६० । ४ । 
| श्र्थ-महेन्द्रकत्पमे एक सौ छयान्नवे शं णीबद्ध है । ब्रह्मकत्पमे तीन सौ साठ श्र णीवदध 
ग्रीर चार इन्द्रक विमान है । १६३॥। 
माहेन्द्रके धर णीवद्ध = | ( ३१८२-१) - (७८१) ] >= १९६ 
बरह्मकल्पके श्र षी ० = [ ( ९६०८२1४) -- ( ४>८य ) |>= ३६० 
छप्पण्णञ्भहिय - सथं, सेहिगया इंदया दुवे चटु । 
सहुसुक्के बाहत्तरि, सेदिगया इंद्रो एक्को 1 १६४।। 
१५६ ! २ ।५७२।१}' 
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भ्रथ-छे ( लान्तव ) कल्पमे एक सौ छप्पन श्रं णीवद्ध भौर दो इन््रक है तथा महाुक्र- 
कत्पमे बहृत्तर श्रं एीवद्ध भ्रौ र एक इन्द्रक है ।। १६४॥। 
लान्तवकल्पमे श्र णीवद्ध=[ ( ८०८२४) -- ( २०८४ ) ] ३ १५६ दह । 
महारुक्रकत्पमे श्र णीबद्ध = [ ( ७२०८२५४) - { १५८४) ] >‡=७रहै 1 
श्रडसटरी सेदिगया, एक्को च्चिय इदयं सहस्सारे । 
चउवीसुत्तर-ति-सया, छ-इंदथा भ्राणदादिय-चउक्के । १६५॥ 
६८ 1 १।३२४। ६। 
भ्रथ-सहसरारमे अडसठ श्र णीबद्ध ओर एक इन्द्रक है तथा श्रानतादिक चारे तीनसौ 
चौबीस श्र णोबद्ध श्रौर छह इन्द्रक हँ ।। १६५॥ 
सह० कल्पमे श्रं णीबद्ध = [ ( ६०८०८२४) - ( १२८४} ] न=) 
भ्रानतादि चारमे श्रे णीबद्धन्= [ ( ६४८२-४ ) -- ( ६०८४ ) |> ०३२४ह। 
हेद्भिम-मन्भिम-उवरिम-गेवेज्जाणं च सेदिगय-संखा । 
अद्टुग्भहि-एक्क-सयं, कमसो बाहत्तरी य छत्तीसं ।। १६६॥ 
१०८ । ७२।३६। 


श्रथ-अधस्तन, मध्यम भौर उपरिमं भ्रैवेयकोके श्र णीवद्ध विमानोकी सख्या कमः एक 
सौ श्राठ, बहत्तर श्रौर छत्तीस है ।। १६६॥ 


श्रधस्तन ग्रै के श्रं णीवद्ध= | (४००८५२४) - (३०८४ ) |>= ०८ ह| 
मध्यम ग्रे° के श्रोणीवदढ=[ ( २८५८२ +४) - ( ३५८४ ) | >ई३=७२ है । 
उपरिम ग्रै° के श्र णीबद्ध=[ ( १६०८२+४ ) - ( ३८४ ) ] >= ३६ है । 
ताणं गेवेज्जाणं, पत्तक्कं तिण्णि इंदया चडरो । 
सेदिगदाण अणुहिस ~ अणुत्तरे इ दया ह एक्केक्का ।। १६७।। 


श्रथे-उन रैवेयकोमेसे प्रस्येकमे तीन इन्द्रक विमान दहै । श्रनुदिश्च भौर अनुत्तरमे चार 
( चार ) श्रं सीबद्ध भ्रौर एक-एक इन्द्रक विमान हैँ 1। १६७॥ 


अनुदिशोमे श्रं णीबद्ध = [ ( ४०८२+४) - ( १२८४ ) ]>८¶‰=४दै। 
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प्रकीर्णक विमानोका अवस्थान श्रीर्‌ उनको पृथक्‌-पृथक्‌ संख्या-- 
सेदीणं विच्चाले, पडण्ण - कुयुमोचमाण' - संटाणा । 
हति पडइण्णय - णामा, सेहिदय-हीण-रासि-समा ।११६८।। 
श्रये--श्र णौवद्ध चिमानोके वीचमे विखरे हुए कुघुमोके सदश आकारवाले प्रकीणैक नामक 
विमान हते है। इनकी सख्या श्रं णीवद्ध ओर इन्द्रकोसे हीन अपनी-ग्रपनी रारिके "समान 
है।।१६८॥ 
इगितीत्तं लक्खण, पणणडदि-सहस्स पण-सर्याण पि । 
श्रहुाणडदि - जुर्दाणि, पड्ण्णया होति सोहुम्ते । १६६॥ 
२१९५५६८ ॥ 
भ्रथे-सौधर्मकल्पमे इकतीसर लाख पचानवे हजार पाच सौ अदाने ( ३१९५५६८.) 
प्रकीर्णक विमान द ।।१६६॥ 
स्तावीसं लक्खा, श्रडणउदि-सहस्स पर-सयर्णण पि । 
तेदाल - उत्तराइ, पदण्णया हति ईसाणे ।\१७०।। 
२७९८१५४३ । 
भ्रथ--ईशानकल्पमे सत्ताईस लाख श्रदुानवे हजार पाच सौ तैतालीस ( २७९८५४३ ) 
प्रकीणंक विमान है ।१७०॥। 
एक्कारस-लक्लर्णण, णचणउदि-सहुस्स चउ-सर्यि पि । 
पंचुत्तरादइ कप्पे, सणक््ुमारे पड्ण्णया हंति ।\ १७१। 
११९९४०५ । 


प्रथ--सानल्छुमार कल्पमे ग्यारह लाख निन्यानवे हजार चारसी पांच ( ११९९४०५ } 
भकी्णके विमान ई ।१७१।। 


८ 


सत्त च्चिय लद्खाणि, णवणडउदि-सहस्स अडसयाणं पि । 
चउरुतराइ कप्पे, पडण्णया होति माहिदे 11 १७२।। 
७९९८०४४ 
श्रय--माहेन्द्रकल्पमे सति लाख निन्यानी हजार श्राठ सौ चार (७९९८०४ ) प्रकीर्णक 
विमान ई ।! १७२] 


~~~ -~-~-~-~-~-~--~--~-~-~-~~--~~~-~-~----~---~----- 
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छुत्तीुत्तर-खं-सया, णवणरउदि-तहस्सयाशणि तिय-लक्ला । 
एदाणि बम्हु - कप्पे, होति पड्ण्णय - विमााखि १७३ 
२९९६३६1 
श्रथ त्रह्मकल्पमे तीन लाख निन्यानगै हजार छह सौ दत्तस ( ३९६६९३६ ) प्रकीणेक 
विमानै ।। १७३॥ 
उणवण्ण-सहस्ता अड-सयाणि बादाल तासि लंतवए । 
उणदाल - सहस्सा णव-सयाणि सगवीस महुसुक्के ॥ १७४।। 
४९८४२ । ३६६२७ । 
भर्थ--लान्तव कत्पमे उनचास हजार श्राठ सौ बयालीस ( ४९८४२ ) श्रौर महायुक्रमं 
उनतालीस हजार नौ सौ सत्तारईस ( ३९९२७ ) प्रकीर्णक विमान है 11 १७४ 
उणसद्ि-सया इगितीस-उत्तरा होंति ते सहस्सारे । 
सत्तरि-जुद-ति-सयाणि, कप्प-चउकके पदण्णया सेसे ॥\१७५॥ 
९३१ । २३७०१ 
ध्रथ-वे प्रकीर्णक विमान सहस्रार कत्पमे पांच हजार नौ सौ इकतीस ( ५९३१) श्रौर 
शेष चार कत्पोमे तीन सौ सत्तर ( ३७० ) ई ॥ १७५॥ 
ग्रह्‌ हैद्िम-गेवेज्जे, ण होति तेसि पटण्णय-विमाणा । 
दततीसं सस्फित्ले, उवरिमए होति बावण्णा । १७६) 
०।३२।५२। 


श्रथे-श्रधस्तन गरैवेयकमे उनके प्रकी्णेक विमान नही ह । मध्यम ग्र वेयकमे बत्तीस (३२) 
ओर उपरिम ग्रं वेयकमे बावन ( ५२ ) प्रकीर्णक विमान ह ।।१७६॥। 


( गाथा १६६ ओर १७६ से सम्बन्धित चित्र इसप्रकार है ) 


[ चित्र अगते पृष्ठ पर देचिए | 


( ४८१ 


शमो महाहियारौ 


गाथा । १७६ 1 
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तत्तो श्रणुद्दिसाए, चत्तारि पडण्णया वर - विमाणा । 
तेसट्वि ~ श्रहिष्पाए, पड्ण्णया णत्थि श्रत्थि सेहिगया ।! १७७॥। 


श्रथ-इसके आगे अनुदिशोमे चार उत्तम प्रकीणंक विमान है । तिरेसठवे पटलमे प्रकीणैक 
नही है श्रो खीबद्ध विमान हैँ ।। १७७॥। 


विशेषार्थ--श्रं णौबद्ध विमानोके अन्तरालमे पक्ति हीन, बिखर हुए पृष्पोके सहश यत्र तत्र 
स्थित विमानोको प्रकीणंक विमान कहते ह । प्रत्येक स्वर्भमे विमानो की जो सम्पूणं सख्या है, उसमेसे 
अपने-ग्रपने पटलोके इन्द्रक ओर श्रं णीबद्ध विमानो की सख्या कम करने पर जो श्रवशेष रहै वही 
प्रकीणंकोका प्रमाण है । यथा-- 


सवे विमान 





कत्प-नाम | व इन्द्रक +श्रं णीबद्ध = प्रकीर्णक 
सौधर्म कत्प २३२००००० ( ३१४२३७१) = ३१९५५६९० 
एेशान „+, २८०००००-- ( ० १४५७ )= २७९०८५४३ 
सानत्कुमार १२०००००- (७-भ्नन )= ११९९४०५ 
माहेन्द्रकल्प ८०००००-स ( ०+ १९६ )= ७९९८०४ 
ब्रह्मकल्प ४०००००-- ( ४--२६० ) = २६६६३१६ 
लान्तव कल्प ५००००-- ( २+-१५६ ) = ४९८४२ 
महाशु द ( १७२ } = ३९९२७ 
सहस्रार ६०००- ( १६८ ) = ' ५६९३१ 
भ्रानतादिय ७००-- ( ६+३२४ ) = ३७० 
अधोग्रं वेयक १११- ( ३+-१०८ ) = ० 

मध्यम ,, १०७- ( ३७२ ) = ३२ 
उपरिम », ९६१- (३+३९ ) = ५२ 
अनुदिश €- ( १+४)= ४ 

अनुत्तरं ५-- ( १+४)= ५ 


भ गं 
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प्रकारान्तरे विमान संख्या- 
जे सोलस - कप्पाइ, केई इच्छंति ताण उवएसे ।' 
तस्ति तस्सि वोचं, परिमार्णाणि विमाणाणं ।\१७८॥। 
श्रथ--जो कोई सोलह कल्प मानते है उनके उपदेश्षानुसार उन-उन कल्पोमे विमानोका 

प्रमाण कहते है ।\१७८।। 

बत्तीसद्रावीसं!, बारस श्रुः कमेण लक्लाणि । 

सोहम्मादि - चडउक्के, होति विमाणाणि विविहाणि । १७६९॥। 

३२००००० } २८००००० । १२००००० } ८०००००५ । 


श्रथं -सौघर्मादि चार कत्पोमे क्रमशः बत्तीस लाख ( ३२०००००), अटुारईस लाख 
( २८००००० ); वारह्‌ लाख ( १२००००० ) ओर आठ लाखं ( ८६००००० ) प्रमाख विविध 
प्रकारके विमान है ।! १७९॥ 


चुण्णउदि - उत्त्याण, दो-लक्ष्वाण हवति बम्हुस्मि । 
वम्हुत्त रस्मि लक्खा, दो वि य छण्णउवि-परिहीणा 11 १८०।। 
२०००९९६ । १९९९५०४ । 
ध्रथे-त्रह्यकत्पमें दो लाख छयात्चवै ( २०००६६ ) श्रौर ब्रह्मोत्तर कत्पमे छयान्नवे कम 
दो लाख ( १६६६०४ ) विमान ह ।। १८०॥ 
पणुवीस-सहस्साइ , बादाल-जुदा य होति लंतवएु । 
चउवीस-सहस्साखि, णव - सय - अरडवण्ण कापि ।। १८१।। 
२५०४२ । २४९५८) 
श्रथ-लान्तव कल्पमे पच्चीस हजार बयालीस ( २५०४२ } मौर कापिष्ठ कत्पमे चौबीस 
हजार नौ सौ जदावन ( २४९५८ ) विमान है | १८१।। 
वीयुत्त राणि होंति हु, बीत-सहस्साणि सुक्क-कप्पस्मि । 
ताइ चिथ `सहुसुक्के, बीसु्ण्णण विमाणाखि ।\१८२॥ 
२००२० । १९९८० । 


१. व. चत्तीसदरुबीस्त । २. द व. क. ज. ठ. महसुक्क 


#८ठ ] तिलोयपण्णत्तौ [ माथा . १८३-१८७ 


श्रथ--शुक्र कल्पे बीस प्रधिक वीस हजार ( २००२० ) श्रौर महाशु कस्पमे बीस कम 
वीस हजार ( १९९८० } विमान हैँ ।।१८२॥ 


उणवीस-उत्तराणि, तिण्णि-सहस्साणि सदर-कप्पम्मि । 

कप्पस्मि सहस्सारे, उणतीस - सयाशि इभिसीदी ॥।१८३॥ 
३०१९ । २९८१ । 

भ्र्थ--चतार कल्पमे तीन हजार उन्नीस ( ३०१९ ) ओर सहस्रार कल्पमे दो हजार नौ 
सौ इव्यासी ( २९८१ ) विमान है ॥१८३॥ 

आरणद-पाणद-कष्पे, पंच-सयां सद्ि-विरहिडा होति । 

आरण-श्रच्चुद-कप्ये, दुं - सर्याण सद - जुत्ताणि ॥। १८४॥। 
४४० । २६० । 


॥ 


श्र्थ--जातत-प्राणत कल्पमे साठ कम पाच सौ ( ४४० } ओर आरण-अच्युत फत्परमे दौ 
सौ साठ ( २६० ) विमान है ।1१८४। 
श्रहुवा भ्राणद-जुगले, चत्तारि सयाणि वर-विमार्णाभि । 
श्रारण - श्रच्चूद - कष्पे, सयाणि तिण्णि य हवंति ॥१८५॥ 


पाठान्तरम्‌ । 
४०० 1 ३०० \. ^ 
श्रथ--अथवा, आनत युगलमे चार सौ (४००) श्रौर श्रारण-ग्रच्युत कल्पमे तीने सौ 
( ३०० ) उत्तम विमान रह ।1१८५। 


सख्यात योजन विस्तारवाले विमानोकी सख्या-- 
कप्पेसु सखेज्जो, विक्खंभो .रासि-पंचम-विभागो । 
गणिय-णिय-संवेज्जूणा, णिय-गणिय-रासी असंखेज्जो ॥ १८६॥ 
श्रथ --कल्पोमे राशिके पांचवें भाग प्रमाणा विमान संख्यात योजन विस्तारवावे दश्रीर 

अपने-श्रपने सख्यात योजन विस्तारवाले विमानोकी रारिसे कम श्रपनी-अपनी राशि प्रमाण भसंच्यति 
योजन विस्तारवाले है ।\१८६॥। 

संखेञ्जो विक्ंभो, चालीस-सहस्सयाणि दछंल्लक्ला । 

सोहम्मे ईसाणे, चाल - सहस्सुण - छल्लक्ा ।।१८७।। 

९६४०००० । ५६००००। 


गाथा ; १८८-१९१ | गरहुमो महाहियारो [ ४८९ 
भ्रथ--सोधमे कत्पमे सख्यात योजन विस्तार वाले विमान छह लाख चालीस हजार 
( ९६४०००० ) ओर ईशान कल्पे चालीस हजार कम छह लाख ( ५६०००० ) है ।। १८७॥) 
चालोस-सहस्साणि, दो-लक्खाणि सणक्कुसारस्ति 1 
सदव ~ सहस्सभ्मदियं, माहिदे एक्क - लक्लाणि ।\१८८॥। 
२४०००० । १६००००। 
भ्रथ-सानत्कुमार कह्पमे सख्यात योजन विस्तारवाले विमान दो लाख चालीस हजार 
( २४७०००० } है ओर माहैन्द्रकल्पमे एक लाख साठ हजार ( १६९०००० विमान } है ।1 १८८] 
बम्हे' सीदि-सहस्सा, लंतव-कप्पभ्मि दस-सहस्साणि । 
अहु सहस्सा बारस - सयाणि महसुक्कए सहस्सारे ।\१८६॥। 
८०००५ | १०००० | ८००० | १२०० 


भ्रथे-त्रह्य कल्पमे सख्यात योजनं विस्तारवाले विमान श्रस्सी हजार (८००००), लान्तव 
कल्पे दस हजार ( १०००० ), महाशुक्रमे आठ हजार ( ८००० ) ग्रौर सहस्र कल्पमे बारह सौ 


( १२०० ) है ।१८९॥। 

श्राणद-पाणद-श्रारण-श्रच्चुद-णामेसु चउसु कष्पेसु' । 

संखेज्जं - रुद - संखा, चालन्भहियं सयं होदि ॥१९०।। 

१४० । 
भ्रथ--श्रानत, प्राणत, आरण ओय अच्युत नामक चार कत्पोमें संख्यात योजन विस्तार 

वाले विमानोकी संखा एक सौ चालोस ( १४० ) है 11१९०॥। 

तिय-अदूारस-सत्तरस-एकषक-एक्काणि तस्स परिमाणं । 

हेष्िम-मञ्किम-उचरिम-गेवेज्नेसु श्रणुदिसादि-जुगे । १६१।। 

३। १८ १७।१। ११ 


श्र्थे-अधस्तन, मध्यम श्रौर उपरिम भ्रं वेयक तथा श्रनुदिशादि युगलमे संख्यात योजन 
विस्तार वले विमानोका प्रमाण क्रमशः तीन, ्रठारह्‌, सत्तरह्‌ एक श्रौर एक है ।।१९१।॥। 





१ द. ज. ठ. चम्हो। 


५४९० ] तिलोयपण्त्ती [ गाथा : १९२-१९६ 
असंख्यात योजन विस्तारवाले विमानोका प्रमाण- 
पणुवीसं लक्वाणि, सद्भि-सहस्साणि सो श्रसंचेञ्जो 1 
सोहम्मे ईसाणे, लक्ला बावीस चालय - सहस्सा ।\१६२॥ 
२५६०००० । २२४०००० । 


श्रथ--असख्यात योजन विस्तारवाले वे विमान सौधमं कल्पमें पच्चीस लाख साठ हजार 
( २५६०००० ) ओर ईशान कत्पमें वाईस लाख चालीस हजार ( २२४०००० ) है ॥१९२॥ 


सद्भि-सहस्त-जुदर्णण, णव-लकवारण सणक्कुमारम्मि 
चालीस - सहस्सणण, माहि छच्च लक्लाणि ।\१९३॥ 
६६०००० । ६४००००। 
भ्रथं-असस्यात योजन विस्तार वाते वें विमान सनत्कुमार कत्पमे नौ लाख साठ हजार 
( ९६०००० ) ग्रौर माहेन्द्रकल्पमे छट लाख चालीस हजार ( ६४०००० } हैँ ।।१९३॥ 
वीस-सहस्स त्ि-लक्वा, चाल-सहस्साणि वम्ह्‌-लेतवए। 
बत्तीस - सहस्राणि, महसुक्के सो श्रसखेज्जो ।। १६४॥ 
२३२०००० { ४०००० । ३२०००} 
श्र्थ- वे असख्यात योजन विस्तारवाले विमान त्र्य कल्परमे तीन लाख वीस हजार 
( ३२०००० ), लान्तव कस्पमे चालीस हजार (४००००) ग्रौर महाञुक्रमे चत्तीस हजार (३२०००) 
ह ॥१९४। 
चत्तारि सहस्साणि, श्रद्रु-तसर्यण तहा सहस्सारे । 
भ्राणद्-पहुदि-चउक्के, पंच - सया सदह - संजुत्ता ।॥१६५॥ 
४८०० । ५६० । 
श्र्थ-वे विमान सहस्रार कल्पमे चार हजार श्राठ सौ ( ४८०० } तथा आनतादि चार 
कत्पोमे पाच सौ साठ ( ५६० ) है ॥१६५॥ 
श्रट्‌ठ॒त्तरमेक्क-सयं, उणणउदी सत्तरी य चउ-अहिया । 
हेष्िम - सन्मम - उवरिम - गेवेज्जेसु' श्रसंखेज्जो ।\ १६६) 


१०८! ८९ | ७४। 
न 


१ व॒ क, महुसुक्केमु सो भसखेज्जा। 


गाथा ¦ १९७-२०१ | अदुमो महादहियारे ,, [ ४९१ 


श्रथं--असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान अधस्तन, मध्यम ओर उपरिम म्रेवेयकमे 
कमक्ष. एक सौ श्रार, नवासी ग्रौर चौहृत्तर है ।\ १६६1 
श्र शणुहिस-णामे, बहु-रयणमयाणि वर-विमाणाणि । 
चत्तारि भ्रणुत्तरए, होति, श्रसंखेज्ज - वित्थारा ।।१६५७॥ 
८ । ४। 
श्रथं--असख्यात विस्तारवाले बहुत रत्नमय उत्तम विमान अनुदिश्च नामक पटलमे आठ 


भौर श्रनृत्तरोमें चार है ।१९७॥ 
विमान तलोके बाहल्यका प्रमाण- 


एक्करस-सया इगिवीस-उत्तरा जोयणाणि पत्तेक्कं । 
सोहस्सीसाणेयु , विमाण - तल - बहुल - परिमाणं ।\१६८॥। 
११२१) 
श्रथ-सौधमं ओर ईशानकल्पमेसे प्रत्येकमे विमानतलके बाहल्यका प्रमाण ग्यारह सौ 
इक्कीस ( ११२१ ) योजन है । १९८।। 
बावीस - जुद - सहस्सं , महिद-सणककरुमा र-कष्पेसुः । 
तवस ~ उत्तरा, सयाणि णव ब्रम्ह - केप्पस्मि 1 १६६॥1 
१०२२ । ६२३ । 
श्रथ -विमानतल-बाहृल्यका प्रमाण सनत्कुमार-माहेकल्पमे एक हजार बाईस (१०२२) 
भ्रौर ब्रह्य कत्पमे नौ सौ तेईस ( ९२३ ) योजन है ।॥१९९॥ 
चउवीस-जुददटु-सथा, लंतवए्‌ पंचवीस सत्त - सया । 
सहसुक्के चम्वीसं, छंच्च - सर्यण सहस्रे ।\२००॥ 
८२४ । ७२५ । ६२६ 
श्रथे- विमानतल बाल्य लान्तव कल्पमें आठ सौ चौबीस ( ८२४ ), महाशु सात सौ 
पच्चीस ( ७२५ ) ओर सहलारमे छह सौ छन्वीस ( ६२६ ) योजन है ।1२००॥ 
श्राणद-पहु दि-*चउक्के, पच-सया सच्तवीस-श्रम्भहिया । 
श्रडवीस चड - सयाणि, हैद्िम - गेवेज्जए होति ॥\२०१।। 
५२७ । ४२८। 





१ द, क.ज.ठ सहस्सा। २ द ब. कृ. ज, ठ. चक्कं) 


४९२ ] तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा ¦ २०२ 
भ्रथ-विमानतल-बाहस्य श्रानतादि चार कल्पोमें पाच सौ सत्तार्दस (५२७) भौर 
अधस्तन ग्रैवेयकमे चार सौ भद्भारईतसत ( ४२८ ) योजन है ।।२०१॥ 
उणतीसं तिण्णि-सया, मन्भिमए तीस्त-श्रहिय-दु-सयाणि ! 
उवरिमए एक्क - सयं, इगितीसर श्रणुहिसादि ~ दुगे ।२०२॥ 
३२९ । २२३० । १३१॥। 


श्रथे--विमानतल बाहुल्य मध्यम ग्रेवेयकमे तीन सौ उनतीस ( २२९ ), उपरिम ग्रेवेयकमे 
दोसौ तीस (२३० ) श्रौर श्रनुदिशादि दो ( अनुदिशश्रौरश्रनुत्तर) मे एक सौ इकतीस ( १३१) 
योजन है ॥।२०२॥ 

उपयुक्त विमानोका प्रमाण गौर तल-भागके वाहत्य प्रमाण की तालिका इसप्रकार है- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए | 





गाथा ; २०३-२०४ ] अद्रुमो महाहियासे [ ४९३ 
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स्वगे विमानोका वणे- 
सोहुम्मीसाणाणं, सन्वं - विमणेचु पंच - चण्णाणि । 
कसणेण वज्जि्याणि, सणक्कुमारादि - जुगलस्मि ।२०३।। 
भ्रथं--सौधमे श्रौर ईशान कल्पके सव विमान पाँच वणे वलि तथा सनक्कुमारादि युगलमे 
कृष्ण वणेसे रहित शेष चार व्णंवाले ह ।।२०३॥ 
णीलेण वन्जिर्दर्णण, बम्है लंत्तवएं णाम कप्पेसु । 
रत्तेण विरहिर्दारण, महसुक्के तह सहस्सारे ।\२०४॥ 
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श्र्थे-त्रह्य ओौर सान्तव साषक कत्पोमे कृष्णा एव नीलसे रहित तीन वणेवाले तथा महा- 
शुक्त रौर सहस्रा रकल्पमे रक्त वर्णसे भी रहित शेष दो वणे वाले विमान हैँ ।२०४८॥। 
श्राणद-पाणद-श्रारण-अच्चुद-गेवेज्जयादिय-विमाणा । 
ते सव्वे मूत्ताहल - मयंक - कु दुज्जला होति ।२०५॥। 
श्रथ-आनत, प्राणत, भरण, अच्युत श्रीर ग्रैवेयकादिके वे सव विमान मूक्ताफल, मृगाक 
अथवा कुन्द पुष्प सहश उज्ज्वल हँ ।।२०५॥ 
विशेषा्थ- सौधमशान कल्पोके विमान पांच वर्णवाले है । सनत्कुमा र-माहैन््र कल्पोके विमान 
कृष्णा विना शेष चार वणं वाले है । त्रह्य श्रौर लान्तव कल्पोके विमान कृष्ण एवं नीलं बिना तीन 
वणं वाले ह । महाशुक्र भौर सहार कल्पोके विमान कृष्ण, नील एव रक्त वर्णसे रहित दौ वरणंवलि 
ह ओर आनतादिसे लेकर अनुत्तर पयन्तके सभी विमान कृष्ण, नील, लाल एव पीत वर्णते रहित मावर 
शुक्ल वर्णंके होते है । 
विमानोके आधारका कथन-- 


सोहस्म-दुग-विभाणा, घणस्स-रूवस्स उवरि सलिलस्स । 
चेदुते पवणोवरि, माहिद - सणक्करुमारणि ।।२०६॥ 
श्रथ- सौधम युगलके विमान घनस्वरूप जलके ऊपर तथा माहैन्र एव सनत्कुमार कर्पके 
चिमान पवनके ऊपर स्थित हँ ।।२०६।। 


बम्हादी चत्तारो, कप्या चेद्रुति सलिल - वाडढं । 
भ्राणद - पाणद - पहुदी, सेसा सुद्धस्मि गययले ॥२०७॥ 
श्रथ त्रह्मादिक चार कल्पोके विमान जल एव वायु दौनोके उपर तथा प्रानत-प्रणतादि 
शेष विमान शुद्ध भआकाश्ञतलमे स्थित हैँ ।२०७॥1 
इन्द्रकादि विमानोके ऊपर स्थित प्रासाद-- 
उवरिम्मि इदयाणं, सेटिगयाणं पडण्णयाणं च । 
सपचउरस्सा दीह, चेते विवह्‌ - पासादा \\२०८॥ 
मथ इन्द्रक, श्रं णीवद्ध भौर प्रकीर्णक विमानोके ऊपर समचतुष्कोए एवं दीर्ध विविध 
प्रासाद स्थित है ।॥२०८॥ 
कणयमया फलिहमया, मरगय-माणिक्क-दंदणीलमया । 
विदृढुममया विचित्ता, वर -,तोरण - घु दर-ढुवारा २०६ ॥ 
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सत्तद्रु-णव-दसादिय-विचित्त-मूमीहि रूसिदा सम्ब । 

वर - रयण - भुसर्देहि, बहुविह्‌ - जंतेहि रमखिज्जा ।२१०।। 

दिप्त ~ रयण ~ दीवा, कालागरू-पहुदि-धूव-गंधड्ढा । 

आसण-णाडय-कोडण - साला ~ पहुदीहि कयसोहा ।।२११॥ 

सीह-करि-मयर-सिहि-सुफ-यवाल-गरुडासरादि-परिपुण्णा । 

बहुविहु-विचित्त-मणि मय-सेज्जा - विण्णास - कमणिज्जा ।२१२॥। 

णिच्चं विसल-सरूवा, पटण्ण-वर-दीव-कुयुम-कतित्ला । 

सव्वे अणादणिहुणा, श्रकष्टिमा ते विरायंति ।२१३।। 

एवं संखा-परूवणा-समत्ता ।\६।। 
श्रथं-( ये सव प्रासाद ) सुवणेमय, स्फटिकमणिमय, मरकत-माणिक्य एवं इन्द्रनील 
मणियोसे निमित, मू गासे निमित, विचि, उत्तम तोरणोसे सुन्दर हारवाले, सात-आट-नौ-दस 
इत्यादि विचित्र भूमियोसे भषित, उत्तर रत्नोसे भूषित, बहुत प्रकारके यन्वोसे रमणीय, चमक्ते हुए 
रत्न-दीपको सहित, कालागरु मादि धृपोके गन्धसे ्याप्त; ्रासनशाला, नाट्यशाला एवं क्रीडनशाला 
आदिकोसे शोभायमान; सहासन, गजासन, मकरासन, मयू रासन, शुकासन, ग्यालासन एवं गरुडा- 
सनादिसे परिपूणं , बहुत प्रकारकी विचित्र मणिमय शय्याग्रोके विन्याससे कमनीय, नित्य, विमल- 
स्वरूपवाले, विपुल उत्तम दीपो एवं कुसुमोसे कान्तिमान्‌, अनादि-निधन ओर श्रकृचिम विराजमान 
है ।२०६-२१३। 
इसप्रकार सख्या प्ररूपणा समाप्त हुई ।1६॥ 
इन्द्रोके दस-विध परिवार देवोके नाम श्रौर पद-- 
बारस-विहु-कप्पाणं, बारस इदा हवति वर - सूवा । 
दस-विहु-परिवार-जुदा, पुन्वज्जिद-पुण्ण - पाकादो ।\२१४५। 
भ्रथे-बारह प्रकारके कल्पोके बारह इन्द्र पूर्वोपाजित पुष्यके परिपाकसे उत्तम रूपके 

धारक होते है भौर दस प्रकारके परिवारसे युक्त होते हैँ ।।२१४1 


पडिदुंदा सामाणिय-तेत्तोस-सुरा दिगिद - तणुरक्ष्ला । 
परिसाणीय-पडण्णय-श्रभियोगा होंति किन्विसिया ।।२१५॥। 


भ्रथ--ग्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्विशदेव, दिगिन्द्र, तनुरक्ष, पारिषद, श्रनीकं, प्रकीणेक, 
आभियोग्य ओर किलत्विषिक, ये दस प्रकारके परिवार देव है ।२१५॥। 
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जुवराय - कलत्ताणं, पृत्ताणं तहं य ॒तंतरायाणं । 

वपु-रक्ला ~ कीवाणं वर-मल्भिम-श्रवर-तद्ल्लाणं ॥२१६॥ 

सेणाण पुरजणाणं, परिचाराणं तहैव पाणाणं । 

कमसो ते सारिच्छा, 'पडिइद - प्पहुदिणो होंति ॥२१५७॥ 

भ्रथ-वे प्रतीन्द्र श्रादि क्रमश युवराज, कलत्र, पुत्र तथा तन्त्राय, कपाणधारी रीर 
रक्षक, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य परिषदमे वैठने योग्य ( सभासद ), सेना, पुरजन, परिचारक भौर 
चाण्डालकं सहश होते दै ।।२१६-२१७॥ 
प्रतीन्द्र-- 


एवकेक्का पडिद्रंया, एक्केक्काणं हवति इंडाणं । 
ते जुवराय - रिघोए वड्ढंते आड ~ परियतं ॥२१०८।। 
धर्थ-एक-एक इन््रके जो एक-एक प्रतीन्र हीते है - के , आयु पर्यन्त युवराजकी ऋद्धिते 
युक्त रहते ह ।।२१८॥। 
। । सामानिक देवोका प्रमाण-- 


'चउसीदि-सहस्सारि, सोर्हस्मिदस्स होति सुर-पवरा । 
समाणिया सहस्सा, सीदी ईसाण = इंदस्स ।।२१६॥ 
८४००० | ८०५०००। 
श्रथ-सामानिक जातिके उक्छृष्ट देव सौधर्म ॒इन््रके चौरासी हजार ( ८४००० } ग्रौर 
ईशान इन्द्रकै श्रस्सी हजार ( ८०००० ) होते है ।।२१९॥ 
बाहत्तरी - सहस्सा, ते चेहूुते सणक्कुमारिदे । 
स्रि - सहस्स - मेत्ता, तहेव महद ~ इंदस्त ॥२२०॥ 
७२००० 1 ७००००। 
धर्थ--वे सामानिक देव सनत्कुमार इन्द्रके बहत्तर हजार ( ७२००० ) श्रौर महेन द्रके 
पत्तर हजार ( ७०००० ) प्रमाण होते है ।।२२०॥ 
बम्हिदम्मि सहस्सा, सदी पण्णास लंतविदम्मि । 
चालं महसुक्किदे, तीस सहस्सार - इंदम्मि ॥२२१।। 


६०००० ॥ ५७००० | ४०००० 1 ३०००० । 


१ ब. परिइद। 
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श्रथं-सामानिक देव ब्रह चरके साठ हजार ( ६०००० }, लन्तवेन््रके पचास हजार 
( ५०००० ), महाशुक्र इन्दरके चालीस हजार (४०००० ) ओौर -सदखार इन्द्रके तीस हजार 
( ३०००० } होते है ।२२१॥ 


भ्राणद-पाणद-इ दे, वीसं सामाणिया सहस्रणि । 
‹ दीस सहस्साणि युद, पत्तेद्कं ॒भ्रारणच्चुदिदेचु ।२२२।१ 


। 
२०००० | २०५०० ॥ २०००० | २०००० श 


श्रथ-सामांनिकदेव न्रानत-प्राणत इन्द्रके बीस हजार ( २०००० ) ` ओर आरण-अच्युत 
इन्द्रके पृथक्‌-पृथक्‌ बीस हजार (२००००) होते ह ।) २२२) 
त्रायस्व ग्रौर लोकपाल देव- ` 


+ 9 : 1 (६ ए [41 नः 
` तेत्तीस सुरप्पतरा, एक्केक्काणं हवति इ'दाणं । 
चत्तारि ' लोयपाला, सोम-जमा - वरुण - धणदा य ।\२२३।। 


थ-एक-एक इन्द्रके तेतीस त्रायस्त्रंश देव.ओर सोम, यम, वरुण तथा धनद, ये चाय 
लोकपाल होते है ।।२२३॥ । 


= 


तनरक्षक देव~-~ 


, . !तिण्णि न्वियं लक्वाणि, छउत्तीस-सहस्सयाखि तणरक्खा- 
सोर्हास्मिदे विदिए, "ताणि सोलस ~ सहस्व - हीणाणि.\\२२६।। 


1. _ २३६९००० | .३२७०००० 1 - 


श्रथे-तनुरक्षक देव सौधमं इन्द्रके तीन लाख छंत्तीस हजार ( ३२३६४०० ) श्रौर दहितीय 
इन्द्रके इनसे सोलह हजार कम ( २३२०००० } होते है 11२२४) 


अटासौदि - सहस्सा, दो-लक्खाणि सरक्कुमारिदे 1 
' मार्हिदिदे लक्ला, दोण्णि य सीदी - सहस्त्र ।२२५।। 


1 


२२८८००० । २८००००॥ . 
श्रथ--तनुरक्षक देव सनत्कुमार इन्द्रकै दो लाख अठासी हजार ( २८०८००० ) श्रौर 

माहेन्द्र इन्द्रके दौ लाख अस्सी हजार ( २८०००० ) होते हैँ ।।२२५॥ 

प 
१, दनव. कं ज,ठ. ताण । र छ 
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बग्हिदे चालीसं, सहस्स-अब्भहिय हुवे इवे लक्खा । 
लंतवए दो-लक्लं, वि-गुणिय-सीदी-सहस्स-महसुक्के ॥२२६॥ 
२४०००५० । २५००००० 1 १६९०००० 
श्रथ--तन्‌ रक्षक देव ब्रह के दो लाख चालीस हजार ( २४०००० }, लान्तव इन्द्रके दो 
लाख ( २००००० ) श्रौर महाशुक्र इन््रके द्विगुणित अस्सौ हजार भ्र्थात्‌ एक लाख साठ हजार 
( १६०००० ) होते दै ।।२२६॥ 
चि-गुणिय-सद्वि-सहस्सं, सहस्सयारिदयभ्मि पत्तेक्कं । 
सीदि - सहस्स - पमाणं, उवरिम-चत्तारि-इंदम्मि ॥२२७} 
९१२०००० | ८०००० | ८०००० | ८०००० | ८०००० । 
भ्रयथ--तनूरक्षक देव सहस्रार इनदरके द्विगुरित साठ हजार ( १२०००० } भौर उपरितनं 
चार इन्ोमेे प्रत्येकके श्रस्सी हजार ( ८०००० ) प्रमाण होते है ॥२२७॥ 
अम्यन्तर-मध्यम ओर वाह्य परिपद्के देव- 
श्रग्भंतर-परिसाए, सोहस्मिदाण वबारस - सहस्सा । 
चेद्रते सुर - पवरा, ईसर्गणदस्स दस - सहस्साणि ॥२२५॥ 
१२००० । १००००। 
श्रथे-सौघमं इन्द्रकी प्रभ्यन्तर परिषदुमे वारह हजार ( १२००० ) ओर ईशान इनकी 
श्रभ्यस्तर परिषदमे दस हजार ८ १०००० } देव स्थित होते हैँ ।॥॥२२८॥। 
तदिए भ्रट - सहस्सा, माहिदिदस्स दछस्सहस्साणि । 
बम्हिदम्मि सहस्सा, चत्तारो दोण्णि लंर्तविदम्मि ।\२२९॥ 
८००० | ६००० | ४००० । २००० 
श्रथ तृक्तीय ( सनत्कमार इन््रकी श्रशभ्यन्तर परिषद्‌ ) मे श्राठ हजार ( ००००), 
मादेन्द्रकी , ( श्रभ्यन्तेर परिषद ) मे छह देजार ( ६०००), ब्रह्योद्ध की ( अभ्यन्तर परिषद्‌) मे 
चार हजार (४००० ) ओौर लान्तव ( इन््रकी अ्रभ्यन्तर परिषद्‌ ) मेँ दो हजार (२००० ) 
देव होते है ।२२६॥ 
१ सत्तमथस्स सहस्सं, पंच - स्याणि सहस्सयारिदे । 
-इ'"दादि-दुगे, पत्तेक्कं दो - सयाणि' पण्णासा ॥१२३०॥ 


१००० । ५०० 1 २५० । २५० ॥ 
1 ४ 


गाथा ¦ २३१-२३४ 1] श्रमो महाहियारो { ४९९ 
श्रथ-- सप्तम ( महाशृक्र इन्द्रकी अभ्यन्तर परिषद्‌ ) में एक हजार ( १००० ), सहसरं 
( इन्द्रकी अ० परिषद्‌ ) मे पचि सौ (५००) ओर श्रानतादि ( अनत-प्रणखत ) दो इन्धोकी 
( अभ्यन्तर परिषद्‌ ) मे दो सौ पचास-दो सौ पचास ( २५० -- २५० } देव होते द ।।२३०॥ 
अन्भेतर ~ परिसाषएु श्रारण - इ दस्स श्रच्चुदिदस्स । 
पत्तेक्कं सुर - पवरा, एक्क - सथं पंचवीस ~ जदं ॥२३१॥। 
१२१५ । १२५ 
श्रथ-आरण इन्द्र ओर अच्युत इन्द्रसेसे प्रत्येक ( की श्रभ्यन्तर परिषद्‌ ) मे एकं सौ 
पच्चोस-एक सौ पच्चोस ( १२५-१२५ ) उत्तम देव होते दै ।।२३१॥। 
मन्किप-परिसाय सुरा, चोदहस-बारस-दसटू-खं-चउ-दुगा । 
होंति सहस्सा कमसो, सोहम्षिदादिएसु सत्तसुः ।२२२।। 


1 


1 


१४००० । १२००० | १०००० | ८००० ] ६००० । ४००० | २००० । 
श्रये--सौधर्मादिक सात इन्द्रोमे से प्रत्येककी मध्यम परिषद्मे क्रमशः चौदह हजार, 
बारह हजार, दस हजार, आठ हजार, छह हजार, चार हजार श्रौर दो हजार देव होते हँ ।॥२३२॥ 
एक्क-सहस्स-पमाणं, सहस्सयाररिदयम्मि पंच - सया । 
उवरिम - चउ - इ देसु, पत्तेवकं मञ्िमा परिसा ।२३३।। 
१००० । ५००} ५०० । ५०० ५०० 
॥ भरथ--सहसार इन्द्रकी मध्यम परिषद्मे एक हजार ( १००० ) प्रमाण ' ओर उपरितनं 
चार इन्द्रोमेसे प्रत्येककी मध्यम परिषद्मे पांच सौ ( ५०० } देव होते ह ॥२३३।। ` ^" 
वि सोलस-चोहुस-बारस-दसदु-खच्चदु-दुगेक्क य सहस्सा 
बाहिर-परिसा कमसो, समिदा चंदा य `जउ-रामा ।\२३४६॥। 
परिसा समत्ता ॥ 


{ 


श्रथे-उपयु क्त इन्द्रोके बाह्य पारिषद देव क्रमश सौलदह्‌, चौदह, बारह, दस, श्राठ, छह, 
चार, दोश्रौर एके हजार प्रमाण होते है । इन तीनो परिषदोका नाम क्रमश. समित्‌, चन्द्रा श्रौर 
जतु है 1२३४1 
परिषद्का कथन समाप्त हु्रा । 





१, द, ब, क. ज. ठ, जुयणामो । 


५०० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २३५-२३९ 
अनीक देवोका प्रमाण- 
वसह्‌-तुरगम-रह्‌-गज-पदाति-गंघव्व-णटूयाणीश्रा । 
एवं सत्ताणीया, ' एवेकेक्क हवति उ"दाणं ।। २३५।। 
श्रथ-- वृषभ, तुरद्ध, रथ, गज, पदाति, गन्धर्वः मौर नतंक अनीक, इसप्रकार एक-एक 
इन्द्रकी सातं सेनाये होती है ।।२३५।। ' 
एदे सत्ताणीया, पत्तेक्कं सत्त-सत्त-कक्ल-जुदा । 
“ , तेसु पठमाणीया, णिय-णिय - सामाणियाण' समा ।\२३६॥ 
भ्रथ--इन सात सेनाभोमेसे प्रत्येक सात-सात कक्षा्रोसे युक्त होती है । इनरमेसे प्रथम 
स्रनीकका प्रमाण।अपने-अपने सामानिकोके बरावर होता है ।।२३६॥ 
। ` तत्तो दुगुणं दुगुणं, कादव्वं जाव सत्तमाणीयं । 
, परिमाण - जाणण्टुः, ताणं संखं. परूवेमो ।\२२७॥ 
क्रथे-- इसके श्रागे सप्तम श्रनीक पयंन्त उससे ,दुना-दूना करना चाहिए । इस प्रमाणको 
जाननेके लिए उनकी सख्या कहते हँ ।।२३७॥ 
इगि-कोडी छल्लक्खा,, श्रहासटहुी - सहस्सया वसहा । 
, , , सो्हर्मिदे होति हु, “तुरथादी तेचिया वि परत्तेकंकं ॥२३८॥। 
‹ १०६६८००० । विड ७४६७६००० । 
श्रथ--सौधम,इनद्रके एक करोड छह लाख श्रडसठ हजार ( १०६६८००० } वृषभ होते 
है श्रौर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते है ॥॥२३२८॥ 
विशेषा्थ-सौधमं इन्द्रकी प्रथम कक्षमे वृषभ संख्या सामानिक देवोके सहश्च ८४००० 
प्रमाण है 1 इस प्रथम कक्ष सख्यासे सातो कक्षाओकी सख्या १२७ गुणी होती है श्रतः प्रथम श्रनीक 
कीसातो कक्षाओमे कुल सख्या ( ८४००० >८ १२७ } = १०६६८००० है । प्रथम श्रनीककी सस्या 
१०६६८००० है श्रत सातो अनीकोकी पिण्ड रूप सख्या ( १०६६८००० ८७ ) = ७४६७६००० है। 
सीप्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ४ ॥ 
एकंका कोडी एक्क, लक्खं सदी सहस्स वसहाण । 
ईर्साणदे होति ह, तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेक्कं ॥२३६।। 
१०१६०००० । पिड ७११२०००० । 


+ > समत्ता ब. सामाखियाणि सम्मत्ता । २ ब, तुरयादिय। 


गाथा ; २४०-२४३ | अटुमो महाहियाये [ ५०१ 


(9 श्रथ--ईशान इन््रके एकः क रोड एक लाख साठ हजार वृषभ भौर तुरगादिकमेपे प्रत्येक भी 
इतने प्रमाणं ही होते ह ।(२३९॥ , 0 


विशेषार्थ--प्रथम अनीकेकी प्रथम क्षमे ८०००० वृषभ हु श्रत ८००००५८ १२७ 
१०१६०००० । १० १६००००८७ = ७११२०००० । 


लक्खाणि एक्कणडउदी, चउदाल-सहस्सयाणि वसर्हााण । 
होति ह तदिए इदे, तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेक्कं ।२४०।। 


& ४४००० } पिंड ६४००८००० | 


+= 1 


ध्रथं - तृतीय ( सनक्कुमार ) इन्दरके इक्यानवे लाख चवालीस हजार ( ७२००००८ १२७= 
६१४४००० ) वृषभ ओर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते ह ।२४०॥ 


1 


१४४० ०० € ७ = ६४००८००० । 
अट्ासीदी-लक्वा, णउदि-सहुस्साणि हति चसहूर्णण ! 
माहिदिदे तेत्तियसेत्ता तुरयाद्ि चि पत्तेक्कं ।२४१।। 
८८९०००० } पिड ६२२३०००१ । व 
भ्रथे-माहेन्ध इन्द्रके अठासी लाख न्वे हनार ( ७०००००८ १२७ = ८८९०००० } वृषभ 
भ्रौर तुरगादिकमेसे प्रत्येके भी इतने प्रमाण ही होते हैँ ।।२४१॥ 


। ८८६०००० > ७ == ६२२३०००० । 
छाहत्तरि-लक्वाण, बीस-सहुस्साणि होति वसह । 
म्हिदे पत्तोक्कः तुरय - प्पहुदी वि तस्मेत्तं ।।२४२॥। 
। ७६२०००४० । पिंड ५३३४०००० 
श्रये ब्रह्य नके छिहृत्तर लाख बीस हजार ( ६०००००८ १२७=७६२०००० } वृषभ 
ओौर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते ह ।।२४२॥। ` 
७६२००००८ ७ ५३३४०००० ॥ 
तेसद्री-लक््वाण, पण्णास - सहस्सयाणि वस्हाणि । 
लंतव - इदे होति हृ, तुरथादी तेत्तिया ति पत्तेक्कं ।२४३॥ 
६२५०००० । पड़ ४४४५०००० । । 


॥ 


५०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ भाथा : २४५४२५४६ 
्रथ--लान्तव इन्रके तिरेसठ लाख पचास हजार ( ५००००२६ १२७ = ६३५०००० ) 
वृषभ ओर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाणा ही होते है ।२५२॥ 
६३५०००० >८ ७ == ४४४५०००० । 
पण्णासं लक्लाणि, सीदि-सहस्साणि हंति वसर्हा । 
महसुिकिदे होंति हृ, तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेक्कं ।। २४४।। 
(4 ५०८०००० । पिड ३५५६०००० । 
श्रथ--महाशुक्र इन्द्रके पचास लाख अस्सी हजार ( ४०००० > १२७ ५०८००००) 
वृषभ गौर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते है ।२४४॥ 
। ४५०८०५० ००>८७- ३५५६०००० । 
श्रहुत्तीसं लक्वं, दस य सहस्साणि होति वसहाणि । 
तुरथादी तम्मेत्ता, होति सहस्सार ~ इंवम्मि ॥२४५॥ 
३८१०००० । पिंड २६६७०००० । 
श्रथ-सहलार इन्दरके अडतीस लाख दस हजार (३०००० >८ १२७ ३५१०००० } वृषभं 
ओर तुरगादिक भी इतने प्रमाण ही होते हँ ।२४५॥। ' 
\ । , , ^ ८ ३८१००००७ २६६७०००० । 
पणुवीसं लक्खाणि, चालीस-सहस्सयाणि "वसहाणि । 
श्रारण-इंदादि-दुगे, तुरयादी  तेत्तिया वि पत्तं ।\२४६॥ 
। २५४०००० । पड १७७८००००) 
ध्रथं-ध्रारण इनद्रादिक दोके पच्चीस लाख चालीस हजार (२००००५८१२७= 
२५४०००० } वृषभ ओर तुरगादिकमेसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैँ ।२४६॥ 
२५४०००० ७ == १७७८०००० । 
नोट- गाथामे श्रानतादि चारोके अनीक्रो का प्रमाण कहा जाना चाहिए था किन्तु प्राण 
श्रादिदोकाहीकहागयादहै,दोकानही। क्यो ? 


,  [ तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखिए | 
~ ------------- ------=-------------------=----- 
१. ब, होति वसहाणि । 


'[ ५०३ 


ग्रदुमो महाहियारो 


: २४६ | 


गाथा 


-------~--~------------~----~--------------~------------------------------ -------------------------~ 
००००५66\8 | ००००९६४ |००००६| ०००५१ ०० ण्ट ००००५ | ००००६ ‰ 11211} ९ 
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५०४ 1 तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : २४७-२५२ 
सातो भ्रनीकोको अपनी-ग्रपनी प्रथमादि कक्षाथोमे स्थित वृषभादिकोके वणका वर्णन-- 
^ जलहर-पडल-समुत्थिंद-सरय-मयंक-युजाल-संकासा । | 
वसहतुरंगादयया, णिय-णिय-कक्लायु.पटम-ककष्ल-ठिदी ।\२४७\। 

प्र्थे-`अपनी-ग्रपनी कक्षाओोमेसे प्रथम कक्षामे स्थित वृषभःतुरगादिक मेध-पटलसे उत्पन्न 
शरत्कालीन चन्द्रमाके किर्ण-समूहुके सदश ( वणं वारु ) होते हैँ ।२४७।। ` 
उदयंत-दुमणि-मंडल-समाण-वण्णा हवति वसहादी । ` 
ते. णिंय-णिय-कक्लासु › चेहर ते विदिय - कक्खासु' ५1२४८॥। 


श्रथे-स्रपनी-प्नपनी कक्ाग्रोमेसे द्वितीय कक्षामे स्थित वे वृषभादिक उदित हीते ९ सुय- 


मण्डलके सहश वर्णेवाले होते ह ।।२४८॥। । | | 
8 (५ 
| 


4 


न फुट्लंत-णोलकुवलय-सरिच्छ'-वण्णा 'तदज्ज-कक्ख-ठिदा । , 
ते णिय - णिय - कक्लासु; वसहस्स रहादिणो होति ॥ २४९॥ 


^ 1 


। ्र्थ--अपनी-जपनी कक्षाश्नोमेसे तृतीय क्षमे स्थित वे वृषभ, अश्व मौर रथादिक एूलते 
$=; -- । 


हए नीलकमलके सहश निमृलं वर्ण॑वाले होते ह ।1२४९।। ' । 
| मरगय-मणि-सरिस-तण्‌, 'वर-विविह-विमुसणेहि सोहित्ला । , 
॥ ते खिय-णिय-कक्ष्वादयु , वसंहादी तुरिम - ककव - ठिदा ॥२५०॥ ¦ 
, श्र्थ--अपनी-खपनो क्लाश्रोमेसे चतुथं कक्षामे स्थित वे वृषभादिक मरकत मिके सरश्च 
शरीरवाले श्रौ र-ग्रनेक प्रकारके-उत्तम भ्राभरूषणोसे शोभायमान होते ह।।२५०॥ 
पारावय - मोराण, कंठ - सरिच्हि देह - वर्णेहि । |, 
+ ~ ते णिय-णिय-कक्लासु पंचम-कवलासु वसहु-पहुदीश्रो.।।२५१। 
र्थ परपती-जपनी कक्षाश्नोमेसे पचम कक्षामे स्थित वे वृषभादिक कबरुतर एव मयूरे 
कण्ठके सहश देह्‌-वणंसे युक्त होते है ।।२५१। ४ 
चर-पउमराय-बंधूय-कुसुम-सकास - देह - सोहिल्ला 1 
ते णिय-णिय-कक्लासु, वसहाइं चछटु-कक्ख-जुदा ।२५२॥ 
शर्थ-अपनी-अपनी कक्षाश्नोमेसे चटी कक्षामे स्थित वृषभादिक उत्तम पद्मराग मणि 
अथवा बन्धूक पुष्पके वणं सदृश शरीरसे गोभायमान होते है ।।२५२।! , 


`~ 
१, ब्‌. सरिसच्छ। २ व. तणु विविह। 


` | 
। 


गाथा : २५३-२५८ ] श्रदुमो महाहियासे { ५०५ 


भिण्णिदणील-वण्णा, सत्त स-कक्ख-ह्टिदा वसहु-पहुदी । 
ते णिय-खिय-कक्लासु, वर - मंडण - संडिदा्थारा ॥२५३।। 
भ्रथ--श्रपनी-अपनी कक्ाश्रोमेसे सप्तम कक्षामे स्थित वुपभादिक भिन्न इन््रनीलमरििकफ 
सहश वणं वाले ओर उत्तम श्राभरुषणोसे मण्डित श्राकारसे युक्त होते है ।\२५२॥ 


प्रत्येक कक्षाके भ्रन्तरालमे बजने वाले वादित्र - 
सत्ताण' अणीयाणं, णिय-णिय-ककष्लाण होति विच्चाले । 
वर-पडह्‌ - संख - महल ~ काहल - पहूुदीण पत्तेककं ।।२५४।। 
श्रथ- सातो अनीकोकी श्रपनी-श्रपनी कक्षाश्नोके अन्तरालमे उत्तम पटह, शब, मर्द॑ल श्रौर 
काहलं श्रादिमेसे प्रत्येक होते है ॥२५४।। 
वृषभादि सेनाओकी रोभाका वणेन- 
लंब॑त-रयण-किकरिणि-सुहृदा-मणि-कुसुम-दाम-रमणिन्जा । 
धुच्वंत ~ धय - बडाया, वर - चामर - छंतत-कतिल्ला ।२५५।। 
रयणमया पल्लाणा, वसह - तुरगा र्हा य इदाणं। 
बहुविह - विगुव्वणाणं, बाहिज्जंताण सुर - कुमार्याहु २५६) 
भ्रथे-बहुविघ विक्रिया करने वाले तथा सुर-कुमारो दारा उद्यमान इन्द्रोके वृषभ, तुरग 
ओर रथादिक लटकती हई रत्नमय कषद्र-वण्टिकाश्नो, मखियो एव पुष्पोको मालाग्रोसे रमणीयः; 
फह्रातो हुई ध्वजा-पताकाश्रोसे युक्त, उत्तम चंवर एव छत्रसे कान्तिमान्‌ श्रौ रत्नमय तथा सुखप्रद 
साजसे संयुक्त होते हं ।॥॥२५५-२५६॥। 
श्रसि-सुसल-कणय-तोमर-कोदं ड-प्पहु दि-वि विह्‌-सस्थक सा । 
ते सत्तसु कक्खायु, पदातिणो दिव्व - रूवधरा ।२५७॥। 
भ्रथ-जो प्रसि, मूसल, कनक, तोमर ओर धनुष श्रादि विविध शस्त्रोको हाथमे धारण 
करने वाते है, वे सात कक्षाओमे दिव्य रूपके धारक पदाति होते ह ॥॥२५७॥ 
सञ्जं * रिसं गंधार - मन्फिमा पंच-पंच-महु र-सरं । 
धडवद - जुदं णिसादं, पुह्‌ पुह मायंति गंधन्वा ।\२५८॥। 





१, द क. ज. ठ, सक्ताण य ञाणीया । २. ब. कृ. ज सद्िसह्‌, द. ज. 2. स जद्टिरह्‌ । 
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श्रथे--गन्धरवेदेव षड्ज, ऋषस, गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत भौर निपाद, इन मधुर 
स्वरोको पृथक्‌-पृथक्‌ गाते है ।।२५८॥ 
चीणा-वेणु-प्पमुह खाणाविह्‌-ताल-करण-लय-जुत्तं । 
वाइनज्जदि वादिते, गंधर्व्वेहि महुर - सह ॥२५६॥। 
अथं--गन्धवं देव नाना प्रकारकी ताल-क्रिया एवं लयसे सयुक्त ( होकर ) मधुर स्वरसे 
वीणा एव वासुरी श्रादि वादित्रोको वजाते ह ।२५८॥ 
प्रत्येक कक्षाके नतक-देवोके का्यं-- 
कंदप्प-राज - राजाह्राज-विज्जाहूराण चरियाणं | 
णच्चंति टय - सुरा, णिच्चं पढमाए कक्खाए ।1२६०॥ 
ग्र्थ- प्रथम कक्षके नर्तक देव नित्य ही कन्दं, ( कामदेव ) राजा, राजाधिराज भौ९ 
विद्याधरोके चरिघ्रोका अभिनय करते ह ।।२६०॥ 


पुढवीसाण चरियं, सयलद्ध-महादि-मंडलीयाणं । 
विदियाए कव्खाए, णच्चंते खन्चणा देवा ।२६१॥ 
अर्थ- द्वितीय कक्षके न्तंक देव अधंमण्डलीक श्रीर महामण्डलीकादि पृथिवीपालकोके 
चरित्रका अभिनय करते है ।२६१॥ 
बलदेवाण हरीणं, पडिसत्तूणं विचिच्च - चरिदाणि । 
तदियाए कक्खाए, वर - रस - भार्वेहि णच्चंति ॥२६२॥। 
भर्थ--तृतीय कक्षाके नतंक देव उक्तम रस एव भावोके साथ बलदेव, नारायण भौर प्रतिः 
नारायणोके अद्भुत चरित्रोका अभिनय करते ह ।।२६२॥। 
चोहस-रयण-वर्ईणं, णव-णिहि-सामीण चक्कवदटीण । 
श्रस्चरिय - चरित्ताणि, णस्चति चडउत्थ - कक्लाए ।*२६२॥। 
्रथ-- चतुर्थं कक्षाके नर्तक देव चौदह रत्नोके प्रधिपति ओर नव ॒निधियोके स्वामी एसे 
चक्रव्तियोके आश्चयै-जनक चरित्रोका अभिनय करते टै ।।२६३॥ । 
सन्वाण सुरिदाण, सलोयपालाण चार ~ चरियाइ' । 
ते पंचम - कक्खाए, णच्चंति विचित्त - भंगीहि ।१२६४॥ 
[क 


१ व क चसियाण। 


गाथा २६५-२७० | अटुमो महादियारो ¦] ५०७ 


श्रथे--पचम कक्षाके नतंक देव लोकपालो सहित समस्त इनद्ोके सुन्दर चरित्रोका विचित्र 


॥ 


भगिमाभोसे अभिनय करते है ।(२६४॥ = ५ ` 2. 
गणहर-देवादीणं, विमल-पुणिदाण विविहु-रिद्धीणं । 
चरियाईइ विचित्तादं, णच्चंते छद - कक्लाए ।1२६५॥ 
श्रथे-छटी कक्षाके नतंकदेव विविध ऋद्धियोके धारक गणधर आदि निमल पुनीन्द्रोके 
श्रद्भूत चरित्रौका श्रभिनय कर्ते है २६१५ 
 चोत्तीसाइ ~ सयाणं, बहुविहु-कल्लाण-पाडिहेराणं । 
-जिण ~ णाहाण चरित्त, सत्तम - कव्ाए णच्चंति ।।२६६॥, 
॥ भ्रथं-सप्तम कक्षाके नतक देव चौतीस अतिशयोसे युक्तं श्रौ र बहृतं प्रकारके मगलमय 
प्रातिहायंसि संयुक्तं जिननाथोके चरित्रका अभिनय करते है ।२६६।1 । (0 
दिव्न-वर-देहु-जुत्ता, वर-रयण-चिमूसणेहि कथसोहा । 
ते णच्चंते रिच्चं, णिय ~ णिय - इंदाण श्रणेसु' ।\२६७॥ 
श्रथ--दिग्य एव्रं'उत्तम देहं सहित श्रौर उत्तम रत्न-विभ्रूषणीसे शोभायमान वे नतैक देव 
नित्य ही श्रपने-अपने इन्द्रोके श्रागे नाचते है ।२६७।। + 
सत्तपदाणाणीयः, एदे इंदाण होति पत्तेक्कं । 
अण्णा वि छत्त-चामर, पीठाणि य बहुविहा होंति ॥२६८॥ 
श्रथ-दसप्रकार प्रत्येक इन्द्रके सात-साते कक्षाओं वाली सेनाएं होती है । इसके श्रतिरिक्त 
जन्य भी बहुत प्रकार छत्र, चंवर ओर पीठ ( सिंहासन ) होते ई ॥२६८॥ 
सव्वाणि अ्णोयाणि, वसहाणोयस्त होति सरिसाणि । 
वर - विचिह - भूसर्णोहि, चिभूसिदंगाणि पत्तेक्कं ॥२६६।। 
भ्रथ--सन प्रनीकोमेसे प्रत्येक उत्तम विविध श्रुषणौसे विभरषित शरीरवाले होते हए 
वृषभानीककं सदश है ॥॥२६९॥ 
सव्वाणि अ्रणौयाणि, कक्लं पडि छस्सश्रं सहावेणं । 
पुव्वं ब विकूव्वणए, लोयविणिच्छय-मुणोः भणइ ।\२७०॥ 
६०० 1 ४२००1 "` ' -पाठान्तरम्‌ः। 


ष का 1 


१० व. व उच्चरिय। २ द व. क. ज. ठ. मुणि भणड्‌। । 
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श्रथ-प्रत्येक कक्षाकी सब अनीक स्वभावसे छह सौ ( ६०० ) श्रौर विक्रियाकी अपेक्षा 
पूर्वोक्त ( ६०० ०८७४२०० ) सख्यके समान है, एेसा लोक विनिश्चय मुनि कहते है ।।२७०॥ 
पाठान्तर । 
वसहाणीयादीणं, पुह पुह॒ चुलसीदि-लक्व-परिमाणं । 
पटमाए क्क्खाए, सेसाचु दगुण - दगुण - कमा ।\२७१५ 
एवं सत्त - विहाणं, सच्वाणीयाण होंति पत्तेक्कं । 
संगायणिः - श्राइरिया, एवं सियमा पर्वति ।।२७२॥। 
| पाठान्तरम्‌ । 
श्रथे-प्रथम कक्षामे वृषभादिक अनीकोका प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ चौरासी लाख है । शेष 
कक्षाओमे क्रमशः इससे दूना-दूना है । इसप्रकार सातो अनीकोमे प्रव्येकके सात-सात प्रकार ह! एेसा 
सगायणि-आआचायं नियमसे निरूपणा करते ह ।1२७१-२७२॥ 
सप्त श्रनीकोके श्रधिपति देव-- 
, , सत्ताणीयाहिवई, जे देवा होति दवि्वणदाणं। 
उत्तरः ~ इदाण तहा, ताणं णामाणि वोच्छामि ।॥२७३।। 
श्रथे- दक्षिणो श्रौर उत्तरेन्द्रोकी सात अनीकोके जो अधिपत्ति देवँ उनके नाम 
कहते है ॥\२७२॥ 
वसहेसु दामयदटरी, तुरंगमेयु हवेदि हरिदामो । 
तह मादलीः रहैचु, गजेषु एरावदो णाम ।*२७४॥ 
वाऊ पदाति - संघे, गधव्वे्ु श्ररिदुसंका य । 
णीलंजण त्ति देवी, विक्लादा णहूयाणीया ।२७१५॥ 
भ्रथे-वृषभोमे दामयष्टि, तुरगौमे हरिदाम, रथोरभे मातलि, गजोमे एेरावत, पदाति सधमे 
वायु, गन्धर्वोमि अरिष्टशका ( अरिष्टयश्स्के ) अौर नतक श्रनीकमे नीलञ्जसा ( नोलाजना } देवी, 
इसप्रकार सात अनीकोमे ये महत्तर ( प्रधान ) देव विख्यात ह ।।२७४-२७५।। 
पीढाणीए दोणं, अहिवई - देश्रो हवेदि हरिणामो । 
सेष्ाखीयवर्ईणं, मेघ णत्थि  उवएसो ॥२७६॥' 


व्या ~ +“ क गिं 
1१. द. ब. कण जठ, सच्वविदाण स्त्ताणीयाणि । २. द सघादणि। ३. द. बर कृरज. ठ, 
उवरिमि। ४. द. ब, क. ज. ठ. मरदली । ग्द व. कं, नीलजसो, ज, ठ, णलजसो । ६. यहं गाथा पाठान्तर 


ज्ञात होती है। 


गाथां ! २७७-२८२ ] धदुमो महाहियारो [ ५०९ 


भ्रथ--दोनो ( दक्षिणेन्द्र श्रौर उत्तरेन्द्र ) की पीठानीक ( श्रद्वसेना ) का अधिपति हरि 
नामक देव होता है । शेष अनीकोके श्रधिपतियोके नामोका उपदे नही है ।।२७६॥। 


अभियोगाणं श्रहिविइ - देनो चेदु दि दविर्खाणदेसु । 
बालक ~ रासो उत्तर -इंदेयु पुष्फदतो य (२७७), 
भ्रथे--दक्षिणेन्द्रोमे अभियोग देवोका श्रधिपति बालक नामक देव ओर उत्तरेन्द्रोमे इनका 
अधिपति पुष्पदन्त नामक देव होता है ।1२७७॥ 
वाहन देवगतत एेरावत हाथीका विवेचन -- 
सकक-दुगस्मि थ वबाहुण-देवा एरावद-णाम हत्थीणं । 
कुन्वंति विकरिरियाओ, लक्खं उच्चेह्‌-जोयणा दीह ।\ २७८।। 
१०००५०० 
भ्रथ-सौधमं ओर ईशान इन्द्रके वाहन देव विक्रियासे एक लाख ( १००००० ) उत्सेध 
योजन प्रमाण दीघं एेरावत नामकं हाथीकी रचना करते दँ ।।२७८॥ 
एदाणं बत्तोसं, होति मुहा दिन्व-रथण-दाम-जुदा । 
पुह॒धुह रुणंत ' किंकिणि-कोलाहूल-सह्‌-कयसोहूा ।।२७९।। 
भ्रथे--इनके दिष्य रत्न-मालाओसे युक्त बत्तीस मूख होते है, जो घण्टिकाश्रोके कोलाहल 
शब्दसे शोभायमान होते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दं करते है ।1२७९।। 
' एक्केक्क - सुह चंचल-चंदुज्जल-चमर-चार-रूवस्मि । 
चत्तारि होति दता, घवला वर-रयण-भर-खचिदा ॥२८०।। 
भरथे- चञ्चल एव चन्दरके सदश उज्ज्वल चामरोसे सुन्दर रूपवाले एक-एक मुखमे रत्नोके 
समूष्ुसे खचित धवल चार-चार दात होते है ।।२८०।। 
एक्केक्कस्मि विसाणे, एक्ष्केक्क-सरोवरे विमल-वारी । 
, एककेकंक = सरवरम्मि य, एक्केक्कं कमल-वर-संडा ।२८१।। 
भ्रथं--एक-एक विषा ( हाथी दांत ) पर निमंल जलसे युक्त एक-एक सरोवर होता है । 
एक-एक सरोवरमे एक-एक उत्तम कमल-खण्ड ( कमल उत्पन्न होनेका क्षेव ) होता है ।२८१॥ 
एक्केक्क-कमल-संड, बत्तौस-विकस्सरा महापडमा । 
एककेकक - महापउसं, एक्केक्क - जोयण - पमाणेण ।२८२।। 
भथे- एक-एक केमल-खण्डमे विकसित बत्तीस महाप होते है भौर एक-एक महापनच्च 
एक-एक योजन प्रमाण होता है ।२८२॥ 


५०८ ] तिलोयपण्ात्ती [ गाथा : २७१-२७६ 


श्र्थ-प्रत्येक कक्षाको सव अनीके स्वभावसे छह सौ ( ६०० ) श्रौर विक्रियकी अपेक्षा 
पूर्वोक्त ( ६०० >८७=४२०० ) सख्याके समान है, ठेसा लोक विनिषए्वय मनि कहते ह ॥।२७०॥। 
पाठान्तर। 
चसहाणीयादीणं, पुह्‌ पुह॒ चुलसीदि-लक्-परि माणं । 
पटमाए कक्खाए, सेसाघुः दुगुण - दुगुण - कमा ॥२७१॥। 
एव सत्त - विहाणं, सचचाणीयाण" होति पत्ते्कं । 
संगायणिः - श्राइरिया, एवं शखियमा परू्वेति 1२७२1 
| पाठान्तरम्‌ । 
भ्र्थ-प्रथम कक्षामे वृषभादिक अनीकोका प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ चौरासी लाख है । शेष 
कक्षाओमे क्रमशः इससे दूना-दूना है । इसभ्रकार सातो अनीकोमे प्रत्येकके सात-सात प्रकार है| एेसा 
सगायशि-आचायं नियमसे निरूपण करते ह ।।२७१-२७२।। 
सप्त प्रनीकोके भ्रधिपति देव- 
, - सत्ताणीयाहिवई, जे देवा होंति दक्विणिदाणं । 
उत्तरः ~ -ङ्दाण तहा, ताणं णामाणि वोच्छामि ।।२७३॥ 
श्रथ दक्षिणे श्रौर उत्तरेन््रोकी सात अनीकोके जो अधिपति देवर उनके नाम 
कहते है ॥।२७३।। 
, वसहेधु दमय, वुरंगमेसुः हवेदि हरिदामो । 
तह मादली" रसु, गजेसु एरावदो णाम ॥२७४। 
वाऊ पदाति - संघे, गधन्वेसु श्ररिदुसंका य । 
णीलंजण" त्ति देवी, विक्लादा णट्याणीया ।।२७५॥ 
कथं वृषभोमे दामयष्टि, तुरगोमे हरिदाम, रथोमे मातलि, गजोमे रावत, पदाति संघमे 
वायु, गन्धर्वोमि अरिष्टशका ( अरिष्टयशस्क ) ओर नतेक प्रनीकमे नीलञ्जसा ( तीलाजना } देवी, 
इसप्रकार सात अनीकोमे ये महत्तर ( प्रधान ) देव विख्यात हैँ ।।२७४-२७५।। 
पीढाणीए दण्ट, अहिवड्‌ - देश्रो हवेदि हरिणामो । 
स्ारषोयवडणं, रामेषु णत्थि उवएसो ॥२७६॥ 


ऋ ४ 


,१. द. ब. क. ज. 2. सच्चिदा सत्तालीयाणि । २ द" सवार । 
उ्रिम। ४, द. ब, क. ज. ठ. मरदली । ५. द ब. क. नीलजसो, ज, ठ. णलजसो । 


३, द ब. क, ज, 2, 
६ यह्‌ गाथा पाठान्तर 


ज्ञात हत्ती है। 


गाथा  २७७-२८२ ] अटुमो महाहियारो [ ५०९ 


ध्रथ-दोनो ( दक्षिणेन्द्र श्रीर उत्तरेनद्र ) की पीठानीक ( श्रश्वसेना ) का अधिपति हरि 
नामक देव ह्येता है । शेष अनीकोके श्रधिपतियोके नामोका उपदेश नही है ।।२७६॥ 


अभियोगाणं श्रहिवड - देवो चेदु दि दविर्वाणदेसु । 
बालक - णामो उत्तर -इंदेयु पुप्फदतो य ॥२७७।। 
श्रथ-दक्षिणेन्द्ोमे अभियोग देवोका श्रधिपत्ति बालक नामक देव ओर उत्तरेन््रोमें इनका 
मधिपति पुष्पदन्त नामक देव होता है ।1२७७॥ 
वाहन देवगत एेरावतत हाथीका विवेचन - 
सवक-दुगस्मि य वाहण-देवा एरावद-णाम हत्थीणं । 
कुव्वंति विकिरियाओो, लक्खं उच्छेहू-जोयणा दीह ।। २७८।। 
१०००००५ 
ग्रथ- सौधम ओर ईशान इन्द्रके वाहन देव विक्रियासे एक लाख ( १००००० } उत्सेध 
योजन प्रमाण दीघं एेरावत नामक हाथीकी रचना करते हुँ २७८1 
एदाणं बत्तीस, होति सुहा दिन्व-रयण-दाम-जुदा । 
पुह पुहं रुणं ' किकिणि-कोलाहूल-सदह्‌-कयसोहूा ।२७६।। 
श्रथे--इनके दिभ्य रतन-मालाओसे युक्त बत्तीस मूख होते है, जो घण्टिकाश्नोके कोलाहल 
शन्दसे शोभायमान होते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ शाब्द करते है ।1२७९।। 
एककेक्क - मुहे चंचल-चंदज्जल-चमर-चार-रूवम्मि । 
चत्तारि होति दता, धवला नर-रयण-भर-खचिदा ॥।२८०॥।। 
भ्रथ-चञ्चल एव चन्दरके सहश उज्ज्वल चामरोसे सुन्दर रूपवाले एक-एक मुखमे रत्नोके 
समूहसे खचित धवल चार-चार दाति होते है !1२८०॥ 
एक्केक्कम्मि विसाणे, एक्षकेक्क-सरोवरे विमल-वारी । 
` एक्केक्क = सरवरम्मि य, एक्केवकं कमल-वर-संडा ।\२८१।। 
प्रथे--एक-एक विषाण ( हाथी दांत ) पर निमंल जलसे युक्त एक-एक सरोवर होता है । 
एक-एक सरोवरमें एक-एक उत्तम कमल-खण्ड ( कमल उत्पन्न होनेका क्षेत्र ) होता है ।।२८१॥ 
एककेकक-कमल-संड, बत्तीस-चिकस्सरा महापडमा ! 
एकषकेकंक ~ महापडउमं, एक्केक्क - जोयण - पमाणेण ॥२८२॥। 


प्रथ--एक-एक कमल-खण्डमे विकसित बत्तीस महापद्म होते है ओर एक-एक महापद्म 
एक-एक योजन प्रमाण होता है ॥२८२॥ 


1 


५१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८३-२०७ 


चर-कचण-कथसोहा, वर-पडमा सुर-विकरुव्वण-बलेणं । 
एवकेक्क ,- महापडमे, णाडय - साला य एक्केक्का।॥२८३। ` 


श्रथ-देवोके विक्रिया-बलसे वे उत्तम पद्म उत्तम स्वणेसे शोभायमान होते है । एक-एक 
महापदमपर एक-एक नाटयशाला होती ह ॥।२८३।। 


एष्केक्काए तीए, बचीसर वरजच्छृरा पणच्चंति । 
एव॒ सत्ताणोया, ण्ह बारसिदाणं ॥२८४॥ 


॥ 


भ्र्थ--उस एक-एक नाटचकशालामे उत्तम वत्ती अप्सराये नृत्य करती दह । इसप्रकार 
बारह इन्द्रोकी सात अनीके ( सेनाएं ) कदी गयी रह 11२८४) 
इन्द्रके परिवार देवोके परिवार देवोका प्रमाण- 
पह-पुह पदण्णयाणं, अभियोग-सुराण किव्विसाणं च ! - 
संखातीद ~ पमां, भणिदं सव्वेयु इदाणं ।॥२८५॥ 
श्रथ-सभी (स्वर्गो) मे इन्द्रोके प्रकीर्णक, माभियोग्य शरीर किल्विषिक देवोका पृथक्‌-पृथक्‌ 
असख्यात प्रमाण कहा गया है ।२८५। 
पडिड्ंदाणं* सामाण्ियाण तेत्तीस - सुर-वराणं च । 
दस-भेदा परिवारा, णिय - इंद - समाण पत्तेक्कं ।२८६॥। 
ध्रथ-प्रतीन्द्र, सामानिक ओौर त्रायस्विश देवोमेसे प्रत्येकके दस प्रकारके परिवार श्रषने 
इन्द्रके-सटेश होते ह ।॥२८६। 1, | 
लोकपालोके सामन्त देवोका प्रमाण- 
चत्तारि सहस्साणि, सक्कादि - दुगे दिगिद-सामंता । 
एक्क चेव सहस्सं, सणक्कुमारादि - दोण्टं पि ।२८७॥ 


४००० । १०००। 


प्रथे-सौधमम श्रौर ईशान इन्द्रके लोकपालोके चार हजार सामन्त (४००० ) श्रौर 
सनत्कुमारादि दो के सामन्त देव एक-एक हजार ही होते है ।1२८७॥1 - 
~ 


१ प्रतीन्द्, सामानिक भौर त्रायस्विश दैवोके दस-दस भेद कंते सम्भव हो सक्ते रह? 


7था : २८८-२९१ | अद्रुमो महाहियारो [ ५११ 


पंच-चउ-तिय-दुगाखं, याणि 'र्बाम्हदयादिय-चउक्के । 
भ्राणद* - पहुदि ~ चउक्के, पत्तेदकं एक्क-एक्क-सयं ।1२८८।। 
०० [ ४०० } ३००! २०० १०० । 
श्रथं -त्रहय न्रादिक चारके सामन्त देव क्रमशः पाच सौ, चारसौ, तीनसौ,दो सौ तथा 
भानतादिक चार इन्द्रौमेे प्रत्येकके एक-एक सौ होते है ।२८८॥। 
दक्षिणेन्द्रोके लोकपालोके पारिषद देवोका प्रमाण- 
पण्णास चउ-सयाणि, पंच-सयन्भंतरादि-परिसाश्रो । 
सोम-जमाणं भखिदा, पत्तेकंकं सयल-दक््वाणदेसु' ।।२८६।। 
५० | ४०० । ५०० 


भ्र्थ-समस्त दक्षिणेन्द्रोमे प्रत्येककं सोम एवं यम लोकपालके श्रभ्यन्तर पारिषद देव पचास 
( ५० ), मध्यम पारिषद देव चारसौ ( ४०० } भ्रौर बाह्य पारिषद देव पाच सौ ( ५०० ) कहे गये 
है ।।२८९॥ 
सदी पच-सयाणि, च्च सया ताओ त्िण्णि-परिसाश्रो । 
चरणस्त कुवेरस्स य, सत्तरिया छस्सयाणि सत्त-सया ।\२९०॥ 
६० । ५०० 1 ६०० 1 ७० । ६०० । ७०० 


ध्रथं-वे तीनो पारिषद देव वरूणके साठ (६०); पाच सौ (५००) गौर हसौ 
( ६०० ) तथा कुबेरके सत्तर (७०), छह सौ (६०० ) श्रौर सात सौ (७०० ) होते 
है ।।२९०॥ 


उत्तरेन््रोके लोकपालोके पारिषद देवोका प्रमाण-- 
जा ददिखण-दइंडाणं, कुबेर-वरणस्स उत्थ तिप्परिसा । 
कादन्व विवनज्जासं, उत्तर - इंदार सेस पुव्व वा ॥२९१।। 
५० | ४०० । ५०० | वर्‌ ७० । ६०० । ७०० ॥। कुवे ६० । ५०० । ६०० 


श्रथ--उन दक्षिणेन्द्रोके कुबेर ओर वरुणके तीनो पारिषदोका जो प्रमाणा कहा है उससे 
उत्तरेन््रो (के कुबेर ओर वरुणके पारिषद देवोकं प्रमाण } का क्रम विपरीत है । शेष पूर्वं के समान 
समभना चाहिए ।२६१।। 








१ द न. क,ज.ठ बरम्ह्दियादिम। २. द.व.क.ज.ठ भारण। 
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लोकपालोके सामन्त देवोके तीनो पारिषदोका प्रमाण- 


सब्वेसु दिगिदाणं, सामंत-सुराण तिण्णि परिसाघ्रो । 
णिय-णिय्दिगिद-परिसा-सरिसाश्रो हंति पत्तेष्कं ।।२६२॥ 


प्रथ-सव लोकपालोके सामन्त देवोकं तीनो पारिपदोमेपे प्रत्येक अपने-अपने लोकपालके 
पारिषदोके ( प्रमाण ) वरावर हैँ ।॥२९२॥ 


तालिका श्रगले पृष्ठ पर देखिए ] 


[ ५१३ 


उदुमो सहाहियारो 


` २९२ | 


गधा 









































1 त ५. 
००९४| ००|| ०४ | ००6 ००४| ०५5) प < ८, ॐ रि ००६ ४०१० {>‰<# | ६ 
स सुः कु ट -</ -</ ०५ $>] ४ 
००6)| ००४| ०6, | ००४| ००५ ०४ ता -/ 3 2; 2, ॐ ००४ 3५ 2 
८] ८ 
॥ 1 <] 1 9 
००३। ०० ०2 | ००6\|५०४| ०6 4 दा 4, ल्‌, >, १ ००६ ४२५ 21916 2 
4 ज 211 | 4 ५५ ल“ भ्य! च, भप 
५ 4 4; 4 4 ९ 
००6\| ०० ०9) | ७०५४। ००अ| द .4 %, 4 ् 3 4 त्र र २! ५, 3 श ००४ ०५ + 11६ 
= = ~| ~ 
# ३,232.23 424| ००४ १२५ 21928 | 
००४| ००१ ०४ | ००6] ००४। ० ५ 0 ~ | 4 3, भ] यु, 3, 
< ~~“ 24 €. 
२ < ज < ञ| ५ | अ 4 भर ५ = ०० ४२५३ ५६1३४ | 9 
००|| ००४| ०6] ००४|००] ° "0 ४ त 2 त £< | < त 
[नद] ह कन्व | © 1 
+ = ॐ £ ॐ| ९ ॐ| ‰ ॐ | ९ ॐ +ल ॐ ००५९ २५९ ०२1 | 
००४| ००४६| ० ००6) ००| ७6) 2 (8 9 5 २, <, ठ 9, 
श | त त | 9 | ©| 2 2 | त ) ४०५ 23! | ४ 
००९| ००४| 96 | ००४|००६| ° 1 ि ट ध (र | थ ¶। 9, 2, निि। ०० 
०५ ॐ | > 2 | = >| = ॐ | 2 ‡ | ~ ‰ 2५ ४21 | ‰ 
००४ ००४| ०४ | ००6| ००४ ०6 - ५ क ५ ह अ | ९४ ॐ | ~ र ०००६ १२५ ४२६ 
४ | र ् ट ‰ र| ०००४ 12५ २11१584 > 
००6)| ००९ ५6 [| ००४००६४ ०५ ा 1 2 21 2 
। <^ १२ 1. २.1 ५२५ ४1 ४ 
००४| ००१| ०४ | ००6| ००४। ०6) ॐ 3 ^ 2, 2, 2, ००० ५ 
= 4 सः ०००९ 2५ ५.84 ट 
००6| ०० ०6 | ००४००५४ ० 
1४ | २७५४-८. 
49 | ० 
०1४ | ०1 | ०1४ | ०1७ | ०1४ | ०10 | ०1४9 | ०19 | ०४ | ५ ०४ 
४ (०.२०९.५४1 | 4128 (>> 
121४ | ५३१ | 1216 | 1231 |५१३)१ २४ | 218 स 4 4 
५९ 2 य ६ 
क ५१ र २12 १ < 
{५12 > && 1 <~ € म (५ र 9 १०1४५) 
१) & प ॥ <. 
11949 > । 1219 ‰ 1210५०5 14 1145143 ~ 
| 1 6 2 । ध ५ /  __ ------- 


£ 
६४ & ००४ ०114-1 11 29०41 1 > {19016 {114५4 








५१४ ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा २९३-२९७ 
लोकपालोक श्रनीकादि परिवार देव- 


सोमादि-्दिगिदाणं, सत्ताणीयाणि होंति पत्तेक्क\! ` 
श्रहुावीस - सहस्सा, पदमे सेसेघु दुगुण ~ कमा ।>९३॥ 


श्रथं-सोमादि लोकपालोकी जो सात सेनाए होती है उनमे से प्रत्येक ( सेनाको } प्रथम 
कक्षामे ्र्राईस हजार ( वृषभादि ) है भौर शेष कक्षाग्नोमे दविगुखित क्रम है ।२९३॥। 


पचत्तीसं लक्खा, छप्पण्ण - सहुस्सथाणि पत्तेक्कं । 
सोमादि - दिगिदाणं, हवेदि वसहादि - परिमाणं ।२६४॥। 
३५५६००० । 
श्रथे-सोमादि- लोकपालोमेसे प्रत्येकके वृषभादिका प्रमाण पतीस लाख छप्पन हजार 
( २८००००८ १२७ = ३५५६००० ) है ।।२९४॥ 
दो-कोडीओ लक्खा, श्रडदाल सहस्सयाणि बाणउदी । 
सत्ताणीय - पमाणं, पच्चेक्कं लोयपालाणं ।।२९१५॥ 
२४८९२००० । 
ध्रथ-लोकपालोमेसे प्रत्येकके सात अनीकोका प्रमाण दौ करोड अडतालीस लाख वानवं 
हजार ( ३५५६०००८ ७ २४८९२००० ) है ।।२९१५॥। 
जे अभियोग-पण्णय-किव्विसिया होति लोयपालाणं ग ` 
ताण पमाण ~ णिरूबण - उवएसा संपडइ पणदरो ।।२६६॥ 
शर्थ-लोकपालोके जो माभियोग्य, प्रकीर्णक मौर किल्विषिक देव होते है उनके प्रमाणके 
निरूपणका उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ।।२९६॥। 
लोकपालोके विमानोका प्रमाण- 


छल्लक्खा छासदटी - सहस्सया छस्सयाणि छवी । 
सक्कस्स दिगिदाणं, विमाण - संखा य पत्त क्कं ॥२९७\। 


६६९६६६६ । 
ध्रथ-सौधरमइन्द्रके लोकपालोमेसे प्रत्येकके विमानो सख्या छह लाख छासठ हजार चट 
सौ छासठ ( ६६६९६६६ ) दै ॥२९७॥ 
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तेसु पहाण-विमाणा, सयपहारिद - जलपहा णामा । 
वग्गृपहो य कमसो, सोमादिय - लोयपालाणं ।(२९८)) 
श्रथ--उन विमानोमे सोमादि लोकपालोके करमशः स्वयप्रभ, अ्ररिष्ट, जलप्रम ओर बल्गुप्रभ 
नामक प्रधान विमान है ।।२९८॥ 
इय-संखा-णामाणि, सणक्करर्मारिद - बम्हु - इदेसु । 
सोमादि - दिगिदाणं, भणिर्दाणि वर - विमाणेसु ।\२६६॥। 
९९६६६६६ । 
श्रथं--सनक्कुमार श्रौर ब्रह्य धके सोमादि लोकपालोके उत्तम विमानोको भी यही 
( ९६९६६६६ ) सख्याप्रौरये ही नाम कहे गये है ।।२६९६।। 
होदि ह सयंपहुक्खं, वरजेदुस - श्रंजणाणि चम्गू य। 
ताण पहाण - विमाणा, सेसेचुः दविर्खाणिदेसु ।\३००)। 
श्रथं-शेष दक्षिण इन्द्रम स्वयम्प्रभ, वरज्येष्ठ, श्रञ्जन श्रौर वल्गु, ये उन लोकपालोके 
प्रधान विमान होते है ।३००।। 
सोमं सन्वदभहा, सुभह-श्रभिदाणि' सोम-पहुदीणं । 
होति पहाण - विमाणा, सव्वेसु उर्तारदाणं ।\२३०१॥ 
भ्रथ-सन उत्तरेन्द्रोके सौमादिक लोकपालोके सोम ( सम ), सवैतोभद्र, सुभद्र ओर अमित 
नामक प्रधान विमन होते है ।॥३०१।। 
ताणं विभाण-संखा-उवएसो णत्थि काल - दोसेण । 
ते स्वे लि दिगिदा, तेसु विमाणेसु कीडते ॥३०२॥ 
श्रथ-उन विमानोक्ी सष्याका उपदेश्च कालवश इससमय नही है । ये सब लोकपाल उन 
विमानोमे क्रीडा किया करते है ।३०२॥ 
सोम-जमा सम-रिद्धी, दोण्छिचि ते होति दकविर्खाणदेतु । 
तेसु श्रहिश्रौो वरुणो, वरुणादो होदि घणणाहौ ।1३०३।। 
श्रथ -दक्षिणेन्द्रोके सोम ओरयमये दोनो लोकपाल समान ऋड्धिवाले होते हैँ । उनसे 
मधिक ( ऋद्धि-सम्पन्न ) वरुण ओर वरुणसे श्रधिक.( ऋद्धि सम्पन्न ) कुवेर होता है ।३०३।। 





१ द. ब क. ज ठ, समसिदाणि। 
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सोम-जमा सम-रिद्धी, दोण्णिवि ते होति उरत्तरिदाणं । 
तेसु कुवेरो श्रहिश्रो, हवेदि वरुणो कवेरादो 1\३०४॥ 
श्रथं--उत्तरेन््रोके वे दोनो सोम श्रौर यम समान ऋद्धिवाले होते है । उनसे ्रधिक ऋद्धि 
सम्पन्न कवेर ओर कूबेरसे श्रधिक ऋद्धि सम्पन्न वरुण होता है ।।२३०४।। 
इन्द्रादिकी ज्येष्ठ एव परिवार देविर्या-- 
इंड - ्पाडदादीणं, देवाणं नेत्तियाश्रो देवीश्रो । 
चेदति तेत्तियाश्रो', वोच्छामो आणुपृव्वीएु ।।२०५॥ 
श्रथ--इनद्र श्रौर प्रतीन्द्रादिक देवोके जितनी-जितनी देवां होती ह उनको अनुक्रमसे 
कहते है ।३०५।। 


एक्केक्क - दविखणिदे, श्रद्द - हवति जेटु-देवीग्रो । 
पठउमा-सिवा-सचीभो, श्रंजुकया - रोहिणी ~ नवमी ॥३०६॥ 
बल-णामा श्रच्चिणिया, ताओ सव्विद-सरिस-णामाग्रो । 
एक्केक्क ~ उत्तरिदे, तम्मेत्ता जेहु - देवीश्रो ।३०७॥। 
किण्ा य मेघराई, रामावइ-रामरक्छिदा वसुका । 
वसुमित्ता वसुधस्मा, वसु धरा सव्व-इंद-सम-णामा ॥३०८॥। 


प्रथं पद्मा, शिवा, शची, श्रज्जुका, रोहिणी, नवमी, बलनामा ओर अचिनिका ये अठ 
ज्येष्ठ देविय प्रत्येक दक्षिण इनदरके होती है । वे सब इन््रोके सदश नामवाली होती हँ । एक-एक उत्तर 
इन््रके भी इतनी ( भाठ ) ही ज्येष्ठ देवियां होती है । ( उनके नाम } कृष्णा, मेधराजी, रामपिति, 
रामरक्षिता, वसुका, वसुमित्रा, वसुधर्मा श्रौर वसुन्धरा हँ । ये सव इनद्रोके, समान नामवाली होती 
है ( अर्थात्‌ सब इन्द्रो की देवियो के नाम यदी है । ) ॥३०६-३०८॥ 
सक्षक-दुगम्मि सहस्सा, सोलस एवकेक्क-जेटु-देवीग्रो । 
चेदु ति चार ~ णिरवम - र्वा परिवार - देवीश्रो ॥३०६॥। 
१६००० । 
अरथ- सोधम भौर ईशान इन्द्रकौ एक-एक ज्येष्ठं देवीके सुन्दर एव निरूप रूपवाली 
सोलह हजार ( १६००० ) परिवार-देविर्यां होती है ।।३०६॥। 





१, द. ब क ज, ठ. तेत्तियाण। २ द ब क. ज. 2" खवास । 
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श्रटू-चउ-दुग-सहुस्सा, एक्क-सहस्सं सणक्करूमा र-दुगे । 
बम्हुम्मि लंतविदे, कमेण महसुक्क ~ इंदस्मि ।३१०।। 
८००० | ४००० [ २००० } १००० 
श्रथं-सनत्कूमार ओर मेन्द्र, ब्रह्य न्ध, लान्तवेन्द्र॒ तथा महाद्युक्र नद्धकौ एक-एक ज्येष्ठ 
देवीके क्रमशः आठ हजार, चार हजार, दो हजार ग्रौर एक हजार परिवार-देविरयां होती ह ।1३१०॥ 
पंच - सथा देवीश्रो, होति संहुस्सार - इंद - देवीणं । 
श्रडडाइज्ज - सर्याण, आद - इंदादिय - चडक्के ।३११।। 
५०० । २५० । 
श्रय- सहार इन्द्रकी प्रत्येक ज्येष्ठ देवीके पाचसौ (५००) परिवार-देविर्यां नौर 
प्रानतेन्दर श्रादिक चारकी प्रव्येक ज्येष्ठ देवीके भ्रढाई सौ ( २५० ) परिवार-देविर्यां होती है ।।३११।। 
इन््रोकी वल्लभा श्रौर परिवार-वल्लभा देवियां-- 
बत्तीस-सहस्साण, सोहुम्म-दुगस्मि होति बल्लह्या । 
पत्तेक्कमड' - सहस्ता, सणक्कुमारिद - जुगलस्थि ।१३१२।। 
३२००० । ३२००० । ८००० | ८०००। 
भ्रथे-सौधमेदिक ( सौधम नौर ईशान ) मे प्रत्येक इन्द्रके वत्तीस हजार ( ३२०००) 
मौर सनत्कुमार श्रादि दो.( सनत्कुमार जौर महेन इन दो ) इन््रोमे भरव्येकेके भ्राठ ( आठ } हजार 
वे्लभा देविय होती हैँ ।\३१२॥ 
बम्हिदे इ - सहस्सा, पंच - स्यामि च लंतविदम्मि । 
अडढाइञ्ज - सर्यि, हवंति महसुक्क - इंदस्मि ।।३१३॥ 
२००० 1 ५०० । २५० । 
श्रय- त्र्य न््रके दो हजार ( २००० ), लान्तवेन्द्रके पांच सौ (५००) श्रौर महाशक्ते न्द्रके 
अद़ाई सौ ( २५० ) वत्लभा-देविर्यां होती ह ।(३१३॥ 
पणुवीस-जुदेक्क-सयं, हति सहूस्सार-इद-वल्लह्या । 
श्राणद ~ पाणद - श्रारण - अच्चुद - इंदाख तेसद्री 11 ३१४।। 
१२५ । ६२३ । 


न 
१. द.ब कमज ठ. मदु। 


५१८ ] तिलोयपण्णत्ती ॥ गाथा : ३१५-३१९ 
श्रथे-सहस्ार इन््रके एक सौ पच्चीस ( १२५) श्रौर आनत-प्राणत-श्रारण-अच्युत 
इन्द्रोके ्िरेसठ ( ६३-६३ ) वल्लभा देविर्या होती हैँ ।३१४॥ 
परिवार-वल्लभाओ, सक्काश्रो दुगस्स जेदु-देवीश्रो । 
णिय-सम'-विकुन्बणाओ, पत्तेक॑कं सोलस - सहुस्सा ।३१५॥ 
१६००० 1 
भ्रथ-सौधमं रौर ईशान इन्द्रकी परिवार-वल्लभाग्रो मौर ज्येष्ठ देवियोमे प्रत्येक श्रपने 
समान सोलह हजार ( १६००० ) प्रमाण विक्रिया करनेमे समथं है ।॥३११५॥। 
तत्तो दुगुखं दुगुणं, ताभो णिय-तणु-विक्रुन्बणकराओ । 
आणद ~ इद - चक्कं, जाव कमेणं पवत्तच्वो ॥३१६।। 
३२००० । ६४००० । १२८०००1 २१५६००० । ५१२००० । १०२४००० ॥ 
श्रथ- इसके आगे आनत श्रादि चार इन्द्रो पर्यन्त वे ज्येष्ठ देवियां क्रमश इससे दूने प्रमाण 
अपने-श्रपने शरीरको विक्रिया करनेवाली है, एेसा क्रमः कहना चाहिए ।*३१६॥ 
सव इन्द्रोकी प्राणवल्लभागोके नाम- 


विनयसिरि-कणयमाला-पडमा-णंदा-सुसीम-जिणदत्ता । 
एक्केकक ~ दविखशिदे, एवंकेकष्का पाण ~ वल्लहिया ।२३१७।। 


श्रथ-एक-एक दक्षिणेन्द्रके विनयश्च, कनकमाला, पद्मा, नन्दा, सुसीमा ओर जिनदत्त, 
इसप्रकार एक-एक प्राणवल्लभा होती है ।। २ १७।। 
एवकेवक - उत्तरिदे, एक्केक्का होदि हैममाला य । 
णीलुप्पल-विस्सुदया, णंदा-वइलक्लराश्रो जिणदसी ।१३१८॥। 
ध्रथ--हैममाला, नीलोत्पला, विश्च ता, नन्दा, वैलक्षणा ओर जिनदासी, इसप्रकार एक-एक 
उत्तरेन्द्रके एक-एक प्राणवत्लभा होती है । ३१८) 
सर्याललिद ~ वल्लभाणं, चत्तारि महत्तरीम पत्तेक्कं । 
कामा कामिणिञभओ, पंकयगंधा श्रलंबुसा - खामा ।।३१६॥ 
श्रथ सब इन्द्रोकी वल्लभाओमेसे प्रव्येकके कामा, कामिनिका, परकजगन्धा श्रौर प्रलवूषा 
सामकं चार महत्तरी ( गणिका महत्तरी ) होती ह ।1३१६॥ 


१ च, समय) 


[ ५१९ 
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५२० | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : ३२०-३२४ 
भ्रतीन्द्रादिक तीन की देवि्या-- 
पडिदंदादि?-तियस्स य, णिय-णिय दर्दहु सरिस-देवीश्रो । 
संखाए रखर्मेहु, विक्रिया - रिद्धि चत्तारि ।३२०॥ 
भ्र्थ--प्रतीन्द्रादिक तीन ( प्रतीन्द्र, सामा्तिक ओौर तरायस्व ) की देव्यां सख्या, नाम, 
विक्रिया ओौर ऋद्धि, इन चार ( बातो ) मे श्रपने-प्रपने इन्द्र ( को देवियो } के सदश ह ॥२३२०॥ 
लोकपालोकी देविर्या-- 
आदिम-दो-जनुगलेषु , बम्हादिघुं चउसु भ्राणद-चउक्के । 
दिग्गिद - जेट - दैवीश्रो हति चत्तारि चत्तारि ।॥३२१॥ 
श्रथे-भ्रादिके दो युगल, ब्रह्मादिक चार युगल भौर आनत श्रादि चारमे लोकेपालोकी 
ज्येष्ठ देवियां चार-चार होती हँ 1३२१ 
तप्परिवारा कमसो, चउ-एक्ष्क-सहस्सयाणि पंच-सया । 
भ्रङ्ढाइज्ज ~ सयाणि, तदल - तेसद्भ ~ बत्तीसं ।२२२॥ 
४००० । १००० । ५०० । २५० । १२५ । ६३।३२। 
भरथे--उनके परिवारका प्रमाण क्रमश. चार हजार, एक हजार, पाच सौ, टाई सो, 
इसका भ्राधा श्र्थात्‌ एक सौ. पच्चीस, त्िरेसठ श्रौ र वत्तीस है ।३२२॥ 
णिरुबम-लावण्णाश्रो, वर-विचिहु-विभुसणाश्रो पत्तेष्कं । 
श्राउद्र - कोडिभेत्ता, वत्लह्िया लोयपालाणं ।३२३॥ 
३५०००००० 
शरथं--प्रत्येक लोकपालके श्ननुपम लावण्यसे युक्त मौर विविध भ्ुषणोवाली देसी साढे तीन 
करोड ( ३५०००००० } वत्लभाएं होती ईह ।३२३।1 
लोकपालोमेसे प्रत्येकके सामानिक देवोकीौ देविर्या- 
सामारिय-~देवीश्रो, सव्व - दिगिदाण होंति पत्तेक्क । 
णिय-णिय-दिगिद-देवी, समाण - संखाश्रो सव्वाश्रो ।।३२४।। 
ग्रथ- सन लोकपालोमेसे प्रत्येकके सामानिक देवोकी सव देवियां अपने-श्रपने लोकपालोकी 
देवियोके सदृश सख्यावाली है ।।३२४॥ 


१. द. व. क, ज. ठ, पडिदंदात्तिधियस्स य । 


गाथा : ३२५-२३३० | श्रदुमो महाह्यायो | ५२१ 
इन्द्रोमें तनुरक्षक ओर पारिषद देवोकी देविर्या-- 
सब्वेसु इदेधु, तणुरक्छ - चुराण होति देवीग्रो । 
पुह्‌ छस्सयमेर्ताण, णिरुवम - लावण्ण - रूवाश्रो ।२३२५।। 
६०० | 
भ्रथे--सव इन्दरोमे तनुरक्षकदेवोको भ्रनुपम लावण्यरूपवाली देविर्यां पृथक्‌-पृथक्‌ छह सौ 
(६०० )} प्रमाण होती है ।३२५॥ । 
आदिम-दो-जुगलेयु , बम्हादिमु चउघु श्राणद-चडकंके । 
पुह - पह सन्विदाणं, अन्भंतर ~ परिस - देवीओ ।।३२६॥ 
पंच्-सय-चउ-सर्याण, ति-सया दो-सयाणि एक्षक-सयं । 
पण्णासं पणुवोसं, कमेण एदयण णादन्वा ॥३२७॥१ ,, । - 


1 


५०० | ४०० | ३०० । २०० | १०० । ५० । २५। 
भ्रथं--आदिके दो युगल, ब्रह्यादिक चार युगल ओर आनतादिक चारमे सब इन्द्रोके 
अभ्यन्तर पारिषद-देविर्यां कमश ` पृथक्‌-पृथक्‌ पांच सौ, चारसौ, तीनसौ, दोसौ, एक सौ, पचास 
ओर पच्चीस जाननी चाहिए ।३२६-३२७॥। 
छप्पच-चउ-सर्याण, तिग-दुग-एक्क-सयाणि पण्णासा । 
पुव्बोदिद - ठणेचु, मन्भिम - परिसाए देवीभ्रो ।३२८।। 
६०० । ५०० । ४०० 1 ३०० | २०० । १०० । ५०} 
श्रथ--ूर्वोक्त स्थानोमे मध्यम पारिषद देव्यां क्रमशः चह सौ, पाच सौ, चार सौ, तीन 
सो, दो सौ, एक सौ ओर पचास है ।३२८॥। | 
सत्त-च्छ-पच-चउ-तिय-दुग-एक्क-सयाणि पुन्व-ठाणेु । 
सन्विदाणं होति हु, बाहिर - परिस्राए देवौश्रो ।।२३२६।। 
७०० | ६०० । ५०० | ४०० । ३०० । २०० । १०५०। 
श्रथ-पूर्वोक्त स्थानोमे सब इन्द्रो बाह्य-पारिषद देव्यां क्रमशः सात सौ, छह सौ, पाच 
सो,चारसौ,तीनसौ,दोसौ ओर एकसौ है ।।३२६॥ 
ग्रनीक देवोकी देवियां-- 
सत्ताणीय - पहुण, पुह पह देवोओ चस्या होति । 
दोण्ठि सया पत्तेक्कं, देवीश्रो अणीय - देवाणं ॥३३०।। 
६०० । २०० 


५२२ ] तिलोयपण्एत्तौ [ याथा : ३३१-३३२ 
श्रथ-सात श्रनीकोके प्रभुभओके पृथक्‌-पुथक्‌ छह सौ ( ६०० ) गौर प्रत्येक श्रनीकदेवके 
दोसौ (२०० } देवि होती है ॥३३०॥ 
जाग्रो पदण्णयाणं, श्रभियोग-सुराण किस्भिसाणं च । 
देवीओ ताण संखा, उवएसो संपद पणद्रो ।२३३१।॥। 
श्रथ--प्रकीणेक, आभियोग्य देव ओर किलि्विषिक देवोकी जो देविर्यां है उनकी सख्याका 
उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ३३१ 
तणुरक्व-प्पहु दीणं, पुह - पह एक्केकंक-जेदु-देवीश्रो । 
एषकेक्का बल्लहिया, वि विहालंकार - कंतिल्ला ।३३२।। 
भ्रथ--तनुरक्चक आदि देवोके पृथक्‌-पृथक्‌ विविध श्रलङ्धारोसे गोभायमान एक-एक च्येष्ठ 
देवी ओर एक-एक बहलभा होती है ।२३२॥ 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए |] 


अदुमो महाहियारो 


गाथा ¡ ३३२ ] 





न्नी य 1 - 4 4 +~ | -| - -- {& (५।२।७२।५] | ९४ 
न 1 | -- -- 8 + +~ | - | - -- (८2 {11111 8 
-- | ~ | - | +~ ५१ (य 291 {२२४६ । +~ | - | - ~~ {& {९} {4६४ | ८१ 
००६ | ००६ ००६ | ००६] ००४ ७१ ०० [००|| ०० | ०० | ००६ ०ण्द < {4 41116 0221131 28 
०० | ००४| ००४ | ००|| ००५ | ०श्धरे | ००४ [००४ | ००४ | ००३ |००४| ००४ > 1 41121 +11375 ० 
००४ | ००३| ००४ | ००३४ | ० | ००६ ००९ [०० | ००४ | ००४ ० ००6) >< 2191109 12112 | 9 
०६ | ०7 | ० | ० | ००४ ०१ | ००६ ००९ | ०० | ०० |००४ ००४ >< 219 2]10 1230 | 2 
फटे | भट | भदै | टे | ० ०० | ०० [००९| ०० | ०० ००४| ०० >< 2911 -> >> 12६ | 6\ 
४ |३|४ || ३ |> | ३ || | ३ |३| ४. | ०3 
४.21 12.8.99. 4/2. | || | | = 

०० |००४।००४|००४| ०० | ००४ | ००४ |००४। ०० | ०० [००४ ००४ | 12४ | 426 ३ | 3 


† 
| 
| 


४ ।}2४ ०) 
1 ष (५०९६ ०11४ 
01 | {०६९१३ | {2 11४ ५{%> | <४# | €^ नि 9 | > 








+~ | -- | ह [४धु| ००००० ०१६| {& 1219 ५१ | ५२४६ | +~ |= 1141338 
६ | टै टह ` > ० |००्द्‌ | ०००३४ | ०००३ [०००९ ०००९ | > 22. 
श. ६ स ५ $ + १. १. १. 8 (त [~ 12104143 ५०226 र 
१ ७ ०९ हथ ९ न 
= 1 4८ ८८ ८५८ ८८ ८८ ८ [र 6 क 19121121 ~ 
वा 1 9 7 ८८ ८1 0, ८८ ५४ ५ व= र ~~ ५२11119 ~ 
् ४२1 ढे 
-- । ~ । + । - ।३ १५२४ ४२४ | ५६ | % | > | € ॥ ~ | -- >> 
% ४ > ४21 |०.2२1> 9 (111| 431 
९१ 16|021110}01॥| ०116 1229 (५८121 | 12115 | 3/2 | ४-६२।४ | 1131 ५01 ०0 ् 
व न 1 मा 
































-- 011 4 {>> 0243 ~-- 
भ ~~~ 
101. 1५112212 {4522 ~>4. 219 1८ ५21२ 1..6 


(वा ~~~ ˆ` `` ` 





५२४ | , तिलोयपण्णत्ती [ माथा : ३३६१-३३७ 
देचियोकी उत्पत्तिका विधात- 
सोहम्मीसाणेसु , उष्पज्जते ह सव्व - देवीश्रो । 
उवरिम - कष्पे ताणं, उप्यत्तौ णत्थि कड्या चि ।1३३३॥। 
श्रथं-सव देविय सौधम ओर ईशान कल्पौमे ही उत्पन्न होती है, इससे उपरिम कल्पोमे 
उनकी उत्पत्ति कदापि नही होती ॥३३३।। 


छल्लक्लाणि विमाणा, सोहम्मे दक्ललणिद-सनव्वारां । 
ईसाणें चड - लक्खा, उत्तर - इंदाण य विमाणा ।॥३३४॥ 


६०००००० । ४०००००। 
प्रथ- सन दक्षिणेच्छोके सौधमेकल्पमे छह लाख ( ६००००० } विमान श्रौर उत्तरेग्धोक 
ईशानकल्पमे चार लाख ( ४००००० ) विमान हँ ।॥३२४॥ 
तेसु उष्पण्णाओ, देवीओ चिण्हु - श्रोहिणाणेहि । 
णादूणं णिय-कष्वे, णेति ह देवा सराग ~ मणा ॥३३५। 
श्रथे--उन कलहपोमे उत्पन्न हई देवियोके चिल्ल अवधिज्ञानसे जानकर सराग मनवालि देव 
अपते-श्रपने कत्पमे ले श्राते ह ।।३३५।। 
सोहम्मम्मि विमाखा, सेसा छन्वीस-लक्ख-संखा जे । 
तेसु उप्पज्जते, देवा देवीहि सम्मिस्ता ।३३६।। 
क्थं--सौधर्मकत्पमे जो शेष छन्वीस लाख विमान ह, उनमे देवियो सहितं देव उतपन्न 
होते है ।।३३६॥ 
ईसारम्मि विमाणा, सेसा चडउवीस-लक्ष्व-संला जे । 
तेयु उप्पज्जते, देवीश्रो देव ~ भिस्ाश्रो ।\२२५७) 


प्र्थ-- ईशानकल्पमे जो शेष चौबीस लाख विमान ह, उनमे देवोसे युक्त दैविं उत्प 
हीती है ।1२३३७।। 

विशेषाथं-- रारण (१५ वे) स्वर्गं पयंन्त दक्षिणा कल्पोकी समस्त देवागनाएुं सौधमं कत्पमे 
उत्पन्न होती है जर अच्युत ( १६ वे ) कल्प पर्यन्त उत्तर कल्पोकी समस्त देवागनाए्‌ ईशान क्पे 
ही उत्पन्न हत्ती ह । उत्पत्तिके बाद उपरिम कल्पोके देव अवधिज्ञान हारा उनके चिह्लोको जानकर 
अपनी-अपनी. नियो गिनी दैवायनान्नोको श्रपने-अपने स्थान परले जति हैँ । सौधमेकल्पमे कल ३९ 
लाख विमान ह, जिसभेस्े ९६००००० ( छह लाख ) मे माच्च देवांगनागोकी उत्पत्ति होती दै भौर श्रष 


गाथा ; ३७६-३८० | गरहुमौ महाहियाये [ ५३५ 
है । वह्‌ प्रासादोका उत्सेध लान्तवेन्द्र आदि तीनके कमश चार सौ (४००) तीन सौ पचास (३५०) 
ग्रौर केवल तीन सौ (३०० ) तथा श्रानतेन्द्र आदिकोके दो सौ पचास (२५० ) योजन 
प्रमाण है ।३७४-३७५।। 
एदाणं चित्थारा, खिय-णिय-उच्छेहु-पंचम-विभागा । 
विस्थारद्धः गाढं, परतेक्कं सव्व - पासादे ।१३७६।। 
श्रथं - इन प्रासादोक्ा विस्तार अपने-श्रपने उत्सेधके पचवे भाग ( १२०, १०० ९०, ८०, 
७०, ६० ओर ५० योजन ) प्रमाण है तथा प्रत्येक प्रासादका अवगाह्‌ विस्तारसे भ्राधा (६०, ५०; 
८५, ४०, ३५, ३० ओर २५ योजन प्रमाण ) है ।३७६॥ 
सिंहासन एव इन््रका कथन-- 
पासादाणं मन्मे, सपाद - पीठा *अकट्िमायारा । 
{सिहासणा विक्ाला, वर - रयणमथा विरायंति \३७५७। 
भ्रथे-प्रासादोके मध्यमे पादपीठ सहित, श्रक्रधिम, विशाल आकरारवाले ओर उत्तम रल्न- 
मय सिहासनं विराजमान है ।1३७७॥। 
सिहासणाण सोहा, जा एदाणं विचित्त - रूवाणं । 
ण य सक्का वोत्तु' “मे, पुण्ण-फलं* एत्थ पच्चक्लं ॥।३७८॥। 
श्रथं--श्रद्‌ भुत रूपवाले इन सिहासनोकी जो शोभा है, उसका कथन करनेमे मे समथं नही 
ह । यहां पुण्यका फल प्रत्यक्ष है ।1३७८॥ 
सिहासणमारूढा, सोलस-वर - भूसणेहि सोहित्ला । 
सम्मत्त ~ रयख - सुद्धा, सव्वे इदा विरायंति ॥३७६॥। 
१.४ क ) 
श्रथ - सिहासनपर आरूढ, सोलह उत्तम आभरूषणोसे शोभायमान श्रौर सम्यम्दशंनरूपी 
रत्नसे शुद्ध सब इन्द्र विराजमान ह ।*३७६॥। 
पुव्वज्जिदाहि सुचरिद - कोडीहि संचिदाए लच्छीए । 
सक्कादीणं उवमा, का दिज्जट्‌ णिरुबसाणाए ।२८०॥।। 


श्रथ-पूर्वोपाजित करोडो सुचरिचोसे प्राप्त हुई शक्रादिकोकी अनुपम लक्ष्मीको कौन सी 
उपमा दी जाय ? ।३८०॥ 





१ द व.क ज ठ.यकद्टिमायाय। २ दब क.ज ठ.गे\ ३. दव.क ज ठ पद। 


५३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३७०३७१५ 
राजागणके मध्य स्थित प्रासादोका विवेचन- 


रायेगण - बहुमज्छे, एक्केकक-पहाण-दिव्व-पासादा । 
एवकेक्कस्ति इ'दे, णिय-णिय-इ'दाण णाम - समा ॥३७०॥ 


ग्र्थ-राजागणके बहुमध्य भागमे एक-एक इन्द्रका श्रपने-अपने नामके सदश एक-एक 
प्रधान दिव्य प्रासाद ह ।1२३७०॥ 
धुव्वं्त-धय-वडाया, मृत्ताहुल-हेम-दाम-कमणिज्जा । 
वर-रयण-मच्वारण-णाणाविहू-सालभंजियाभरणा ।३७१।। 
दिषप्पंत-रथण-दीवा, .वज्ज-कवाहि सुदर-दवारा । 
दिव्व-वर-धूव-सुरही, सेज्जासण-पहुदि-परिपुण्णा ।॥।३७२॥ 
सत्तट्‌ढ-णव-दस्ादिय-विचित्त-मुमीहि भुसिदा सव्वे । 
बहूुवण्ण - रयण ~ खचिदा, सोहुते सास्य - सरूवा ।\२७३॥ 


श्रथ-सव प्रासाद फहराती हुई ध्वजा पताकाओ सहित पूक्ताफलो एव सुवणेकी मालाभोे 
रमणक, उत्तम रत्नमय मत्तवारणोसे संयुक्त, आभरण युक्त नाना प्रकारकी पृतलियो सहित, चमक्ते 
हुए रतन-दीपकोसे सुशोभित, वच्रमय कपाटोसे, सुन्दर दवा रोवाले, दिग्य उत्तम धूपसे सुगन्धित, शय्या 
एव॒ श्रासन श्रादिसे परिपूर्णं श्रौर सति, श्राठ, नौ तथा दस आदि श्रदभरुत भूमियोसे 
भूषित हैँ । शार्वत स्वरूपसे युक्त ये प्रासाद नाना रत्नोसे खचित होते हृषु ` शोभायमान 
ह ।। ३७ १-३७३॥ 
प्रासादोके उत्सेधादिका कथन-- । 
छस्सय-पंच-सर्यर्ण, षण्णुत्तर-चउ-सयाणि उच्छेहो । 
एदाणं सक्क - दुगे, इु*-इ'द-जुगलम्मि रबम्हिदि* ।।३७४।। 
६०० । ५०० | ४०० 
चत्तारि-सय पणुत्त र-तिण्णि-सया केवला य तिण्णि सया । 
सो लंतावद-तिदए, श्राणद - पहुदीसु दु-सय-पण्णासा ॥।२७१५।। 


४०० 1 ३५० 1३००1 २५० 


प्रथ-शक्तष्िक ( सौधर्मेशान ), सानत्कूमार-माहेन््र युगल भौर ब्रह्य के इन प्रासादोका 
उत्सेध क्रमद्च छह सौ ( ६०० ), पच सौ ( ५०० ) ओर चार सौ पचास ( ४५० ) योजन प्रमाणं 
द 


१, द ब ज. ठ दुदजजुगलभ्मि, क. दुदजुजुगलम्मि। २. द. वम्हिदे वा। 


गाथा ! ३८५-३८९ | अद्रुमो महाहियायो | ५३७ 


सोलस-सहस्स-पण-सय-देबोओ श्रद्‌ठ अग्ग-महिसीओ । 
लंतव - इ'दम्मि पुटं, णिरुवम - रूवाश्रो रेहुंति ।।३८५।। 
८1 १६१५००। 
श्रथ - लान्तवेन््रके अनुपम रूपवाली सोलह हजार पांच सौ ( १६५०० ) देविणां श्रौर 
आठ भ्रग्र-महिषियां शोभायमान है ।1२८५॥। 
१६५०० ( अग्र ० ८०८२००० परिवार देवि्यां ) + ५०० वल्लभा । 
श्रदु-सहस्सा दु-सया, पण्णञ्भहिया हुवंति देवीभ्रौ । 
श्ररग-महिसीभ्रो भ्रहु य, रम्मा महसुक्क - इईदम्मि ।\३८६।। 
८} ८२५०} 
श्रथं-महाशुक्र इन्द्रके श्राठ हजार दो सौ पचास (८२५०) देविथां ओर आठ अग्र 
महिषियां होती ह ।॥२३८६॥ । 
८२५० = ( श्रग्र° ८>६ १००० परिवार देवियां ) +-२५० वल्लभा । 
चत्तारि-सहस्ताई, एक्क-सयं पंचवीस - अन्महियं । 
देवीश्रो श्रद्र जेट, होति सहस्सार - इंदम्मि ।॥।३८७॥ 
८ । ४१२५। 
भ्रथे - सहखार इन्द्रके चार हजार एक सौ पच्चीस ( ४१२५ ) देविर्थां प्रौर श्राठ ज्येष्ठ 
देविय होती हँ ।।३८७॥ 
४१२५ ( अग्र° ८८५०० परिवार देविर्यां ) + १२५ वल्लभा । 
श्राणद-पाणद-श्रारर-अच्चुद-इदेयु श्रदु जेट । 
पत्तेक्कं दु - सहस्ता, तेसदी होति देवी ॥\२८८।। 
८ 1 २०६३। 
श्रथ--मानत, प्राणत, प्रारण ओर श्रच्युत इन्द्रोमेसे प्रत्येकके प्राठ अग्र-महिषि्यां ओरदो 
हजार तिरेसठ ( २०६३ ) देविर्यां होती हँ ॥३८८।। 
२०६३ -( अग्र ० ८>८२५० परिवार देविय ) + ६३ वत्लभा । 
मतान्तरसे सौघमेद्द्रकी देवियोका प्रमाण-- 
खं-णह्‌-णहडु-दुग-इगि-ग्रहुय-छस्त्त-सक्क - देवीश्रो । 
लोयविणिच्छिं - गंथे, हुवंत्ति सेसेसु पुभ्वं च ॥३८६।। 
७६८ १२८००० | 
पाठान्तरम्‌ । 


।,॥ 


५३६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . ३८१-३८४ 


देवोहि रपाडर्दाहि, सामाणिय - पहु दि-देव - सं्घोह । 
सेचिञ्जते णिच्च, "इ दा वर - छत्च - चमर-धार्रोह्‌ ।२८१॥ 
परथ--उत्तम छवो एव चमरोको धारण करनेवाली देविथो, प्रतीन्रो भौर सामानिक आदि 
देव-समूहोके द्वारा इन्द्रोकौ नित्य ही सेवा को जाती है \।३८१॥ 
प्रत्येक इन्द्रकी समस्त देवियोका प्रमाण-- 
सटिठ-सहस्सन्भहियं, एक्कं लक्ख हवति प्तेक्कं । 
सोहम्मीसाणिदे, श्रट्व्ट्ठा श्रग्ण - देवीओ ।३८२॥ 
१६००००। ८ । 
श्रथ सोधम रौर ईशान इन्द्रोमेसे प्रत्येकके एक लाख साठ हजार ( १६०००० } देविथां 
तथा आठ अग्र-देवि्यां होती दै ।॥३८२।। 


विरेषाथ-सौधमं ओर ईशान इन्द्रोमेसे प्रत्येक इन्द्रकी अश्र देविर्यांर है ओौर वल्लभा 
३२००० है तथा प्रत्येक श्रग्र देवीकी १६००० परिवार देवियां होती हैँ । इसप्रकार सौधमं श्रयवा 
ईशान इन्द्रकी समस्त देविर्या--१६००००=( ८ > १६००० ) + ३२००० है । 


इसीप्रकार सवत्र जानना चाहिए । 
श्र्ग-महिसीश्रो अट्ठं माहिद-सणक्कूुमार-इ'दाणं । 
बाहार सहस्सा, देवीश्रो होंति परोक्कं ।३८३।। 
८ । ७२०००॥ 
श्रथं--सानत्कूमार श्नौर माहेन्द्र इन्द्रोमेसे प्रत्येकके आठ अग्र-महिषियां तथा बहृत्तर हजार 
९ २००० ) देचियां होती हँ ।।३८३।। 
७२००० = ( अग्र ° ८>८८००० परिवार देविर्यां ) + ८००० वल्लभा । 


श्रगग-महिसीश्रो श्रद्‌ढठ य, चोत्तीस-सहस्सयाणि देवीग्रो । 
णिसबम - लावण्णाओ, सोहते बम्हु - करप्पिदे ॥३८४।। 


८ 


गाथा , ३६४-३६६ ] अद्रुमो महाहियारो [ ५३९ 


जं जस्स जोगगमुच्चं, खिच्चं खियडं विद्ुरमासणयं । 
त तस्स देति देवा, णादूणं सू - विभागाईइः \।२३९४।। 
श्रथे--जो जिसके योग्य उच्च एव नीच तथा निकेट अथवा दूरवर्ती आसन होता है 
( उसीप्रकार ) स्थानके विभागोको जानकर देव उसके लिए देते ह ।।३९४।। 
वर-रथण-दंड-हत्था, पडहारा होति इ द-अट्ठाणे । 
पत्थावमपत्थावं, -ओलग्णताण घोसंति ।३९५।। 
श्रथे--इन््रके श्रास्थान ( सभा } में उत्तम ररनदण्डको हाथमे लिए हुए जौ द्वारपाल होते 
है वे सेवकोके लिश प्रस्तृत एव भ्रभ्रस्तुत काययेकी घोषणा करते हँ ।३९५॥ 


अवरे वि सुरा तेति, णणाविह्‌-पेसणाणि कुणमाणा । 
इ्‌'दाण भत्ति - भरिदा, श्राण सिरसा पडच्छति ।॥३६६॥। 


श्रथ--उनके नानाप्रकारके कार्योको करनेवाले भक्तिसे भरे हुए इतर देव भी उन इन्द्रोको 
भ्राज्ञाको शिरसे ग्रहण करते है ।३९६।। 
पडिइ'दादी देवा, णिञ्भर - भत्तीए णिच्चमोलम्यं । न 
ग्रभिमुह्‌ - ठिदा सभाए, णिय-णिय-इ'दाण कुव्वंति ।३९५७।। 


श्रथे-प्रतीन्द्रादिक देव अत्यन्त भक्तिसे सभामे अभिमुख स्थित होकर अपने-म्रपने इन्द्रोकी 
नित्य सेवा करते हैँ ।।३६७॥। 


पुव्वं श्रोलग्ग-सभा, सक्कोसाण ''जारिसा भणि । ४. 
तारिसया सन्वाणं, णिय - णिय - णयरेसु!इ' दाणं ।३९८॥ 
श्रथे-पूरवेमे सौधम प्नौर ईशान इन्द्रको जेसी भ्रोलग्गसमभा ( सेवकशाला ) कही है, व॑सो 
अपने-्रपने नगरोमे सव इन्द्रोके होती है ।।३६८।। 
| ` ,› प्रधान प्रासादके श्रतिरिक्त इन्द्रोके अन्य चार प्रासाद- 


इ दप्पहाण -पासाद-पुव्व-दिन्भाग-पहुदि'- संठणा । 
चत्तारो 1, पासादा, पुव्वोदिद - वण्णर्णोहि जुदा ।\२३९६९॥ 
श्रथे-इन्द्रोके प्रधान प्रासादके पूरवे-दिशाभाग-आादिमे स्थित भ्रौर' पूर्वोक्त वणंनोसे युक्त 
चार प्रासाद ( ओर ) होते है ३९६ 





१ कतं तस्स देवाणा कादण । २. द.व क. ज. ठ, प्रोलगताण त । १. 


५२८ ] ॥ तिलोयपण्णत्तौ [ गाथा ! ३९०-३९३ 


प्रथ--शुन्य, लुन्य, सन्य, आठ, दो, एक, आठ, खट्‌ प्रर सात, इन अकोके प्रमाण सौधम 
इनद्रके ( ७६८१२८००० ) देवि्यां होती है । शेष इन्द्रोमे देवियोक्रा प्रमाणा पहुलेके ही सदश है, एेसा 
लोकविनिदचय ग्रस्थमे निर्दिष्ट है ।३८९।। 
पाठान्तर । 
मतान्तरसे सौधर्मेन्धकी देवियोका प्रमाण- 


सगवीसं कोडीभश्रो, सोहुम्मिदेषु होंति देवीओ। 
पुव्वं पि व सेसेसु, संगाहुणिपम्मि णिदिट्ठं ।३९०॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
२७००००००० | 
श्रथे- सौधमं इन्द्रके सत्ताईस करोड ( २७००००००० } गौर शेष इन्दरोके पूर्वोक्त सख्या 
प्रमार॒ देविर्या होती है, एसा सगाहणिमे निदिष्ट है ।३६०॥ 
इन्द्रोकी सेवा-विधि- 


› माया-चिवज्जिदाश्रो, बहु-रदि-करणेसु िउर-बुदधीश्रो । 
आओलग्गंते णिच्च, णिय - णिय - इ'दाण चलणाई' ॥२३६१॥। 


ध्र्थ-मायासे रहित मौर बहुत अनुराग करनेमे निपुण बुद्धिवाली वे देवियां नित्य मपने- 
अपने इन्द्रोके चरणोकी सेवा करती ह ।।३६१।। 


बन्बर-चिलाद-खुज्जय-कम्मतिय-दास-दासि-पहुदीश्रो । 
श्रतेउर - जोभ्गाओ, चेट्ठतति विचित्त - वेसाश्रो ३६२ 


भ्र्थ--भ्रन्त पुरके योग्य बैर, किरात, कुञ्जक, कर्मान्तिक ओर दास-दासी भादि अनेक 
प्रकारके ( विचित्र ) वेषो से युक्त स्थित रहते है ।३९२॥ 


इ'दाणं ` अत्थाणे, पीढाणीयस्स श्रहिवई देवा । 
रथणासणाणि देति हृ, सपाद - पीढाणि बहुवाशि ॥३६३। 


श्रथ स्थानके विभागोको जानकर जो जिसके योग्य होता है, देव उसे वैसा हीञ्वाया 
नीचा तथा निकंटवर्ती अथवा दूरवर्ती आसन देते है ।३९२॥। 


ग 
१. द, ब, क ज. ठ. भ्रत्थाण। 


गाथा ¦ ४०९-४०९ | अदुमो महाहियाये [ ५४१ 


५०० । को १। 
भ्र्थ--अनेक उत्तम रत्नोकी राशि स्वरूप उन शरेष्ठ करण्डोमेसे प्रत्येक पाच सौ ( ५०० ) 
धनुष विस्तृत ओर एक कौस लम्बा होता ह ।।४०५॥ 


ते संखेज्जा सव्वे, लंबंता रयण - सिक्क - जालेसु । 
सक्कादि-पुजखिज्जा, श्रणादिणिहुखा सहा - रमभ्मा ।४०६॥ 


श्रथे--रत्नमय सीकोके समूहोमे लटकते हुए वे सव सख्यात करण्ड शक्रादिसे पुजनीय, 
अनादि-निधन श्रौर महा रमणीय हते हैँ ।॥४०६॥। 
भ्राभरणा पुञ्वावर-चिदेह्‌-तित्थयर-बालयाणं च । 
थंभोवरि चेहरुते, भवणेसु सणक्षकुमार - जुगलस्स ।\*४०७।। 


भ्रथे- सनत्कुमार ओर माहेन्द्रकं भवनोमे स्तम्भो पर पूवं एव पश्चिम विदह्‌ सम्बधी 
तीर्थकर बालकोके ्राभरण स्थित होते है ।।४०७।। 


विशेषाथे-स्तम्भोकी ऊंचाई ३६ योजन है । इनमे मूलसे ६ योजन पयेन्त उपरिम 
भागमे ओर शिखरसे ६४ यो० नीचेके भागमे करण्ड नही हँ । प्रत्येक करण्ड २००० धनुष (१ कोस) 
विस्तृत ओर ५०० धनुष (ई कोस) लम्बा है । ये रत्नमयी सीकोपर लटकते हँ । सौधमंकल्पमे स्थित 
स्तम्भ पर स्थापित करण्डोकं आभरण भरतक्षेत्र सम्बन्धी बाल तीर्थकरोके लिए है। ईशान कल्प 
स्थित स्तम्भपर स्थापित करण्डकं अ्राभरण एेरावतक्षेत्र सम्बधौ बाल तीर्थकरोके लिएरहै। 
इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पगत पूर्गविदेह्‌ क्षेत्र सम्बन्धी बाल-तीर्थकरो के लिये ओर माहेन्द्र कल्पगत 
करण्डोके श्राभरण पश्चिम विदेह क्षेत्र सम्बधी बाल-तीर्थकरोके लिए होतेह । 
इन्द्र-सवनोके सामने न्यग्रोध वृक्ष- 
स्यलिद - मंदिराणं, पुरदो णग्गोह्‌ - पायवा होति । 
एष्केक्क पुटविमया, पुन्वोदिद-जंब्रु - दुम - सरिसा ।।४०८।। 
श्रथ-समस्त इन्द्र-प्रासादो ( या भवनो ) के अगे न्यग्रोध वृक्ष होते हे । इनमे एक-एक 
वृक्षे पृथिवी स्वरूप ओर पूर्वोक्त जम्ब्‌ वृक्षके सहश होता है ।(४०८।॥ 
तस्मूले एक्केक्का, ्जिणिद-पडिमा य पडिदिसं होसि । 
सक्कादि-णमिद-चलणा, सुमरण-मेत्ते वि इरिद-हरा ॥।४०९॥ 


श्रथे-इसकं मूलमे प्रत्येक दिशामे एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा होतो है । जिसके चरणोमे 
इन्द्र श्रादिके प्रणाम करते है तथा जो स्मरण मात्रसे ही पापको हुरनेवाली है ।(४०९॥। 


५४० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४००-४०१५ 


वेरलिय-रजद-सोका, मिसक्कसारं च दविर्खाणदेसु' । 
खचकं मंदर - सोका, सत्तच्छंदयं च उत्तरिदेसु ॥(४००। 
श्रथे-दक्षिण इनद्रोमें वैड्यं, रजत, श्रशोक ओर मृषत्कसार तथा उत्तर इन्द्रोमे रुचकः, 
मन्दर ्रशोक श्रीर सप्तच्छद, ये चार प्रासादं होते हैँ ।।४००॥ 
इन्द्र-प्रासादोके रगे स्थित स्तम्भोका वणंन- 
सकंकीसाण-गिहाणं, पुरदो छच्तौस - जोयणुच्छेहा । 
जोयण-बहुला-खंभा,* बारस-घाराः हुवति वज्जमया ।४०१॥ 
श्रथ-सोधमे गौर ईशान इन्द्रके भरासादोके भ्रागे छत्तीस योजन अचे श्रौर एक योजन 
बाहुल्य सहित वज्रमय बारह धाराभोवाले खम्भा ( स्तम्भ ) होते ह ।४०१।। 
पत्तेक्क धाराणं,‡ वासो एक्केक्क - कोस.-परिमाणं । 
माणत्थंभ" - सरिच्छं, सेसत्थभाण वण्णणयं ।\४०२।। 
श्रथं--उन धाराग्रोमें प्रत्येक धाराका ग्यास एक-एक कोस प्रमाण है। स्तम्भोका शेष 
वर्णन मानस्तम्भोके सहश है ।४०२॥ | 
भरहैरावद-भरुगद - तित्थयर ~ बालयाणाभरणाणः । 
वर ~ रथण - करहि, लंबर्तोहि धिरायते \\४०३॥ 
श्रथं-( ये स्तम्भ ) भरत भौर एेरावत भरुमिके तीर्थकर बालकोके भाभरणोके लटकते 
हुए उत्तम रत्नमय पिटारोसे विराजमान ह ।(४०३। 
मुलादो उवरि-तले, पुह पुह पणुवीस-कोस-परिमाणा । 
गंत्‌खं सिह रदो, तेत्तियमोदरिय होति ह करंडा ॥।४०४\। 
२५।२५। 
भ्र्थ-( स्तम्भोके ) मूलसे उपरिम तलमे पृथक्‌-पृथक्‌ पच्चीस कोस ( ६ यो० ) प्रमाण 
जाकर श्रौर दिखरसे इतने ( २५ कोस ) ही उतर करये करण्ड ( पिटारे ) होते हैँ ।॥४०४॥ 
पंच-सय-चाव-र दा, पत्त वकं एक्क-कोस-दीह॒त्ता । 
ते होति वर - करंडा, णाणा-वर-रयण-रासिमया ।।४०५॥ 








१द्‌. कभा। २द.व क ज.ठ. दारा। ३ दव क.ज ढ, वाराण॒। ४. ब कोता। 
५, द व. क, ज ठ माणद्ध च) ६ दग्व.कं ज ठ बालत दाख। 


गाथा : ४८१५-४१९ ] श्रहुमो महाहियारो | ५४३ 


भरथ--उसी दिणामे पुवेके सहश अथवा पाण्ड्क वन सम्बधी जिनभवनके सहश उत्तम 
रत्नमय जिनेन्द्-प्रासाद है 11४१९४1 ॥ 
श्रड-जोयण-उष्विद्धो, तेत्तिय-वासो हवति पत्तेक्ष्कं । 
सेसिदे पासादा, सेसो पृव्वं व॒ विण्णासो ।\४११५।। 
, ६} त । । ध 
श्रथं--गेष इन्द्रोके प्रासादोमेसे प्रत्येक आठ ( ८ ) योजन चा श्रौर इतने (८यो०) ही 
विस्तार सहित है । शेष विन्यास पहुलेके ही सहश दह ।४१५।। 


देवियो ओ्रौर वह्लभाग्रोके भवनोका विवेचन- 


इंद.- प्पासादाणं, समंतदो होंति दिव्व ~ पासादा। 
देवी - चल्लहियाणं, णाणावर - रयरण - कणयमया ।।४१६॥।। 


¡1 <. { 


थ--टन्द्र-प्रासादोके चारों शरोर देवियो ओर वल्लभाओक्रे नाना उत्तम रत्नमय एव 
स्वणेमय दिव्य प्रासाद हैँ ।।४१६।। 


देवी-भवणुच्छेहा, सक्क-दुगे जोयखाणि पंच-सया । 
मर्हद - दुगे पण्णडभहि्र्णण चडउ - सर्यण पि ।\४१५७॥ 
१५०० | ४५०1 
श्रथ-सौधमं भ्रोर ईशान इन्द्रकी देवियोके भवनोकी ऊंचाई पाच सौ (५०० ) योजन 
तथा सानत्कुमार एव माहेन्द्र इन्द्रकी देवियोके भवनोकी ऊंचाई चार सौ पचास (४५० ) योजन 
है ।1४१७।। 


बम्हिद - लंताविदे, महसुविकदे सहस्साररिदे । 
आणद-पहुदि-चउक्के, कमसो पण्णास ~ हीणाणि ।*४१८।। 
४०० । ३५० 1 ३०० । २५० । २०० 
श्रथ- ब्रह्य न्द्र, लान्तवेन्द्र, महादुकर न्द्र, सहस्रारे ओर श्रानत आदि चार इन्द्रोकी 
देवियोके भवनोकी ऊचाई क्रमण पचास-पचास योजन कम है । श्र्थात्‌ क्रमश्च ४०० यो०, ३५० 
योऽ, ३०० यो०, २५० यो० म्रौर २०० योजन है ।\४१८॥। 


देवौ ~ पुर-उदयादो, वल्लभिया-मंदि राण-उच्छेहो । 
सव्वेयु इदेषु, जोयण - वीसाहिओ होदि ॥४१६।। 


५,४२ | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा ४१०-४१४ 


सुधर्मा सभा- 
सक्कस्स ॒मंदिरादो, ईसाण-दिसेः चुधम्म-णास-सभा । 
ति-सहस्स-कोच-उदया, चउ-सय-दीहा तदद्ध-वित्थारा ।*४१०।। 
३००० । ४०० | २०० 
भ्र्थ- सौधम इन्द्रके भवनसे ईशान दिशामे तीन हजार ( ३००० } कोस ऊंची, चार सौ 
( ५०० ) कोस लम्बी श्रौर इससे आपे भर्थात्‌ २०० कोस विस्तारवालौ सधर्मा नामकं समा 
है ।।४१०॥। 
नोट-सुधर्मासभाकी ऊंचाई ३०० कोस होनी चाहिए, क्योकि अश्ृतननिम मापोमें उंचाईका 
प्रमाण प्रायः ; लम्बाई + चौ डा चौडाई होताहै। 
२ 


तिये दुवारुच्छेहा, कोसा चसद तदल रुदो) 
सेसाश्नो वण्णणाओ, सक्कं - प्पासाद - सरिसाश्रो ।।४११॥ 
६४) ३२। 
भ्रथे- सुधमा सभाके टारोकी ऊंचाई चौसठ ( ६४ ) कोस ओर विस्तार इससे श्राधा 
र्थात्‌ ३२ कौस है । शेष व्णेन सौधम इन्द्रे प्रासाद सदश है ।।४११॥ 
रम्माए सुधम्माए, विविह-विणोदेहि 'कीडदे सक्को । 
बहूविह-परिवार-जुदो, भु जंतो विविह-सोकंलाणि ।।४१२॥ 
धरथं- दस रमणीय सुधर्मा सभामे बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त सोधम इन्र विविध 
सुखोको भोगता हुमा अनेक विनोदोसे क्रीडा करता है ।॥॥४१२॥ 
उपपाद सभा- 
तस्येसाण-दिसाए, उववाद-सभा हूवेदि पुग्व-समा । 
दिष्पंत*-रयण - सेज्जा, विण्णास-विसेस-सोहिल्ला ।*४१३।। 
, , श्रथे- वहं ईशान दिशामे पूवेके सदृश उपपाद सभा है'। यह सभा देदीप्यमान रलः 
शय्याग्नो सहित विन्यास-विशेषसे शोभायमान है ।।४१३।। ४ 
जिनेन्द्र-प्रासाद- 
तीए दिसाए चेट्‌ठदि, वर-रथणमभ्रौ जिणिद-पासादो । 
पुव्व-सरिच्छो श्रवा, पंड्ग ~ जिणभवण - सारिच्छो ।४१४॥। 


१ 





१. द, ब. क. ज. ठ. तिप्यत । 


गाथा : ४२२] भ्रमो महाहि्यारो [ ५४१ 


देवियोके भवनोकी वत्लभाश्रोके भवनोकी 
इन्द्र-नाम ऊँचा = 
£ गा० ४१७. [विस्तार | लम्बाई | नींव चौडाई | लम्बाई | नीव 
४१८ 
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५४४ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . ५४२०-४२२ 
श्रथ-सव इन्द्रोमें वल्लभाओके मन्दिरोका उत्सेध देवियोके पुरोके उत्सेधसे वीस योजन 
अधिक है ।४१९।। 
उच्छेह - दसम - भागे, एदाणं मंदिरेचु विक्खंभा । 
विक्खंभ - दुगुण - दीह वास्तद्धः पि गाढनत्तं ॥४२०॥ 
श्र्थ-- इनके मन्दिरोका विष्कम्भ उत्सेधके दसव भाग परमाण, दीघेता विष्कम्भे दूनी 
ओर अवगाढ व्याससे आधा है ।४२०॥। 
सव्वेसु मंदिरेयु, उववण - संडाणि होति दिव्वाणि । 
सन्व-उड-जोग-पत्लव-फल-कुसुम-विमुदि-भरिदाणि ।४२१।। 
श्रये--सव मन्दिरोमें समस्त ऋतुग्रोकं योग्य पत्र, फूल ओौर कुसुमरूप विभुतिम परिपूर्णं 
दिव्य उपवन खण्ड होते ह ।।४२१।। 


पोक्वरणी-वावीश्रो, सच्छ-जलाओ विचित्त-र्वाश्रो । 
पुप्फिद - कमल ~ बणाभो, एक्केक्के मंदिरे होति ॥।४२२॥ 


भ्रथे-एक-एक मन्दिरमे स्वच्छ जलसे परिपूर्णं, विचिच्ररूपवाली ओर पुष्पित कमलवनोसे 
सयुक्त पुष्करिणी वापिर्या है ।1*२२॥ 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए | 


गाथा : ४२८-४३१ | श्रमो महाहियाये [ ५४७ 
श्रथं-इन वेदियोके मध्य स्थित श्रद्श्रुत भवनोमे अपने-श्रपते परिवारसे सयुक्त तीन 
परिषदोके देव रहते ह ।\४२७।। 
तृतीय वेदोका कथन समाप्त हुश्रा 1 
तव्वेदोरो गच्छिय, चरउसदट्ि-सहस्व-जोयणाणि च । 
चेद दि तुरिम-वेदी, पढमा - मित सम्ब - णयरेसु' ॥।४२८।। 
६४००० । 
श्रथं--इस वेदसे चौसठ हजार ( ६४००० ) योजन भ्रागे जाकर सव नगरोमे प्रथम 
वेदीके सदृश चतुथं वेदी स्थित है ॥।४२८॥ 


एदाणं विच्चाले, वर-रयणमएसु दिव्व - भवणेसु । 
सामाणिय-णाम सुरा, णिवसंते विविहु - परिवारा ।४२६॥। 
तुरिस-वेदोी गदा । 


श्रथ-इन वेदियोके मध्यमे स्थित उत्तम रत्नमय दिव्य-भवनोमे विविध परिवार सहित 
सामानिक नामक देव निवास करते ह ।1४२९।। 


चतुथं वेदीका कथन समाप्त हुभा । 
चउसीदी - लक्वाण, गंतूरं जोयणाणि तुरिसादो । 
चेदु दि पंच - वेदी, पटमा भिव सब्ब - णयरेसुः ।४३०।। 


घ४००००० | 


भ्रथ--चतुथं वेदीसे चौरासी लाख ( ८४००००० ) योजन अगे जाकर सव नगरोमे 
प्रथम वेदीके सहश पचम वेदी स्थित है ।४३०।। 


एदाणं विच्चाले, णिय-णिय-म्रारोहका अणीया य । 
अभियोगा किञ्बिसिया, पडण्णया तह सुरा च तेत्तीसा ।४३१।। 
पंचम-वेदी गदा । 


भ्रथं--इन वेदियोके मध्यमे श्रपने-अपने भ्रा रोहक अनीक, भ्राभियोग्य, कित्विषिक, प्रकीर्णक 
तथा त्रारयस्त्रि् देव निवास करते है ।।४३१।। 


पंचम वेदीका कथन समाप्त हुभा । 


५४६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ४२३-४२७ 


, णाणाविह्‌ - तुररोहि, णाणाविह्‌-महु र-गीय-पर्हूहि । 
ललियमय!~ णच्चर्णेोहु सुर ~ रयराइ विराजति ।४२३॥ 
भ्रथे--देवोके नगर नाना प्रकारके तूर्यो ( वादित्र ), अनेक प्रकारके मधुर गीत-शन्दो 
श्रौर विलासमय नृत्योसे विराजमान ह ।1४२३।। 
द्वितीयादि वेदियोका कथन-- 


आदिम-पायारादो, तेरस - लक्ाणि जोयणे गंतु ° । 
चेदु दि बिदिय-वेदी, पठमा मिव सन्व ~ णयरेघु' ।४२४।। 
१३००००० । 
श्र्थ-सव नगरोमे आदिम प्राकार ( कोट) से तेरह लाख ( १३००००० ) योजन जाकरं 
प्रथम (कोट ) कं सदश द्वितीय वेदी स्थित है ४२४1). 
वेदीणं विच्चाले, णिय-णिय-सामी-सरीर-रक्ला य । 
चेदुति सपरिवारा, पासादेसुः विचित्तेसुः ।४२५॥ 


विदिय-वेदी गदा । 


श्रथ-वेदियोके अन्तरालमे श्रद्भुत प्रासादोमे सपरिवार अपने-अपने स्वामियोके शरीर- 
रक्षक देव रहते है ।।४२५।। 
द्वितीय वेदीका कथन समाप्त हुश्रा | 
तेसट्ी-लक्वा, पण्णास-सहस्त-जोयणाणि तदो । 
गतुण तदिय ^ वेदी, पटठमा मिव सन्व - खथरेसु ।।४२६॥ 
६२३५०००० । 
श्रथ-सवब नगरोमे इस (दूसरी वेदी) से जागे तिरेसठ लाख पचास हजार (६३५००००) 
योजन जाकर प्रथम ( कोट ) के सदृश तृतीय वेदी है ।४२६॥ 
एदाणं विच्चाले, तिप्परिसाण सुरा विचित्तेसु' । 
चेद्ु'ति मंदिरेसु, णिय ~ णिय - परिवार - संजुत्ता ।\४२७।। 


तेदिय-वेदी गदा । 


१. द. व क.ज.ठ.श्रलिय। २ दक ज ठम्जोयणेगदुव, ब. जोयणेगे दु व। 


गाथा : ४३७-४४१ | अहुमो महाहियारो [ ५४९ 
बारस-सहस्स-जोपण-दीहुत्ता पण-सहस्स-विक्खंभा । 
पत्तेक्कं ते णयरा, वर - वेदी - पहुदि - कयसोहा ॥*४३७\ 
१२००० । ५००० 
भ्र्थ-उत्तम वेदी श्रादिसि शोभायमान उन नगरोमेसे प्रत्येक बारह हजार 
( १२००० } योजन लम्बे ओर पाँच हजार ( ५००० ) योजन प्रमाण विस्तार सहित 
है 11४२७ 
गशिका-महृत्तरियोके नगर- 
गणिधा-महृत्त रीणं, समचउरस्सा पुरीश्रो विदिसाघु । 
एककं जोधण - लक्खं, पत्तेककं दीह ~ वासं - जुदा ।।४३८।। 
१०००५००० । १०५००००० 
श्र्थ-- विदिशाओमे गणिका-महत्तरियोकी समचतुष्कोण नगरि्यां है । इनमेसे प्रत्येक 
एक-एक लाख ( १०००००१ १००००५०) योजन प्रमाण दीघेना तथा विष्तारसे युक्त 
है ।।४३८॥। 
सव्वेयुः णयरेघु; पासादा दिग्व-विविहु-रयणमया । 
णच्चंत विचित्त-घया, णिरुबम - सोहा वि सायंति ॥४२६।। 


श्रथ -सब नगरोमे नाचती हुई विचित्र ध्वजाश्रोसे युक्त ग्रौर श्रनुपम शोभाके धारक दिव्य 
विविध रत्नमय प्रासाद विराजमान है ।॥४३९।। 


जोयण-सय-दीहृतता, ताणं पण्णास-मेत्त-वित्थाय , 
मुह्‌ - मडवन - पहुर्दीहुः विचित्त - सू्बोहि संजुत्ता ।*४४०।। 


श्रथ-ये प्रासाद एक सौ ( १०० ) योजन दीर्घं, पचास ( ५० ) योजन प्रमा विस्तार 
सहित ओौर विचित्र-रूप मुख-मण्डप आदिसे सयुक्त दै 11 ४४०॥। 


सौधर्मन्ध आदिक यान-विमानोका विवरण-- 


वालुग-पुष्फग-णामा, याण-विमाणाणि सक्क-जुगलस्मि । 
सोमरसं सिरिर्क्चं, सणक्कुमारिद ~ दुगयस्मि ।४४१।। 


५४८ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा : ४३२-४३६ 
उपवनप्ररूपणा- 
तप्परदो गतृणं, पण्णास - सहस्स - जोयणाणं च । 
होति हु दिन्ब-वर्णााण, इद-पुराणं चडउ - दिसायु' ।४३२)। 


श्रये- इसके श्रागे पचास हजार ( ५०००० }) योजन जाकर इन्द्रोमे नगरोकी चारो 
दिशाश्रोमे दिव्य वन है (४३२ 
पुन्वादिसु ते कमसो, असोय-सत्तच्छदाण वण-संडा । 
चंपय-चूदाण तहा, पउम - दृह्‌ - सरिस - परिमाणा ।*४३३। 
श्रथे-पू्वादिक दिश्ाभोमे वे कमश श्रशोक, सप्तच्छद, चम्पक श्रौर आस्न वृक्षोके वन- 
खण्ड हैँ ।।४३३।। 
एक्केकंका चेत्त - तरू, तेसु श्रसोयावि-णाम-संजुत्ता । 
णग्गोहू-तर-सरिच्छा, चर-चामर-खत्त-पहु दि-जुदा ।\४३४॥ 
श्रथे--उन वनोमे अखोकादि नामोसे सयुक्त ओर उत्तम चमर-छत्रादिसे युक्त न्यग्रोधतरुके 
सदश एक-एक चेत्य-वृक्ष है ॥॥४३४।। 
पोक्वरणी-वार्वहु, मणिमय-भवणेहि' संजुदा विउला । 
सन्व-उड्-जोर्ग-पल्लव-कुसुम-फला भाति वण - संडा ॥४३५॥ 
श्रथे-पुष्करिणी, वापियो एव मणिमय भवनोसे सयुक्त तथा सब ऋतुओोके योग्य पत्र, 
कुसुम एवं फलोसे परिपणे ( के ) विपुल वन-खण्ड शोभायमान दँ ।।४२३५॥ 
लोकपालोके क्रीडा-नगर-- 


संखेउज-जोय्णाण, पुह पुह गंतुण रंदण - वणादो । 
सोहस्मादि ˆ दि्गिडाणं कौडण ~ णयराणि चेदरुति ।*४३६॥ 


श्रथ- नन्दन वनसे पृथक्‌-पृथक्‌ सख्यात्त योजन जाकर सौधर्मादि इन््रोके लोकपालोकं 
करीड़ा-नगर स्थित है ।\४२६॥। 





१, द, ब, क. ज. ठ, भरणि । 


गाथा : ४४७-४५२ | अद्रुमो महाहियारो | ५५१ 


श्रथे-विक्रिपासे उत्पन्न हुए वे यान-विमान विनदवर ग्नौ र स्वभावे उत्पन्न हृए वे परम- 
रम्य यान-विमान नित्य एव श्रविनश्वर होते है ।४४९॥। 
धुव्वंत-धय-वडाया विविहासण-सयण-पहुदि-परिपुण्णा । 
धूव ~ घर्डाहि नजुचता, चामर - घंटादि - कथसोहा ।४४७।। 
वंदण - साला - रस्मा, सुत्ताहुल-हेम-दाम-रमणिज्जा । 
सु दर ~ दुवार - सहिदा, नज्ज-कवाडुज्जला वि रायंति ।\४४८॥। 


भ्रथे-उपयु क्त यान-विमान फह्‌राती हुई ध्वजा-पताकाभ्रो सहित, विविध आसन एवं 
शय्या आदिसे परिपूर्णं, धृष-घटोसे युक्त, चामर एवं घण्टादिकसे शोभायमान, वन्दन-मालाओते 
रमणोक, मूक्ताफल एव सुवणेकी मालाओपषे मनोहर, सुन्दर द्वारो सहित ओर वज्रमय कपाटोसे 
उज्ज्वल होते हुए सुशोभित होते है ।। ४४७-४४८।। 
सच्छा भायणाई, वत्थाभरणाईइ - श्राई्‌ विहं । 
होति ह याण ~ विमाणे, विकिकिरिथाए सहावेणं ।।४४९॥ 
श्रथे--यान-विमानमे स्वच्छं भाजन ( बतंन ), वस्त्र श्रौर श्राभरण श्रादिक (भी) 
विक्रिया तथा स्वभावसे दो प्रकारके होते है ।४४९।। 


विकिकरिया जणिदाईं, विणास-रूवाडइ' होंति सन्वाइ' । 
वत्थाभरणादीया, सहाव - जादाखि णिच्चरणि ॥*४५०॥ 


श्रथ-विक्रियासे उत्पन्न सव चस्त्राभरणादिक विनर्वर ओर स्वभावसे उत्पन्न हृए ये सभी 
नित्य होते है ।।४५०।। 


इन्द्रोके मृकुट-चिह्न-- 


सोहस्मादियु अटूुखु, ्राणद - पहुदीयु चउसु दुंदाणं । 
सुवर-हरिणी-महिसा, ' मच्छा मेकाहि-खंगल-वसहा य ।*४५१।। 


कप्प-तरू मडउडसु , चिण्हूर्गण णच कमेण भणिर्दाशि । 
एर्देहि ते इंदा, लक्खिञ्जते सुराण सज्छस्सि ।४५२।। 


१, द. ब मच्छो। 
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श्रथ-शक्र-युगल ( सौधमं एव ईशान इन्ध ) के वादुग ग्रीर पुष्पक नामक 
यान-विमान तथा सानल्छरुमार आदि दो इन्द्रोके सौमनस एव श्रीवृक्ष नामक यान-विमान 
रे ।)**४१।। 


बग्हिदादि-चडक्के, याण - विमाणाणि सव्वदोभहा 1 
पदिक" रमस्सक - णामा, मणोहूरा होति चत्तारि ।।४४२॥ 


श्रथ-त्रह्यन्द्र श्रादि चार इन्द्रोके क्रमश" सर्वतोभद्र, प्रतिक ( प्रीत्तिकर )}, रम्यक श्रौर्‌ 
मनोहर नामक चार यान-विमान होते ईह ।।४४२॥ 


प्राणद-पाणद-इंदे, लच्छी-मालित्ति - णामदो होदि । 
श्रारण-कप्पिद-दुगे, याण - विमाणं विमल - णामं ।४४३।। 
भ्रथ--घ्नानत श्रौर प्राणत इन्द्रके लक्ष्मी-मालती नामक यान-विमान तथा आरण कत्पेच 
युगलमे विमल नामक यान-विमान होते ह ।।४४२।। 


सोहम्मादि-चडगके, कमसो श्रवसेस-कप्प°-जुगलेसु' । 
होंति ह पुष्वुत्ताइ, याण - विमाणाणि पत्तेक्कं ।1४६४।। 


पाठान्तरम्‌ । 


श्रथ- सौधर्मादि चारमे ओर शेष कल्प-युपलोमे क्रमश्च ॒प्रत्येकके पूर्वोक्त यान-विमान 
होते है ।।४४४।। 
पारुस्तर्‌ । 
एककं जोयण ~ लक्ल, पत्तेक्कं दीह्‌-वास-संनुत्ता । 
याण ~ विमाणा दुविहा, विष्किरियाए सहावेणं ।।४४५।। 
भ्रथ--इनमेसे प्रत्येक विमान एक लाख ( १००००० ) योजन प्रमाण दीर्घता एवं 
व्याससे सयुक्त दै । ये विमान दौ प्रकारके हः एक विक्रियासे उत्पन्न हुए भौर दूसरे 
स्वभावसे ।(४४५। 
ते विक्किरिया-जादा, याणविमाणा विणासिणो होति । 
अविणासिणो य खिच्चं, सहाव - जादा परम-रम्मा ।४४६।। 


= 
१, द व, फ. ज. ठ. पौदिकर । २. द. व. क. ज. ठ, घृन्व । 
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श्रथ- सौधर्मादिक आठ भ्रौर श्रानत भादि चार (८+ १८६) कल्पोमे इन्द्रो मुदुटोमे 

करमर. शूकर, हरिणी, महिष, मरस्य, भेक, सपं, छगल, वृषभ ओर कल्पतर, ये नौ चिह्घ कहे गथे ह । 
इन चिल्लसे देवोके मध्यमे वे इन्द्र पहिचाने जति है ।।४५१-४५२। 

इंदाणं चिरण्हाणि, पत्तक्कं ताव जा! सहस्सारं । 

श्राणद्-श्रारण - जुगले, चोहस - ठाणेसु वोच्छामि ।\४५३॥ 

सुवर-हुरिणी-महिसा, मच्छो कूम्मो य भेक-हुय-हुत्थो । 

चंदाहि-गवय-छंगला, वसहु-कल्पतरू* मउड-मज्मेसु' 11४४४11 

पाठान्तरम्‌ । 


भ्र्थं- सहसरारकल्प पर्यन्त प्रत्येक इन्द्रके तथा श्रानत ओरं श्रारण युगलमे इसप्रकार चौदह 
स्थानोके चिद्व कहते ह । शूकर हरिणी, महिष, मत्स्य, कूम, भेक, अदव, हाथी, चन्दर, सर्ष, गवय, 
छगल वृषभ श्रौ र कल्पतरु ये चौदह चिह्ञ मृकरुटोके मध्यमे होते ह ।४५३-४५४॥ 


पाठान्तर । 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 


वि अ 


१, ब, जाव । २. द, ब, क, ज. ठ, हयचमा हिदवयद्छगला पचत । 
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क्रथ कल्पातीतोके भवनोमे प्रत्येककी दीर्घता ऊंचाईके पांचवे भाग श्रौर विस्तार उससे 
आधा समभना चाहिए ॥ ; 


इसप्रकार इन्द्र-विभतिकी प्ररू्पणा समाप्त हुई 11७1 
प्रत्येक पटलमे देवोको भ्रायुका कथन-- 
पढमे बिदिए जुगले, बम्हादिसु चउचु भ्राणद-दुंगस्मि । 
श्रारण - दुगे सुदंसण - पहुदिषु एक्कारसेसु कमे ।\४६१॥। 
दुग-सत्त-दसं चउहूस-सोलस्त-जटुरस-बीस-बावीसा । 
तत्तो एक्केक्क-जुदा, उक्कस्ताऊ सुहु - उवसाणा ।1४६२।। 
२।७॥। १० । १४। १६। १८।२०।२२।२३।२४।२१५। २६९६।२७।२८ 
२९।३०।३१।२३२।३३। 
भ्रथं -प्रथम एव द्वितीय युगल, ब्रह्मादिक चार युगल, आनत युगल, भ्रारणयुगल भ्मौर 
सुदशंन आदि ग्यारहवे उत्कृष्ट श्राय क्रमशः दो, सात, दस, चौदह, सोलदह्‌, अठारह, बीस, बारईस, 
इसके ऊपर एक-एक अधिक भ्र्थात्‌ तेनीस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीस, सत्ताईस, श्रहुाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीस, बत्तीस भ्रौर तेतीस सागरोपम प्रमाण है ।४६१-५६२॥। 
एसो उक्कस्साऊ, इद - प्यहुदीण होदि हु चउण्णं । 
सेस-सुराणं श्राऊ, मज्ित्ल ~ जहुण्ण = परिमाणा ।(४६३।। 
भ्रये--यह उक्छृष्ट श्रायु इन्द्र आदि चारकीदहै। शेष देवोको आयु मध्यम एवं जघन्य 
प्रमारा सहित है ।४६३॥। । 
. छखासद्-कोडि-लक्खा, कोडि-सहस्साणि तेत्तियाणि पि । 
कोडि-सया छच्चेव य, छासदुौ - कोड - श्रहिर्याणि १1४६२४।। 
खासदुी-लक्साण, तेत्तियमेत्ताणि तह सहस्साण । 
चस्सय-छासटरीश्रो, दोण्णि कला तिय" - विहुताश्नो ।।४६१५।। 
एर्व? पल्लाइ , श्राऊ उड्‌ - विदयस्मि उक्कस्ते । 
तं सेढीबद्धाणं, पडण्णयाणं च णादव्वं ॥४६६।। 
६९६६६६६६६६९६६६ । 





१. द. ब तिहविहत्ताप्रो । २.द, व. एदारा। 


५५४ | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : ४५५-४६० 
अहमिन््धोकी विशेषता - 


इदाणं परिवारा, पडि - पहुदी ण होति कड्या चि । 
, ` श्र्हानिदाणं सप्पडिवारारहितो अणत - सोक्लाणं ।४५१५॥ 
श्रथ--इन्द्रोके प्रतीन्द्र आदि परिवार होते रहै । किन्तु सपरिवार इन््रोकी प्रेक्षा ग्रनन्त 
सुखसे युक्त श्रहमिन््रोके परिवार कदापि नही होते ॥५५५॥। 
उववाद-सभा विविहा, कप्पाततीदाण होति सव्वाणं 1 
जिण-भवणा पासा, णाणाविहु-दिन्व-रयणमया ।*४५६।। 
अभिसेय-सभा संगीय-पहुदि-सालाभ्रो चित्त-रक्ला य । 
देवीओ ण दीसंति, कप्पातीदेधु कड्या वि ।*४५७।। 
श्रभ-सव कल्पातीतोके विविध प्रकारकी उपपाद-सभाये, जिन-भवन, नाना प्रकारके 


दिव्य रत्नोसे निमितं प्रा्ताद, अभिषेक सभा, सगीत श्रादि चालये भ्नौर चैत्यवृक्ष भी होते है, परन्तु ' 
कल्पातीत्तोके देविर्यां कदापि नही दीखती ।।४५६-४५७॥। | 


गेहृच्छेहो दुं ~ सथा, पण्णन्भहियं सयं सयं सुद्ध । - 
हष्टिम-मन्सिम ~ उवरिम ˆ गेवेज्जेयु' कमा होति ।४५८॥ 
२०० । १५० । १०० | 
्र्थ-अधस्तन, मध्यम श्रौर उपरिम ग्रैवेयकोमे प्रासादोकी ऊंचाई क्रमश. दो सौ (२००) 
एक सौ पचास ( १५० ) गौर केवल सौ ( १०० }) योजन है ।॥४५८॥। 
॥ भवण॒च्छेह - पमाणं, श्रणुद्ि्ताणृत्तराभिधाणेषु 1 
पण्णासा जोयणया, कमसो पणुवीसमेत्तरभि ।(४५६॥ । 


५० । २५। 
श्रथे--अनुदिश ओर अनुत्तर नामक विमानोमे भवनोकी ऊंचाईका प्रमाण क्रमशः पचसि 
( ५० } श्रौर पच्चीस योजन है ।।४५९।। 
उदयस्य पंचमंसा, दीहत्तं तदलं च वित्थारो। 
पत्तेक्क णादव्वा, कप्पातीदाण भवणेचु ॥४६०॥। 
एवं इ'द-विमूदि-परूवणा समक्ता ।1७\। 


ता 


१, द.व श्रादि। 


गाथा ! ४७१-५४७४ | प्रदुमो महाहियारो [ ५५७ 


श्र्थ--अक क्रमसे चौदह स्थानोमे छह श्रौर दो इतने पल्य एव दो कला 


[ ६६९६६६९६६६६९६६३ ०८ ४ २९६६६६६६६६६६६९६३ पल्य | प्रमाण वल्गु इन्द्रकमे उक्छृष्ट 
मायु है ।।४७०॥ 


पण्णरस-दुाखेसु, त्ियाणि श्रंक = क्कमेण पर्लण । 
एक्क ~ कला उक्कस्से, श्राऊ वीरिदय - समूहे ॥।४७१॥। 


३३३२३३२३३२३३२३२२३२२३ 1 ३ । 
अर्थ--अंक क्रमसे पन्द्रह स्थानोमे तीन, इतने पल्य श्रौर एक कला [६६६६९६६६६६६६६३ 
८५=३२३३२३३३२३३३३३३३३३१ पल्य | प्रमाण वौर इच्छक तथा उसके श्र णोबद्ध श्रौर प्रकीर्णको 
मे उत्कृष्ट आयु है 1\४७१।। 
चोहुस - ठाणे सुण्णं, चउक्कमंकक्कमेणं पल्ला । 
उक्कस्सा श्रणिदयस्मि सेढी - पडण्णएसुः च ॥४७२॥। 
। &७००००७००००००००। 
क्रथं अक क्रमसे चौदह स्थानोमे शून्य श्रौर चार इतने ( ४०००००००००००००० ) 
पत्य प्रमाण श्रर्ण इन्द्रक तथा उसके श्रणीबद्ध ओर प्रकीर्णक विमानोमे उक्करृष्ट श्राय 
है ।४७२।। ४ 
चोहस-ठाणे छक्का, चडउक्कमंक - कंकमेख॒ पत्लाण । 
दोण्णि कलाश्रो णंदण - णामे आस्स उक्कस्सो ।\४७३।। 
१९९९९ ९९९९९९१ 1 ३ । 
भ्रथ--अक कमसे चौदह स्थानोमे छह रौर चार, इतने पल्य एव दो कला 
( ४८६६९६६९९६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण नन्दन नामक पटलमे उत्कृष्ट श्रायु है ।*७३। 


चोहस-ठाणेसु तिया, पंचक्क-कमेण होंति पल्लाणि । 
एक्क-कला णर्लिखिदय - णमे श्राउस्स उक्कस्सो ।!४७४॥ 
५३२२३३२३३२३२३३३३३ । ३ । 
श्रथ -्जक क्मसे चौदह स्थानोमे तीन ओर पाच, इतने पल्य एवं दो कट 
( ५३३३३२३३३३३३३३३३५ पल्य ) प्रमाणा नलिन नामक इन्द्रकमे उल्करष्ट प्रायु है ॥४७२।। 


० 9 


१, द व. क, ज. ठ स्तम) 


५५६ | तिलोयपण्स॒त्तौ [ गाथा , ४६७-४७० 


भ्रथं-छयासठ लाख करोड, छयासठ हजार करोड, छह सौ छचासठ करोड अधिक 
छयासठ लाख चघासठ हजार छह सौ छयासठ ग्रौर तीनसे विभक्त दो कला 
( ६६६६६६६६६६६६६६३ ), इतने पल्य प्रमाण ऋतु इन्द्रकमे उक्कृष्ट श्रायु है । यही भयु उसके 
श्रं णीबद्ध ओर प्रकीर्णकोकी भी जाननी चाहिए ॥४९५-४६६॥ 


उड्‌-पडलुक्कस्साॐ, इच्छिय-पडल-प्पमाा - रवाह । 
गुणिदरूण श्राणेज्जं, तस्ि जडा - परिमाणं ॥४६७॥ 


श्रथ-ऋतु पटलकी उत्कृष्ट आयुको इच्छित पटल प्रमाण रूपोसे गुणित कर उसमे 
उत्कृष्ट आयुके प्रमाणको ले जना चादिए ।(४६७॥ 


चोसह्‌ - ठाणेसु तिया, एक्कं श्रंकक्कमेण पट्लर्गण । 
एक्क - कला उक्कस्से, श्राऊ वि्मलिदयस्मि पुटं ।।४६८।। 
१२३३३२३३२३२३३२३३३३ । ३ । 
श्रथे--अक मसे चोदह्‌ स्थानोमे तीन भौर एक, इतने पल्य श्रौर एक कला प्रमाणा चिमल 
इन्द्रकमे उत्कृष्ट भ्रायु है ।।४६८॥ 
विशेषाथे-- ऋतु पटलकी उक्कृष्ट आयुकरे प्रमाण को इच्छित पटल संख्यासे गुणित करने 
पर उस पटलमे उक्छृष्ट आयुका प्रमाण प्राक्च हो जाता है । यथा तु विमान की उक्कृष्ट श्रु 
६९६६९६९६६९६९६६३>८ २= १३३३२३३३३३३२३३३३३ पर्य विमल नामक दूसरे दन्रकमे भयु 
का उक्करष्ट प्रमाणदहै। 
चोहस-ठाणे सुण्णं, दुगं च श्रंक - क्कमेण पट्लाणि 1 
उक्कस्साऊ चंदिदयम्मि सेढी - पदण्णएसु' च ॥४६९६॥ 


२०००००००००००००० 


श्रयं--अक क्रमसे चौदह स्थानोमे शून्य ओर दो [ ६६६६६६६६९६६६६६९३०८३= 
२०००००००००००००० ] इतने-पल्य प्रमाण चन्द्र इन्द्रक तथा उसके श्वे णीबद्ध ओर प्रकीर्णक 
विमानोमे उच्करष्ट आयू है ।।४६९॥ | 
चोहस-ठाणे छक्का, दुगं च श्रंक-क्कमेण पल्लाखि । 
दोण्णि कला उक्कस्से, श्राऊ वग्शुम्मि णादन्वो ।\४७०।। 


२६६६६६६९९६६६६६६६ 13 । 


गाथा ; ४८०४४ | श्रहुमो महाहियारो ५५९ 


प्र्थ--अक-करमसे चौदह्‌-स्थानोमे छह भ्रौर श्राठ, इतने पल्य तथा दो कला 
( ८६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) भ्रमाण समस्त ऋद्धीश पटलमे उत्कृष्ट आयु है ।1४७९॥। 
चोदस-ठाणेसु तिया, वंक कमसो हुवंति परलर्णण । 
एष्क - कला - वेरलिए, उक्कस्साऊ सपदरस्मि ।४८०।। 
९२३३३३३३२३३३३६३३३ । 
श्रथ-अंक-क्रमसे चौदह स्थानोमे तीन श्रौर नौ, इतने पल्य एवं एक कला 
( ९३२३३३२३३२३३३२२३३३२१ पल्य } प्रमाणा वेड्यं पटलमे उक्कृष्ट आयु है ।।४८०॥ 
पण्णरस' - दणेयु , णहुमेकंक - क्कमेण प्लाणि.। 
उक्कस्साऊ रचक्रिदयस्मि सदी - पडण्णएयुः पि ॥४८१।।. 
१०००००००००००००००। व 
प्रथे--अक करमसे पन्द्रह स्थानोमे शून्य भौर एक, इतने ( १००००००००००००००० ) 
पत्य प्रमाण रुचक इन्द्रक एव उसके श्रं णीबद्ध श्रौर प्रकीर्णक विमानोमे उक्छृष्ट भ्रायु है ।।४८१॥ 
चोहस-ठाणे छकंका, णहुमेकंक - क्कमेण पल्ला । 
दोण्णि कलाओं रचिरिदयसम्मि आउस्स उक्कस्सो ।।४८२।। 
१०६६६६६६६६६६६६६६ । ३ । 
भ्रथे-अक क्रमसे चौदह स्थानोमे छंह, शून्य ओर एक, इतने पल्य प्रौर दो कला 
( १०६९६९९६६६६९६६६६६६ॐ३ पल्य ) प्रमाण रुचिर इन्द्रकमे उक्कृष्ट आयु है ।।४८२॥। 


चोह्‌स-ठाणेयु -तिया, एक्केकंक-कमेण होति पल्लाणि । 

एक्क-कल = च्चिय ` भ्रकिदयम्मि आउस्स उक्कस्सो ।18८३।। 
११३३३३२२३३३३३३३३३ । 

भ्रथं-अके मसे चौदह स्थानोमे तीन, एक ओर एक, इतने पल्य ओर एक कला 
( ११३३३३३३३३३३३३३३३ पल्य ) प्रमाण श्रद्धः इन्द्रकमे उत्कृष्ट जायु है ।।४०३॥। 
चोदस - ठाणे सुण्णं, दुगमेक्कंक-क्कमेण पल्ला । 
उक्कस्साऊ पडिदिदयम्मि सटी - पद्रण्णएसुः पि ॥४८४।। 
१२००५००००००००००००1 


""~~----------------------------~---~~----------------------------------- - -- 
१ द चोहस। २,द.घ. ति) 


५५८ | तिलोयपण्एत्ती [ गाथा ४७५८५०९ 


चोहस-ठाणे सुण्ण, छक्कं श्रक - व्कमेण पत्लाणि । 
उक्कस्साॐ कचण - णमे सदी - पडण्णएसु' पि ।\४५७५। 
६०००००००००००००० | 
्रथ- अक क्रमसे चौदह स्थानोमे शून्य ओौर छह, इतने ( ६००००००००० 


पल्य प्रमाणा कञ्चन नामक इन्द्रक भौर उसके श्रणीबद्ध तथा प्रकीर्णक विमानोमे उ. 
है ॥४७५।। 


पण्णरस - दुणेसु, छक्का श्रंकक्कमेण पल्लणण । 
दोण्णि कलाओं रोहिद - णामे श्राउस्स उक्कस्सो ।।४७६।1 
६६६६६६६६६६६६६६६ । ३ । 


भ्र्थ-अक क्रमसे पन्द्रह स्थानोमे चह इतने पत्थ गौर दो कला 
( ६६६६६९६६६६६६६६६३ पल्य } प्रमाण रोहित नामक पटलमे उक्कृष्ट आयु है ।।४७६॥ 


चोहस-ठाणेसु तिया, सत्तंक - कमेण होंति पर्लण । 
एक्क - कल च्चिय चौचिदयर्पि श्राउस्स उक्कस्सो ॥।४७७॥ 
७३३३३३३२३३३३२३३३ । 3 । 
श्रथे-अक क्रमसे चौदह स्थानोमे तीन श्रौर सात, इतने पल्य तथा एक कला 
( ७३३३३२३२२३३३२३३३३ पल्य } प्रमाण चचत्‌ ( चन्द्र ) इन्द्रकमे उक्कृष्ट श्रायु है ।(४७७॥ 
चोहस-ठाणे सुण्णं, श्रु क-कमेण होति प्लाणि ! 
उक्कस्साऊ मरुदिदयस्मि सदी - पडण्णएसु च ॥४७८॥। 
८००००००० ०००००००) 


भ्रथं-अक्र कमसे चौदह स्थानोमे शृन्य श्रौर आठ, इतने पत्य प्रमाण मरुत्‌ इच्रक तथा 
उसके श्र एीवद्ध ओर प्रकीर्णक विमानोमे उक्ृष्ट आयु है ।\४७८॥। 


चोदहस-ठाणे छक्का, श्रु क-कमेण होंति पर्लाण । 
दु-कलाओ ` रिद्धिसए, उक्कस्साऊ समर्गस्मि ॥\४७६।। 


८६९६९९६६६६६६६६६ 1३1 


[1 


१, द. ब. क, ज. ठ, दिदिसए । ^ 
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चोहुस-ठाणेसु तिया, पंचेक्कंक - क्कमेण पठ्लाशि । 
एक्का कला य आऊ, उक्कस्से पडम - पडलस्मि ॥४८९॥ 
१५३२३२३३२३२३३३२३३३२ । ३। 
घ्रथ-अक क्रमसे चौदह स्थानोमे तीन, पाच ओर एक, इतने पल्य तथा एक कला 
( १५३२३३३३३२३२३३३३ पल्य } प्रमाण पद्म पटलमे उक्छृष्ट प्रायु है ।।४८९॥ 


चोहस-ठाणे सुण्णं, दछकंकेक्कक - क्कमेण पत्लाणि । 
उक्कस्साऊ लोहिद - सेढी - बद - प्पदण्णएसु पि १\४९०।। 


१६००००००००००००००। 


भ्रथे-अक क्रमसे चौदह स्थानो पर सन्य, छह भौर एक, इतने 
( १६०००००००००००००० पत्य ) प्रमाण लोहित इन्द्रक, श्रं णीबद्ध ओर प्रकीणंकोमें उक्छृष्ट 
भ्रायु है 11४९०॥। 


पण्णरस - इणेसु, छक्कं एक्कं कमेण पल्लाइं । 
दोण्णि कला श्रा, उक्कस्से वज्ज - पडलमस्मि ।४९१९।। 
१६६६६६६६६६६६६६६६ । ‡ । 
प्रथे--अक क्रमसे पन्द्रह स्थानोमे छह रौर एक, इतने पल्य एव दो कला 
( १६६६९६९६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण वचर पटलमे उक्कृष्ट प्रागु है ।॥४६१॥। 


चोहस-ठाणेसु तिया, सत्तेक्कक - क्कमेण पर्लाशि । 
एककं - कला उक्कस्सो, णदावद्रुम्मि आउस्सं ।\४६९२॥। 


१७३३३३३२३२३२३३२३३२२३ । ३ । 
श्रथं-अक क्रमते चौदह स्थानोमे तीन, सातं श्रौर एक, इतने पल्य एवं एक कला 
( १७२३३३३३३२२३३२३३३३३ पल्य ) प्रमाण नन््ावतं पटलमे उक्छृष्ट आयु है ।५९२॥ 
चोहस - ठाणे सुण्णं, शरद क्कंक - क्कमेख पल्लाणि । 
उक्कस्साउ ~ पमाणं, पडलम्मि _ पहुकरे होदि! ॥\४६३।। 


१८००००००००००००००॥ 





१ व होहि! 
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श्र्ं-जक क्रमसे चौदह स्थानोमे शून्य दो मौर एक, इतने (१२००००००००००००००) 
पल्य प्रमाण स्फटिक इन्द्रक एव उसके भ्रणीवद्ध ओर प्रकीर्णकं विमानोमे उल्कृष्ट आयु 
होती है ।।४८४॥।) 


चोदहस-ठाणे छक्का, दुगमेककक - क्कमेण पल्ला । 
दोण्णि कलाश्रो तवशिय ~ इंदए श्राड उक्कस्सा 11४८५।। 
१२६६६६६६६६६६६६६६। ३ । 


श्रथे-अक क्रमसे चौदह स्थानोमे छह, दो श्रौर एक, इतने पत्य एव दो कला 
( १२६६६६६६६६६६६६६६३ प्य ) प्रमाण तपनीय इन््रक एवं उसके श्रं णीबद्धा्दिकमे उक्छृष्ट 
श्रायु है (1४८८५11 


पण्णरस - इणेसु' तियाणि एककं कमेण पटर्लाण । 
एष्का कला य मेघंदयम्मि श्राउस्स उक्कस्सा ॥\४८६॥ 
१३३३३२३२३३३३३३३३३ । ३ । 
भ्र्थ-क्मश पन्द्रह स्थानोमे तीन श्रौर एक इतने पल्य एवं कला 
( १२२३३३३३३३३३३३३२३ पल्य ) प्रमाणा मेघ इन्द्रकमे उल्छृष्ट मायु है ।४८६॥ 
चोहुस-ठाखे सुण्णं, चउ-एक्कंक-क्कमेण पत्लाणि । 
उक्कस्साऊ अब्भिदयसम्मि सेढी ~ पडण्णएसु च 11४८७ 
१४०००००००००००००० । 


प्र्थ-अक क्रमसे चौदह स्थानोमे शून्य, "चार ओर एक, इतने 
( १४०००००००००००००० } पल्य प्रमाण अश्रदनरक तथा श्रो खीवद्ध तथा प्रकीणेक विमानोमे 
उक्कृष्ट आयु ह ॥*४८७॥। 


चोदहस-ठाणे छक्का, चउ-एक्कक-क्कमेण पत्लाण । 
दोण्णि कला हारिहुयस्मि आस्स उक्कस्सो ।।४८८।। 
१४६६६६६६६६६६६६६६ । ३ । 
भ्रथ-जक क्रमते चौदह स्थानोमे छह्‌, चार आर एक, इतने पल्य भौर दो 
कला ( १४६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य }) प्रमाण हारिद्र इन््रकमे उक्ृष्ट अगु 
है 11४८८।। 
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श्रथ-तीन सागरोपम एवं तीन कला ( ३३ सा० ) प्रमाण वनमाल इन्द्रकमे तथा चार 
सागरोपम ओर एक कला ( ४१ सा०) भरमार नाग-पटलमे उत्कृष्ट ्रायु है ।(४९८।। 
चत्तारि सिधु-उवमा, छंच्च कला गरुड-णाम-पडलस्मि । 
पंचण्णव - उवमाणा, चत्तारि कलाभश्रो लंगलए ।\४९९।। 
सा४।६।सा५)।३६) 
श्र्थे--गरुड नामक पटलमे चार सागरोपम श्रौर छंहं कला ( ४§ सा० ) तथा लद्धल 
पटलमे पाच सागरोपम एव चार कला ( ५४ सा० )} प्रमाण उत्कृष्ट आयु ह ।।४६६।। 
छटरौवहि-उवमाखा, दोण्णि कला इंदथर्मि उदलभह्‌ । 
सत्त-सरिरमण-उवमा, मर्¶हुद-दुगस्स चरिम-पडलस्मि ।\५००।। 
सा६।३§।सा७। 
भ्र्थ-बलभद्र इन्द्रकमे छह सागरोपमश्रौर दो कला ( ६ सा० ) तथा महेन्् युगलकरे 
श्रन्तिम ( चक्र नामक ) पटलमे सात ( ७ ) सागरोपम प्रमाण उक्ृष्ट आयु है ।।५००॥ 
सत्तंबुरासि-उवमा, तिण्णि कलाश्रो चडक्क-पविहुत्ता । 
उक्कस्साड - पमाणं, पटमं पडलस्मि बम्हु-कप्पस्स ।५०१।। 
सा७।३। 
श्रथे-त्रह्य कल्पके प्रथम पटलमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सात सागरोपम भौर चारं 
विभक्त तीन कला ( ७ई सा० ) दै ।५०१। 


प्रटुण्णव-उवमाणा, दु-कला सुरसमिदि-णाम-पडलस्मि । 
णव-रयणाथर-उवसा, एक्क - कला बम्हु ~ पडलम्हि ।\५०२।। 
सा८।३इ।सार९।६। 
श्रथ-सुरसमित्ति नामक पटलमे आठ सागरोपम भ्रौर दो कला ( न्डेसा० }) तथाब्रह्म 
पटलमे नौ सागरोपम श्रौर एक कला ( ९४ सा० ) प्रमाण उक्कृष्ट आयु है ।५०२।। 


बम्हुततत राभिधाणे, चरिमे पडलस्मि बम्हु - कप्पस्स । 
उवकेकस्साउ-पमाण, रस सार - रमणाण उवमाणा ।\५०३।। 


१० 1 


१ द्व, क्‌ ज. ठ, लिगलए। 


५६२ |] तिलोयपण्त्ती [ माथा ! ४६४४६ 


श्रथै-अक कमसे चौदह स्थनोमे शून्य, श्राठ ओर एक, इतने 
( १८०००००००००००००० } पल्य प्रमाण प्रभङ्धर पटलमे उक्कृष्ट श्राय है ॥४९३1। 
चोहस-ठाणे-खक्का, श्रु क्क कमेण होति पलाणि । 
दोण्णि कला "पिटक ~ पडले आउस्स उक्कस्सो ।।४६४॥ 
१८६६६६६६६६६६६६६६ 1 ३। 
श्रथे-क्रमसे चौदह्‌ स्थानोमे छह, आठ श्रौर एक, इतने पत्य एव दो कला 
( १८६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमार॒ पृष्ठक पटलमे उक्कृष्ट प्राय है ।४९४॥ 
चोदहस-ठाणेसु तिया, रवेक्क-ध्रंक-ककमेण पल्ला । 
एक्क - कला गज-एामे, पडले आउस्स उक्कस्सो ॥४९५।। 
१९३२३२३३२३३३३३३३३३ 1 3 । 
श्रथ--अक क्रमसे चौदह स्थानोमे तीन, नौ ओर एक, इतने पल्य एव एक कता 
( १६३३३३३३३३३३२३३३३ पल्य ) प्रमाण गज नामक पटलमे उल्छृष्ट ग्रायु है ।४६५॥ 
दोण्ि पयोणिहि-उवमा, उक्कस्साऊ हूवेदि पडलम्मि । 
चरिम - इण = णिविदरु, सोहम्मीसाण - जुगलस्मि ॥४६६॥। 
सा२। 
श्रय-सौधमंशान युग्रलके भीतर अन्तिम स्थानमे निविष्ट पटलमे दो सागर प्रमाण 
उर्छष्ट भ्रायु है ।४९६॥ 
उवंकस्साउ-पमाणं, सणक्कुमारस्स पटठम-पडलस्मि । 
दोण्णि पयोणिहि-उवमा, पंच-कला सत्त-पविहत्ता ।\४६७।। 
सा२।६। 
भ्रथ-सानत्कुमारके प्रथम पटलमे उच्छृष्ट श्रायुका प्रमाण दो सागरोपम भौर साते 
भाजित पाच कला ( २३ सागर ) है ।।४६७॥ 
तिण्णि महुण्णव-उवमा, तिण्णि कला इंदयम्मि वणमाले । 
चत्तारि उवहि - उवमा, एक्क-कला णाग - पडलसम्मि ॥४९८)। 


सा३।कडइ।सा४। १) 
वा 


१ व. पिदुव । 
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श्र्थ--शातक पटलमे बीस सागरोपम भ्रौर चार कला ( २०६ सा० ) तथा भ्रारण नामक 
पटलमे दवकीस सागरोपम भ्नौर दो कला ( २१६ सा० } प्रमा उक्ृष्ट ्रायु दै ।५०८।। 
श्रच्चुद-णामे पडले, बावीस तरंगिणीरमण-उवमाणा' । 
तेवीस सुदंसणए, श्रमोघ - पडलम्मि चउवीसं ॥५०६॥। 
२२।२२।२४। 
प्रथै-च्युत नामक पटलमे बाईस सागरोपम; सुदशंन पटलमे तेईस सागरोपम भ्रीर 
अमोघ पटलमे चौबीस ( २४) सागसेपम प्रमाण उक्कृष्ट प्रागु है ।1५०६॥ 
पणुतीस भसुप्पनुद्ध , जसहर-पडलम्मि होति छग्नीसं । 
सत्तावीस सुभद, सुविसले अहुनीसं च ।५१०॥। 
२५ । २६ । २७ । २८। 
भ्र्थ--सुप्रबुद्ध पटलमे पच्चीस ( २५), यशोधर पटलमे चन्वीस ( २६), सुभद्र पटलमें 
सत्ताईस ( २७) ओौर सुविशाल पटलमे अदुईस ( २८ ) सागरोपम प्रमाण उच्छृष्ट आगु 
है ।॥॥५१०।। 
सुमणस-णामे उणतीस तीस सोमणस-णाम-पडलस्मि । 
एक्कत्तीसं पीदिकरम्मि बत्तीस आदच्चे ।५११॥ 
२९।३०।३१।३२। 
भ्रथ--सुमनस नामक पटलमे उनतीस ( २९), सौमनस नामक पटलमे तीस (३० ), 
प्रीतिङ्धर पटलमे इकतीस ( ३१ ) श्रौर आदित्य पटलमे बत्तीस सागरोपम प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति 
है ।५११॥। 
सन्वट-सिद्धि-णामे, .तेचीसं वाहिणीस - उवमारा । 
उकष्कस् जहण्णस्मि य, णद्ध बीयरार्गहि ।५१२।1 
३३ । 


भ्रथ--वीतराग भगवानूने सर्वार्थसिद्धि नामक पटलमे उल्कृष्ट एव जघन्य आयुका प्रमाण 
तेतीस ( ३३ ) सागरोपम कहा है ।।५१२॥ 





१० दन्ब करज ठ.उवमा।२ दनव क. ज. ठ सुप्पवद्धी। २३ द. व. सोम॥। 


५६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ‡ ५०४-१५०८ 


भ्रथ-त्रह्म कल्पके ब्रह्मोत्तर नामक श्रन्तिम पटलमे उक्छृष्ट श्रायुका प्रमाण ( १०) 
सागरोपम है ।।५०३।। 
वम्हह्दयस्मि" पडले, बारस-कल्लोलिणीस-उवमाणं । 
चोदस-णी रहि-उवमा, "उक्कस्साऊ हवंत्ति लंतवएु ॥५०४॥ 
१२।१४। 
श्रथे- ब्रह्महृदय पटलमे बारह सागरोपम श्रीर लान्तव पटलमे चौदह सागरोपम प्रमाण 
उक्कृष्ट भ्रायु ह ।५०४। 
महयुक्क-णाम-पडले, सोलस-सरियाहिणाह्‌-उवमाणा । 
ट्ुरस - सहस्सारे, तरगिणीरमण ~ उवमाणा ॥५०५॥। 
१६। १८॥ 
ध्रथ--महामुक्र नामक पटलमे सौलह सागरोपम भौर सहस्रार पटलमे अठारह सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट मायु है ।।५०५॥ 
आणद-णामे पडले, श्रहारस सलिलरासि-उवमाणा । 
उक्कस्साउ ~ पमां, चत्तारि कलाश्रो छक्क-ह्दा ।५०६॥ 
१८ ४। 
श्रथ--आनत नामक पटलमे अठारह सागरोपम गौर छंहसे भाजित चार कला (शई सा०) 
प्रमाण उक्कृष्ट श्रायु है ।५०६।। 
एवकोणवीस वारिह्-उवमा दु-कलाश्रो पाणदे पडले । 
पुप्फगए वसं चिय, तरंगिणीकत ~ उवमाणा ।५०७॥। 
सा१९।कर२।सा२०। 
प्रथ प्राणत पटलमे उन्नीस सागयेपम ओर दो कला ( १६३ सा० ) तथा पुष्पक पटलमे 
बीस सागरोपम प्रमाण उक्कृष्ट श्रायु है ।\५०७।। 
वीसंबुरासि-उवमा, चक्चारि कलाश्रो सादगे पडले । 
इगिवीसर जलहि-उवमा, भ्रारण-णामस्मि दोण्णि कला ॥५०८॥ 


सा२०।क४।सा२१।३) 


न 


१. द व. बर्हिदियम्हि। २ द ब. क ज. ठ, कप्पस्साऊ। 


गाथा ¦ ५१८-५२२ अदुमो महाहियाये [ ५६७ 


ईसाणिद - दिगदे, श्राऊ सोमे" जमे ति - प्लाई । 
किचूणाणि कुबेरे, वरुणस्मि य सादिरेगाणि ।\५१८॥ 


३।३।३।३। 


भ्रथ-- ईशान इन्द्रके लोकपालोमे सोम श्रौर यमको आयु तीन तीन पल्य, कूुवेरकी तीन 
पत्यसे कुद कम तथा वरुणकी कुछ जधिक तीन पल्य है ।॥५१८॥ 


इसाणादो सेसय - उत्तर - इदेघु लोयपालाणं । 
एवकेक्क-पल्ल-अहिओ, श्राऊ सोमादियाण पत्तेककं ।\५१६॥ 


ध्रथ-ईशानेन्द्रके भ्रतिरिक्त शेष उत्तर इन्द्रोके सोम-भादिक लोकपालोमे प्रत्येककी आयु 
एक-एक पल्य श्रधिक है ।।५१६॥ 


सव्वाण दिगिदणं, सामाखिय-सुर-व राण पत्तेक्कं । 
गणिथ-णिय-दिगिदयाणं, श्राड - पमाणाणि श्राऊर्णि ।५२०॥। 


शरथे- सव लोकपालोके सामानिक देवोमे प्रत्येककी श्रायु अपने-अपने लोकपालोकी श्रायुके 
प्रमाण होती है ।५२०}) 


पठमे बिदिए जुगले, बम्हादियु चउसु आणद-दुगस्मि । 
श्रारण - जुगले कमसो, सम्विदेसु सरीररक्खाणं ।।५२१।। 


पलिदोचमाणि श्राऊ, श्रडढाईज्जं हवेदि पठमभ्मि । 
एवकेक्क-पल्ल-वडढी, पत्तेक्कं उवरि - उवरिस्मि ।\*५२२।॥। 
५1141111“ ^. 1 
श्रथ- प्रथम युगल, द्वितीय युगल, ब्रह्मादिक चार युगल, ्रानत युगल ओर आरण युगल 
इनमेसे प्रथममे शरीर रक्षकोकौ भ्रायु अढाई पल्योपम ओौर ऊपर-ऊपर सब इन्द्रोके रीर रक्षकोकी 
आयु क्रमशः एक-एक पल्य श्रधिक है । अर्थात्‌ सौधम युगलमे २४ पल्य, सानत्कुमार युगलमे ३९ पल्य, 
ब्रह्म युगलमे ४३ पल्य, लान्तव युगलमे ५३ पल्य, शुक्र युगलमे ६१ पल्य, सतार युगलमे ७१ 


पल्य, भानत युगलमे व्थै पल्य ओौर भ्रारण युगलमे ९६ परय प्रमाण उक्छृष्ट श्राय 
है ।५२१-५२२॥ 


स~ 


१, द, ब, क, सोमज्जमे । 


५६६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५१३-५१७ 
देवोकी जघन्य-म्रायु-- 
उड-पहुदि-दंदयाणं, हैद्िम-उक्कस्स-श्राउ-परिमाणं । 
एक्क - समएण श्रहियं, उवरिम - पडले जहण्णाऊ ॥५१३॥। 
भ्रथ--ऋतु आदि इन्द्रकोमे अधस्तन इन्द्रक सम्बन्धी उक्छृष्ट भ्रायुके प्रमाणमे एक समय 
भिलाने पर उपरिम पटलमे जघन्य आयुका प्रमाण होता है ।।५१३।। 
तेत्तीसर उवहि-उवमा, पत्लासवेज्ज-भाग-परिहीणा । 
सब्वद्रु - सिद्धि - णमे, मण्णंति कद्‌ श्रवराऊ ५१६] 
पाठान्तरम्‌ । 
प्रथे--कोरई आचाय स्वर्थसिद्धि नामक पटलमे पल्यके अ्षस्यातवे भागसे रहित तेतीष 
सागरोपम प्रमा जघन्य आयु मानते है ।।५१४1 
पाठान्तर । 
सोहम्म-कप्प-पर्टामिदयस्मि पलिदोवमं हुवे एक्कं । 
सव्व ~ णिगिदहर - सुराणं, जहण्ण-ग्राउस्स परिमाणं ।\५१५।। 
प१। 
भरथ- सौधम कल्पके प्रथम इन्द्रकमे सव निकृष्ट देवोकी जघन्य श्रायुका प्रमाण एक 
पल्योपम है ॥॥५१५।॥। 
इन्द्रोके परिवार देवो को प्रायु- 
प्रडढाईइज्जं पल्ला, श्रा सोमे जमे य पत्तेक्कं । 
तिण्णि कुबेरे वरुणे, किचूणा सक्क - दिष्पाले ।१५१६॥ 
।६।३।३)। 
प्रथ-सौधमं इन्द्रके दिक्पालोमे सोम श्रौर यमकी अढाई ( २१ ) पत्योपस, कुवेरकी तीन 
( ३ ) पस्योपम श्रौर वरुणकी तीन ( ३ ) पल्योपमसे किञ्चित्‌ प्यून आयु होती ह ॥५१६॥ 
सक्कादो सेसेसु , दक्खिण - इंदेयु लोयपालां । 
एवककेषक-पल्ल-श्रहिश्रो, भ्राञ सोमादियाण पत्तेकंकं ।।५१७॥ 
श्रथ-सौधर्म इन्दरके अतिरिक्त शेष दक्षिण इनदरोके सोमादिक लोकपालोमेसे प्रत्येकी 
ञायु एक-एक पल्य अधिक है ।५१७॥। 


गाथा : १२५-५२६ ] गरदुमो महाहियासे । 


एककेकक पल्ल वाहुण - सामीणं होति तेघ ठणेषु । 
पटमादु उत्तरुतर - वड्ढीएु एक्क - पटलस्स ।\५२५।। 
१।२।३।४।५।६1७।८। 
श्रथे--उन स्थानोमेसे प्रथम स्थानमे वाहन-स्वामियोकी आयु एक-एक पल्य ओर इससे 
भगे उत्तरोत्तर एक-एक पल्यकी वृद्धि है । प्र्थात्‌ सौ° १, सन० २,ब्र० ३,ला० ४, सु० ५, श० ६, 
भ्रा ७ भौर आरणयुण्में पत्यक भ्रायु है ।\५२५॥ 
ताणं पदण्णएसु , श्रभियोग ~ सुरेषु किव्विसेसु च । 
मड ~ पमाण - शिरूवण - उवएसो संपहि पणो ।।५२६॥ 
ध्रथ--उनके प्रकी्णंक, आभियोग्य ओर किल्विषदेवोर्मे श्रायु प्रमाके निरूपणका उपदेश 
इस समयनष्टहो गया है ।५२६॥। 
जे सोलस कप्पादु, केई इच्छंति ताण उवएसे' । 
जुगलं पडि णादध्वं, पुव्वोदिद ~ श्राउ - परिमाणं ।५२७।। 
ध्रथ-जो कोड भ्राचायं सोलह कल्पोकी मान्यता रखते हँ उनके उपदेशानुसार पूर्वोक्त 
आयुका प्रमाण एक-एक युगलके प्रति जानना चाहिए ॥५२७॥। 
इन्द्र-देवियोकी आयुका विवेचन-- 


पलिदोवमाणि पण णव, तेरस सत्तरस तह य चोत्तीसं । 
भद्रु्तालं श्रा, देवीणं दक्िणिदेसु ।१५२८। 
५।९। १३1 १७३४ ४८। 
श्रथ दक्षिण दन्दो देवियोको आयु कमश. ( सौ° ) पाच, ( सानत्कुमार ) नौ, (ब्रह्म) 
तेरह, ( लान्तव )} १७, ( मानत ) ३४, श्रौर ( आरण } अ्रइतालीस पल्य प्रमाण है ।५२८॥। 
स्तेथारस-तेवीस ~ सत्तवीतेक्क - ताल पणचण्णा । 
पल्ला कमेण आऊ, देवीण उर्तारदेयु ।५२६।। 
७1 ११।२३।२७।४१।५५। 
भ्रथ- उत्तर इन्द्रोमे देवियोको आयु क्मडा ( ईशान ) सात, ( मदिन्र) ग्यारह, 
( महाशुक्र ) तेवींस, ( सहार ) सत्तारईस, ( प्राणत ) इकतालीस ्रौर ( अच्युत ) पचपन पत्य 
प्रमाण है ।\५२९॥। । 


१. द ब. उवएसो । 


५६८ | तिलोयपण्णत्ती [ माथा : ५२२-५२४ 
बाहिर-मञ्भ्भतर-परिसाए होति त्तिण्णि चत्तारि । 
पंच पलिदोवर्माणि, उर्वारि एष्केक्क-पर्ल-वडढीए ।५२३॥ 


३, ४५५ । ४, १) ६ । ५) ९, ७) । ६, ७८ 1७५८, ६०५) ९; १० 
९, १०, ११। १०, ११, १२१। 


भ्रथे-प्रथम युगलमे बाह्य, मध्यम भौर अभ्यन्तर पारिपद देवोकी श्रायु क्रमशः तीन, 
चार श्रौर पाच पल्य है । इसके ऊपर एक-एक पल्य प्रधिक है ।।५२३॥ 


विशेषाथ- 
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पटठमस्मि अहिय-प्लं, श्रा रोहुक-वाहुखारण तटे 1 
श्रा हवेदि तत्तो, वड्ढी एक्केक्कं - पटलस्स ।५२४।। 


१।२।३।४।१५।६।७।८।२ 
श्रथ-उन आठ स्थानोमेसे प्रथमः स्थानमे आरोहक वाहनोकी आयु एक पठ्यते प्रषिक 
प्रौर इसके श्र गे एक-एक पल्यको वृद्धि हुई है 1 अर्थात्‌ श्रा रोहके वाहनोकी भ्रायु सौ° य° मे १ पल्य, 
सन० यु० मेर पल्य,त्र०यू मे ३ पर्य, ला० यु° मे ४ पल्य, शु° यु० मे ५ पल्य, शतार वु मे ६ 
पल्य, आनत यु० मेँ ७ पल्य जीर आरण यु मे ८ पल्य है ॥\५२४।। 








१द ब, ३।४।५।६९।७।८।६।१०।४।५।६।७।८। ९) १०।११। १२। 


२ दव ८।६। र 


गाथा : ५३४५३१५ | अदुमो महाहियारो | ५७१ 
पलिदोवमाणि पंचय-सत्तारस~पंचवीस-पणतीसं । 
चउसु जुगलेसु श्रा, खादन्वा इंद-देवीणं ॥(५२४॥ 
आरण-दग-परियंतं, वङते पंच पंच-पत्लाईइ' । 
सूलायाराइरिया', एवं णिउणं* णिरूतेति ।।५३५।। 
ध्र । १७३ | २५ । ३५ 1 ४० | ४५ ।५० | ५५॥ 
पाठान्तरम्‌ 


प्रथं-चार युगलोमे इन्द्र-देवियोको आयु क्रम. पांच, सत्तरह, पच्चीस श्रौर षेतीस पल्य 
प्रमाण जाननी चाहिए । इसके आगे आरण-युगल पयेन्त पाँ च-पांच पल्यकी वृद्धि होती गयी है, एेसा 
मूलाचार ( पर्याप्त्यधिकार ८० मे आचाय स्पष्टतासे निरूपण करते है ।। ५२३४-५३५॥ 


पाठान्तर 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये | 


न 
१. द. व. क.ज.ठ. मूलामारोइरिया । २ द. ब. सिउवणा, क ज. उ. शिउणा ३. द. ब. ७। 


५७० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५३०-५३३ 


जे सोलस कप्पाणि; कई इच्छति ताण उवएसे । 
अदसु श्राउ - पमाणं, देबीणं दविर्खाणदेसु' \॥५३०।। 
पलिदोवमाणि पण णव, तेरस सत्तरस एक्कवीसं च । 
पणवीसं चउतीसं, अदह्रत्ताणं कमेणेव ।1५३१॥ 


स ५।६। १३) १७२१।२५।३४ ४८। 


प्रथ-जो कोई श्राचायं सोलह कल्पोकी मान्यता रखते हँ उनके उपदेशानुसार श्राठ दक्षिण 
इन्द्रोमे देवियोकी आयुका प्रमाण क्रमशः (सौ०) पाच, (सा०) नौ, (ब्रह्य) तेरह, 
( लान्तव ) सत्तरह्‌, ( शुक्र ) इक्कीस, ( शतार ) पच्चीस, ( भ्रानत ) चौँतीस मौर (मारण ) मे 


अडउतालीस पल्य है ।। ५३०- ५३१ ।॥। 
पल्ला सचसेक्कारस, पण्णरसेक्कोणवीस-तेवीसं । 
सगनीसमेक्कतालं, परणवण्णं उत्तरिद-देवीरणं 1! ५३२ ॥ 
७।११) १५।६९।२३। २७।४१।५५। 
पाठान्तरम्‌ । 
श्रथ-उक्त श्राचायकि उपदेशानुसार उत्तर इन्द्रोकी देवियोको आयु क्रमश्च सात, ग्यारह, 
पन्द्रह, उन्नीस, तेईस, सत्तारईस, इकतालीस श्रौ र पचपन पल्य प्रमाण है ।॥ ५३२ ॥ 
पाठान्तर । 
कप्पं पडि पचादिसु, पल्ला देवीण वडदे आऊ । 
दो-हो-वड़ी तत्तो, लोयायणिये समृद्ध ।। ५३३२ ॥ 
५।७।९।११।१३। १५1 १७1 १९।२१।२३।२५। २७ । २९।३१।३३।३५। 
पाठान्तरम्‌ ॥ 


भ्रथ-देवियोकी आयु प्रथम कल्पमे पाच पत्य प्रमाण है । इसके श्रा प्रत्येक कल्पमे दो-दो 
पत्यकी वृद्धि होती गयी है 1 एेसा लोगाइणी'मे कहा है 1) ५३३ 1 
विशेषाथे--सौ० कलपमे ५ पल्य, ई० ७ पत्य, सान० ९, मा० ११, ब्रह्म १२३, ्रह्मोत्तरे 
१५, ला० १७, का० १९ सुक्रमे २९, महाशुर्तमे २३, श० २५, सह० २७, आ० २६५ प्रा° ३१. 
आ० ३३ बौर श्रच्युतकल्पमे ३५ परस्य आयु है । 
पाठान्तर । 


गाथा ¡ ५३६-५४० | '्रहुमो महाहियारो | ५७३ 


इन्द्रके परिवार देवोकी देवियोकी आयु - 


पडडंदाणं सामाणियाण तेत्तीस सुर-वराणंपि। 
| देवीण होदि श्रॐ, शियिद-देवीण श्राउ-समो ।।५३६॥ 
श्रथ-प्रतीद्, सामानिक श्रौर त्रायस्व देवोकी देवियोकी भ्राधु अपने-प्रपने इन््रोको 
देवियोकी आयुके सदश होती है ।। ५३६ ॥ 


सक्क-दिगिदे सोमे, जमे च देवीण आउ~परिमाणं । 
चउ-भनिद-पंच-पल्ला, किचूण-दिवडं वरुणस्मि ।\५२७।। 
।३। 
श्रथ-सौधमं इन्द्रके दिक्पालोमे सोम एवं यमकी देवियोकी श्रायुका प्रमाण चारः 
भाजित पाच (%) पल्य तथा वरणकी देवियोक आयुका प्रमाण कू कम डेढ (ड) पल्य ह ।। ५३७ ॥ 
पलिदोवमं दिव्‌ , होदि कूबेरस्मि सक्क-दिप्पाले' । 
तेत्तियसेत्ता श्रा, दिगिद-सामंत-देवोणं १५३८, 
श्रथ-सौधर्मं इन्द्रके कुबेर दिक्पालकी देविर्योकी भयु उंढ पल्य तथा लोकपालोके 
सामन्तोकी देवियोकी आयु भी इतनी ही हत्ती है ।। ५३८ ।। ' 
` ' पडिडदत्ति दथस्स य, दिगिद-देवीण श्राउ-परिमाणं । 
एव्केक्क-पल्ल-वडी सेसेसुः दविर्खारणदेयु' ।५३९।। 
भ्रथे-शेष दक्षिण इन्द्रोमे प्रतीन्द्र-आदिक तीन श्रौर लोकपालोकी देवियोकी भ्रायुका 
प्रमाण एक-एक पल्य भ्रधिक है ।। ५३९ ॥ 
ईसाण-दिगिदाणं, जम - सोम-धणेस-देवीयु" । 
पुह्‌ - पुह दिवड-पट्लं, श्राऊ वरुणस्स श्रदिरित्तं ॥॥५४०॥।। 
३।३।३।३। 
श्रथ -ईशान इन्द्रके लोकपालो में यम, सोम भौर कुबेरकी देवियोकी आगु पृथक्‌-पृथक्‌ 
डड-उेढ पल्य तथा वरुणकी देवियोकी आयु इससे भ्रधिक है। अर्थत यमकी देवियोकी ११ पल्य, 
सोमको देवियोकी ११ पल्य, कुबेरको देवियो की ११ पत्य ओर वरुणएकी देवियोकी श्रायु कु म्रधिक 
१२ पल्यहै ।। 
स 3 
१. दब क ज. ठ ठउणवीसु । 
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इन्द्रके परिवार देवोकी देवियोकी आयु - 


पडिडंदाणं सामाणियाण तेत्तीस सुर-वराणंपि) 
देवीण होदि श्रॐ, शियिद-देवीण श्राउ-समो ।५२६॥ 
प्रथ प्रतीन्द्र, सामानिक श्रौर त्रायस्तरिश देवोको देवियोकी श्राधु अपने-प्रपने इन्द्रोकी 
देवियोी आयुके सहश होती है ।। ५३६ ॥ † 
सक्क-दिगिदे सोमे, जमे च देवीण आउ-~परिमाणं । 
चउ-भजिद-पंच-पल्ला, किचूण-दिकदु चरुणस्मि ।।५२३७।। 
।३। 
श्रथे-सौधमं इन्द्रके दिक्पालोमे सोम एवं यमको देवियोको भ्रायुका परमाण चारसे 
भाजित पच (%). पल्य तथा वरुणकी देवियोकी आयुका प्रमाण कु कम डेढ (ई) पल्य है ।। ५३७॥ 
पलिदोवमं दिव, होदि कुबेरम्मि सक्क-दिप्पाले" । 
तेत्तियमेत्ता श्रॐ, दिगिद-सामंत-देवोणं ॥५३८।। 
श्रथ-सौधर्मं इन्द्रके कुबेर दिक्पालकी देवियोकी भयु डद पल्य तथा लोकपालोके 
सामन्तोकी देवियोकी आयु भी इतनी ही होती है । ५३८ ॥। ' ` 
पडिदरंदत्तिदयस्स य, दिगिद-देवीण श्राउ-परिमाणं । 
एक्केक्क~पल्ल-वड़ी सेसेयु दवि्खाशिदेसु ।५३९।। 
श्रथे-शेष दक्षिण इन्द्रोमे प्रतीन्ध-आदिक तीन श्रौर लोकपालोकी देवियोकी ्रायुका 
प्रमाण एक-एक पल्य अधिक है ।। ५३९ ॥। 
ईसाण-्दिगिदाणं, जम ~ सोम~धणेस-देवीसु" 
पुह्‌ - पुह्‌ दिवड्-पल्लं, श्राऊ वरुणस्स श्रदिरि्तं ।५४०।। 
३।३।३।३। 
भ्र -ईशान इन्द्रके लोकपालो मे यम, सोम गौर कुवैरकी देवियोकौ आयु पृथक्‌-पृथक्‌ 
इढ-उठ पल्य तथा वरुणकी देवियोकी आयु इससे प्रधिक है । प्र्थात्‌ यमकौ देविथोकी ११ पल्य, 
सोमकी ५ १२ पल्य, कुबेरको देवियो कौ १६ पल्य ओर वरुणकी देवियोकी श्राय कुं प्रधिक 
१२पल्यह्‌ं॥ 
4 ^ 


१, दब क ज. ठ उणवीसु । 
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श्रथे-अब यहा तीस इन्द्रकोमे स्थित देवोकी आयुमे वृद्धिहानिक्रा ( चय } कहते है- 

यहाँ भ्रधं (4) सागरोपम मुखे ओर श्रढाई (२४) सागरोपम ( ऋतु पटल की जघन्य श्रीर्‌ 
उक्छृष्टायु ) भूमि है । भूमिमेसे मुखका प्रमाण घटाकर शेषमे उत्सेध ({ एक कम गच्छं ) का भाग देने 
पर एक सागरोपमका पन्दरहवां भाग ( ग्र सागर ) उपरिम वृद्धिका प्रमाण आतादहै। 

विशेषाथे-प्रथम युगल मे समस्त पटल ( गच्छं) ३१ दहै गनौर उपयुक्त जघन्य एवं उत्कृष्ट 
प्रायुकरा प्रमाण घातायुष्ककी प्रपेक्षा है, ग्रतः यहां वृद्धि-हानि का प्रमाण-- 


व सागर ( श सा०-? सा० ) ( ३१- १ ) है ॥ 


एदमिच्छिद-पत्थड'-संखाए गुणिय सहे पक्खित्त विमलादीण तीसण्हुं पत्थ- 
लाणमाउ-श्राखि होदि ! तेसिमेसा संद्ह्ि-- 
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श्रथ-इसे ( ग सा० को एक कम ) इच्छित पटलको सख्यासे गुणा कर परखमे भिला 
देनेपर विमलादिक तीस पटलोमे आयुका प्रमाण इसप्रकार निकलता है-- 
विमल $ सा०==[ सा००८(२-१) | +*‡सागर 
चन्द्र $$ सा० = [ ग५सा००८(३-१) + सागर 


वल्गु ड सा०=[ ग्छसा०>८(४-- १) [+ सा० इसप्रकार वीर पटलमे ३३ सा०, 
श्ररुण ३९, नन्दन ३&, नलिन ‡$, कचन ई, रुधिर ईड, चन्द्र ३५, मरत्‌ ३९, ऋद्धीश ३९, वैड्यं ३, 
रुचक ईई, रुचिर ईॐ, अंक ई, स्फटिक ईई, तपनीय $, मेव ३, अश्र ‰, हारिद्र ९४, पद्ममाल 
&§, लोहित $, $, नन्द्ावतं $>, प्रभद्धुर $ई, पिष्टक $$, गज $, मित्र ‡३ ओौर प्रभ १९ 
या ‡ सागरोपम । । 


सणक्करुमार - महदे सत्त पत्यडा । एदेसिमाउ ~ पमाण ~ माणिज्जमाणे मुहु- 
मडढाइज्ज-सागरोवमाणि, भूमी -साद्ध-सत्त-सागरोवमाणि सत्त उस्तेहो होदि । वेपि 
संदिद्ी-- 


81२1३६1४. । ५1 ६1. 41 १1७1 सा। 








१, द. व क. ज. ठ. पचद। २ द्व क. ज. ठ. साद्ध सागसोवमाण) 
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एदेसु दिगिदेसु श्राऊ , सामंत - श्रमर ˆ देवीणं । 
णिय-णिय-दिगिद-देवी-श्राउ-पमाणस्व सारिच्छं ।५४१॥ 
श्रथ--इन दिव्पालोमे सामन्तदेवोको देवियोकी श्रायु भपने-मपने दिक्पालोकी देविथोके 
म्रायु-प्रमाखके सदश है ।। ५४१ ॥ 
पडिददत्तिदथस्त य, दिगिद-देवीण श्राऊ-परिमाणे । 
एक्केक्क ~ पल्ल - बडी, सेसेसु' 'उरत्तारदेयु' ।।५४२॥ 
प्रथ-शेष उत्तर इन््ोमे प्रतीन्द्रादिक तीन ्रौर लोकपाल इनकी देवियोकी मायुका प्रमाण 
एक-एक पल्य श्रधिक है ।। ५४२ 1 
तणुरक्वाण सुराणं, ति-प्परिस-प्पहुदि-माण देवीणं । 
प्राउ-पमाण-गिरूवण-उवएसो संपहि पण्डो ।*४३।। 
ध्रथं--तनुरक्षक देव श्रौर तीनो पारिषद श्रादि देवकी देवियोके भ्रायु प्रमाणक निरूपणका 
उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ।। ५४३ ॥ 
बद्धाउ पडि भणिदं, उक्कस्तं मर्भिमं जह्णाणि । 
घादाउवमासेज्जं, श्रण्ण ~ सरूवं परूवेमो ।।५४६॥। 
श्रथ - यह्‌ उत्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य आायुक्र प्रमाण बद्धायुष्कके प्रति कहा गया है । घाता- 
युष्कका आश्रय करके भ्रन्य स्वरूप कहते हँ ॥ ५४४ ।। 
प्रथम युगलके पटलोमे आयुका प्रमाण-- 


एत्थ उडप्मि पठम-पत्थले जहण्णमाऊ दिवड़ढ-पलिदोवमं उक्कस्समद्ध-साणरो- 
*& 
। 


वम 


श्र्थ--यरहा ऋतु नामक प्रथम पटलमे जघन्य आयु उेढ पल्योपम ओर उक्कृष्ट अगु प्रधं- 
सागरोपम है ।। 

एत्तो तीरसमिदयाणं वड्टी-उड्ढी उच्चदे । तत्य श्रद्ध-सागरोवमं भह होदि । 
भूमी श्रडढाइञ्ज-सागरोवमाणि । भरुमीदो सुहुमवणियः उच्छेहैण भागे हिद तत्य एक्क 
सागरोवमस्स-पण्णारस-भागोवरिम -वड्ढी होदि । ग्र । 


~ 
१, द, ब, क. ज. ठ, उत्तरदि्गिदेसु । २. दरव. सगरोवम । ३ द, ब मुहववणिय। ४,द. बरक 


ज, ठ, बद्ध 1 ५ व, सायरोवमट्टि 


गाथा ; ५४४ ] श्रहुमो महादहियायो [ ५७७. 


सहस्सारश्रो त्ति एक्को पत्थलो सदर-तहस्सार-कप्पेसु । तत्थ आउयस्त संदिही 
-१८। ‡ । 
भ्रथे-शतार-सहस्नार केस्पमरे सहस्रार नामक एक ही पटल दहै । उसमे आयुका प्रमाण 
१८१ सा०है।। 
प्राणद-पाणद-कप्पेसुं तिण्णि पत्यला । तेयुमाउस्स पुवृत्त-कमेण भ्राणिद-संदिष्ी 
१९ । १६ ।३। २० । 


श्रथे-आनत-प्राणत कल्पमे तीन पटल है । उनमे पूर्वोक्त विधिसे निकाला हु श्रायुका 
प्रमाण इसप्रकार है-आनतमे १६ सा०, प्राणतमे १६३ सा० श्रौर पृष्पकमे २० सा०। 


आरण-अच्चुद-कप्पे तिण्णि प्थला । एदेचुमाउञाणं एस संदिह । २० । ३ । 
२१।१।२२। ^ 
श्रथ -आरण-म्रच्युत कल्पमे तीन पटलहै। इनमे अयु प्रमाणको सटष्टि यह्‌ है- 
शातकमं २०३ सा०, आरणमे २१३ सा० ग्रौर्‌ श्रच्युतमे २२ सागर ।। 


एत्तो उवरि सुदंश्णो अमोघो सुप्पबुद्धो जसोहृरो सुभटो सृविस्रालो सुमणपो 
सोमणसो पौदिकरो त्ति एदे णव पत्थला गेवेज्जसु । एदेतुमाउआणं बड्टि-हाणी णत्थि । 
पादेक्कमेक्क-पत्थलस्स पाहुण्णियादो । तेसिमाउ-संदिद्रौ एसा-२३ । २४! २५। 
२६ \ २७ \ २८ १२६९।२०।३१ 
श्रथे--उससे ऊपर सुदर्शन, अमोघ, सृप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस 


जोर प्रीतिद्धुर इसप्रकारये नौ पटल भ्रैवेयकोमे है । इनमे आयुकी वृद्धि-हानि नही है, क्योकि 
प्रत्ेकमे एक-एक पटलको प्रधानता है । उनमे आयृकी सृष्टि यह्‌ है-- 


सुदर्शन २३ सा०, अ० २४सा०, सु० २५सा०, यशो० २६ सा०, सुभद्र २७ सा०, सुवि० 
२८ सा०, सुमनस २९सा०,सौ० ३० सा० ओर प्रीतिङ्कुरमे ३१ सागररहै। 

णवाणुिसेचु भ्राइच्चो णाम एक्को चेव पत्थलो । तम्हि आउथं एत्तियं 
होदि ३२। 








१, ब, पत्यला, द॒ क ज. ठ. पत्यला आउ सद्िद्री। २. द व. क ज. ठ. तेसिमाउथाउ। 
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भ्रथ-सनत्कूमार-महेन्द्र युगलमे सात पटल है । इनमे श्रायु-प्रमाएको प्राप्त करनेके लिए 
मुख अढाई सागरोपम, भूमि साढे सात सागरोपम मौर उत्सेध सात है । 
( भमि ‰* -- £ मुख )--७ 
वृद्धि-हानिका प्रमाण 3& सा०= ( भूमि + -- ₹ मुख )-~ ७ उत्सेध 1 
उनकी सहष्टि इसप्रकार है- 
श्रञ्जन रेकं सागर सा०+3& सा० इसप्रकार वनमाल ३१३ सागर, नाग ४द्टसा०, 
गरुड ५२५ सा०, लागल दग सा० वलमद्र ६१द गौर चक्र पटलमे ७ सागर है। 
वम्हु-बम्हुत्त र-कप्पे चत्तारि पत्थला । एदेसिमाउ-पमाणिज्जमाणे' मुहं भद्- 
सागरोवमाहिय-सत्त-सागरोवमाणि, भुमी अद्ध-सागरोवमाहिय-दस-सागरोवमाणि । एै- 
सिमाउञण संदिद्री । 
८।९।९।९) 1 १०३] 
भ्रथं - त्रह्म-त्रह्मोत्तर कत्पमे चार पटल है । इनका श्रायु प्रमाण प्राप्त करने हतु मूख 
साठेसात (७१) सागरोपम, भरमि साढेदस (१०३) सागरोपम ( श्रौर उत्सेध चार ) है । [ इनमे वृद्धि- 
हानिका प्रमाण ३ सा० = (१०४७३) ->४ उत्सेध | इनमे श्रायु प्रमाणक संदष्ट इसप्रकार है- 
अरिष्ट ८४ सा०==७३+ ई सागर । इसीभ्रकार सुरसमिति € सा०, ब्रह्म ९३ सा० रीर 
ब्रह्मोत्तर की १०४ सागर है ॥1 


लातव-कापिद्रं दोण्णि पत्थला । तेसिमाउगश्राण संदिह्री एसा । 
१२।३1 १४।३। । 
श्र्थ-लान्तव-कापिष्ठमे दो पटल हँ । उनमे आयु प्रमाणकी संहष्टि- ब्रह्महुदयमे , १२३ 
सा० गौर लान्तवमे १४१ सा० है ।॥। 
महभुक्कोः त्ति एक्को चेव पत्थलो सुक्क-महसुकक-कप्येयु । तम्मि श्राउस्स श्र 
संदिष्ट एसा । १६ । ३ । ढ्‌ 
भ्रथं--शुक्र-महाशुक्र कल्पमे महाशुक्र नामक एक ही पटल है । उस महाशुक्रमे ्रायुका 


प्रमाण १६५सगरदहें।॥। 
3 
१ द ब. माउवमाणाणिमाणो । २. व. महसुक्के 1 


गाथा : ५४९-५५२ 1 अदुमो महाहिारो | ५७९ 


संेज्ज-सदं वरिसा, वर-विरहं आणदादिर्य-चउक्के । 
भणिदं कप्प-गदाणं, एक्कारत-मेद-देवाणं ॥ ५४६ 
भ्र्थ--त्रायस्विश देवो, सामानिको, तनुरक्षको श्रौर तीनो पारिषदोका उक्कृष्ट विरह 
काल चार मास है अनीक आदि देवो का उक्ृष्ट विरहकाल कहते है-- 
वह॒ उत्कृष्ट विरह (काल) सौधमं में छह मुहूतं, ईशान मे चार महतं, . सनत्कुमार मे तीन 
भागोमेसे दो भाग सहित नौ (९) दिन, माहन्द्रकल्प मे त्रिभाग सहित बारह { १२६ ) दिन, ब्रह्म 
कल्प मे पेतालीस (४५) दिन, महाशुक्त में प्रस्सी (८०) दिन, सदार मे सौ दिन ओर आनतादिक 
चार कल्पो मे सश्यात सौ वषे प्रमाण है । यहु उत्कृष्ट विरह काल इन्द्र आदि रूप ग्यारह भेदो से 
यक्त कल्पवासी देवो का कहा गया है 11 ५४६-५४६॥ ` 
नोट-लान्तव कल्प के विरह काल को दर्शने वाली गाथा नहीहै। 


कप्पातीद-सुराणं, उक्कस्सं श्र॑तराणि पत्तेक्कं । 
संवेज्ज-सहस्साणि, वासा गेवेञ्जगे णवण्णं ।५५०।। 
श्रथे-नौ ग्ैवेयको मेसेप्रत्येकमे कल्पातीत देवो का उक्कृष्ट अन्तर सख्यात्‌ हजार वर्षं 
प्रमाण है 11 ५५० ॥ 
पत्लासंतेज्जं सो, श्रणुहिसाणृत्तरेयु उक्कस्तं । 
सवते अवरं समयं, जम्मणः-मरणाण श्रंतरयं ।५५१।। 
भ्रथं- वह्‌ उक्करृष्ट अन्तर अनुदिश जौर श्रनुत्तरो मे पल्यकरे असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
जन्म-मरण का जघन्य श्रन्तर सब जगह एक समय सात्र है ।।५५१।। ' 
मतान्तरसे विरहकाल- 
दुसु दुसु ति-चउक्केचु य, सेसे जणणतराखिः चवणस्मि । 
सत्त-दिण-पक्व-मासा, दु-चउ-द्म्मास्तया कमसो ।५५२। 
दि७।१५।मा१।२।४।६ 
श्रथ--(सौधर्मादि) दो, दो, तीन चतुष्को ( चार, चार, चार कल्पो } मे तथा शेष ग्रैवेयकं 
भ्रादिमे जन्म एव मरण का अन्तर करमशः सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास भ्रौर 


चह मास प्रमाण ह ।।५५२॥ 
व 
१ दगव के.ज.ठसा। २.द.वे के ज, ठ, जहण्ण। 


३. द. ब क. ज ठ. जणंतराणि भवणाणि। 
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श्रथे--नौ अनुदिशोमे आदित्य नामक एक ही पटल है । इसमे श्रायु इतनी अर्थात्‌ ३२ 
सागरप्रमाण होती रै। 

पंचाणृत्तरेसु सन्वत्थ-सिद्धि-सण्णिदो एक्को चेव पत्थलो । तस्थ विजय ^-वह- 
जयंत-जयंत-श्रपराजिदां जहण्णाडवस्स समयाधिय-बत्तौस-सागरोवमूक्कस्सं तेत्तोस- 
सागरोवमाणि । सव्वत्थ-सिद्धि-विमाणम्मि जह्ण्णुक्कस्सेण तेत्तीस-सागरोवमाणि ।।३२॥ 


एत्तिश्रो विसेसो सेसं पुव्वं व वक्तग्वं । 


एवमाउग समक्त ।1 ८ ॥। 


भ्रथे- पाँच श्रनुत्तरोमे सर्वाथंसिद्धि नामक एक पटल है ! उसे विजय, वैजयन्त, जयन्त 
शरीर श्रपराजित विमानोमे जघन्य आयु एक समय अधिक वत्ती (३२) सागरोपम भौर उक्ृष्ट 
आयु तेतीस (३३ ) सागरोपम प्रमाण है । स्वथंसिद्धि विमान्मे जघन्य एव उल्कृष्ट श्राय तेतीस 
(३३ ) सागरोपम प्रमाण है । 


इतनी विशेषता है, शेष पूववत्‌ कहना चाहिए । 
इसप्रकार आयुका कथन समाप्त हुश्रा 1} ठ ॥ 
इन्द्रो एव उनके परिवार देव-देवियो के 
विरह ( जन्म-मरणके अन्तर }) कालका कथन-- 
सर्व्वेसि इदाणं, ताणः ~ महादेवि - लोयपालाणं । 
पडिद्ंदाणं विरहो, उक्कस्सं होदि चस्मासं ।५४५।। 
भ्र्थ--सव इन्द्रो, उनकी महादेवियो, लोकपालो श्रीरं प्रतीन्द्ोका उक्छृष्ट वि रहु-काल चहं 
मास है 11 ५४५ ॥ 
तेत्तीसमर-सामाणियाण तणुरक्ल-परिस-तिदयारं । 
चउ-मासं वर-विरहो, वोच्ं आणीय-पहूदीणं ।५४६।। 
सोहम्मे छ-मुहुत्ता, ईसाणे चउ-मुहुत्त वर-विरहं । 
णव-दिवसं दु-ति-भागो, सणक्षकुमारम्मि कप्पस्मि 1५८४५७1 
बारस-दिणं ति-भागा, मरहिदे पंच-ताल बम्हुम्मि । 
सीदि-दिणं महक, सद-दिवसं तह सहस्सारे ।*५४०॥। 


१ द व. क ज. ठ. विजयावद्जयतश्रजयत। २ द.ब ताव । ३ द, व वाच्छ॥ 


¶था ¦ ५५३ | ग्रहुमो महाहियारो [ ५८१ 


देव-देवियोके जन्म-मरणका अन्तर ( विरह ) कालं 


[व गी 


मतान्तर से उक्करृष्ट अन्तर 











जघन्य 
नाम उक्छरृष्ट अन्तर पव [र | भ 
नाम ग्रन्तर ॥ 
सव इन्द्र , 
महा देवियां ६ मास >< > 
लोकपाल 
प्रतीन्दर 
त्रायस्त्िश 
सामानिक ४मास >< >< 
तनुरक्षक 2 
तीनो पारिषद ४ 
सौधम कल्प ६ मुहूतं सौधमं सात दिन 
ह = 
ईशान कल्प ४ मुहूतं ईशान सात दिन ध 
सनत्कुमार कल्प ९३, सानत्कमार एक पक्ष 
माहे कल्प १२९ ,, माहेन्द्र एक पक्ष 9 
ब्रह्म केत्प ४५. दिन ब्रहय-त्रह्योत्तर एक मास 
लान्तव केत्प्‌ गाथा नही है । लान्तव-कापिष्ट एक मास (४ 
महारुक्र कल्प ८० दिन शुक्र-महाशुक्र दो मास 
षि 
सद्स्रार कल्प १०० दिन शतार-सहस्रार दो मास (ट 
आनते 
प्राणत सश्यात सौ वषे आनत 
जारण प्राणत चार मास 
भ्रच्युत्‌ । आरण 
नवे ग्रैवेयकं स्यात हजार वर्ष | अच्युत 
परनुदिश | पल्य के श्रसंख्यातवे- | नव भ्रैवेयक टह मास 
अनूत्तर भाग प्रमाण नव अनुदिक्च } छह मास 
अनुत्तर 


तिमा 


° ] ,तिलोयपण्णात्ती [ गाथा: 


इय जस्मण-मरणाणं, उक्कस्से होदि प्र॑तर-पमाणं । 
सव्वेयुः कप्पेचु, जहण्णए एक्क-समश्रो य ।\५५३।। 
पाठान्तरम्‌ । 
जम्मण-मरणाणंतर-कालो समत्तो ।\६।। 


श्रथं--इस प्रकार सब कल्पो मे जन्म-मरण का यहु अन्तर प्रमाण उक्ृष्टदहै) ज 
तर सब कत्पो मे एक समय ही है ।५५३॥। 
पाठान्तर । 


जन्म-मरणके अन्तरकाल का कथन समाप्त हुमा 1 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये | 


गाथा ! ५९०-५६४ | अद्ुमो महाहियासे [ ५८३ 


श्रथ--उन ( सोम एव यम लोकपाल श्रौर इनके सामानिक देवो }) की देवियो के ्राहार 
का काल सादृ छह ( ९४ ) दिन है ओर वरुण एवं कुबेर लोकपाल तथा इनके सामानिक देवो के 
आहार का काल कुद कम एक पक्ष ( १५ दिन } है ।॥५५९॥ 
पण्णरस-दल-दि्णाणि, ताणं देवीण होदि तक्कालो । 
ईसाणिद-दिरिदे, सोमस्मि जमस्मि सक्क-वरुण समो ।1५६०।। 
भ्रथ--उन ( सौधर्मेन्र के वर्श एव कृबेर लोकपाल ओौर उनके सामानिकदेवो) को 
देवियों का आहार काल साढे सात ( ७२ ) दिन है । ईशानेन के सोम एव यम लोकपालो का श्राहार 
काल सौधर्म के वरुण॒ लोकपाल सदुक् ( कु कम १५ दिन }) है ।।५६०॥ 
किचूणमेक्क-पक्वं, भीयण-कालो कूुबेर-णामस्स । 
तहेवीणं होदि हृ, समण्णं सोम-देवीणं ।।५६१॥। 
1 १५1 १५॥ 
भ्रथे-( ईशनेन्द्र के ) कुबेर नामक लोकपाल श्रौर उनकी देवियो का तथा सामानिक 
देवो की देवियो तथा ( यमव } सोम की देवियो का प्राहारकाल कुद्ध कम १५ दिन दहै ।५६१॥ 
वरुणस्तस श्रसण-कालो, होदि कुबेराद्‌ किचि-प्रदिरित्तो । 
सेसाहार - पाण, उवएसो संपहि पण्डो ।५६२॥ 
१५। 
उवमाहार-काल-समसो ।\१०।। 
श्रथ- वरुण लोकपालका भ्राहार काल कूवेरके आहार-कालसे क्‌ अधिक अर्थात्‌ पन्द्रह 


( १५) दिनदहै। शेष ( सानत्कुमार आदि इन्द्र उनके परिवारके देव-देवियो ) के श्राहार कालके 
प्रमाणका उपदेश्च इससमय नष्ट हो गया है ।(५६२॥ 


आहार-काल समाप्त हंजा ।। १५०॥।। 
देवोके उवासोच्छवासका कथन-- 
पदठमे बिदए्‌ जुगल, बम्हादिसु चडसु श्राणद-चउकके । 
हिष्िम - मन्म, उवरिस, गेवेज्जेसु च सेसेसु ॥५६३॥ 
णिय णिय भोयण-काले, जं परिमाणं सुराण पण्णत्ता । 
तम्मेत्त मुहु्तषण, आणापाणाण - संचारो ।५६४।। 
उस्सासो समत्तो । ११1, 
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सपरिवार इन्द्रो के ्राहार का काल-- 
उवहि-उवमाण-जीवी, वरिस-सह्स्सेण दिव्व-श्रमयमयं । 
भु जदि मणसाहार, णिरुबमयं तुद्ट-पुष्ि-कर ।1५५४॥ 
भ्रथे-एक सागरोपम काल पर्यन्त जीवित रहने वाला देव एक हजार वषं मे दिव्य, 
अमृतमय, अनुपम ओर तुष्टि एव पुष्टि कारक मानस्सिक आहार करता है ।५५४। 
जेत्तिय-जलिहि-उवमा, जो जीवदि तस्स तेत्तिर्णह च । 
वरिस-सहस्सेहि हवे, श्राहारो पणु-दिणाणि पत्लमिदे ।५५५॥ 
श्र्थ-जो देव जितने सागरोपम काल पयेन्त जीवित रहता है, उसके उतने ही हजार वौ 
मे श्राहार होतादहै। पल्य प्रमाण काल पयन्त जीवित रहने वाले देवो कै पाच दिनमे श्राहार 


ह्येता है ।1५५५।। 
पशिडंदाणं सामाणियाण' तेत्तीस-सुर-वराणं च । 


भोयण-काल-पमाणं, सिय-णिय-इंदाण-साररिच्छं" ।\५५६॥ 
भ्रथ--प्रतीन्, सामानिक भ्रौर त्रायस्त्िश्च देवो के श्राहारकालका प्रमाण अपने-अपने 
इन्द्रो के सह है ।५५६।। 
इंद-प्पहुदि-चउण्हु, देवीं भोयणस्सि जो समभ । 
तस्त ॒पमाण-परूबण-उवएसो संपहि पणो ॥५५७।। 
भ्रथे--इन्द्र श्रादि चार ( इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक भौर त्रोयस्विश्च इन ) की देवियोके 
भोजन काजो काल है उसके प्रमाण के निरूप का उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥५५७॥ 
सोर्हम्तिद-र्दिगिदे, सोमम्मि जमम्मि भोयणावसरो । 
सामाणियाण ताणं, पत्तेक्कं पंचवीस-दल-दिवसा ।५५८।। 
ॐ 
भ्रथ-सौधर्मं इद्रके दिक्पालोमेसे सोम एव यम के तथा उनके सामानिको मे से प्रत्येक 
के भोजन का काल साढे बारह ( १२६ ) दिन है ।५५८॥। ) 
तहेवीणं तेरस-दल-दिवसा होदि भोयणावसरो । 
वरुणस्स कुबेरस्स य, तस्तामंताण अणपण-पक्वे ।।५५६।। 
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१. द व.क.ज ठ. समाणियाणलोभो। २. द क,ज. ठ सारिच्छा। 
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श्रथ - इसप्रकार देवोके शरीरका यह्‌ उत्सेध स्वभावसे उत्पच्च होता है । उनका विक्रिय 
उत्पन्न शरीरका उत्सेध नाना प्रकारसे शोभायमान होता है ।५६५७॥। 
इसप्रकार उत्सेधका कथन समाप्त हुआ ।१२।॥ 
देवायु-बन्धक-परिणाम- 
श्राउव - बंघण - काले, जल राई तह य“ । 
सरिसा - हलिदराए, कोपह - प्पहुदीण उदयस्मि ५६२८ 
नोट--ताडपत्र खण्डित होने से गाथा का अभिप्राय बोध-गम्य नहीहै। 
एवं विहु-परिणापसा, मणुवा-तिरिया य तेसु कप्पेसु । 
णिय णय जोगत्थाणे; ताह बधंति देवाऊ ।।५६६।। 
श्रथे--इसप्रकारके परिणामवाले मनुष्य ओर तिर्यच उन-उन कल्पोकी देवायु बाधते 
है ।५६६॥ 
सम-दम-जम-खियम-जुदा, शिदहंडा णिस्ममा णिरारभा । 
ते बधते श्रा, इंदादि - सहद्धियादि - पंचाणं ।॥१५७०।। 
श्रथं-जो शम ( कपायों का शमन }), दम ( इच्छियोंका दमन ), यम ( जीवन पयेन्तका 
त्याग ) श्रौर नियम श्रादि से युक्त, खिदण्ड अर्थात्‌ मन, वचन ओर काय कोवक्ष मे रखने वाते, 
निर्मसत्व परिणाम वाले तथा आरम्भ आदि से रहित होते हवे साधु इन्र आदिकीप्रायु ्रथवा पाच 
ग्रनुत्तरो मे ले जाने वालो महद्धिक देवो की म्रायु वाधते हैँ ।।*७०॥ 
सण्णाण-तवेहि-जुद्य, महव-विणयादि संजुदा केई । 
गारव-ति-सत्ल-रहिदा, बंधंति महद्धिग-घुराड ।५७१।। 
श्रथं- सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ तप से युक्त, मादव अर विनय आदि गुणो से सम्पन्न, तीन 
( ऋद्धि-गारव, रस-गारव श्रौर सात ) गारव तथा तीन ( मिथ्या, माया ओौर निदान } शल्यो से 
रहित कोई-कोई ( साधु ) महा-ऋद्धिधारक देवो की भ्रायु बाधते है ।५७१॥ 


ईसो मच्छर-भावरं, भय-लोभ-वस्त च जे ण वच्चंति । 
विविहु-गुणा वर-सीला, वंधंति महुद्धिग-सुराणं ।,५७२।। 


भ्रथे-जो ईर्षा, मात्सयंभाव, भय श्रौर लोभ के वशीभूत होकर व्तेन नही करते है तथा 
विविध गण भ्रौर धष्ठ श्ीलसे सयुक्तहोतेरहैः वे ( श्रमण ) महा-ऋद्धि धारकं देवोकी आयु 
वाधते ह ।।५७२।।. 
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श्रथ-पहले दूसरे युगल, ब्रह्मादि चार श्रौरं श्रानतादि चार, इन वारह्‌ कल्पोभे, अधस्तन, 
मध्यम, उपरिम प्रैवेयको मे तथा शेष ( अनुदिश श्रौर अनुत्तर ) विमानो मे देवो के श्रपने-श्रपते 
भोजनकेकालकाजो भरमाणा कहा गया है उसमे उतने प्रमाण मुहूतं मे उवासोच्छ्वास का सदार 
होता है ।\५६३-५६४॥। 
देवोके रारीरकरा उत्सेध- 
देवाण उच्ेहो, हत्था - सत्त - छं - पंच - चत्तारि । 
कमसो हवेदि तत्तो, पत्तेक्कं हत्य - दल - हीणा ।५६१५॥ 
७।६।५।४।२।३।६।२।३।१। 
श्रथ--देवोके शरीरका उत्सेध क्रमश सात, छह, पाँच ओर चार हाथ प्रमाण है, इसके 
प्रागे प्रस्येक स्थान पर श्रधं-अधं हाथ हीन होता गया है ।।५६५।॥। 


विशेषाथ--देवो के शरीर की ऊंचाई सोधम कल्प मे ७ हाथ, ईशान कल्पमे ६ हाथ, 
सनत्कुमार मे ५ हाथ, माहैन्द्रकस्पमे ४ हाथ, ब्रह्म कल्प से सहस्रार कल्प पर्यन्त ३६ हाथ, श्राततादि 
चार कस्पोमे ३ हाथ, अधोग्रेवेयकमे २६ हाथ, मध्यममे २ हाथ, उपरिममे १२ हाथ ग्रौर अनुदिश 
एव अनुत्तर विमानो के दवो के शरीर की ऊंचाई एक हाथ प्रमाण है ॥ 


दुषु दुसु चउसु दुसु सेसे सत्तच्छ ~ पंच - चत्तारि । 
तत्तो हत्य - दलेणं, हीणा सेसेसु पुव्वं व ।५६६।। 
७।६।५।४।६।३।६।२।३।१। 

पाठान्तरम्‌ । 
श्रथ-देवोके शरीरकी ऊंचाई दो अर्थात्‌ सौधमशानमे % हाय, दौ ( सानत्कुमार-महैन ) 
मे ६ हाथ, चार ( ब्रह्मादिचार)मे ५ हाथश्रौरदो ( शूत्र-महाशुक्र) मे्हाथ है। शेष कल्पोमें 
अ्धं-अधं हस्त प्रमाण हीन होता गया है । म्र्थात्‌ शतार-सहस्रारमे ३६ हाथ ओौर भ्रानतादि चार 
३ हाथ प्रमाण है । शेष ( कल्पातीत विमानो ) मे पूवंके सहश श्र्थात्‌ अधोग्रैवेयकमे २९ हाथ, मध्यम 
गरै° मेर हाथ श्रौर उपरिम ग्ै० मे १६ है । शेष विमानोमे पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ अनुदिश ओर अनुत्तर 


विमानोमे शरीरका उत्सेध एक हाथ प्रमाण है ।५६६॥ 
पाठान्तर । 


एदे सहाव - जादा, देहृच्छेहौ हवति देवाणं । 
विक्िकिरिरयाहि ताणं, विचित्त - भेदा विराजति ॥५६७।। 


उच्छेहो गदो ।\१२।। 
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सबल-चरित्ता करा, उस्मरगत्था-णिदाण-कद-भावा । 
मंद - कसायाणुरदा, बंधंते -श्रष्पडद्धि ~ असुराउं ।।५७९॥। 
भ्रथ--दरूषित चारित्रवाले, कूर, उन्मागं मे स्थित्त, निदान भाव सहित ओर मन्द कषायोमे 
अनुरक्त जीव श्रल्पद्धिक देवकी आयु बधते है ।1*५७६। 
देवोमे उत्पद्यमान जीवोक्ा स्वरूप१-- 
दसपुव्व-धरा सोहुम्म-पहुदि सब्वदुसिद्धि - परिय॑तं । 
चोहसपुव्व - धरा तह, लंतव - कप्पादि वच्च॑ते ।\५८०।। 
श्रथ--दसपुवं धारी जीव सौधरमेकत्पसे सर्वाथिसिद्धि पर्यन्त तथा चौदह पूवेधारी लान्तव 
कत्पसे सवथिसिद्धि पयन्त जाति है ।\५८०॥] 
सोहम्मादी - श्रच्चुद - परियं जंति देसवद-जुत्ता । 
चउ-विह्‌-दाण-पयद्ा, श्रकस्षाया पंचगरुर - भत्ता ।\५८१।। 
श्रथ-चार प्रकारके दानमे प्रवृत्त, कषायोसे रदित एवं पच परमेष्ठियोको भक्तिसे 
युक्त, एसे देशत्रत संयुक्त जीव सौधमं स्वगंसे अच्युत स्वगं पर्यन्त जाते है ॥५८१॥ 
सम्मत्त-णाण-अज्जवः-लञ्जा-सीलादिएहि परिपुण्णा । 
जायंते इत्थोओ, जा श्रच्चुद - कप्य - परितं ।५८२।। 
भ्रथ-सम्यक्त्व, ज्ञान, आजंव, लज्जा एवं शौलादिसे परिपू्णं स्त्रियां अच्युत कल्प पर्यन्त 
जाती है ।५८२॥। 
जिण-लिग-घारिणो जे, उविकटु-'तवस्समेण संपुण्णा । 
ते जाथंति श्रभव्वा, उवरिम - गेवेञ्ज - परितं ।५८३॥। 
भ्रथ--जो श्रभव्य जीव जिन-लिङ्खको धारण करते है ओर उक्छृष्ट तपके श्वमसे परिपूर्णं है 
वे उपरिम-गैवेथक पर्यन्त उत्पन्न होते है ।।५८३।। 
परदो ग्रच्चरण"-वद-तव-दंसण-णाण-चरण-संपण्णा ॥ 
णिर्गंथा जायते, भव्वा सन्वद्कसिद्धि - परियंतं ।\५८४।। 








१ द. व. वद्धते। २व क. ज,ठ अष्पद्धिम । 
३ द. क. ठ अञ्जसीला, व. ज. श्रज्जावसीला। 
४.८२. क. जर तवासमेण । ५. दवं ज. ठ अचतपदं ॥ 
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कचण-पासाणेसु , चुह्‌-दुक्सेचु पि मित्त-्रहिदेसु । 
समणा समाण-भावा, बधंति महदधिग-सुराडं ५७३१1 
श्रथ -स्वणं-पाणण, सुख-दुख श्रौर मित्र शत्रु मे समता भाव रखने वाले श्रमण महा- 
तऋद्धिधारक देवो की आयु वँधते हैं ।।५७३।। 
देहैसु णिरवेक्ला, णिम्भर-वेरग्ग-भाव संजुत्ता । 
रागादि-दोस-रहिदा, बंधति महदधिग-सुराड ।५७४॥ 


श्रथै-शरीरसे निरपेक्ष, भ्रत्यन्त वैराग्य भावोसे युक्त भौर रागादि दोषौ से रहित 
( श्रमण ) महा-ऋद्धिधारक देवो की आयु वाधते है ।५७४॥। 
उत्त र-मुल-गुणेसु , समिदि-सुबदे सज्छाण-जोगेसु' । 
णिच्चं पमाद-रहिदा, बंधंति महद्धिग-सुराउ' ।५७५।। 


भ्रथं-जो श्रमण मूल श्रौर उत्तर गुणोमे, ( पाच ) समितियोमे, महात्रतोमे धमं एव 
शुव्लध्यान मे तथा योग श्रादिकी साधनामे सदेव प्रमाद रहित वत्तेन करते हैँ वे महा-ऋद्धधार 
देवो की श्रायु वाधते हँ ।।५७५।। 
वर-मञ्भ-श्रवर-पत्ते, श्रोसहु-प्राहमरमभय-विण्णाणं । 
दाणाणु' ०००९००१ ००५०१०५०००००० बधंति देवाउ' ॥\५७६।। 


भ्रथं--जो उत्तम, मध्यम भ्रौर जघन्य पात्रो को श्रौषधि, श्राहार, सभय भौर ज्ञान दान 
[ देतेहैवे मध्यम ऋद्धिधारक ] देवो की आयु वाधते है ।५७६॥ 


लज्जा मज्जा्दाहि, मज्भिम - भवेहि - संजुदा केई । 
उवसम-पहुदि-सममग्गा, बन्धंते मञ्ि-मदधिक-सुराउ' ।\५७७॥। 
ध्रथं--लज्जा श्रौर मर्यादा रूप मध्यम भावो से युक्त तथा उपञ्ञम प्रभृति भावो से सयुक्त 
कई मध्यम ऋद्धि-धारक देवो कौ आयु वाधते है 1 ५७७॥ 
पचलिद-सण्णाणाणे, चारिते बहु-किलिदु-भाव-जुदा । 
अण्णा", बधते श्रद्ध - श्रसुराऊ ।५७८॥ 
प्रथ-श्रनादिसे प्रकटित सन्ञाओ एव अज्ञानके कारण श्रपने चारित्मे श्रत्यन्त क्लिश्यमानं 


भाव सयुक्त श्रन्य कई ( जीव } अल्पद्धिक देवोकी प्राय वाघते है 11५७८॥ 
1 
१ ताडपव्र यर्हादूटाहृजआदै। २. ताडपत्र यर्हादूटाहुमाहै। ड 
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उत्पत्ति समय मे देवो की विशेषता-- 
जायंते सुरलोए, उववादपुरे महारिह सयणे । 
जाद्य' य मृहुत्तेणं, छप्पज्जत्तीश्नो पावंति ।१५९०।। 


ध्रथे-ये देव सुरलोक के भीतर उपपादपुर मे महार्घं शय्या पर उत्पन्न होते है ओर उत्पन्न 
होने क पश्चात्‌ एक मृहूतं मे ही छह्‌ पर्याप्तियाँ भी प्राप्त कर लेते है ।५९०॥ 


णत्थि णहु-केस-लोमा, ण चम्म-संसा ण लोहिद-वसाओ । 
णदी ण मुत्त-पुरीसं, ण सिराओ देव-संघडणे ।५९१।। 
श्रथे-देवोकेशरीरमेन नख, केश ओररोमदहोतेदहै, न चमड़ाग्रौरमासहोताहै; न 
रुधिर ्रौर चर्बी होती है; न हड्ियां होती है, न मलमूत्र होताहैओरननसे दी होती है।।५९१।। 
वण्ण-रस-गंध-फासं, श्रइसय-वेगुन्व-दिव्व-बन्धादो । 
गेण्दिः देवो बोहि, ? उवचिद-कम्माणु-भावेणं ।\५९२।। 


श्रथ- संचित ( पुण्य } क्म के प्रभावसे ओर अतिक्य वेक्रियिकर रूप दिव्य बन्धहोनेके 
कारण देव उत्तम--वणं, रस, गन्ध श्रौर स्पशे ग्रहण करते है ।1५६२॥ 
उप्पण्ण-सुर-विमाणे, पुव्वमणुग्ाडिद्‌ं कवाड-जुगं । 
उग्घडदि तस्मि काले, पसरदि आणंद-भेरि-रवं ।\५९३।। 
एवबमुप्पत्ती गदा ।। 


श्रथे-देव विमान मे उत्पन्न होने पर पूवंमे श्रनुद्घाटित ( विना खोक ) कपाट-युगल 
खुलते है श्रौर फिर उसी समय आनन्द भेरी का शब्द फलता है ।५६२।। 


इसप्रकार उत्पत्ति का कथन समाप्त हुआ ॥ 


भेरी के शब्द श्रवण के बाद होने वार विविध क्रिया-कलाप 


सोद भेरि-सं, जय जय णंद त्ति चिविह-घोसेणं । 
एति परिवार-देवा, देवीश्रो रत्त-हिदियाभो ।) ५९४) 


श्रथं-भेरी का शब्द सुनकर अनुराग युक्त हृदय वाङ परिवारो के देव ओर देविर्यां जय 
जय, नन्द' इसप्रकार के विविध शब्दोच्चार के साथ आते है ।1५९४॥। 





१. द.ब.क.ज ठ.जाजाय। २ द. ब. रोहोदिद बाधा, क. ज ठ, गेण्ठैदि। 
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भ्र्थ-पूजा, त्रत, तप, दशंन, ज्ञान ओर चारित्रसे सम्पन्न निग्रन्थ भ्य जीव इससे 
( उपरिम श्रैवेयक से ) ्रागे सर्वाथंसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न होते हैँ ।॥५८४॥ 
चरका परिवज्ज-धरा, संद - कसाया पियंवदा केई । 
कमसो भावण - पहुदी, जम्मते बम्हु - कष्पतं ।५८१५। 


श्रथ-मन्द-कषायी एव प्रिय बोलने वाले कितने ही चरफ ( चार्वाक }) (साधुं विशेष } 
ग्रौर परिव्राजक क्रमश भवनवासियोको आदि लेकर ब्रह्मकल्प पयंन्त उत्पन्न होते ह ॥५८५॥ 


जे पंचेदिय-तिरिया, सण्णी हु श्रकाम-णिज्जरेण जुदा । 
संद - कसाया केई, जति" सहस्सार - परियंतं ।।५८६॥ 
भ्रथं--जो कोई पचेन्द्रिय सज्ञी तियेञ्च श्रकाम-निजंरासे युक्त ओर मन्द कषायी हुवे 
सहार कल्प पर्यन्त उत्पन्न होते दँ ।।५८६॥। 


तणुदडउणादि-सहियाजीवा जे अमंद-कोह्‌-जुदा । 
कमसो भावण-पहुदी, केई जम्मंति भ्रच्चुदं जाव ५८७ 


श्रथ- जो तनुदण्डन अर्थात्‌ कायक्लेश आदि सहित श्रौर तीव्र क्रोध से युक्त हैँ एेसे कितने 
ही श्राजीवक-साधु क्रमश" भवनवासियो से लेकर भ्रच्युत स्वगे पन्त जन्म लेते है ।५०७॥ 


श्रा ईसाणं कप्पं, उप्पत्तो होदि देव-देवीणं । 
तप्परदो उञ्मुदी, देवाणं केवलाणं पि ।५८८।। 
श्रथे-- ईशान कल्प पर्यन्त देवो श्रौर देवियो ( दोनो ) की उत्पत्ति होती है । इससे भ्राग 
केवल देवो की ही उत्पत्ति है ।५८८॥ 
ईसाण - लंतवच्चुद - कप्प॑तं जाव होति कदध्पा। 
किञ्वि्िया श्रभियोगा, खिय-कप्प-जहण्ण-ठिदि-सहिया ।1५८६॥। 
एवमायुग-बंधं* समत्तं ।॥। 
श्रथै- कन्दर्प, किल्विषिक ओर आभियोग्य देव अपने-श्नपने कल्पकी जघन्य स्थिति सहित 
क्रमशः ईयान, लान्तव श्रौर अच्युत कल्प पयंन्त होते है ।॥५८९॥। 


इसप्रकार श्रायु-वन्ध का कथन समाप्त हुश्रा 
= 
१. दम्ब. कर्ज. ठ जाव। २, दरब. के ज. ठ. बध सम्मत्ता । 
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भुसरसालं पविसिय, वर-रयण-विभूसणाणि दिर्व्वाण । 
गहिहूण परम-ह्रिसं, भरिदा कुव्वंति णेपत्थं ।।६०१।। 
श्रथे-भूषणशाला मे प्रवेश कर भ्रौर दिव्य उत्तम रत्न-भरुपणो को लेकर (वे } उक्छरष्ट 
हषं से परिपूणं हो ( उसको ) वेषभूषा करते है ।।६०१॥ 
तत्तो बवसायपुर, पविसिय श्रभिसेय-दिव्व-पुजाणं । 
जोग्गादं दव्वाइु, गेण्हियि परिवार-सनजुक्ता ।।६०२॥। 
णच्चंत-विचित्त-धया, वर-चामर-चार-खत्त-सोहिल्ला । 
गणिन्भर-भत्ति-पयड्ा, वच्चंति निणिद-भवणाणि ।६०३॥ 
श्रथे- तत्पश्चात्‌ वे ( नवजात ) देव ग्थवसायपृर मे प्रवेशकर अभिषेक ्रौर पृजाके योग्य 
दिव्य दरभ्यो को ग्रहण॒कर परिवार से सयुक्त होकर श्रतिशय भक्ति मे प्रवृत्ति कर नाचती हुई विचित्र 
घ्वजाओ सहित, उत्तम चंवर एवं सुन्दर छत्र से शोभायमान जिनेन््र-भवन मे जाते है ।।६०२-६०३॥ 
दट्ट्ण जिणदयुरं, बर-संगल-तूर-सह्‌-हलबोलं । 
देवा देवी-सहिदा, क्व्वत्ति पदाहिणं पणदा ॥६०४।। 
भ्रथ-देवियो सहित वे देव उत्तम मगल~वादिित्रो के शब्दसरे मूखरित जिनेन््रपुर को 
देखकर नञ हो प्रदक्षिणा करते ई ।।६०४॥। 
दत्त ततय ~ सिहासण - भामण्डल-चामरादि-चारूणं । 
जिणपडिमाणं पुरदो, जय-जय-सह' पकुव्वन्ति ।६०५।। 
भरथ-पुनः वे देव तीन छत्र, सिंहासन, भामण्डन जओौर चामरादिसे ( सयूक्त ) सुन्दर 
जिन-प्रतिमाभो के आगे जय-जय शब्द उच्चरित करत है ।1६०५।। 
योदुण थुदि-स्एहि, जिणिद-पडिमाश्रो स्ति-भरिद-मणा। 
एदयणं श्रभिपेए, तत्तो कव्वंति पारभं ॥६०६॥ 
भ्रथ-वे देव भक्ति युक्त मनसे सेकंडो स्तुतियो द्वारा जिनेद्ध-प्रतिमाभो कौ स्तुति करने 
के पश्चात्‌ उनका श्रभिषेक प्रारम्भ करते ई ।(६०६।। 
खीरद्धि-सलिल-पुरिद-कचण-कलर्सोह्‌ श्रड सहस्सोहि । 
देवा जिणाभिसेथं महूविभरदोए कुम्बति ।।\६०७।। 
= 
१, क. ज, ठ. कूणति । 
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वायति किच्विस-युरा, जयघंटा पडहु-महल-प्पहुरि । 
संगोय - णच्चखाई, प्पव - देवा पकुम्बति ।१५६१५॥ 
श्रये- किल्विष देव जयघण्टा, पटह एव मदेल प्रादि वजाते हैँ ओर पप्पव (?) देव सगीत 
एवं नृत्य करते हँ ।।५६९५।। 
देवी - देव - समाजं, ददट्णं तस्स ॒कोडुगं होदि । 
तावे कस्स विभंगं, कस्स वि श्रोही फुरदि णां ॥५९६1। 


भ्रथं--देवो ओर देवियो के समूह्‌ देखकर उस देव को कौतुक होता है । उस समय किसी 
(देव ) को विभद्ध ओौर किसी को श्रवधिज्ञान प्रगट होता है ।५९६॥। 


णादूण देवलोयं, श्रप्प-फलं जादमेदमिदि केई । 
भिच्छाइदी देवा, गेण्हुति वियुद्ध-सम्मत्तं ।।५९७।। 
श्रथे- श्रपने ( पूवं पुण्यक ) फल से यह्‌ देवलोक प्राप्त हुश्रा है, इस प्रकार जानकर कोई 
मिथ्यादृष्टि देव विशुद्ध सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैँ ।५९७।। 
तादे देवी-णिवहो, श्राणद्रेणं महाविमूदीए । 
एदाणं देवाणं भरणं" सेसं पहिट्-मणे ।५९८॥ 


श्रथे--फिर देवी-समूहः आनन्द पूवेक हषित मन होकर महाविभूति के साथ दइनदेवोका 
भरण-पोषण करते ह ।॥५९८।। 
जिन-पूजा का प्रक्रम- 
जिण-पुजा-उन्जोगं, कुणतिः केई महाविरुदीए । 
केई पुव्विल्लाणं, देवां बोहण ~ वसेणं ।।५९६॥ 


ध्रथ--कोई देव महाविभूति के साथ स्वय ही जिनपूजा का उध्ोग करते हँ श्नौर कितने ही 
देव पूर्वोक्त देवो के उपदेश वश जिन-पूजा करते ह ।\५९९॥ 


कादूण दहे ण्हाणं, पविर्सिय अभिसेय-मंडवं दिन्वं । 
सिहासणाभिरूढं, देवा कुव्वंति श्रभिसेयं ।१६००॥ 
भ्र्थ--द्रह मे स्नान करके दिव्य अभिषेक-मण्डप मे प्रविष्ट हो सहासन पर आषूढ हए उस 
नवजात देवका मन्य ( पुराने ) देव श्रभिपेक करते हँ ।।६००॥। 
= 
१, द, फ, ज, ठ, भरति । २. ब. क. कुव्वति। 
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श्रथं--इसप्रकार पूजा करके ओर अपने प्राक्षादोमे जाकर वे देवेन्द्र सिहासन पर आरूढ 
होकर देवों हारा सेवे जाते ह ।॥६१३॥ 
बहुविहु-विगरव्वर्णाहू, लावण्ण-विलास-सोहूमार्णाह । 
रदि"-करण - कोविर्दाह, वरच्छर्खाहि* रमंति समं ।६१४।। 
श्रथ-वे इन्द्र बहुत प्रकारकी विक्रिया सहित, लावण्य-विलाससे शोभायमान ओर रति 
करनेमें चतुर एेसी उत्तम अप्सराओके साथ रमण करते ह ।1६१४।। 
तीणा - वेणु - -भूणीश्रो, स्तर्हि विभूसिदं गौदं । 
ललियाद्‌ णच्चणाईइं, सुखंति पेच्ंति सयल - सुरा ॥६११५।। 
श्रथे- समस्त देव वीणा एव बासुरीकी ध्वनि तथा सात स्वरोसे विभ्रषित गीत सुनते हैँ 
भौर विलासपूणे नृत्य देखते है ।।६११५॥ 
चामीयर-रयणसषए, युगंघ-धूबादि-वासिदे विसले । 
देवा देवीहि समं, रमंति दिव्वस्मि पासादे ।।६१६।। 
प्रय--उक्त देव सुवणं एव रत्नोसे निमित ओर सुगन्धित धूपादिसे सुवासित विमल दिव्य 
प्रास्रादमे देवियोके साथ रमण करते है ।६१६॥। 
संते श्रोहीणाणे, श्रण्णोण्णुप्वण्ण-पेम-मुढ-*-मणा । 
कामंधा गड - कालं, देवा देवीश्रो ण विदंति ।६१७॥ 
श्रथ--अवधिज्ञान हौनेपर परस्पर उत्पन्न हए प्रेममे मूढ-मन होनेसे वे देव ओौर देविर्या 
कामान्ध होकर बीतते हुए कालको नही जानते हैँ ।।६१७॥। 
गडभावयार -पहुदिसु, उत्तर - देहा सुराण गच्छंति । 
जम्भण - ठारेसु सुहु मूल - सरीराणि चेति ॥६१८॥ 
श्रथ-गभ नौर जन्मादि कल्याणकोमे देवोके उत्तर शरीर जाते है । उनके मूल दरीर 
सुख-पूवेक जन्म स्थानोमे स्थित रहते है ।॥६१८॥ 
णवरि विसेसो एसो, सोहुस्मीसाण ~ जाद - देवोणं । 
वच्चंति मूल-देहा, णिथ-णिय-कप्पामराण पासम्मि ।\६१६॥। 








१. द व. रदा! २. द. व, वरदछ्णाहि। 
३. दव. भणीभो । ४.द व.क.ज ठ.मूल। ५ दं ब, रमाधयार। 
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थेव देव क्षीर समुद्र के जलसे पणं एक हजार श्राठ सुवणं-कलशों के द्वारा महा- 
विभ्रूत्ति के साथ जिनाभिपेक करते है ६०७) 
वज्ज॑तेसु मदह्‌ल-जयघंटा-पडह्‌-काहलादीसु' । 
दिव्वेसुः तूरेसु, ते निण-पुज पकुव्वंति ।\६०८॥ 
भ्रथे--मदंल, जयघण्टा, परह श्रौर काहल आदिक दिग्य वादिनो के वजते रहते वे देव 
जिन-पुजा करते हैँ ।।६०८॥। 
भिगार-कलस-दप्पण-छनत्तत्तय-चमर-पहदि-दर्वबेहि ] 
पूजं कादरूण तदो, जल-गंधादीहि अच्चंति ॥\६०६॥। 
श्रथे-वे देव भूद्धार, कलश, दपण, तीन छव भौर चामरादि द्रव्यो से पूजा करकतनेके 
पश्चात्‌ जल-गन्धादिक से अर्चन करते है ।।६०६॥। 
तत्तो हुरिसेण सुरा, णारणचिहु-णाडयाईं दिष्बाई । 
बहु-रस-भाव-जुदादं, णच्चति विचित्त-भेगीहि ।।६१०।। 
श्रथे-तत्प्चात्‌ वे देव हषंपूवंक विचित्र ेलियो से नाना रसो एव भावो से युक्त नाना 
प्रकारके दिव्य नाटक करते है ।६१०॥ 
सम्माइटुी देवा, पुजा कूव्वंति जिणवराण सया । 
कम्मक्लवण-णिमित्तं, णिडभर-मत्तीए भरिद-मरणा ।६११॥ 
श्रथ-सम्यग्टष््दिव कम-क्षयके निमित्त सदा मनमे श्रतिशय भक्ति पूर्वक जिनेद्धोकौ 
पूजा करते है ।\६११॥ 
मिच्छाइदटरी देवा, णिच्चं श्रच्चंति जिणवर-प्पडिमा । 
कल-देवदाश्रो इअ किर, मण्णंता अण्ण-बोहुण-वसेणं \1६१२।॥। 
श्रथ मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवो के सम्बोधनसे थे कुल देवता है" एे्ा मानकर नित्य 
जिनेन्द्र प्रतिमाभ्रो की पूजा करते है ।।६१२॥ 
देवो का सुखोपभोग-- 
इय पूजं कादर, पासादेसु खिएघु सतूणं । 
सिहासणादहिरूढा, सेविज्जते सुररोहि देविदा ।।६१३।। 
र 


१. द, ब. क ज. ठ. का्लसदिदेसु ॥ 
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भूसा भरनेकी बुरी नीचे गोल होकर क्रमश. उपरको फंलकर बढती हुई पुन शिखाऊल्प ऊपर 
जाकर घट जाती है, उसीप्रकार इस प्रन्धकार स्कन्धकी रचना है । इस अरिष्ट विमानके तल भागसे 
ग्रक्ष-पाटकके श्राकार वाली अथवा यमका वेदिका सदश होता हुआ यहं तम आठ श्र सियोमे विभक्त 
हो जता है । मृदग सहस अकारवाली ये तम पक्तियां चारो दिलाश्रोमे दो-दो होकर विभक्त एवं 
तिरी होती हुई लोक-पर्यन्त चली गई है । उन प्रन्धकार पक्तियौके प्रन्तरालमे ईशानादि विदिशाभ्रो 
भौर दिशाओमे सारस्वत श्रादिक लौकान्तिक देवगण अवस्थित रहते है । 
नोट--यह्‌ विशेषाथे लोक विभाग ओर तत्त्वार्थं दलोकवातिकालकार पचम खण्डके आधार 
पर लिखा है। 
मलमस्मि उ द-परिही, हवेदि संखेज्ज-जोयणा तस्स । 
सज्फस्मि असंखेज्जा, उवरि तत्तो श्रसंखेज्जो ।\६२३॥ 
श्रथ-उसे ( तम ) की विस्तार परिधि मूलमे सख्थात योजन, मध्यमे भ्रसख्यात योजन 
ओर इससे ऊपर असख्यात योजन है ।।६२३।। 
संखेज्ज - जोयर्णाणि, तमकायादो दिसाएु पुव्बाए । 
गच्िय "संडस-मुखायार-धरो दक्खिणुत्तरायामो ।\६२४॥। 
णामेण किण्हराई, पच्छिमभागे चि तारिसोः य तमो । 
दविखण-उत्तर-भागे, तम्मेत्तं गंघुब दीहु-चउरस्ता ।\६२५॥। 
एक्केक्क - फिण्हुराई, हवेदि पुन्वावरदह्टिरायासा । 
एदाश्रो राजीओ, सियमा ण लिति अण्णोण्णं ।\६२६।। 
भ्रथे - तमस्कायसे पूवं दिशामे सख्यात योजन जाकर षट्कोण आकारको धारण करने 
वाला ओर दक्षिण-उत्तर लम्बा कृष्णराजी नामक तम है । परिचम भागमे भी वैसा ही अधकारहै। 
दक्षिण एव उत्तर भागमे उतनी प्रमाण आयत, चतुष्कोण ओर पूवं-पश्चिम आयामवाली एक-एक 
कृष्ण-राजी स्थित है । ये यजिं नियमसे परस्पर एक दसरेको स्पशं नही करती है । 
संखेज्ज-जोयर्णाणि, रार्जीहतो दिसाए पुन्वाए । 
गतुणव्भेतरए, राजी किण्हा य दीहु्‌-चउरस्सा ६२७ 
उत्तर-उक्खिण-दीहा, दव्खिण-राजि" ठिदा य छिविदुणं । 
पच्छिम-दिसाए उत्तर-राजि दितिदूण होदि भ्रण्ण-तमो ।।६२८॥। 





१. दन्व.क ज. ठ.सदस। २ दव कज ठ तारिसा। 
३. दे व मभिष्वाएु । ४ दव कर्ज ठ राजो रिदो पविर्िदूण॒। 
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भ्र्थ--विशेष यह है कि सौधमं गीर ईशान कस्पमे उत्पन्न हु देवियोके मूल शरीर श्रपने- 
अपने कल्पक देवोके पास जाते है ।(६१९॥। 
सुख प्ररूपणा समाप्त हुई । 
तमस्कायका निरूपण- 


अरुणवर-दीव-बाह्र-जगदीदो निणवसुत्त-संखर्ण । 
गंतुण जोर्णाण, श्ररण - समृहस्स पणिधीए ॥६२०॥। 
एक्क-दुग-सत्त-एक्के, श्रंक-फमे जोयणाणि उवरि णहु । 
गंतूणं बलएणं, चेद्रुदि तमो 'तमक्काओ ।६२१॥ 


१७२१ 
श्र्थ--( नन्दीएवर समूद्रके भागे ९ वे) श्ररुणवरद्वीपकी बाह्य जगतीसे जिनिन्दरोक्त संब्या 
प्रमाण योजन जाकर प्ररुण समुद्रके प्रणधि भागमे अक-कमसे एक, दो, साति भौर एक अर्थात्‌ एक 
हजार सात सौ इक्कीस ( १७२१ ) योजन प्रमाण उपर अ्राकाशमे जाकर वलयरूपसे तमस्काय 
( अन्धकार ) स्थित है ।६२०-६२१॥ 
आदिम-चउ-कप्पेसु , देस- वियप्पाणि तेसु कूण । 
उवरि-गद-बम्हू-कप्पः-प्प्टमिदय-पणिधि-तलं पत्तो ।\६२२॥ 
श्रथै-( यह्‌ तमस्काय )} श्रादिके चार कल्पोमे देश-विकल्पोको अर्थात्‌ कहो-कही प्रन्धकार 
उत्पन्न करके उपरिगत ब्रह्मकल्प सम्बन्धी प्रथम इन्ध्रकके प्रणधितल भागको प्राप्त हरा ह ।६२२॥ 
विकशेषा्थे- नन्दीद्वर समपुद्रको वेष्टित कर नौवां अर्शएवर दीप है भौर अर्णव द्वीपको 
वेण्टितकर नौर्वा अ्ररुणवर समद्र है। मण्डलाकार स्थित इस समुद्रका व्यासं १३१०७२००००० 
योजन प्रमाण ह । 
श्ररुणवर्‌ द्वीपकी बाह्य जगती अर्थात्‌ अरुणवर समुद्रकी अभ्यन्तर जगती से १७२१ योजन 
प्रमाण दूर जाकर प्राकाशमे अरिष्ट नामक श्रन्धकार वलयरूपसे स्थित है ओर प्रथम चार कत्पोको 
( एकदेश ) आच्छादित करता भ्रा परचिवे ब्रह्म कल्पमे स्थित अरिष्ट नामके इन्द्रकके तल भागमे 
एकतित होता है 1 उस जगह इसका आकार मुरगेकी करटी ( कुडला ) के सदृश होता है । अथवा जसे 
= 
१ द. ब, क, ज. ठ, तमकादि। 
२ द.ब. क. ज, ठ, कप्प पटर्मिदा य पणधितल पधे) 
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श्रथ--अरुणव्रर दीप को बाह्य जगती तथा तमस्काय के ग्रन्तरालसे अभ्यन्तर राजीके 
तमस्कायो का अन्तराल-प्रमाण नियमसे संख्यात-गुणा है । इस प्रमाणा से श्रभ्यन्तर राजी सख्यात- 
गुणी है । श्रभ्यन्तर राजी से अधिक तमस्काय है । अभ्यन्तर राजीसे बाह्य राजी कुचं कम है । 
बाह्य-राजियो से दोनो राजियोकाजो ्रन्तरालदहै वह्‌ अधिकटहै। इसप्रकारचारो दिशाभोमे 
भी अल्पबहुत्व ह ।1६२३२-६२३५।) 
एदस्मि तसिस्सेदे, विहरते अप्प-रिदधिया देवा । 
दिस्मूढा वच्चंते, माहुप्पेण' महद्धिय - भुराणं ।।६२३६।। 
श्रथ--ईइस अन्धकारमे विहार करते हृए जो श्रह्परद्धिक देव दिगध्रन्तहो जातेदहै वे महद्धिक 
देवों के माहात्म्य से निकल पाते है ।।६३६।। 
चिशेषाथ-- काजल सहश यह्‌ अन्धकार पुद्गल की कृष्ण वणं की पर्यायहै। जेसे सुमेरु, 
कुलाचल एव सूयं -चन्द्र के बिम्ब आदि पृद्गल कौ पयय श्रनादि निधन है, उसी प्रकार यह्‌ प्रन्धकार 
का पिण्ड भौ अनादि निधन है । 


जसे उष्णता शीत-स्पशंकी नाशक है परन्तु शीत पदां भी उष्फताको समूल नष्ट कर 
सकता है । वैसे ही कतिपय अन्धकार तो प्रकालक पदाथ सेनष्टहो जाते है किन्तु कुद्धं अन्धकार देसे 
है जिह प्रकारक पदाथ ठीक उसी रगरूपमे प्रकारिततोकरदेतेहै किन्तु नष्ट नही कर पाते। 
जेसे मशाल के उपर निकल रहै कलि धुएं को मशाल की ज्योति नष्ट ही कर पाती श्रपितु उसे 
द्िवातीहीहै। उसी प्रकार श्ररुणसमृद्र स्थित सूयं-चन्द्र काली स्याही को धूल सदृश फेक रहै इस 
गाढ अन्धकार का बालाग्र भौ खण्डित नही कर सकते अपितु काले रग को दीवालया काले वस्त्र सदृश 
मात्र उसे दिखा रहे है ।। ( तत्त्वाथं इलोकवातिकालकार पचम खण्ड से }) । 


इस घोर भ्रन्धकारमे विहार करते हुए भ्रत्परद्धिक देव जब दिग्ध्रान्तहौ नातेहेतववे 
मर्हाद्धिक देवो की सहायता से ही निकल पाते हं । 


लौकान्तिक देवोका निरूपण- 


राजीणं विच्चाले, संखेज्जा होति बहु विह्‌-विपाणा । 
एदेसु सुरा जादा, खादा लोयत्तिया णाम ।1६३७।। 


भ्रथे-राजियोके ्रन्तरालमे सख्यात बहुत प्रकारके विमान है । इनमे जो देव उत्पन्न होते 
है वे लौकान्तिक नामसे विख्यात है ।६३७॥ 





१, द.ब क,.ज ठ, वाहुपेण। २ द ब, क, ज.८. वादा । 
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श्रथ--राजियो से सख्यात योजन पूवं दिशा मे मभ्यन्तरभागमे जाकर श्रायत-चतुरस्र 
ओर उत्तर-दक्षिण दीघं छृष्ण-राजी है जो दक्षिण राजी को द्युती है । परिम दिशा मे उत्तर राजी 
को दुकरं श्रन्यतम है ।।६२७-६२८। 
सखेज्ज-जोयरणाण, राजीदो दक्खिणाए श्रास्ताएु 1 
गंतूणन्भतरए, एककं चिय किण्ट्‌* - राजियं होई ।।६२६॥ 


श्रथ राजी से दक्षिण दिशा मे आभ्यन्तर भाग मे सख्यात योजन जाकर एक ही कृष्ण 
राजी है ॥॥६२६॥। 
दीहेण छ्दिदस्स य, जव-खेत्तस्सेक॑क-भाग-सारिच्छ } 
पच्चिम-बाहिर-राजि, चिविद्भुणं सा ठिदा णियमा 11६३०॥। 


श्रथ दीधंताकी श्रोरसे छेदे हुए यवक्षत्र के एक भागके सदृश वह राजौ निम से 
पश्िम बाह्य राजी को छकर स्थित है ।1६३०॥ 


पुव्वावर-आयामो, तम-काय दिसाए होदि तप्पद्री । 
उकत्तर-भागस्मि तमो, एक्को छिविदरूण पुव्व-बहि-राजी ।।६३१॥ 


भ्र्थे-( दक्षिण } दिशामे पूर्वापर मयत तभस्काय है । उत्तर भाग मे पूवं वाह्य राजी 
को छृकर एक तम ह ।1६२१॥। 
कुप्ण-राजियो का भत्पवहुत्व- 
श्ररुणवर-दीव-बाहिर-जगदीए तह यह तभ-सरीरस्त । 
विचचाल णहयलादो, अन्भंतर-राजि-तिमिर-कायाणं ।1६३२॥। 
विच्चालं आयासे, तह संखेज्जगरणं हवेदि खियमेरं 
तं भाणादो खेयं, अभ्भंतर-राजि-संख-गरुण-जुत्ता ।,६२३२३।। 
ग्रम्भतर-राजीदो, श्रहिरेग-जुदो हवेदि तमकाश्रो । 
अन्भंतर - राजोदो, बाहिर - राजौ व॒ किचूणा ॥६२३४। 
बाहिर-रार्जीहितो, दोण्णं राजीण जो दु चिच्चालो । 
प्रदिरित्तो इय अप्पाबहुवं होदि हु चडउ-दिसासुः पि ६३४ 


 --------~-~----- 





~` 


१, द व. क.,ज.ठ.रिण। २.दनग्व करज. ठ रिदा। 


३ दव. क ज, ठ. विच्चेलायास। 
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चंदाभा मुराभा, देवा ्राईइच्च - वण्ि - विच्चाले । 
सेश्रक्खा खेमंकर, णाम "सुरा "वष्डु-प्ररणभ्मि ।\६४४।। 


भ्रथं--आदित्य श्रौर विके अन्तरालमे चन्द्रा प्रर सूर्यामि ( सव्याभ ) तथा वह्नि श्रीर 
प्ररएके श्रन्तरालमे श्र यस्कर श्रौरक्षेमद्धुर नामक देव शोभायमान दै ।६४४।। 


चिसकोद्रा कामधरा, विच्चाले भ्रण ^ गहतोयाणं । 
गिस्माणराज-दिसश्र॑त-रक्िश्राः गहतोय-तु्तिताणं ।।६४५।। 
श्रथं--अरुण भौर गदंतोयके श्रन्तरालमे वृषकोष्ठ ( वृषभष्ट } श्रौर कामधर (कामचरः) 
तथा गदेतोय भ्रौर तुषित्तके श्रन्तरालमे तिर्माणराज ( निर्माणरज) श्रौर दिगन्तरक्षित देव 
है ।६४५॥ 
तुसितव्वाबाहाणं, श्र॑तरदो श्रप्प-सन्व-रक्ख-सुरा । 
मरुदेवा वसुदेवा, तह अन्ताबाहू-रट्ु-मन्छस्मि ।1६४६।। 
भ्रथ-तुषितश्रौर अ्रव्यावाधके श्रन्तराल मे आत्मरक्न भौर सवंरक्ष देव तथा श्रन्याबाध 
भौर मरिष्टके अन्तराल मे मरुत्‌ देव श्रौर वमुदेव हँ ।1६४६॥ 


सारस्सद-रिद्राणं, चिच्चाले श्रस्स-विस्स-णाम-सुरा । 
सारस्सद-जाडइच्चा, पत्तेक्कं होति सत्त-सया ।॥\६४७॥। 
४७०० । 
भ्रथ-सारस्वत श्रौर अरिष्ट के अन्तराल मे श्रश्व एव विश्व नामक देव स्थित हे । 
सारस्वत्त ओर श्रादित्य प्रत्येक सात-सात ( ७००-७०० ) सौ हं 11 ९४७ 
वण्ी श्ररणा देवा, सत्त-सहस्साणि सत्त पत्तक्षकं । 
णव-जुत्त-णव-सहस्ता, तु्िद - सुरा गहतोया वि ॥1६४८॥ 
७००७ । & ००९1 
भरथे- वद्धि गौर श्रस्णमे से प्रत्येके सात हजार सात (७००७ ) तथा तुषित गौर 
गदेतोयमेसे प्रत्येकनौ हजारनौ (९००९ ) हे ।1६४८।॥। 
का 
१ द.व.क ज ठ.सुरो। २.द. क. ज. ठ. वण्डिएतम्मि, वं बभ्हिएु मति। 


३.द. ब रव्खिणा। ४ द.व क, ज. ठ. तुरिद। 
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ससार-वारिरासी, 'जो लोश्रो तस्स होंति श्र॑तसभ्मि । 
जम्हा तम्हा एदे, देवा लोयतिय त्ति गुणणामा ।1६३८॥ 


श्रथै--ससार समुद्ररूपीजो लोक है क्योकि वरे उसके अन्तमे हँ इसलिएये देव 
'लोकास्तिक' इस सार्थक नामके युक्त ह ।।६३८॥। 


ते लोयंतिय - देवा, अदसु राजीयु होति? चिच्चाले । 
सारस्सद-पहुदि तहा, -ईसाणादिभ-दिसासु चउवीसं ।\६२३६॥ 


२४। 


श्रय-वे सारस्वत आदि लौकान्तिक देव श्राठ राजियोके अन्तरालमे है। ईशान आदिक 
दिशाभ्रोमे चौवीस देव है ।६२९।॥। 


पुव्वुत्तर-दिब्भाए, वसंति सरस्तदा" सुरा णिच्च । 
आइच्चा पुव्वाए, श्रणल ~ दिसाए वि वणि - सुरा ॥६४०॥ 
दव्खिण-दिसाए श्ररुणा, णइरिदि-भागम्मि गहतोया य । 
पच्छिम-दिसाए तु्िदा, श्रव्वाबाधा समीर-दिन्भाए ।\६४१॥ 
उत्तर - दिसाए रिदा,“ एमेते श्रहु ताण विच्चले। 
दो-दो हवति श्रण्णे, देवा तेसु इमे रामा ।।६४२॥ 


भ्रथे-पूवै-उत्तर ( ईशान ) दिग्भागमे सवदा सारस्वत देव, पूवं दिशामे आदित्य. अगिन 
दिशामे वहि देव, दक्षिण दिशामे श्ररुण, नैऋत्य भागमे गदंतोय, पश्चिम दिशामे तुषित, वाग 
दिग्भागे श्रव्याबाध श्रौर उत्तर दिशामे अरिष्ट, इस कारये आठ देव निवास करते हैँ । इनके 
अन्तरालमे दो-दो अन्यदेव हु । उनके नाम ये है ।।६४०-६४२॥ 


सारस्तद - खामाणं, श्राइच्चाणं सुराण विच्चालि। 
श्रणलाभा सुरभा, देवा चटति णियमेणं ।६४३॥ 


श्रथे- सारस्वत ओर आदित्य नामक देवोके श्रन्तरालमे नियमसे भग्याभ गौर पूर्याभ 
देवं स्थित है ॥।६४२।) 
न स 
१, द.ब ओ। २,द.ब. व होत्ति। ३.द, व, क, ज. ठ ईसाणदिसादिभसुर। ४ द बकं ज" 
ठ सारस्सदो। ५ द.ष.क.ज. ठ. अद््ि। ६.द व. क.ज.ठ.मण्ण। ७.दब क ज ठ, सुराभा। 
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भ्रथ- निर्माण राज देव तेईस हजार तैेरईस ( २३०२३ ) ओर दिगन्तरक्ष पच्चीस हजार 
पर्स ( २५०२५ ) होते रै ।।६५३।। 
सत्तावीस-सहस्सा, सत्तावीसं च अप्परकल - सुरा। 
उणतीस-सहस्साणि, उणतोस-जुदाणि सव्वरकला य ।।६५४।। 


२७०२७ । २९०२९ । 
श्रथ-आत्परक्ष देव सत्तार हजार सत्ताईस ( २७०२७ ) ग्रौर स्वैरक्ष उनत्तीस हजार 
उनतीस ( २९०२९ ) होते है ॥।६५४।। 
एक्कत्तीस-सहस्सा, एक्कत्तीसं हवति मरू - देवा । 
तेत्तीस - सहस्साणि, तेत्तीस - जुदाणि वसु-णामा ।।६५५।। 
२१०३१ । ३३०३३ । 
धरथं-- मरुदेव इकतीस हजार इकतीस ( ३१०३१ ) ओर वसु नामक देव तेतीस हजार 
तेतीस ( ३३०३३ ) होति है ।।६५५।। 
पंचत्तीस-सहस्सा, पंचत्तोता हवति अस्स-सुरा । 
सचत्तीस-सहस्सा, सत्तत्तीतं च विस्स-सुरा ।।६५६।। 


२३५०२३५ । ३७०३७ । 


भ्रथे--श्ररवदेव पतीस हजार पेतीस ( ३५०३५ ) ओर विदवदेव सतीम हजार सैत्तीस 
( ३७०३७ ) होते है ।।६५६।। 
चत्तारि य लवर्खाणि, सत्त -सहस्साणि श्रड-सयाणि पि । 
छन्भहियर्णण होदि ह, सन्वाखं विड - परिमाणं ।।६५७।। 
४०७८० ६ । 
पर्थ--इन सबका पिण्ड-प्रमाण चार लाख सात हजार श्राठ सौ चहु ( ४०७८०६ } 
है ।६५७॥। 
विशेषाथे-श्राठ कुलोके सारस्वत श्रादि सम्पूणं लौकान्तिकं देवोका प्रमाण 
( ७०० + ७०० + ७००७ ~- ७००७ ~+ ६ ००€ +- ९००९ + ११०११ + ११०११ ) ५१५४५ है ओर 
आठ अन्तरालोमे रहने वाले श्रनसाभ ओर सूर्या श्रादि सोलह कुलोके लौकान्तिकं दवोका कुल 
प्रमाण (७००७ + ९००९+ ११०११ १३०१३५-१५०१५ १७०१७ + १९०१६ + २१०२१ + 
२२०१३ + २५०२५ २७०२७ + २९६०२९३ १०३१+३३०३३ + ३५०३५ + ३७०३७ = } 
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अब्वाबाहा-रिदरा, एक्करस-सहस्स एक्करस-नुत्ता । 
अणलाभा वण्ि-तमा, सुराभा गहूतोय-सारिच्छा ।1६४९॥ 
११०११ । ७००७ । ६००६ । 
भ्रथ-श्नव्यावाघ श्रौरं श्रिष्ट प्रत्येक ग्यारह हजार ग्यारह ( ११०११ ) है । जनलाभ वह्धि 
देवो के सदृश ( ७००७ ) ओौर सूर्याभ गदं तोयो के सदश { ९००९ ) हे ।॥६४६॥ 
श्रव्वाबाह्‌-सरिच्छा, चंदाभ' - सुरा हवति सच्चाभाः । 
अजुदं तिण्णि सहस्व, तरस - जुत्ताए संखाए ।६५०॥ 
११०११ १३०१३॥ 
श्र्थ--चन्द्राभ देव ्रव्याबाधोके सहश ( ११०११) तथा सत्याभ तेरह हजार तेरह 
( १३०१३ ) द ॥६५०॥। 
पण्णरस-सहस्साग, पण्णरस-जुदारि होति सेश्रक्खा । 
खेमंकराभिधाणा, सत्तरस - सहस्सयाणि सत्तरसा १६५१ 
१५०१५ 1 १७०१७ । 
श्रथ--श्रो यस्क पन्द्रह हजार पन्द्रह ( १५०१५ ) ओर क्षेमद्धर नामक देव सत्तरहं हजार 
सत्तरह्‌ ( १७०१७ ) होते ह ।।६५१। 
उणवीस-सहस्साणि, उणवीस-नुत्ताणि होति विसकोटरा । 
इगिवीस ~ सहस्साणि, इगिवीस - जुदाणि कामधरा ।\६५२॥ 
१९०१९ । २१०२१। 
रथं वृषकोष्ठ उत्तीर जार उन्नीस ( १९०१९ ) ओर कामधर इक्कीस हनार दव्कस 


( २१०२१) होते ई ।६५२॥ . 
गिम्माणर, सहुस्सयाणि तेवीसा । 
पणुवीस-रः ` दितरक्वाः य ।\६५३॥ 


4 ३ दव क. ज, ठ, सेमभ्वा। 
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उत्तर-दि्ताए रिहा, भ्रगगि-दिसाए वि होति भञ्छभ्मि। 
एदाणं प्तय, परिमाणाईडः पर्वेमो ॥६६१।) 
पत्तेवकं सारस्सद - श्राइच्चा तुसिद - गहूतोया य । 
सत्तृत्तर - सत्त - सथा, सेसा पुष्वोदिद - पसाणा ।१६६२।। 


पाठान्तरम्‌ । 


श्रथ- पूवे-उत्तर कोणमे सारस्वत नामक देव, पूवम आदित्य, अग्नि दिशां व्ल देव, 
दक्षिण दिशामे अरुण, तकऋत्य भागमे गद तोय, परिचम दिशामे तुषित, वायु दिशामे श्रव्याबाध भौर 
उत्तर दिशामे तथा श्रमिनि दिशके मध्यमे भी भ्रिष्ट देव रहते है । इनमेसे प्रत्येकका प्रमाण कहते है । 
सारस्वत भौर आदित्य तथा तुषित श्रौर गद तोयमेसे प्रत्येक सात सौ सात्त (७०७ ) श्रीर शेष दैव 
पृक्त प्रमाणसे युक्त है ।६६१-६६२। 
पाठान्तर । 
लौकान्तिक देवोके उत्सेधादिका कथन-- 


पत्तेक्कं पण हत्था, उद्रो लोयं्याण देहैधु' । 
श्रहुमहण्णव - उवेमा, सोहते सुक्क - लेस्साश्रो ।।६६३॥ 


श्रथ-लौकान्तिक देवोमेसे प्र्येकके शरीरका उत्सेध पाच हाथ ओर भ्रायु श्राठ सागरोपम 
प्रमाण है । ये देव शुक्ल रेरयासे शोभायमान होते ह ।।६६३॥ 


सब्वे 'लोयंतपुरा, एक्कारस-श्रंग-घारिणो णियमा । 
सम्पह्सण - सुद्धा, होति सतत्ता सहावेणं ।६६४\। 


भ्रथं- सब लौकान्तिक देव नियमसे ग्यारह अगके धारी, सम्यग्दशंनसे शुद्ध ओर स्वभावे 
ही तृप्त द्योते ह ।।९९४।। 
मह्िलादी परिवारा, ण होति एदाण संततं ` जम्हा । 
संसार-खवण - कारण - वेरग्गं भावयंति ते तम्हा ।*६६५।। 
श्रथ-- क्योकि इनके महिलादिक रूप परिवार नही होते दै, इसलिएये निरन्तर सतार- 
क्षयके कारणभूत वै राग्यकी भावना भाते है ।।६६१५। 
१ 9 
१. द.^व क. ज. ठ पुहत। २.द. ब क.जग्ठ्.जे। 
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२३५२३५२ है । इसमे उपयुक्त प्राठ कुलोका प्रमाण मिला देनेपर आठ दिशाओके आठ कूलो एव 
आठ अन्तरालोके सोलह कलोके लौकान्तिक देवोका कूल प्रमाण ( ५५४५४+२५२२५२= ) 
५४०७८०६ होता है । लौकान्तिके देवोके अवस्थान आदिका चित्रण इसप्रकार ६ै- 


सौ कानिक लोक 
(स सो अपर ॐ शर ली अपरा 9९ सेय्यो पट) र आसस्नोपा) 









र. 
2 ~» कच 





मतान्तरसे लौकान्तिक्‌ देवोकी स्थित्ति एव सख्या- 


लोयचिभागाईरिया,' सुराण लोयंत्ति-जाण वक्लाणं । 
अण्ण - सरूवं वेति, ितंपि एष्ट परूवेमो ।६५०८॥। 


श्रथे-लोकविभागाचाययं लौकान्तिक देवोका व्याख्यान श्रन्थ रूपसे करते है, इसलिए भव 
उसका भी प्ररूपण करते है ।६५८॥। 


पुष्वुद्यर -दिन्भाए, वसंति `सारस्सदाभिधाण-सुरा । 
आडइच्चा पुव्वाए, बण्हि - दिसाए सुरा ~ वण्ही ।६५९।। 


दव्खिण-दिसाए श्ररुणा, णइरिदि-भागम्मि गहूतोया य । 
पच्छिम - दिसाए तुसिदा, अन्वाबाधा मर = दिसाएु ।1६६०॥ 


[क 
१ दव क ज. ठ लोयविभादरिया। द.द बक ज.ठ. इतिति पिष्हे। रेदक जठ 


पुभ्व तदिन्भाएु, व पुज्व व तदिन्भाए। ४ द ब.क ज ठ सारस्सतिसा ~. । 


7ाथा : ६७२-६७७ | भ्रदुमो महाहियायो [ ६०५ 


संजोग' - विप्पजोगे, लाहालाहुम्मि जीचिदे मरणे । 
जो समदिद्री- समणो, सो च्चिय लोयंतिश्रो होति ।\६७२॥ 
श्रथ-जो श्रमण संयोग ओर वियोगमे, लाभ ग्रौर अलाभमे तथा जीवित ओौर मरणमे 
समष्टि ह्यते है, वे ही लौकान्तिक होते है ।।६७२।। 
अणवरदमप्पमत्तो,° संजम-समिदीषु फाण-जोगेसु' । 
तिव्व-तव ~ चरण - जुतच्ता, समणा लोयंत्िया होति ।६७३।। 
श्रथं-संयम, समिति, ध्यान एवं समाधिके विषयमे जौ निरन्तर अप्रमत्त ( सावधान) 
रहते है तथा तीव्र तपश्चरणसे सयुक्त है, वे श्रमण लौकान्तिक होते हँ ।।६७३।। 
पंचमहुन्नय-सहिदा, पंचसु समिदीसु "धथिर-खिचिदुमाणा । 
पंचक्ख - विस्य - विरदा, रिसिखो लोयंतिया होंति ॥६७४।। 


भ्रथ-रपाच महाव्रतो सहित पाच समित्तियोका स्थिरता पृवंक पालन करने वाले ओर 
पचो इन्दिय-विषयोसे विरक्त ऋषि लौकान्तिकं होते है 1 ६७४। 
ईपत्प्रारभार (८ वी) पृथ्वी का ्नवस्थान एवं स्वरूप-- 
स्वटरुसिद्धि ~ इंदय - केदणदंडादु उवरि गंतुणं । 
जारस ~ जोयणतेत्तं, अड्मिया चेदुदे पुठवो ।1६७१५।। 
श्रथ-सर्वाथिसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन प्रमाण उपर जाकर प्राठवी पृथिवी 
भ्रवस्थित है ।।६७५॥ 
पुग्वाबरेण तीए, उबरिम - हिष्टिम - तलेसु पत्तेककं । 
वासो हवेदि एक्का, रज्जू" रूवेण परिहीण ।*६७६।। 
भ्रथे--उसके उपरिम भौर अ्रधस्तन तलमेसे प्रत्येककरा विस्तार पृवे-परिचममे रूपसे रहित 
एक राज्‌ प्रमाण है ।1६७९।। 
उत्तर-दक्खिण-भाए, दोहा किचूण-सत्-रज्जुभ्रो । 
वेत्तासण-संडाणा, सा पुढनी ग्रह - जोयणा बहुला ।\६७७।। 
वः 


१ द. व, संजोगच्छिपयोगे । २.व. क सम्मद! ३.द.व. ज ठ, श्रणवरदसम पत्तो। 
४.द.व,क जठ धिर। ५.द.व.क.ज.ठ रज्जो। ६.द व. क. ज्‌. ठ. दीह) 
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श्रद्‌ बमसरण-पहुदि, भावं ते भावयंत्ति अणवरदं । 
बहु-दुक्ल-सलिल-पूरिद-ससार-समुह-वडण - मएणं ।६६६॥ 
श्रथं--बहुत दु खरूप जलसे परिपणं ससार रूपी समूद्रमे डवनेके भयसे वे लौकान्तिक देव 
निरन्तर अ्रनित्य एव अशरण आदि भावनां भाते है ।।६६६॥ 
्तित्थयराणं समए, परिणिक्षकमणम्मि जति ते स्वे । 
दु-चरिम-देहा देवा, बहु-विसम-किलेघ-उम्मुक्का" ।!६६७॥। 
श्रथे-द्विचरम शरीरके धारक अर्थात्‌ एक ही मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जानेवाले भौर 
अनेक विषम क्लेणोसे रहित वे सव देव तीर्थकरोके दीक्षा कल्याणकमे जाते है ।।६६७। 
- देवरिति-णामधेया, सव्वेहि सुरेहि श्रच्चणिज्जा ते । 
भत्ति - पसत्ता सज्भ्य - साघीणा सव्व ~ कालेसु ।६६०८॥ 
भरथ-देवषि नाम वाले वे देव सव देवोसे प्रचनीय, भक्तिमे प्रसक्त ओर सवैकाल 
स्वाध्यायमे स्वाधीन होत है ।।६६८॥ 
लोकान्तिक देवोमे उत्पत्ति का कारण- 
इह खेत्तं॒वेरग्ग, बहु ~ भेयं भाविदरूण बहुकालं । 
संजम - भावेहि "मश्रो, देवा लोयंतिया होत्ति ॥\६६९६५। 
श्रथ -इस क्षेतमे बहुत काल पयेन्त वहत प्रकारके वेराग्यको भाकर सयम सहित मरण 
कर लौकान्तिक देव होते हैँ ।।६६९॥। 
थुद-णदासु सपराणो, युह-दुक्खेसुः सबंधु-रिवु-वगे । 
जो समणो सम्मत्तो, सो च्चिय लोयतिश्रो होदिः ।६७०॥ 
“श्र्थं--जो सम्यण्टष्टि श्रमण स्तुति श्नौर निन्दामे, सुख ओर हुःखमे तथा बन्धु प्रर शत्र 
वगम समान है, वही लौकान्तिक होता है ।६७०।। 
जे शिरवेक्खा देह, णिहंडा णिस्ममा णिरारभा । 
णिरवज्जा समण-वरा, ते च्दिय लोयंत्तिया होति ।1६७१।। 


भ्रथं--जो देहके विपयमे निरपेक्ष है, तीनो योगोको वश्च करनेवाले है तथा नि्म॑मत्व, 
निरारम्भ भ्रीर निरव्यहैवेही श्रमण श्वंष्ठ लौकान्तिक देव होते है ।६७१। . 
व 


१.द.ब.क ज ठ उमुकक्ा। २.द.ब.क ज ठ मणा। ३.द.ब.ज ठ होति। 
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विश्ेषाये--स्र््िसिद्धि विमान के ध्वजदण्ड से १२ योजन ऊपर जाकर क्रमश. यीसा-वीप्र 
हञ।र मोटे घनोदधि, घन ओौर तनु-वातवलय है, इसके वाद धूवं-परिचिम एक राजू विस्तारवावी 
दपतपराग्भार नामक घ्वी पृथिवी हे । यह पृथिवी उत्तर-दक्षिण ७ राज्‌ लम्बौ ग्रौर ८ योजन मौटीह। 
स्सका घनफल प्रथमाधिकार पृष्ठ १३६ कै श्रनुसार ( १ राज्‌ विस्तृत८७ सजू आयत>त योय 
वाहृत्य फो जमप्प्रतर रूप से करने पर ) ४६ वर्यराजू > ई योजन प्रमाणह। 

इष पृथिवी के वहुमध्य भाग मे उत्तान { ऊध्वमूख } छव के श्राकार यदृ अकार वाला 
भोर ४५ लाख योजन विस्टरृत ईषलपराग्भार नामक क्षेव ( सिद-रिला ) है । उस धिनाक्ा सथ्य 
यदुर ९ योजन प्रर अन्त ( के दोनो छोरो का }) वाहल्य एक-एक अगल प्रमारा है । इसकी सुध्म 
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भ्रथ-वेत्रासनके सदृश वह पृथिवी उत्तर-दक्षिणभागमे कृं कम सात राजू लम्बी गौर 
आठ योजन वाहल्यवाली है ।।६७७।। 
जुत्ता घणोवहि-घणाणिल-तशुवादेहि" तिहि समीररोहि । 
जोयण - वीस ˆ सहस्सं, पमाण - बहुलेहि पत्तेक्कं । ६७८। 
भ्रथ-यह्‌ पृथिवी घनोदधि, घनवात मौर तनुवात इन तीन वायुश्रोसे युक्त है । इनमेसे 
प्रत्येक वायुका बाहल्य ( मोटाई ) वीस हजार यौजन प्रमाण है ।।६७८॥ 
एडाए बहुमज्भे, खेत्तं णामेण ईसिपन्भारं । 
अज्जुण-सुवण्ण-सरिसं, णाणा - रयर्णोहि परिपुण्ण' ।1६७६॥ 
भ्रथ--इसके वहु-मध्य-भागमे नाना रत्नोसे परिपूणं चांदी एव स्वर्णके सश ईषत्‌प्राग्भार 
नामक क्षेत्र है ।\६७६॥। 
उत्ताण - धवल - छत्तोवमाण ~ सठाण-सु दरं एदं । 
पंचत्तालं जोयण - लवर्वाण वासर - संजुत्तं ।६८०॥ 
्र्थ-यह क्षेत्र उत्तान धवल चत्रके सदश श्राकारसे सुन्दर भौर पतालीस लाव 
( ४५००००० } योजन प्रमाणसे सयुक्त है ।६८०॥ 
तस्मज्छ - बहलमटु, जोयणया श्रंगुलं पि श्र॑तसम्मि । 
श्रहुम-मु-मज्छ-गदो, तप्परिही मणुव-खेत्त-परिहि-समो ।६८१॥ 
८।अ १ 
प्रथ --उसका मध्य बाहस्य आठ योजन ओर अन्तमे एक अगुल प्रमाण है । श्रष्टम भूमि 
मे स्थित सिद्क्षेत्रकी परिधि मनुष्य क्षत्रको परिधिकं सहश है ।1६८१॥ 


[ चिन श्रगले पृष्ठ पर देखिये | 


१.द.व. क ज, ठ. घणाशिलवावादेहि । 
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श्रथं--दसकी चारो दिनान्नोमे चार्‌ तमोमय राजियां निकलकन वाह्य राजियाक्र क्ल 
पार्म्वपर होती हई न्दं दकार निश्चय रे श्रभ्यन्तर तीरसे श्रमंद्याते णोजन प्रमा न्तिमिचभूद्रमे 
सरह । बाह्य चार राजियोके वाह्यभाग का श्रवलम्बन करने वाचा जम्दु्ीपने संमन्यते दीप 
मगृद्रजाकरद्ीपमे गिरताद्ै। बाह्य भायोसे तिमिर काय नायका अवनम्व जम्बर्रीपये स्तनेरी 
रमाण जार द्वीप मे गिरता है।1९२-६८५॥। 
नोट गाथा ६२२से ६३६ शर ६८२ से ६८९५ श्रथन्‌ि १९ गापाभा कां ययाथ भाव 
दृद्िगत नही हप्र | 
इसप्रकार लौकान्तिक देवो की प्ररू्पणा समाप्त ह ॥\ 
वीम प्रख्प्रणाओ का दिग्दणन- 


गुण-जीवा पञ्जत्ती, पाणा सुण्णा य मम्गणाश्रो वि । 
उवजोगा भणिरू्वा, देवाणं देव ~ लोयसम्मि" ।६८६।} 
प्रथ-अव देवलोक मे देवो के गुणस्यान, जोवसमाज, पर्यास्ति, प्राण, संता मा्यणा भीर 
उपयोग, दनक कथन करना चाहिए ।\६८६।। 
चत्तारि गुणद्भाणा, जौवसमासेसु सण्णि-पञ्जत्ती । 
णिव्वत्तिय-पल्जत्ती, छं-पज्जत्तीभो छह जपज्जनत्तौ 11६८७) 
पञ्जत्ते दत पाणा, इदरे पाणा हवति सत्तेव । 
इदिय-मण-वयण-तण्‌, उस्ताद य ॒दत्त-पाणा ।। ६८८ 
तेसु मण-वय-उच्छास-वञ्जिदा सत्त तहं श्रपन्जक्ते ! 
चउ-सण्णाग्रो होति हु, चउसु गदीघु च देवगदौ 11६८६। 
पंचक्खा तक्त-काया, जोग एक्कारस-प्पसाणा य । 
ते श्र मण-वयाणि, वेगुव्वनदुगं च कम्मदटयं ।\६६०1। 
पुटिसित्थौ-वेद-जुदा, सयल-छसाएहि संदा देवा 1 
दण्णार्णोह सहिदा,° सव्वे वि श्रसंजदा ति-द्षणया 11६६ १॥ 
प्रथ-चार मुखस्थान, जोव-समासो मे सन्नी पर्याप्त सौर निदु त्यवयास्न, छ पर्यस्विया 
२ दो यपर्रप्तियां, पर्याप्त अवस्थामे पांच दन्द, मन, वचन, तवर श्मदु चार्‌ ववाम 
द्द्‌ प्रास॒, तथा श्रपयाप्त अदस्यामे मन, वचन सौर उच्छ्वानस रटति दष सत शद, कार 


श्ट 
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२» २. द. क, ठ. उ, उल) 
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परिधि का प्रमाण मनुष्य लोक की परिधिकै प्रमाण सदृश ( चतुर्थाधिकार गा० ७) १४२३०२४६ 
यो° है । इस पृथिवी के ऊपर अर्थात्‌ लोक के अन्त मे क्रमशः ४००० धनुष, २००० धनुष श्रौर १५७५ 
धनुष मोटे घनोदधि, घन ओर तनु वात्तवलय ह । इसप्रकार सर्वार्थसिद्धि विमान के ध्वजदण्डे 
( १२ यो० + यो०+-७५७५ धुप अर्थात्‌ ) ४२५ धनुष कम २१ योजन ऊपर अर्थात्‌ तनुवात्तवलय 
मे सिद्ध प्रभू विराजमान है । इनके निवासक्षेत्र के घनफल श्रादि के लिए नवमाधिकार की गाथा 
२-४ हृष्टव्य है । 

नोट--दइसी ग्रन्थके प्रथमाधिकार गा० १६३ के विणेषार्थमे सवर्थंसिद्धि विमानके ध्वज- 
दण्डसे २९ यो० ४२५ धनष ऊपर जाकर लोकका भ्रन्त लिला है। जोश्रष्टमाधिकार गा० ६७५ 
६८१ का विषय देखते हुए गलत प्रतीत होता है । १।१६३ का विशेषार्थं जेनेन्ध सिद्धान्त कोप भाग ३ 
पृष्ठ ४६० पर ऊध्वेलोक के सामान्य परिचय के ्रन्तरगत दिये हुए नोटकेश्नाघार पर दिया था। 
यदि सिद्धशिला के मध्यभाग की ८ योजन मोटाई, = योजन मोटी ८ वी पृथिवी मेही निहित हैतो 
सर्वाथेसिद्धि विमानके ध्वजदण्ड से सिद्धोका निवास क्षेत्र ४२५ धनुप कम २१योऽ होता है (यही 
प्रमाण यथाथं ज्ञात होता है क्योकि दूसरे अधिकारकी गाथारण्मे वी पृथिवी द्वारा दसो दिशाश्रो 
मे घनोदधि वातवलय का स्पशं कहा गया है ) भौर यदि ए८ योजन मोटी श्राखवी पृथिवी के उप्र 
८ योजन बाहस्यवाली सिद्धरिलाहैतो उस क्षेत्र की उंचाई भ्र्थात्‌ लोक के अन्त का प्रमाण 
(१२ यो०्+न यो०+८ यो०+७५७५ धनुष ) ४२५ धनुष कम २६ यो० होगा । य 
विषय विद्टज्जनो हाया विचारणीय है। 


एदस्स चउ-दिसासु , चत्तारि तमोमयाभ राजीश्रो* । 
णिस्सरिदृणं बाहिर-राजोणं होदि बाहिर - प्पासा ।६८२॥ 
तच्छिविदूणं तत्तो, ताश्रो पदिदाश्रो चरिम-उवहिम्मि । 
भ्रञ्भेतर` - तीरादो, संखातीदे श्र जोयणे य धुवं ।६८३॥। 
बाहि्र-चउ-राजीणं, बहि-प्रवलंनो पदेदि दीवम्मि । 
जब्ुदी्वरहितो, गंतुण असंख - दीव - वारिर्णिह ॥६८४1 
बाह्र-भार्गाहुतो, अवलंबो त्तिमिरकाय-णामस्त । 
जंतरदीवेहितो, तम्मेत्तं गदुअ पददि दीवम्मि ।(६८५।। 
एवं *लोयंत्तिय-परूवणा समत्ता । 
स 


१, द, ब, क. ज. ठ, रण्जृप्रो ! २. द. श्रम्मिततर। 
२. द. व, क, ज, ठ. गदु । ४, द. व. क, ज. ठ लोय। 
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क्था कप्पादीदा, दुचरम-देहा हवति केड सुरा । 
सक्को सहुग्ग-महिसी,* सलोयवालो य दक्खिणा इंदा ।६९८॥ 
सव्वदुसिद्धिवासी, लोयंत्तिय - णासधेय - सन्व-सुरा । 
णियमा दुचरिम-देहा, सेसेसुः णत्थि णियमो य ।१६९६९॥ 


एवं गुणठाखादि-परूवरा समत्ता । 


ध्रथे--कत्पवासी ओौर कल्पातीतो मे से कोई देव द्िचरम-शरीरी प्र्थात्‌ आगामी भवमे 
मोक्ष प्राप्त करनेवाले हे । 
अग्रमहिषी श्रौर लोकपालो सहित सौधमं इन्द्र, दक्षिण इन्दर, सवथिंसिदधिवासी तथा 
लौकान्तिक नामक सब देव नियम से द्विचरम-शरीरी है । शेष देवो मे नियम नही है ।।६९८-६९९॥ 
इसप्रकार गणस्थानादि-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥ 
सम्यक्त्व ग्रहुणके कारण- 
निण-पहिमि-दंखणेणं, केईं जादी - सुमरणादो वि । 
देवद्धिः - दं्षणेण य, ते देवा धस्म - सवणेण ।(७००।। 
गेण्टुते सम्मत्तं, णिव्वाणञ्भुदय - साहुख - णिमित्तं । 
दुव्वार - गहिदः - संसार - जलहिणोत्तारणोवायं ॥७०१।। 
श्रथ-उनमे से कोई देव जिनमददिमा कै दशंनसे, कोई जातिस्मरएसे, कोई देवद्धिके देखने 
से ओर कोई धर्मोपदेश सुनने से निर्वाण एव स्वर्गादि अभ्युदय के साधक तथा दुर्वारं एवं गम्भीर 
ससाररूपी समुद्र से पार उतारने वाला सम्यवत्व ग्रहण करते है ।।७००-७०१।। 
णवरि हु णव-गेवेज्जा, एदे देवड्ठि-वज्जिडा होति । 
उवरिम - चोदस ~ ठाणे, सम्माडद्री सुरा सब्बे ।७०२। 


दं सण-गहुण-कारणं समक्तं \\ 


ध्रथ- विशेष यह हैकिनौग्रैवेयकोमे उपयुक्त कारण देवद्धि दशन से रहित होते है। 
इसके उपर चौदह स्थानो मे सब देव सम्यण्टष्टि ही होते है ।॥७०२।। 
सम्यम्दशंन-ग्रहण के कारणो का कथन समाप्त हंजा । 
~ 
१, द. ब, क, ज, ठ, मच्छासि। २ द देवत्ति, वं देवच्छि, क. ज. ठ. देव डिढि । 


५ ८49 329 ११ ५०४ 


३ दग्च कृ ज. ठ. रहिदि। 
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सन्नाः चार गतियो मे से देवगत्ति, पचेन्दरिय, त्रस-काथ, आठ मन-वचन, दौ वैक्रिथिक ( वंत्रियिक 
ओौर वैक्रिथिक मिश्च) तथा कामं, इसप्रकार ग्यारह योग, पुरुष एव स्त्री वेद से युक्त, समस्त 
कषायो से सयुक्त, छह ज्ञानो सहित, सव ही प्रसयत श्रौर तीन दशन से युक्त होते ह ।।६८७-६९१॥ 


दोण्हुं दोण्टुं छक्कं, दोण्ुं तह तेरसाण देवाणं । 
लेस्साओ चोदसाओ, वोच्छामो श्राणुपुव्वीए ।१६९२।। 
तेरए मन्िमंसा, तेउक्कस्स - पडम - श्रवरंसा । 
पडमाए मनज्मिमंसा, परमुक्कस्सं सयुक्क-श्रचरसा ।१६९३॥ 
सुक्काय मन्मिमंसा, उक्कस्संस्ता य सुक्क-लेस्साएु । 
एदाओ लेस्साग्रो, णिदि सब्ब - दरिसीहिं ।\६९४॥ 
सोहस्म-प्पहुदीणं, एदाश्नौ दभ्ब-भाव-लेस्साओ । 
उवरिम - गेवेज्ज॑तं, भव्वाभव्वा सुरा होति ।६६५॥ 
तत्तो उवार भन्वा, उवरिम - गेवेज्जयस्त परियतं । 
छन्भेदं सम्मत्त, उवरि 'उवससिय-खडइय-वेदकया ।\६९६॥ 
ते सव्वे सण्णीओ, देवा श्राहारिणो प्रणाहारा। 
सागार-श्रणागारा, दो च्चेव य होंति उवजोगा 1 ६९७।। 


श्रथ--दो ( सौधर्मेशान ), दो ( सा०-माहेन्द्र ), ब्रह्मादिक छह, शतारदिक, आनतादि नौ 
गरैवेयक पर्यन्त तेरह, तथा चौदह ( नौ अनुदिश श्रौर पांच प्रनुत्तर ), अनुक्रमसे इन देवोकी लेश्याभो 
का कथन करता हुं-- 


सौधं श्रौर शशानमे पीत लेदथाका मध्यम अश, सनत्कुमार भौर माहैन््मे पद्मके जघन्य अश 
सहित पीतका उक्छृष्ट अश, ब्रह्मादिक छह मे पद्यका मध्यम अश, सत्तार युगल मे शुक्त लेष्या फे 
जघन्य सहित पञ्चका उत्कृष्ट भश, आनत आदि तेरह मे शुक्ल का मध्यम अश मरौर अनुदिशादि 
चौदह मे शुक्लङश्या का उक्छृष्ट अश होता है, इसप्रकार सरवंज्ञ देवने देवोमे ये लेश्यये कही द । 
सौधर्मादिक देवो के ये द्र्य एव भाव केश्याये समान होती हैँ । उपरिमं प्रैवेयक पर्यन्त देव भव्य श्रीर 
अभव्य दोनो तथा इससे ऊपर भव्य ही होते है । उपरिम ग्रै वेयक पन्त चहो प्रकार के सम्प्त्व तथा 
इससे ऊपर श्नौपशमिक, क्षायिक भौर वेदक ये तीन सम्यक्त्व होते हे । वे सब देव सन्नी तथा ग्राहा 
एव अनाहारक होते ह । इन देवो के साकार श्रौर अनाकार दोनो ही उपयोग हेते है ।1६९२-६९५७॥ 
स 

१. ब एदाण । २. द, ब, क उवससभियखंदखय । 
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देवों के अवधिनानका कथन-- 


सक्कीसाणा पटठमं, सरहिद-सरक्कुमारया निदियं । 
तदियं च वम्ह्‌-लंतवब-वासी तुरिमं सहस्सथार^-गदा ।\७०८१। 
आणद-पाणद-श्रारण-श्रच्चुद-वासी य पंचं पुर्टावि । 
चटी पुढवी हृदा, णव - बिहु - गेवेज्जगा देवा ।\७०६।। 
सव्वं च लोयणालि, श्रणुहिसाणुत्तरेयु पस्सत्ति । 
सक्खेत्तस्मिः सकम्मे,° रूवम-गदमणंत-मागो य ।७१०॥ 
कप्पासराणः णिय-णिय-जोही-द्दस्स विस्ससोवद्यं । 
ठविदरूणं हरिदव्वं, तत्तो धुव - भागहारेणं ।।७११॥ 
णिय-णिय-खोणि-पदेसं, सलाग-ंखा समप्पदे जाव ˆ । 
भ्रततिल्ल - वंधमेत्तं, एदाणं श्रोहि - दब्बं खु ॥७१२।। 


श्रथ- सौधर्मेशान कल्पके देव श्रपने अवधिज्ञान से नरक की प्रथम पृथिवी पर्यन्त, 
सनत्कुमार-माहेन्द्र कलपके देव दूसरी पृथिवी पर्यन्त, ब्रह्य ओर लान्तव कल्पके देव ततीय पृथिवी 
पयेन्त, सहस्रार कल्पवासी देव चतुथं पृथिवी पर्यन्त, आनत, प्राणत, भ्रारण एव अच्युत कल्पके देव 
पाचिवी पृथिवी पर्यन्त, नौ प्रकारके ग्रैवेयक वासी देव छठी पृथिवी के नोचे पयंन्त पथा श्रनुदिश एवं 
नुत्तर वासी देव सम्पूणं लोकनाली को देखते है । अपने कमं द्रव्य मे अनन्त का भाग देकर अपने क्षे 
मे से एक-एक कम करना चाहिए । कल्पवासी देवो के विलखरसोपचय रहित श्रपने श्रवधिन्नानावरण 
्रव्यको रखकर जब तक श्रपने-ग्रपने क्षेत्र-प्रदेन की शलाकाएं समाप्तन हो जावे तव तक ध्र्‌वहारका 
भाग देना चाहिए । उक्त प्रकारसे भाग देने पर अन्तमे जो स्कन्ध रहे उतने प्रमाण इनके अवधिनान 
का विषयभूत द्रव्य समना चाहिए ।७०८-७१२॥ 


विशेषा्थ- वैमानिक देवो का अपना-अपना जितना-जितना अवधिन्ञानका विषयभूतक्षेत्र 
कटा हे, उसके जितने-जितने प्रदेश है उग्हे एकन्न कर स्थापित करना भौर विस्रसोपचय रहित सत्तामे 
स्थित अपने-अपने अवधिज्ञानावरण कमंके परमाणुभो को एक श्रोर स्थापित कर इस अवधिक्नानावरण 
कै द्रव्यको घ्र वहारकाएक बार भाग देना श्रौरक्षेत्रके प्रदेश-पुज्जमेसे एक प्रदेश घट देना । 
भाग देने प्र प्राप्त हुई लव्धरा्ि मे दूसरी बार उसी ध्रवहार का भागदेनामौर प्रदेश बुज्जमेसे 
१ महाशुक्र कत्पकता विपयद्धुट गयादै। २ वन्क ज.ठ सत्त । 


३. द.क.ज,ठ सक्म्मे।! .दय कज ठ. क्प्पामराय। ५ य. कृ. जीवा 
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वैमानिक देव मरकर कर्हा-कर्हां जन्म क्ते है - 
श्राईसाणं देवा, जणणा एइदिएसु भजिदन्वा । 
उवरि सहस्सारंतं, ते मज्जा" सण्णि-तिरिय-मणुवत्ते ।।७०३।। 


श्रथ - ईशान कल्प पर्यन्तके देवो का जन्म एकेन्छियो मे विकस्पनीय है । इससे ऊपर 
सहार कल्प पर्यन्त के सव देव विकल्प से सन्ञी ति्ंञ्च या मनुष्य होते हैँ ।॥७०३॥ 
तत्तो उवरिम-देवा, स्वे सुक्काभिधाण-लेस्साएु । 
उष्पज्जति मणुस्से, रत्थि तिरिक्वेसु उववादो ॥।७०४॥। 
श्रथ--इससे ऊपर के सव देव शुक्ल ठेर्या के साथ मनुष्यो मे उत्पन्न होते है, इनकी उत्पत्ति 
तिथेञ्चो मे नही है । ७०४] 
देव-गदीदो चत्ता, कस्मक्चेत्तम्मि सण्णि-पञ्जत्ते । 
गठ्भ-भवे जाय॑ते, ण भोगमुमीण णर-तिरिए ।७०५।। 
श्रथ-देवगति से च्युत होकर वे देव कर्मभूमि मे सज्ञी, पर्याप्त एव गर्भज होते है, भोग- 
भूमियो के मनुष्य श्रौर तियंञ्चौ मे नही हीते है ॥७०५।। 
सोहम्मादी देवा, भज्जा हु सलाग-पुरिस-खि वहेसु । 
णिस्सेयस-गमणेसु, सव्वे वि श्रणंतरे जम्मे ।\७०६। 
श्रथ-सब सौधर्मादिक देव अगले जन्म मे शलाका-पुरुषो के समूह मे ओर मुक्ति-गमन के 
विषय मे विकस्पनीय हैँ ।।७०६॥।। 


णवरि चिसेसो सन्वहुसिद्धि-ठाणदो विच्चुदा* देवा । 
भज्जा सलाग-पुरिसा, णिव्वाणं यांति णियमेणं ।७०७॥ 
एवं श्रागमण-परवणा समक्ता ।\ 
भ्रथं- विशेष यह है कि सर्वाथंसिद्धिसे च्युत हुए देव शलाकापुरूपल्प से विकल्पनीय है 
किन्तु वे नियम से निर्वाण प्राप्त करते है ।।७०७।। 
इसप्रकार श्रागमन-प्ररूपणा समाप्त हई ॥ 


म 
१. दव भव्वा,क.ज ठ. सव्वा। २ द ब क विच्चुदो। 
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वैमानिक देवोका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण-- 
सोहम्मीसाण - दुगे, विद्गुल-तदिय-मुल-हद-सेढी । 
बिदिय-'जुगलस्मि सेढी, "एक्करसम-बग्गमूल-हिदा ।1७१४।। 
२ वपे | 
भ्रथं -सौधमे-ईयान युगलमे देवोको संख्या घनाद्धु.लके तृतीय वगंमूलसे गुणित श्री 
(श्रंणीमषघ०्अन्का३ व्मूल } प्रमाण ओर द्वितीय पुगलमे प्रपतने ग्यारहवे वैमूलसे भाजित 
श्रेणी ( श्रणी~श्रणीका ११ वां वगेमूल ) प्रमाणा है 1७१४ 
बम्हु्मि होदि सेढी, सेदी-खव-वग्गमूल-प्रवहरिडा । 
लंतवकप्पे सेठी, सेदी - सम - वगमल - हदा ।\७१५।। 
२५ 
श्रथ-त्रह्मकत्पमे देवोकी सख्या श्र णके नौवे वभेमूलसे भाजितश्रणी (श्रंणी-भ्रेणो 
कारवां वर्गमूल ) प्रमाण ओर लान्तवकल्पमे श्रं णीके सातवे वगंभूलसे भाजित श्रणौ (श्री 
श्रं णोका ७ वां वर्गमूल ) प्रमाण है ।७१५॥ 
महसुक्कस्मि य सेटो, सेदी-पण-वग्गमूुल-भलिइग्वा 1 
सेदी सहस्सयारे, सेदी - चड - वग्णमूल हिद ।७१६।। 
{९ 
भ्रथे-महाशुक्लकद्पमे देवोको सख्या श्रं णीके पांचवे वगंमूलसे भाजित श्रंणो ( श्रं०- 
श्रे णीका ५ वां वर्गमूल ) प्रमाण भौर सहार कल्पमे श्व णीके चतुथं वर्गमूलसे भाजित श्रणी 
प्रमाण है ।७१६॥ 
अवसे - कप्य - जुगले, पल्लासंेऽजभागमेककेकके । 
देवाणं सखादो, संखेज्जगुणा हवंति देवीश्नो ।७१७॥। 


3 





प 
| रि 
श्रथं-भ्रवशेष दो कल्प युगलो मे से एक-एक मे देवो का प्रमाण पल्यके असख्यातवें भाग मात्र 
है । देवो की सख्या से देवियां सख्यातगणी है ।७१७॥ 
ˆ~ 
१ द. जुलभ्मि।२ व एक्करसग,द.क ज ठ एक्करसवग। 
३. द. ब. कृ. ज ठ &। 
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एक प्रदेश पूनः घटा देना । पूनः लब्धराशिमे प्रूवहार का भाग देना श्रौर प्रदेश पुञ्जमे से एक प्रदेश 
ओर घटा देना । इसप्रकार अवधिज्ञानके विषयभूतषक्षेत्र के जितने प्रदेश हँ उतनी बार श्रवधि- 
ज्ञानावरण कम॑ के परमाणु पृञ्ज भजनफल स्वरूप लन्धराशि मे भाग देने के बाद श्रन्तमे जो लक 
राशि प्राप्त हो उतने परमाणु पुञ्ज स्वरूप पुद्गल स्कन्धको वैमानिक देव अपने प्रवधिनेत्रसे 
जानते है । यथा-- 


मानलो- श्रवधिक्षेत्र के प्रदेक्ष १० हँ ओर विखरसोपचय रहित श्रवधिक्ञानावरण कमं 
स्कन्ध के परमाणु १००००००००००० है तथा घ्रूव भागहार का प्रमाण है ग्रतः 


्ेत्र-१० प्रदेश ग्रवधिन्ञानावरणका द्रव्य 
१०५०००००००० 
१०-१==९ १०००००००००००>९ == २००००००००००। 
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पुद्गल स्कन्ध को वेमानिक देव श्रपने श्रवधिनेत्र से जानते हँ । 


होति असंवेज्जाओ, सोहुम्म-दुगस्त वास-कोडीभ्रो । 
पत्लस्तासखेज्जो, भागो सेसाण जह्‌ - जोगगं ।७१३॥। 


एवं श्रोहि-खाणं गदं ॥ 


श्रथ कालकी श्रवेक्षा सौधर्मेगुगलके देवो का अवधि-विषय अरसख्यात वषं करोड मौर शेष 
देवो का यथायोग्य पल्यके असंख्यातवेभाग प्रमाण है ।(७१३॥ 


इसप्रकार श्रवधिज्ञान का कथन समाप्त हृश्रा ॥ 


गाथा : ७२३-७२६ | श्रदुमौ महाहियासे [ ६१७ 
भ्रथ--सौधमे इन्द्र नियमसे जम्बूदरीपको ( उठाकर ) फक सक्ता है । इसप्रकार कोई 
आचायं उसके शक्ति स्वभावका निरूपण करते है ।।७२२॥ 
पाठान्तर । 
शक्तिका कृथन समाप्त हु । 
चारो प्रकारके देवोकी योनि प्र्पणा- 
भावण-वेतर-जोइक्तिय-कप्पवासौण!- जणणमुत्रवादे । 
सीदुण्टं श्रच्चित्तं, संउदया होति सामण्णे ।७२३।। 
एदाण चड-विहाणं, सुराण सम्वाण होंति जोणीश्रो । 
चउ-लक्षवा हु विसेसे, इंदिय-कल्लाद श्रोवाला (? ) ।७२४॥। 


जोणी समत्ता ।। 
श्रथ--मवनवासी, व्यन्तर, ज्योत्तिषी श्रीर्‌ कल्पवासियोके उपपाद जन्ममे शीतोष्ण, अचित्त 
शरीर सवृत योनि होतो है । इन चारो प्रकारके सब देवोके सामान्यरूपसे ये योनिर्णा हैँ । विशेषरूपसे 
चार लाख योनिं होती है,।।७२३२-७२४॥। 
योनियोका कथन समाप्त हु । 
स्वर्ग सुखके भोक्ता-- 


सम्महंसण - सुद्धिमुज्जलयरं संसार - णिण्णासखं । 
सम्नण्णाणमणंत - दुक ~ हरणं धारंति जे सततं ।७२५।१ 


णिव्वाहुति विसिद्रु-सील-सहिदा, जे सम्मचारित्तयं । 
ते सरे सुविचित्त-पुण्ण-जणिदे, मु लंति सोकष्लामयं ।(७२६॥ 


श्रथ--जो अतिशय उज्ज्वल एव ससारको तष्ट करनेवाली सम्यग्दशेनकी शुद्धि तथा 
अनन्त दुःखको हरने वाले सम्यगज्ञानको निरन्तर धारण करते हैँ भौर जौ विशिष्ट शील-परायण 
होकर सम्यक्चारित्रका निर्वाह करते है, श्रद्भरुत पृण्यसे उत्पन्न हुए वे स्वर्भमे सौख्यामृत भोगते 
है ॥७२५-७२६॥ 
= ~ 

१ द व. कप्पवासीणणसुववादे। 


६१६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ¦ ७१८-७२२ 


हेद्िम-मञ्भिम-उवरिम-गेवेज्जेसु अणुदिसादि-दुगे । 
प्लासंखेज्जंसो, सुराण संखाएु जह्‌ - जोग्णं ।७१८॥। 


१ 





| प्‌ 
रि 
प्रथे--अधस्तन ग्रैवेयक, मध्य ग्रैवेयक, उपरिम ग्रवेयक श्रौर श्रनुदिश-द्विक ( श्रनुदिशष- 
भ्रनुत्तर ) मे देवो की सख्या यथायोग्य पल्यके असंख्यात्तवे भाग प्रमाण है ।७१२८॥ 
णवरि विसेसो सन्वहुसिद्धि-णामस्मि होदि-सचेज्जो । 
देवाणं परिसंखा, णिह वीयरार्गोहि ॥७१६॥ 
संखा गदा ।। 


भ्रथे--विशेष यह है कि सर्वार्थसिद्धि नामक इन्दरक मे सस्यातत देव हैँ । इसप्रकार वीतराग- 
देवने देवो की सख्या निर्दिष्ट की है । 
सख्या का कथन समाप्त हुम्रा ।७१९॥ 
वैमानिके देवो की शक्तिका दिग्दशंन-- 
एक्क - पलिदोवमाऊ) उप्पाडदुः धराएु छक्ंड । 
तर्गद-णर-तिरिय-जणे, मारेदुः पोसिदुः सक्को ॥७२०॥ 
भ्रथ-एक पल्योपम प्रमाणा भ्रायुवाला देव पृथिवी के छह खण्डो को उसखाडनेमे श्रौर 
उनम स्थित मनुष्य ओौर तियेञ्चो को मारने अथवा पोषण करने मे समर्थं है ।1७२०॥ 
उवहि-उवमाण-जीवी, पल्लट दु च "जंबुदीवं हि । 
तग्गद ~ रर - तिरिथाखं, मारेदु' पोसिदु' सक्को ।७२१॥ 
श्रथे--सागरोपम प्रमाण काल पयन्त जीवित रनेवाला देव जम्बरुद्ौपको भी पलटनेमे 
ओर उसमे स्थित मनुष्य श्रौर तियेञ्चो को मारने अथवा पोषनेमे समर्थं है ।७२१॥ 
सोर्हम्मिदो* णियमा, जन्रुदीवं समुक्लिवदि एवं । 
केई आइरिथा इय, सत्ति - सहावं परूवंति ।१७२२॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
सत्ती गदा । 
1 


१, द, व, क, ज,८, ५ । २.,द. व, क. ज. ठ. दीवम्मि। 
द३०द.व क, ज, ठ, सोहम्मिदा। 





णवमो महाहियारो 


मंगलाचरण एवं प्रतिन्ञा- 
उस्मगग-संठियाणं, भन्वाणं मोक्ख - मग्ग - देखथरं । 
पणसिय संति-निणेसं ^, वोच्छामो सिद्धलोप-पण्णत्ती ।। १।। 


श्रथ--उन्मार्ममे स्थित भनव्य-जीवोको मोक्षमागेका उपदेश करनेवाले शान्ति जिनेन्रको 
नमस्कार करके सिद्धलोक-प्रज्ञप्ति कहता हुं 11 १।। 


पाच भ्रन्तराधिकारोका निदंश- 
सिद्धाण णिवास-खिरो, संखा ओगाहुणाणि सोक्ाईं । 
सिद्धत्त - हदु - भावो, सिद्ध - जगे" पंच श्रहियारा ।२॥ 
प्रथ-सिद्धोकी निवास-भूभि, सख्या, प्रवगाहना, सौख्य श्रीर सिद्धत्वके हेतु-भूत भाव, 
सिद्धलोकं प्रज्ञप्तिमे ये पाच अधिकार है।।२। 
सिद्धोका निवास क्षेत्र- 


अटुम-खिदीए उर्वार, पण्णासन्भहिय-सत्तय-सहस्सा । 
दं्जाणि ग॑तुरं, सिद्धाणं होदि आवासो ।\३।। 





१. द. व. क. ज. ठ जणेण, २, द, ब. क. ज. ठ. जगे । 


६१८ |] तिलोयपण्॒त्ती 


[ गाथा ¦ ७२७ 
अधिकारान्त मद्खलाचरण-- 
चउ-गइ-पंक-विमुक्क, गिस्मल-वर-मोकल-च्छि-मुह-मक्ुर 
पालदि य धम्म ~ तित्थ, 


धम्म - जिणिदं णमसामि | ७२७॥ 
एवंमाइरिय-परंपरा-गद-तिलोयपण्णत्तीए देवलोय-सरूब ^ 
गिरूवण-पण्णत्ती णाम 


प्रहुमो महाहियासो समत्तो 11 ८॥} 


भ्रथे-जो चतुरगतिरूप पद्धसे रदित, निम॑ल 


एन उत्तम मोक्ष-लक्ष्मी के गुव के मुकुर 
(दपर) स्वरूप तथा धर्म-तीथं के प्रतिपादक है, उन धमं जि 


नेन को मै तमस्कार करता हुं 1७२७॥ 


सप्रकार चायं - प्रम्परागत त्रिलोकप्रज्ञप्ति मे देवलोक - स्वरूप - मिरूपण 


प्रज्ञप्ति नामक 


आवां महाधिकार समाप्त श्रा ।।८।) 


अ का 


१. द ब. सरूवण। 


गाथा : ५-८ ] णवमो महाहियारो [ ६२१ 


सिद्धो की सस्था- 
तीद-समयाण संखं, अड-समयन्भेहिय-मास-छकषक-हिदा । 
प्रड-हीण-छस्सया' -हुद-परिमाण-जुदा हवंति ते सिद्धा ।५॥ 


अ | ५६२२ | 
मा६। सम 


संखा गद्य । २॥। 
श्रथे-्रतीत समयो को सख्यामे छह मासग्रौर प८्समथकाभाग देकर आठ कम चछ 
सौ अर्थात्‌ ५६२से गणाकरने प्रजो प्राप्त हौ उत्तने [ (अतीत समय-~\६ मास ठ समय) ८५९२] 


सिद्ध ह ।।५।। 
सख्या का कथन समाप्त हश्रा ॥२॥ 


सिद्धो को श्रवगाह्ना- 


पण-कदि-जुद-पंच-सया, भ्रोगाहुणया धणूणि” उकंकस्से । 
श्राउद्र - हत्थमेत्ता, सिद्धा जहेण्ण ~ ठाणस्मि ।*६॥ 


५२५ । हद। 
भ्रथ--इन सिद्धो की उत्कृष्ट अवगाहना पांच के वगं से युक्त पांच सौ [ (५.८५) + ५०० 
= ५२५ | धनुष है ओर जघन्य प्रहुगाहूना साढे तीन (३१) हाथ प्रमाण है ॥६॥ 
तणुवाद-बहल-संखं, पण-सथ-रूवेहि ताणिदूणं तदो । 
पण्णरस - सएह् भिदे, उक्कस्सोगाहणं होदि ।\७॥ 


१५७५ । ५०० | ५२५ ।४ 


१५०० 
भ्र्थ--तनृवात के वाहल्य की सख्या ( १५७५ घ० ) को र्पाचसौ (५०० } सूपोसे गुणा 
कफर पन्द्रह सौ काभागदेने पर जो लन्ध प्राप्त हो उतना [ (१५७५८५००) -- १५०० ] अर्थात्‌ 
५२५ घ उक्कृष्ट श्रवगाहदा का प्रमाणा होता दै ।1७।। 
तणुवाद-बहुल-संखं, पण-सय- रूवेहि ताणिद्रुण तदो । 
राव - लवर्खोहि भजिदे, जहण्णमोगाहणं हौदि ।८॥ 








"~~~. 


१. दम्ब कज. ठ. छ्तयावाद। २. द बवगअमा ५१२ 
३, दे. व, कज. ठ, दणणि । ४, द. ब, १५०० । १५७५ 1 ५००1 १। ५२५। 


६२० ] तिलोयपण्णत्तौ [ गाथा 1४ 
श्रथं--आठ्वी ( ईषत्प्राग्‌भार ) पृथ्वीके ऊपर सात हजार पचास धनुष जाकर सिदधोका 
आवास है ।।३।। 


विशेषा्थं--श्रष्टम पृथ्वीसे उपर लोकके अन्तमे ४००० धनुष मोटा धनोदधिवातवलय, 
२००० धनुष मोटा घनवातवलय श्रौर १५७१५ धनुष मोटा तनुवातवलय है । सिद्ध परमेष्टी 
तनुवातवलयमे रहते है जीर इनकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ है । वातवलयो के प्रमाणमेसे उक्कृष्ट 
अवगाहना घटा देने पर अष्टम पृथ्वीसे कितने योजन उपर जाकर सिद्ध स्थित है, यह्‌ प्रमाण प्राप्त हो 
जाता दहै । यथा- 
७०५० धनुष = ( ४००० ध०~+-२००० ध०- १५७५ ध ० ) -- ५२५ धनुष । 
पणदो छप्पण-इगि-प्रड-णहु-चउ-सग-चउ-व-चदुर-अड-कमसो । 
श्रट - हिका जोयणया, सिद्धाण णिवासर - लिदिमाणं ॥४।॥ 


८४०४७४०८ १५६२५ 
ए 


णिवास-खेत्तं गदं ।१।। 


श्र्थ--सिद्धोके निवास क्षे्रका प्रमाण अक रमसे आठसे भाजित पाच, दो, चह, पांच, एक, 
अठ, शुन्य, चार, सात, चार, सन्य, चार ओर भ्राठ इतने ( ८४०४५६<१५६२५ ) योजन है ।॥४॥ 


विशेषाथं-सिद्धोके निवास कषेत्रका व्यास मनुष्य लोक सटश्च ४५ लाख योजन है भौर 
सिद्धप्रभृकी उक्कृष्ट श्रवगाहना अर्थात्‌ ऊचाई ५२५ धनुष रमाण है । इसका घनफल इसप्रकार है- 


सिद्धोके निवास क्षेत्रकी परिधि = ५८४५ लांखर२ > १० = १४२३०२४९ योजन । 
सिद्धक्षेत्रका घनफल = ( परिधि १२२९३४१ ) > ( ४५.लाख व्यासका चतुर्था ) >‹ 
( द न्द यो० ऊंचाई ) । 
= ~ + घन योजन । 
या = १०५०५६२६११९५३६ घन योजन है । 


नोट--उपयु क्त प्रमाणा वन योजनोमे प्राप्त हुशरा है किन्तु गाथामे केवल योजन कदे य 
ह । यह्‌ विचारणीयदहै) 


निवास कषेत्रका कथन समाप्त हुभा ।1१॥ 


गाथा ¦ १२-१३ | णवमो महाहियारो [ ६२३ 


तणुबाद-पवण-बहले, दोह गुणि णवेण भजिदस्मि । 
जं लद्ध सिद्धाणं, उक्कस्सोगाहणं ठउाणं ।\१२।। 
२२५० । १५७५ । ५०० । १ । एदेण ते-रास्ि१-लद्ध ३ । १५७५ । ३५० 
पाठान्तरम्‌ । 


श्रथ--तनुत्रात पवनके बाहल्यको दोसे गुणित कर नौ काभागदेनेपरजो लब्ध प्राप्तहो 
उतना सिद्धोकी उत्कृष्ट अवगाहनाका स्थान होता है । १२।। 


विशेषा्थे-तनुवातवलयका बाहल्य १५७५ धनुष प्रमाणागूलको अपेक्षा है प्रर सिद्धो को 
उक्कृष्ट-जघन्य अवगाहना व्यवहारागल अपेक्षा है । तनुवातवलय की मोटारईको ५०० से गुशित करने 
पर ( १५७१५०८ ५०० = ) ७८७१५०० व्यवहार धनुष प्राप्त होते है । सिद्ध परमेष्ठी उक्कृष्टतासे 
तनुवात के एक खण्ड मे विराजमान है । जबकि ( ५२५०८ ) ३५० धनुष का १ खण्ड हौतारहै, 
तब ७८७१५०० धनृषो के कितने खण्ड होगे ? इसप्रकार त्रैराशिक करने पर ( ० ° = ) २२५० 
खण्ड हुए ! ये २२५० खण्ड व्यवहार धनुषसे है, इनके प्रमाण-धनुष बनाने के लिये इन्हे ५००से 
भाजित करने पर (ख) या ई प्रमाण धनुष (खण्ड) प्राप्त होते है। 


जवकि २२५० भ्र्थात्‌ ई खण्डो का १५७१५ धनुष स्थान है तव १ खण्ड का कितना हयेगा ? 
इसप्रकार पृनः त्रैराशिक करने पर (१५५ =) ३५० धनुषका सिद्धो कौ उक्कृष्ट अवगाह्ना का 
स्थान प्राप्त हुभा । मूल सृष्टि मे यही सत प्रमाण दिया गया है । 
पाठान्तर । 
तणुवादस्स य बहुले, छंस्सय-पण्यत्तरीहि भजिदम्मि । 
जं लद्धं सिद्धाणं, जहृण्ण - श्रोगाहणं होदि । १३) 
१३५०००० । १५७१५ । २०००} १ 1 ते-रा्िएण सिद्ध ऽ । ई । 
पाठान्तरम्‌ । 


भ्रथ-तनुवात कं बाहल्य मे चह सौ पचहत्तर (६७५) का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त 
हयौ उतना सिद्धो की जघन्य श्रवगाहना का स्थान होता है ।\१३।। 
विशेषा्थ-गा० १२ के विशेषार्थानुसार यहां भी ({ १५७५०८५००= ) ७८७१५०० 
व्यवहार धनुष प्राप्त हए । सिद्धौकौ जघन्य अवगाहना का माप हाथसे ह भ्रौर उनकी अवस्थितिके 
स्थानका माप धनुष है अतः जवकरि ४ हाथका एक धनुप होता है तव ( ई>८ॐ= ) ‰ हाथके कितने 
0 1 
१, द, तेरासिय। 
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९४ 
द्र । 


१ ११५७५ >८५०० 


९००००० 





श्रथ - तनुवात के वाहृत्य को सख्या को र्पाचसौरूपोसेगुणा करके नौ लावकाभाग 
देने पर जघन्य अवगाहुनाका |[ (१५७५८५००) -€०००००= ‰ धनुष = ३ हाथ ] प्रमास॒ 
होतार ।। ८ 
दीहत्तं बाहल्लं, चरिम-भवे जस्स जारिसं ठाणं ! 
तचो ति-भाग-हीणं, ओगाहण सन्व-सिद्धाणं ।॥€।। 


भ्रथं--अन्तिम भवमे जिसका जैसा श्राकार, दीर्धंताश्रौर बाहल्य हौ उससे वरृतीय भागे 
कम सब सिद्धो को अवगाहूना होती है ।।&।। 


लोयविणिच्छय-गंथे, लोयविभागस्मि सन्व-सिद्धाणं । 
श्रोगाहण-परिमाणं, भणिदं ` किचूण चरिम-देह-समो ।\१०॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
श्रथ--लोकविनिरचय ग्रन्थमे तथा लोगविभागमे सव सिद्धोकी अवगाहनाका प्रमाण कुच 


कम चरम शारीरके सदृश कहा ह ।१०॥। 
पाठान्तर । 


पण्णासुत्तर-ति-सया, उक्कस्सोगाहणं हवे दंडं । 
तिय-भनिद-सत्त-हुत्था, जहण्ण - श्रोगाहणं ताणं ।॥११।। 
३५० । हं । इ । 
पाठान्तरम्‌ । 
भ्रय--सिद्धोकी उत्कृष्ट श्रवगाहना तीन सौ पचास ( ३५० ) धनुष शौर जघन्यं अवगाहन 
तीनसे भाजित सात ( ई) हाथ प्रमाण है।।११॥ 
पाठान्तर । 
विशेषाथं-मोक्षगामी मनुष्यके अन्तिम शरीरकी उक्रृष्ट अवगाहना ५२५ धनुष गौर 
जघन्य श्रवगाहूना या ३९ हाथ प्रमाणा होती है । कोई आचार्यं श्रन्तिमि भवेसे भाग कम अर्थात्‌ 
( ५२५०८ = ) ३५० धनुष उक्कृष्ट ओर ( ८ = ) या २४ हाय प्रमाण जघन्य श्रवगाहूना 


मानते ह । 
व क व 


१. द, व. ६००००० } १५७५ । ५०० । १।। २ द.न. क, भजिद। 
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लोधालोय-विभाग, तस्मिष्टिय सन्व-दग्व-पल्जायं । 
तिय-कराल-गदं सम्वं, जा्णंति हु एक्क - समएण ॥१८।। 
श्रथे- अनुपम स्वरूपसे सयुक्त, कृतकृत्य, नित्य, निरजन, नीरोग, निरवद्य, निष्पाप, स्व- 


आधारं श्रौर निर्मलज्ञानसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी लोक श्रौर अलोकके विभागको, लोक स्थित सर्वं द्रव्यो 
भौर उनकी त्रिकालवर्ती सव पर्यायोको एक ही समयमे जानते है 1 १७-१८।। 


जाइ-जरा-मरर्णाहु, णिम्मुक्का णिस्मला अरक्लयस ! 

अवगद - वेदा सम्वे, प्रणत - बोहा श्रणंत - सुहा ।\१६।। 

किदकिच्चा सव्वण््‌, सत्ताघादा सदा-सिवा युद्धा । 

परमेदरी परम - सुही, सन्वगया सन्व - दरिसीय ।२०॥ 

अन्वावाहूम्णतं, अक्खयमशुवममणिदियं सोक्खं । 

भ्रप्पुद् भुजति ह; सिद्धा सदा - सदा स्वे ।।२९१। 
सोक्खं समत्तं ।॥४। 


भ्रथ--जन्म, जरा ओर मरणसे विनिम क्त, निमंल, अनक्षर ( शब्दातीत ), वेद से रहित, 
अनन्तज्ञानी, श्रनन्तसुखी, कृतकृत्य, सवंज्ञ, स्व-सत्तासे सव कर्मोका घात करनेवाले, सदाशिव, शुद्ध, 
परम पदम स्थित, परम सुखी, सवंगत, सवेदर्शी, एसे सवं सिद्ध अव्यावाध, अनन्त, अक्षय, भ्रनुपम 
भ्रौर अतीन्द्रिय सुखका निरन्तर भोग करते हैँ ।। १९-२१॥ 
इसप्रकार सुख प्ररूपस॒ समाप्त हुश्रा ।\४।। 
सिद्धत्वके कारण-- 


जह्‌ चिर-संचिदमिधणमणलो पवणाहदो लहुं दह्‌ड । 
तहु कम्मिधणमहियं, खणेण ऋाणाणलो दहइ ।\२२।। 
श्रथे-जिसप्रकार चिर-सञ्चित ईधनको पवनसे आहृत अग्नि शीघ्र ही जला देती है, 
उसीप्रकार ध्यानरूपी अग्नि बहुतभारी कर्मरूपी ईधनको क्षण-मात्रमे जला देती दै ।।२२॥ 
जो खिद" -मोहु-कलुसो, विसय-विरत्तो मखो णिर भित्ता । 
समवष्टिदयो सहावे, सो पावद भिन्दि सोक्खं ।२३।। 





१. द व. क पिविदमोहुके खलुसो। 
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धनुष होगे ? इसप्रकार त्रैराशिक करने पर ( ‰>८३= ) मष धनुष प्राप्त हुए । जबकि सैः धनुष 
का १ खण्ड होता है, तव ७८७५०० धनुषोके कितने खण्ड होगे ? इस तरैराशिकसे (७९९०० >८ १९) 
== १३५०००० खण्ड प्राप्त हुए । ये खण्ड व्यवहार धनुष सेद, इनके प्रमाण धनुष श्रौर प्रमाण 
धनुषोके प्रमाण हाथ वननेके लिए इन्हे (५००८४) २००० से भाजित करनेपर { १३६९४६० = ) 
६७५ खण्ड प्राप्त हुए । 

जवकि ६७५ खण्डोका १५७५ धनुष स्थान है, तब १ खण्डका कितना स्थान होगा ? इस 
घ्रे राशिक से ( +< = ) ४ हाथका सिद्धोकी जघन्य श्रवगाहूना का स्थान प्राप्त हृग्रा । 

मूल सटहष्टिमे यही सब प्रमाण दर्शाया गथा है । 
पाठान्तर । 


अवरक्कस्सं मन्किम-ग्रोगाहण-सहिद-सिद्ध-जोवाश्रौ । 
होति श्रणताणता, 'एक्केणोगाहिद-खेत्त-मञ्मम्मि ।।१४॥ 
श्र्थ--एक सिद्ध जीवसे प्रवगाहित क्षेत्रके भीतर जघन्य, उक्करष्ट ओर मध्यम श्रवगाहूना- 
वाले अनन्तानन्त सिद्ध जीव होते हँ ।। १४॥ 
माणुसलोय ~ पमाणे, संठिय-तणुवाद-उवरिमे भगे ! 
सरिस सिरा सन्वाणं, हैदिन-भागरिपि विसषरिसा केई ।।१५।। 
भ्रथं- मनुष्यलोक प्रमाण स्थित तनुवाततके उपरिम भागमे सब सिद्धोके सिर सदश होते 
है । अधस्तन भागमे कोर विसदृश होते है ।।१५।। 
जावद्धम्म - हेव्वं, तावं गंतूण लोयसिहूरम्मि । 
चेद ति सन्व-सिद्धा, पुह्‌ पह "गयसित्थ-मूस-गञ्भ-णिहा (1 १६॥ 
प्रोगाह्रा गदा ।१३।। 
श्रथै- जहा तक धरमद्रव्य है वहा तक जाकर लोकश्चिखरपर सब सिद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ मोमसे 
रहित मूसक ( साचे } के अभ्यन्तर भाकाशके सहश स्थित हो जाते हँ ।। १६॥ 
श्रवगाहूनाका कथन समाप्त हुंमा ।1३।] 
सिद्धोका सुख- 
णिरवम-रूवा णिह्टियकज्जा गिच्चा णिरजणा णिरुजा । 
णिम्मल-बोधा सिद्धा, णिरयज्जा सिक्कला सगाधारा ।(१७॥। 
ऋ 


१, द ब क.ज ठ. एव्केणोगदिद। २ देव.क ज ठ गयसिद्ध। 
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श्रथ - सोह मेरा कुभो नही है, एक ज्ञान दश्॑नोपयोगरू्प ही म जानने योग्य हु, एेसी 
भावनासे युक्त जीवं दुष्ट-कर्मोको नष्ट करता है ।२९।। 
णाहं होमि परेसि, ण मे परे संति! णाणमहमेक्को । 
इदि जो फायदि काणे, सो मुच्चइ अद्र - कम्मेहि ॥।३०॥। 
श्रथ न्‌मैप्र्‌ पदा्थोकाहूं ओरन पर पदाथंमेरेरै.मेतो ज्ञान-स्वरूप अकेलाही हँ; 
इसप्रकार जो ध्यानमे चिन्तन करता है वह्‌ श्राठ कमि मुक्त होता है ।।३०।। 
चित्त-विरामे विरमति, इदिया इंदियासु विरदेसुः । 
भ्राद - सहावस्मि रदी, होदि पुं तस्स णिन्वाणं ।।३१॥। 
श्रथे--चित्तके शान्त होनेपर इन्द्रियां शान्त होती है ओौर इन्द्रियोके शान्त होनेपर आतम- 
स्वभावमें रति होती है, फिर उसका स्पष्टतया निर्वाण होता है ।३१।॥। 
णाहं देहो ण मणो, ण चेवे वाणी ण कारणं तेति) 
एवं खलु जो भाओ, सो पावडइ स्षासयं ठाणं ।\३२॥। 


॥ 


भवह (उसे भाने वाला ) वह गावत स्थानको प्राप्त करता है ।।३२॥ 
देहो ब सणो वाणी, पोगगल-दव्वं परोत्तिः णिहि । 
पोगगल - दन्वः पि पुणो, पिडो परभाशु-दव्वाणं ।\३३॥ 
श्रथ-देहके सहश मन श्रौर वाणी पुदुगल-दरव्यात्मक पर है एेसा कहा गया है । वृतः 
पृदगल द्रव्य भी परमाणु-द्रव्योका पिण्ड है ।।३२॥ 
णाहं पुरगलमदश्रो, ण दे मया पुग्गला कडा पिडं। 
तम्हाहि ण देहोहंः कत्ता वा तस्स देहस्स ।\३४।। 
श्रथं-नमंपुद्गलमय हु भौरन मेने उन पृद्गलोकतो पिण्ड (स्कन्ध) सूप क्यार, 
इसलिएनमे देह हुं मरौर न इस देहका कर्ता ही हूं ।\ ३४॥ 
एवं णाणप्पाणं, दंसण - भूदं अदिदियमहत्थं । 
धुवममलमणालंनं, भवेमं श्रप्पयं सुद्ध ।३५॥ 





१.द.व. पत्ति! २.दग्व क ज.ठ.परो। ३.द व.क.ज. ठं धम्म) 
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भ्रथ-जो दशेनमोह्‌ जौर चारिव्रमोहको नष्ट कर विपयोसे विरक्त होता हरा मनको 
रोककर ( आत्म- ) स्वभावमे स्थित होता है वह्‌ मोक्ष सुखको प्राप्त करता है ।1२३॥ 


जस्स ण विज्जदि रागो, दोसो मोहो ब जोग-परिकम्मो । 
तस्स चुहासुह ~ दहण - ज्छाणमश्रो जायदे अगणी ।२४।। 
श्रयं - जिसके राग, देष, मोह श्रीर योग-परिकरमं (योग-परिएति) नही है उसके शुभाशुभ 
( पुण्य-पाप } को जलनेवाली ध्यानमय श्रगिनि उत्पस्च होती है ।।२५४।। 
दस्षण-णाण-समग्ं, छाण णो श्रण्ण - द्व - संसक्तं । 
जायदि णिज्जर - हिद, सभाव - सहिदस्त साहुस्स ॥२५।। 
श्रथे-( शुद्ध ) स्वभाव युक्त साधुका दशंन-ज्नानसे परिपूणे ध्यान निजंराका कारण होता 
है, श्रन्य द्रभ्योसे ससक्त वह ( ध्यान ) निजं राका कारण नही होता ।।२५। 
जो सव्व-संग-मुक्को, श्रणण्ण मणो भ्रप्पभो ^ सहावेण । 
जाणदि पर्सदि श्रादं, सो सग-चरियं चरदि जोवो ।।२६॥ 
प्रथ जो ( अन्तरद्ध वहिरञ्ञ-) सवं सङ्गमे रहित ओौर्‌श्रनम्यमुन ( एकाग्रचित्त ) होता 
हुश्रा अपने चैतन्य स्वभावसे आत्माको जानता. एव देखता है, वह्‌ जीव आत्मीय चारिका भाचुरणा 
करता है ।।२६॥ 
णाणस्मि भावणा खलु, कादच्वा दसणे चरित्ते य । 
ते पुण भ्रादात्तिण्णि वि, तष्टा करुण भावण आदे |1२७॥ 
भरथे-ज्ञान्‌, देन ओर चारिरमे भावना करनी चाहिए । यद्यपि वे तीनो ( दशन्‌, जान 
श्रौर चारित्र ) आत्मस्वहूप ह अतः आत्मामे ही भावना करो ।।२७॥ 
श्रहुमेक्को खलु खुद्धो, दसण-णाणप्पगोः सदारूती । 
ण वि श्रत्थि मज्ि किचि वि, श्रण्ण परमाणुमेत्तं पि॥।२८॥ 
रथं मे निरुचयसे सदा एक, शुद्ध, दर्शन-ज्ञानात्मक. श्रीर्‌ ्रहूपी हं । परमाणु मात्र 
(प्रमाण भी ) न्य कुदं मेरा नही है ।(२८॥ । 
णत्थि मम कोड मोहो, `चुजफो उवजोगमेवमहुमेगो । 
इहं भावणाहि चुचतो, खवेदइ दुदु - कर्माणि ॥२९॥। 





१ दव कज ठ प्रण्णोश्रप्पणा।२.द वेकं ज ठ, णाणप्पगा सगारूवी।३.द ब मण्णि। 
४ द दुज्फो उवजोगमेदमेवमहमेगो, व बुन्भो उवज्जोग.. . । 
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श्रथे- जिसके परमाणु प्रमाण भो देहादिकमे राग दै, वह्‌ समस्त प्रागमका धारी होकरभी 
अपने समय ( आत्मा ) को नही जानता है ।।४१॥ 


तम्हा' णिव्वुदि-कामो, रागं देहेसु कुण मा किचि । 
देह ~ विभिण्णो श्रप्पा, -सायव्वो इंदियादीदो ।४२।। 


भ्रथं -इसलिए हे मोक्षाभिलाषी । देहमे कुछ भी राग मत करो । ( तुम्हारे दारा ) देहस 
भिन्न अतीन्द्रिय आत्माका ध्यान किया जाना चाहिए ॥।४२॥ 


देहत्थो देहादो, कचूणो देहु - वज्जिश्नो सुदो । 
देह्यारो अष्पा, कायन्वो इंदियातीदो ।*४३।। 


श्रथ-देहमे स्थित, देहुसे कुच कम, देहसे रहित, शुद्ध, देहाकार ओर इन्दरियातीतश्रात्मा 
का ध्यान करना चाहिए ।।५३।। 


णे जदि णिय-ग्रादा, णाणादो णावमासदे जस्स । 
फाणं होदि णतं पुण, जाण पमादो ह मोहु-मुच्छा वा ।\४४।। 


श्रथ- जिस जीवके, ध्यानमे यदि ज्ञानसे निज प्रात्माका प्रतिभासनही होताहैतो फिर 
वह्‌ ध्यान नही है । उसे ( तुम ) प्रमाद, मोह्‌ अथवा मूर्च्छा ही जानौ 11 ४४।॥ 


+~ 


गयसित्थ-सूस-गन्भायारो रयणत्तयादि-गुण-जुत्तो । 
णिय-श्रादा ायव्वो, खय - रहिदो जीव-घण-देसो ।।४५।। 





भ्रथे-मोमसे रहित मूसकके ( भ्रभ्यन्तर ) जआकाशके प्राकार, रत्नव्रयादि _ गुणोसे युक्त 
अविनष्वर ओर भ्रखण्ड-प्रदेशी निज श्रात्माका ध्यान करना चाहिए ।४५।। 
जो आद-माव-णमिशं, रिष्चुन-जुत्तो मुखौ समाचरदि । 
सो सन्व - दुक्ल - सोक्खं *, पावडइ श्रचिरेण कालेण ।४६।। 


भ्रथे-जो साधु नित्य उद्योगशील होकर इस आत्म-भावनाक्रा आचरण करता है वह्‌ थोडे 
समयमे ही सब दु खोस छटकारा पा लेता है ॥*६।। 





१ द. तेमा, ब. तम्मा) २ द करज. ठ भफायञ्जो। 


३. द. व. वण्णी 1 ४. द. ज. ठ, मोक्खे, ब, क. मोक्लो । 
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श्रथै- इसप्रकार ज्ञानात्मक, दशेनभूत, श्रतीद्िय, महार्थं, नित्य, निर्मल भ्रौर निरालम्ब 
शुद्ध आत्माकां चिन्तन करना चाहिए ।1२५॥ 


णाहं होमि परेसि, ण मे परे संति णाणमहमेक्को । 
इदि जो भायदि काणे, सो श्रष्पाखं हवदि भारो ॥३६। 


प्रय-नमेपर्‌ पदा्थकाहूंगोरन पर पदाथ मेरेहै मे तो ज्ञानमय श्रकला है, इस- 
0 नि 
प्रकार जो ध्यानमे आत्माका चिन्तन करता है वही ध्याता है ।।३६।। 


< ~ ज~ ~ 


जो एवं जाणित्ता, कादि परं अप्यय विसुद्धप्पा । 
ग्रणुवममपारमदिस्षय ', सोक्लं पावेदि सौ जीभ ।\३७॥। 


श्रथं--जो विशुद्ध आत्मा इसप्रकार जानकर उल्छृष्ट भ्रात्माका ध्यान करता है वह्‌ जीव 
भ्रनुपम, अपार श्रौर्‌ भ्रतिशय सुख प्राप्त करता है ।३७॥। 


णाहं होमि पररेसि, ख मे परे णत्थि मज्भमिह्‌ किचि । 
एवं खलु जो भावडइ, सो पावडइ सव्व - कल्लाण ॥३८॥ 


भ्रथे- नमे पर पदाथेकाहुंभौरन पर पदाथंमेरेर्है, यहाँमेरा कृ भीनहीदहै, जो 
इसप्रकार भावना भाता है वह सब कल्याण पाता है 11३८॥ 
उङ्ोध-मज्भ-लोए, ण मे परे णत्थि मज्ममिह कचि । 
इह भावणाहि जुत्तो, सो पावडइ श्रक्वयं सोक्खं ।३६।। 


श्रथ-य्हां ऊध्वंलोक, अधोलोक ओर मध्यलोकमे पर पदाथं मेरे कुद भी नही है, यहां 
मेरा कु भी नही है । इसप्रकारको भावनाग्रोसे युक्त वह॒ जीव श्रक्षय-सुख पाता है ।॥३६॥ 


मद-माण-माय-रहिदो, लोहिण विवज्जिदो य जो जीवो । 
णिम्मल - सहाव - जुत्तो, सो पावड्‌ श्रक्लयं ठाणं ।॥४०॥ 


भ्रथे-जो जीव मद, मान एव मायासे रहित, लोभसे वजित भौर निमंल स्वभावसे युक्त 
होता है वह्‌ प्रक्षय स्थान को पाता ह ॥४०॥ 


परसाणु-पमाणं वा, सुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 
सो ण `विजाणदि समयं-सगस्स सञ्वागम-धरो वि ।४१॥ 


व 
१ दव कृज.ठ. सय । २, द.व. क जादि । 





गाथा ! ५३-५८ 1 वमो महाहियासे [ ६३१ 


पडिकपणं पडिसरण, पडिहुरणं धारणा गिथक्ती य । 
णदण-गरहुण-सोही, लम्भेति णियाद-भावणए ॥५३।। 
श्रथे-निजात्म-भावना से ( जीव ) परतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, 
निन्दन, गहण ओर चुद्धिको प्राप्त करते है ।1५३।। 
जो गिहूद-मोहु-गटी, राय-पदोसे" हि खविय सामण्णे । 
होज्जं सम-सुह्‌-दुक्लोः, सो सोक्खं श्रक्लयं लहदि ।।५४।। 


श्रथ-जो मोह्‌ रूप ग्रन्थिको नष्टकर श्रमण अवम्थामे रागद्रषका क्षपण करतादहुश्रा 
सुखदुःख मे समान हो जाता है, वह भ्रक्षय सुखको प्राप्त करता है ।।५४॥ 


ण जहदि जो दु* ममत्तं, श्रहुं ममेदं ति देहु-दविणेयु' । 
सो मूढो अण्णाणी) बन्फदि दुदु - करम्तेहि ।५५। 
भ्रथ-जो देह मे ग्रहम्‌" (मे पना ) मौरधनमे ममेद' ( यहुमेरा) इस दो प्रकारके 
ममत्वको नही छोडता है, वह्‌ मूखं अज्ञानी दुष्ट कर्मो से वेधता है ।।५५।॥। 
पुण्णेर होई विहुओ, विहवेण स" मएण सइ-मोहो । 
सदह - मोहेण य पावं, तम्हा" पुण्णो विवज्जेज्जो ।\५६।। 
पण्यको छोडना चाहिए ।।५६॥। हि 
परमहु-बाहिरा जे, ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छति । 
संसार - गमण - हदु, विमोकष्ल - हदु अयाणंता ॥५७।। 
भ्रथे-जो परमार्थसे बाहरर्हैवे संसार-गमन ओौर मोक्षके हेतु कोन जानते हुए अज्ञानसे 
पुष्यकी इच्छा करते है {1५७।॥॥ =` ` 
णहु मण्णदिजो एवं, णत्थि विसो त्ति पुण्ण-पावाणं । 
हिडदि घोरमपार, संसारं मोह - संदण्णो. 1 ५८॥ 
श्रथ-पुण्य ओर पापमे कोईमेदनही है, इसप्रकार जो नही मानता है, वह्‌ मोह से युक्त 
नो [का क श प । ~ ~ 
होता हरा घोर एव अपार ससार मे भ्रमण॒.करता है ॥५८॥ 





भ 


१.द ब.क पदोसो! २.दव कज.ठ्दुक्व,३ेवहु। ४ व माया। ५ दवं क. तम्मा। 
९. दं च क. ठ. णयाराता। ७ द.ब.क,ठ एण। ८.द.व्‌. समोहछण्णो 1 
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कम्मे णोकस्मम्मि य, अहूमिदि अहूयं च कम्म-णोकस्मं । 
जायदि सा खलु बुद्धी, सो हिडड्‌ गरव - संसारं ।४७।। 


22 


श्र्थ--कमं ओर नोकम॑मे “नै हु" तथा मै कमं-नोकर्मरूप हुं, इसप्रकार जो वुद्धि होती है 
उससे यह प्राणी गहन ससारमे घूमता है ।(४७॥ 
जो खविद-मोह्‌-कम्मो, विस्षय-चिरत्तो मरणो गिर भित्ता । 
समवष्टिदो सहावे, सो मुच्वडई कर्प ~ फिगर ।\४८।। 


भ्र्थ--जो मोहकम ( दशंनमोह्‌ रोर चारित्रमोह्‌ } को नष्टकर विपयोसे विरक्त होता 


> 


हुआ मनक्रो रोककर स्वभावमे स्थित होता है, वह्‌ कर्मखूपी साकलोसे छट जाता ह ।\४८॥ 


पयडद्दि-श्रणुभाग-प्पदेस-बंधेहि वन्जिश्रो श्रप्पा । 
सो हं इदि वितेज्जो, तत्थेव य कुणहू धिर-भावं ।(४६।। 
प्रथं -जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश वन्धसे रहित ग्रात्मा है व्ही मेहः इसप्रकार 
चिन्तन करना चाहिये ओर उसमे ही स्थिरता करनी चाहिये ।1४९॥ 
केवलणाण-सहाश्रो, केवलदंसण-सहाजो सुहुमइयो । 
केवल-विरिय-सहाश्रो, सो हं इदि वचित्तए णाणी ॥५०॥ 


थ-जो केवलज्ञान एवं केवलदशंन स्वभाव से युक्त, मुख-स्वरूप भौर केवल-वीय-स्वभाव 
[ ब र ह 


[क 


है वहीमे हुं, इसप्रकार ज्ञानी जीवको विचार करना चाहिए ॥५०॥ 


जो सन्व-संग-सुकष्को, यदि अप्पाणमप्पणो ' अप्पा । 
सो सव्व दुक्ख-मोक्खं, पावइ अचिरेण कलेण ।।५१॥ 


है बह थोडे ही समय मे समस्त दुःखो से दृटकारा पा लेता है ।॥५१॥ ` 


जो इच्छदि णिस्सरिदु , संसार-महुण्णवस्त रु'दर्स । 
सो एवं जाणित्ता, परिभायदि श्रप्पयं सुद्ध ।५२॥ 


भ्रथ-जो गहरे ससाररूपी समूद्र से निकलने की इच्छा करता दै वहं इसभ्रकार जानकर 


शुद्ध-मरात्मा का ध्यान करता ह 11५२॥। 
क 
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जो संकप्य-वियप्यो, तं कम्मं कुणदि असुहू-सुहू-जणणं । 
भ्रप्पा - सभाव - लद्धी, जाव ण हियये परिफुरइ \।६१५॥ 


भ्रथे-जव तक हृदय मे आत्म-स्वभाव की उपलब्धि प्रकाशमान नही होती तब तक जीव 
सकल्प-विकल्परूप शुभ-घ्रशुभको उत्पत्त करने वाला कम करता है । ६५] 
बंधाणं" च सहावं, विजाणिदुः अप्पणो सहावं च । 
वंधेसु जो ण रज्जदि, सो कस्म -विमोक्छणं कुणई्‌ ।\६६।। 
प्रथे-जो बन्धो के स्वभावको ओर आत्माके स्वभावको जानकर बन्धो मे अनुरञ्जायमान 
नही होता है, वह्‌ कर्मौका मोक्ष (क्षय) करता है ।\६६॥। 


जाव ण वेदि विसेसंतर- तुं आदासवाण दोण्हंपि। 
अण्णाणो ताचदु सो, विसथादिसु बहते जीवो ।१६७।। 


भ्रथ--जन तक जीव ्रात्मा ओौर जाव इन दोनो के _विशेप अउन्तरको_ नहो जानता तव 
तक वह्‌ जु्ञानी विषयादिको मे प्रवृत्त रहता ह ।६७।। 
र वि परिणमदि" ण गेण्हुदि, उप्पस्जदि ण परदञ्व-पञ्जाए । 
णाणी जाणतो वि हु, पोग्गल - दन्वं" अशेय - विहं ।६८।॥। 
भ्रथ-ज्ञानी जीव अनेकं प्रकार के पुद्गल द्रभ्यको जानता हप्र भी परद्रव्य-पर्यायसेन 
परिणमता है, न ( उसे ) श्रहणं करता है ओर न ( उस रूप ) उत्पन्न होता है ।६८॥। 
जो परदव्वं तु सुहु, असुहं वा सण्णदे विसुढ-सई । 
सो मूढो श्रष्णाणी, बजञ्भदि दुह - कर्महि ।\६६।। 
एवं भावणा ससत्ता ।।५।। 


प्रथ-जो मूट-मति पर द्रन्यको शुभ अथवा प्रशम मानता है, वह मूढ प्रानी दुष्ट श्राठ 
कर्मो से बेधता है ।\६९॥ 
इसप्रकार भावना सम।प्त इई ।।५।। 
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मिच्छक्तं श्रण्णाणं, पानं पुण्णं चएचि तिविहेणं । 
सो णिच्चयेण जोई, ऋायन्वो अष्पयं सुद्ध ।\५९॥ 


थं-पमिथ्यात्व, अज्ञान, पाप ओौर पुण्य इनका (मन, वचन; काय ) तीन प्रकारसे त्याग 
करके योगी को निश्चय से शुद्ध आत्मा का ध्यानं करना चाहिये ।।५६॥ 


न न 


जीवो परिणमदि जदा, सुहैण श्रसुहैण वा सुह श्रसुहो । 
सुण तहा सुद्धो, हवदि हु परिणाम - सम्भावो ।६०॥ 


"~~~ “^ 


श्र्थ-परिणाम-स्वभावरूप जीव जव शुभ श्रथवा श्रशुभर परिणामसे परिणमतादहैतब 
शुभ अथवा श्रशुभ (रूप) होता है ओर जव शुद्ध परिणाम से परिणमता है तब शुद्ध होता है ।६०॥ 
धम्मे परिणदप्पा, श्रप्पा जइ सुद्ध-संपजोग-जुदो । 
पावइ णिव्वाण - सुहु, सुहोवजुत्तो थ सरग - सुहं ।६१॥ 
भ्रथं-धमं से परिणत आत्मा य॒दि शुद्ध उपयोग से युक्त होता दै तो निर्वणि-सुखको श्रौर 
ण॒भोपयोग से युक्त होता है तो स्वगं-सुखको प्राप्त करता है ।1६१॥ 
। भरसुहोदएण श्रादा", करुणरो तिरियो भवीय णेरइयो 1 
दुक्ख-सहर्स्सेहि सदा, श्रभिधुदो भमदि श्रच्च॑तं \\६२॥। 


्रथे-श्रगुभोदय से यहु आत्मा कुमानुष, त्ियंज्च ओर नारकी होकर सदां श्रचिन्त्य 
हजारो दखोसे पीडित होकर ससार मे अत्यन्त ( दीर्घकाल तक ) परिश्रमण करता है ॥६२॥ 


श्रदिसयमाद - समेत्तं, विसयातीदं श्रणोवममणंतं । 
अब्वुच्छिण्णं च सुहु, सुद्ध.वजोगप्प - सिद्धाणं ।(६२॥ 
भव-शुद्धोपयोग से उत्पन्न सिद्धो को भ्रतिशय, आस्मोत्य, विषयातीत, श्रनुपम्‌, अनन्त 
ओर विच्छेद रदित सुख प्राप्त होता है ।।६३॥। 
रागादि-संग-सुक्को, हुड मुरी सेय-काण-काणेरं । 
क््मिघण - संघायं, श्रणेय - भव - संचिधं चिष्प ॥६४॥ 
्रथ--रागादि परिग्रह्‌ से रहित पुनि शुक्लध्यान नामक ध्यान से श्रनेक भवो मे सचत 


किये हए कर्मरूपी ईधनके समूहको शीघ्र जला देता है ।1६४।। 
1 
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भ्रथे-सो इन्द्रो से नमस्कृत चरणवाले, सवेकाल भ्रात्मस्वरूप मे स्थित ओौर इन्द्रिय-सुखसे 
रहित एसे नेमि जिनेन्द्रको मे नमस्कार करता हूं ।1७५।। 
कसटोपसम्य-दलणं, तिहुयण-भवियाण मोक्ख-देसथरं । 
पणमह्‌ पास - जिणेसं, घाइ - चउक्कं विणासयरं ।।७६।। 
श्रथे--कमर्करृत उपस्गेको नष्ट करनेवाले, तीनो लोको सम्बन्धी भन्योके लिये मोक्षके 
उपदेशक भ्रौर घाति-चतुष्टयके विनाशक पाएवं -जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।७९६॥ 
एस सुरासुर-मर्णुसिद-वं दिदं धोद-घाइ-कमस्म-मलं । 
पणमामि बड्ढमाणं, तित्थं धमस्सस्स कत्तारं ।।७७।। 
भ्रथे-जो इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवक्षियो से वदित, घात्तिकमंरूपी मलसे रहित ओौर धम 
तीर्थं के कर्ता हँ उन वधमान तीर्थकर को मे नमस्कार करता हूं ।।७७॥ 
पच-परमेष्डी को नसस्कार- 
# मालिनी छन्द 
जयउ जिणर्बरिदो, कस्म-बंधा अबद्धो", 
जथउ-जयउ सिद्धो सिद्धि-मभ्गो समग्गोः । 
जयउ जय-अणंदो, सुरि-सत्थो पसत्थो, 
जयड जदि बदीखं ` उर्ग-संघो श्रविश्धो ।\७८।। 
भरथे--कम बन्ध से सूक्तं जिनेद्र जयवन्त होवे, समग्र सिद्धि-मां को प्राप्त हुए सिद्ध 
भगवान्‌ जयवन्त होवे, जगत्‌ को प्रानम्द देने वाला प्रशस्त सुरि-समूहु जयवन्त होवे भ्रौर विध्नोसे 
रहित साधुओ का प्रबल संघ लोकमे जयवन्त होवे 11७८॥ 
भरतक्षेत्रगतत चौबीस जिनोको नमन-- 
पणमह्‌ चउवीस-जिणे, तित्थयरे तत्थ भ रहखेततस्मि । 
सनव्बाणं भव - दुक्खं, दते णाणं - परसेहि* ।१७६॥ 
भ्रथे-जो ज्ञान-रूपी परशुसे सब जीवो के भव-दु खको छेदते है, उन भरतक्षेत्र मे उत्पन्न 
हए चौबीस तीर्थकरो को नमस्कार करो ।1७९।। 
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कुन्धुनाथ जिनेन्द्र से वधंमान जिनेन्द्र पर्यन्त आठ तीर्थकरो को कमश. नमस्कार- 


केवलणाण-दिणेसं, चोत्तीसादिसय - भूदि - संपण्णं । 
श्रप्प - सरूवस्मि दिदि, कु'थु - निणेसं मंसामि ।\७०।। 


भ्रथ--जो केवलज्ञानरूप प्रका युक्त सूयं है, चौतीस अतिशयरूप विभूति से सम्पन्न है ओर 
भरात्म-स्वरूप मे स्थित है, उन कुन्थुजिनेन् को मै नमस्कार करता हूं ।॥७०॥ 


संसारण्णव-महण, तिहुवण-भवचियाण सोक्ख-संजणरां । 
संदरिसिय - सयलत्थं', श्र - जिणणाहुं णमंसामि ।\७१॥ 


श्रथ-जो ससार-समुद्र का मथन करने वाले रहश्रौर तीनो लोको के भव्य जीवो कौ मोक्ष 
के उत्पादक दहै तथा जिन्होने सकलपदाथं दिखला द्िरहै, एसे श्रर जिनेन््र को मेँ नमस्कार 
करता हुं ।\७१। 
भव्व-जण-मोक्ड-जणण, सुणद-देविद-पणद-पय-कमलं । 
अप्प-सुहुं संयत्त, मल्लि - निणेसं रमंसामि ।\७२॥ 
श्रथे-जो भव्य-जीवो को मोक्ष-प्रदान करने वाले रै, जिनके चरण-कमलो मे मुनीन््रो 
ओर देवेन्द्रो ने नमस्कार कियारहै, आत्म-सुख से सम्पन्न एेसे मट्लिनाथ जिनेन्द्रको मे नमस्कार 
करता हुं 11७२) 
खिहु-वियघाइ-कम्म, केवल-णाणेण दिदु-सयलत्थं । 
रमह मणिसुन्वएसं, भवियाण सोक्ख ~ देसयरं ।।७३।। 
प्रथे--जो घातिकर्मको नष्ट करके केवलज्ञानसे समस्त पदार्थो को देख क्के ह श्रौर जो 
भव्य जीवो कौ सुखका उपदेश करने वाले ह, ठेसे मूनिमुत्रतस्वामौ को नमस्कार करो)11५२।। ¬*\ ४ 


भ ++] { 
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घण-घाद-कस्म-महुण, सुणिद-देविद-पणद-पय-कमलं । 
परणमह णमि-निणणाहु तिहुवबण-मवियाण सोक्खयरं ।।७४।। 
श्रथे--घन-घाति-कर्मोका मथन करने वाले मुनीन्द्र श्नौर देवेन्द्रो से नमस्कृत चरण-कमलो 
से सयुक्त, तथा तीनौ लोको के भव्य जीवोको सुख-दायक, एेसे नमि जिनेन्द्रको नमस्कार करो ॥॥७४॥ 


इंद-सय-णमिद-चरण, आद-सरूवस्मि सव्व-काल-गदं । 
इंदिय - सोक्छ - विमुक्क, णेमि - जिणेसं णमंसामि ।७५।। 
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प्रञस्तिः 


[ हिन्दी टीकाक्र्नी प° नायिका विश्ुद्धमतीजी रचित | 
उपेन्द्रवज्रा # 


श्रगाधसंसार महाणेवं यस्तपस्तरण्या सुतरां ततार । 
स पाश्वेनाथः प्रणतः सुरोर्धानिपातु मां सोह्‌ महाच्धिगं द्राक्‌ ।।९॥ 

# उपजाति. # 
शरी मूलसंघे जगतीप्रसिद्धं स नन्दिसंघोऽजनि जेनमान्यः । 
यस्मिन्‌ बलात्कारगणश्च जातो गच्छुश्च सारस्वत सं्ञितोऽभत्‌ ।\२।। 
बभूव तस्मिन्‌ सितकीतिराशिविभासिताशेष दिगन्तरालः । 
भरी कुन्दकुन्दो यतिवृन्दवन्यो दिगम्बरः सूरिवरो वरीयान्‌ \\३॥ 
तत्रैव जाता यतयो महान्तः समन्तभद्रादिशुभाह्वयास्ते । 
श्रुताेवो ये संथितः सुजया सुमेरुणा बोधसुधा च लब्धा \।४॥ 
तत्रैव वंशे गगनोपमाने सुथभिसुरिः स अश्रूवभर्‌ यः। 
श्रीशान्तिसिन्धुगंरिमामि युक्तः प्रचारितो येन शिवस्य पन्थाः \।५॥ 
तस्याथ पटु मुनि नीरसिन्धुः" प्रगहभबुद्धिः समवाप सूरिः) 
यस्यातुकम्पामृतपानत्रप्ता बभूवुरत्राखिलं साधुसद्खाः ॥६।। 
तस्यापि शिष्यः शिवसागरोऽमूत्‌ कृशोऽपि कायादकृश : सुबुदढधचा । 
शिष्या यदीयाः प्रथिताः पृथिव्यां यदीय कीति चित्ततां भरचक्नुः \\७।। 
तदीय पादाग्जरजः प्रसादाद्‌ भवाद्‌ विरक्ता मतिरत्र मऽभूत्‌ । 
प्रदाय दीक्षां भुवि पालिताहं पुत्रीव येनातिङ्ृपां विधाय ।१८॥ 
अस्येवसद्धः श्रुतसागराख्यो सुनीश्वरो मां कृपया समीक्ष्य । 
कत प्रवेशं करणानुयोगे चकार, चरित्रविभ्रुषितात्मा ।&€।। 
भ्रन्नेव सद्धोऽजितसागरास्यो गीर्वाणवाणी निपुणां विधाय । 
स्वाध्याययोग्यां श्रुतसन्ततीनां व्यघाद्‌ दयाप्रेरितमानसो साम्‌ । १०।। 
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श्रन्थार्तं मन्खताचरण- 
पणमह जिणवर-वसहु, गणहुर-वसहुं तहैव गुणहर-वसहु । 
दुसह-परीसह-वसहं, जदिवसहं धस्म-सृत्त-पाटए' -वसहुं ।\८०।। 
श्रथं-जिनवर वृपभको, गुणो मे श्रेष्ठ गणधर वृषभ को तथा दुस्षह परीषहो को सहन 
करने वाले एव धर्म -सूत्रके पाठको मे श्रेष्ठ यतिवृषभको नमस्कार करो 11८०॥ 
ग्रन्थका प्रमाण एवं नाम आदि- 
चुण्णिसरूवं शरद , करपदम - पमा ~ किजत्तं ! 
अदभु - सहस्स - पमाणं, तिलोयषण्णत्ति - खामाये ।८१।। 
मरगप्यभावणट्रु , पवयण-मेत्ति-प्पचोदिदेण मथा । 
भणिदं गंय - पपवर, सोहुं बहुस्युदाइरिया ।८२।। 
एवमाईइरिय-परंपरा-गय-तिलोयपण्ण त्तीए सिद्धलोय-सरूव- 
णिरूबण-पण्णत्ती णाम 
वमो महाहियारो ससत्तो ।\६॥ 


श्रथ-श्राठ ( हजार ) पद प्रमाण श्रणिस्वरूप के तुल्य भाठ हजार दलोक प्रमाण यह्‌ 
तिलोक-परजञप्ति नामक महान ग्रथ मागे-प्रभावना एव अष्ट-प्रवचन भक्तिसे प्रेरित होकर मेरेद्ारा 
कहा गया है । बहुभृत आचाय ( इसका ) शोधन करे ।॥।८१-८२॥ 


इसप्रकार श्राचायं परम्परा से प्राप्त हुई त्रिलोक प्रज्ञप्ति मे सिद्धलोक-स्वरूप-निरूपण- 
प्रज्ञप्ति नामक नर्वां महाधिकार समाप्त हु ।\६1} 





१. द. व. क ठ. पराढर। 


प्रशस्ति [ ६३६ 


श्रष्टत्रिशत्परियुक्त सहुखदहयसंसिते' । 
श्रब्दे विक्षमराञ्यस्यं वर्षायोग स्थितो सुनिः ।\२४।। 
सन्मतिसागराभिख्यः समाधि शिरिये मुदा! 
दशेना्थं गतां मांस ब्रते स्नेह पुरस्सरम्‌ ॥२५। 
वत्से ! निलोकसारस्ये टीका दष्टा त्वया कृता । 
तथा सिद्धान्त सारस्य टीकापि पठिता सया ।२६। 


श्रथ तिलोयपण्णत्तेरपि टीकां करोत्वरस्‌ । 
गणितग्रन्थि संदभं - सोचने दकुशलास्ति ते ।२७॥ 


प्रज्ञा परीक्षितं त्वेतत्प्रलज्ञप्राग्रहुरे रपि । 
प्राशीमे विद्ते तुभ्यं दीर्घायुस्त्वंभवेरिह ।१२८।। 


श्रन्तिसा वतते वेला मदीयस्यायुषस्ततः । 
टीकां युषमत्कृतां नाहं च्टुः शक्ष्यामि जीवने ।।२६।। 


ग्राशिषा कार्य॑साफल्यं कामये तव साम्प्रतम्‌ । 
सम्बलं भवदाशोमे भवताद्‌ बलदायकम्‌ ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा हि तदादेशः शिरसा स्वीकृतो मया । 
दत्वा शिषं शुभां मह्य करुणापु्णमानसः ।।३१।। 
आर्रोह दिवं सोऽयं सन्नतिसागरो गुरः । 
इष्ट वियोग संजात - शोके मे प्रशमं गते ।३३)। 
टीका तिलोयपण्णत््याः प्रारब्धा शुभवासरे । 
श्राग्रहायशमासस्य  बहुलेकादश्ञी तिथौ ।\३४।। 


उदिते हस्तनक्षत्रे दिवसे रवि सं्ञिते । 
कर्मानलनभोनेत्र सिते विक्रमवत्सरेः ।३५।। 
नत्वा पाश्वेलिनं सूर्ध्ना ध्यायं ध्यायं च सन्मतिम्‌ । 
टीकां तिलोयपण्णक्ते निर्मातु तत्परा भवस्‌ ।\३६।। 
टीकायाः प्रचुरो भागो लिखितोहय.द्ये पुरे । 
रम्ये सलुम्बरे जाता शोभिते जिन मन्दिरः ॥।३७॥। 
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दिवंगतेऽस्मिन्‌ शिवसागरेऽत्र वमव तत्पटुपतिर्मनो्ञः । 
'क्रीधमेसिन्धुर्यमिनां सुबन्धुः करोति यः संयमिनां सुरक्षाम्‌ ।।११। 
% प्रवष्ट्म्‌ % 
तस्मिन्‌ संघे सुनिर्जातः सन्मतिसागराभिधघः । 


लोकज्ञतागरुणोपेतो धमेवात्सल्यसंयुतः । १२।। 
भ्रायिका सद्ब्रतादाने तेनवाहुं समीरिता) 
जाताऽशुद्धपत्तिम स्वा विशुद्धमतिसन्निता १३ 


वीरमत्यादिमत्याद्या मातरस्तत्न सन्ततम्‌ । 

सत्तपश्चरणोयुक्ताः साधयन्त्यात्मनो हितम्‌ ।१४।॥। 
रत्नचन्द्रो महाविद्रानागमज्ञानभूषितः 1 

गृहाद्‌ विरज्य संघेऽस्मिन्‌ स्वाध्यायं विदधात्य सां ॥१५॥ 
एतस्य प्रेरणां प्राप्यं ममापि रचिरुयता । 

श्रागमाभ्यास सत्कायें स्वात्सकल्याणकारिणी ।\१६॥ 
गृहार्‌ विरज्य सघ्चायेः काश्चिदात्महितोद्यताः 
साधयन्त्यात्मनः श्रेय एतत्सघस्य स्चिधौ ।1१७॥ 
इत्थं चतुविधः सघः पृथिव्यां प्रथितः परम्‌ \ 

विदधद्‌ धममाहात्स्यं कुर्वाणो जनताहितम्‌ ।।१८॥ 
निग्रन्था श्रपि सम्रन्या विश्रुता श्रपि सभूताः, 

कूवेन्तु मद्खलं मेऽत्र मुनीशास्ताचमाम्यहम्‌ ॥।१६॥ 
राजस्थान महाप्रान्ते शौर्यविक्रमन्ालिनि 
वौरप्रसचिनी भुमिमेद परेति संज्ञिता ॥२०॥। 
वतते, तत्र कासार सन्तत्या परिभूषितम्‌ 
उदयपुर मित्याह पत्तनं प्रथितं पृथु ।॥२१।। 
नाना जिनालये रम्यं गृहिभिर्धमं वत्सलैः 
संयुतं वतते यत्र जेनधमंप्रभावना ।*२२॥ 
तत्रास्ति पाश्वेनाथस्य मन्दिरं सहिमान्वितम्‌ । 

भुगभ॑प्राप्तसद्विम्न सहितं महितं बुधः २२ 
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साघ मासस्य शुक्लायां पञ्चम्यां गुरु वासरे 1 
तेन्नाञ्धिगगनटच््रप्र मिते विक्रपाठ्दके" 11३८।। 
पतिरस्याः समापन्ना टीकाया विदुषां मुदे। 
सेषा टीका चिरंजोयान्मोहध्वान्त विनाशिनी ।\३९॥ 

# श्राया 
यत्तिवुषभाचार्यकृतस्तिलोयपण्णत्तिसंज्ञितो ग्रन्थः । 
ग्रति गूढ गणितयुक्तस्तिलोक संवणेनो ह्यस्ति ।४०॥ 
एतस्य वरंने यास्त्रटयो जाता मदीय संमोहात्‌ । 
क्षन्त्यास्ता विवुधैरागमसरिदीशपारगे नियतम्‌ ॥४१॥ 

# उपजाति 

असो प्रयासो मम तुच्छं बुद्ध हास्यास्पदं स्यान्नियतं बुधानाम्‌ । 

तथापि तावत्तनुबुद्धिभाजा कृते प्रयासः सफलो मम स्यात्‌ ॥*४२।। 
# पृष्पिताग्रा # 

यतिवृषभसुनीन्द्र निर्मितेयं कृतिरिह भन्यसनः प्रभोदभर््री । 

रविशशि युगलं विभाति यावद्‌ विलसतु तावदिह क्षितौ समन्तात्‌ ।(४४।। 
# उपजाति # 

धुनोति शास्त्रं तिमिरं जनानां मनोगतं सुयंशतेरभेदयम्‌ । 

संरक्षणीयं विबुधैस्तदेतन्‌ न्यासीकरृतं पुर्वंजनेश्च हस्ते ।\४५।। 

तनोति बोधं निधुनोति मोहं धिनोति चेतः सुधियां सुशास्त्रम्‌ । 

पोगूषतुल्यं लिनभाषितं तत्‌ सदेव यानात्परिरक्षणीयम्‌ ॥*४६।। 
% श्रनुष्टुप्‌ # 
यस्या शषा समारब्धा टीकेयं पुततिमागता। 
स्वगेस्थं सन्मर्तेोदिन्य मात्मानं तं नमाम्यहम्‌ ॥४७॥ 
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ताभो श्रावाहश्रो 
ताणं णयराणि मजण 
ताण गेवज्जाण 
ताण णयरतलाण 
ताण णयरतला्ि 
ताण पदण्णएसु 
ताण पुराणि णाणा 
ताण पिमाणसखा 
ताणि णयरतलाणि 
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ताणोवरि भवणाणि 
ताणोवरिम धरेसु 
तादे देवी णिवो 
ताधे ससहरमडल 
ताराओ किलियादिसु 
तावखिदीपरिहीभ्रो 
ताहि खग्गपुरीए 
ताहे णिसहिरिदे 
ताहे मुहृत्तमधिय 
तिगरुणियवासा परिह 
तिण्णि च्चिय लक्वाणि 
तिण्णि महण्णवडवमा 
त्िण्णि सहस्सा छंप्तय 
तिण्णेव उत्तराभो 


तिदय परण सत्तदु 
तति दुगेक्क मुहुत्ताणि 
तित्थयराण समए 
तिभ्भव दु चेत्तरय 
तियश्रदुणवद्ुतिया 
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दु दुहिमयगमहुल 
देवगदीदो चत्ता 
देवदससहरस्साणि 
देवरिसिणामधेया 
देववरोवहि दीवा 
देवाण उच्छेहो 
दैवासुरमदिदाग्रो 
दैवीणख परिवाद 
देवीदेव समाज 

देवीपुर उदयादो 

देवी भवणुच्छेहो 
देवीहि पडदेहि 
देहत्थो देहादौ 

देहेसु शिरवेक्ां 
देह्य व मणोवाणी 
दोकोडीभ्रो लक्खा 
दोण्णिञ्चिय लक्लवाशि 
दोण्णि पयोशिहिउवमां 
दोण्ह्‌ दोण्हु छक 
दोदोसहस्सभेत्ता 
दोलक्वेहि विभाजिद 
दोससिणक्खत्ताण॒ 


पम्मवर वेप्षमण 
घम्मेण परिणएदप्पा 
धरिण दिणमुहुत्त 
पाददषडप्पहुदि 


1, 2१ 
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पउमविमाणारूढो 
परमो पुःडरियक्खो 
पचललिद सण्छा माणि 
पञकरतरयणां दीवा 
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परजत्तापञ्जत्ता 
पञ्जत्ते दस पाणा 
पडद्रदत्तिदयस्स य 

१, 2 
पडद्दाण सामाणियाण 

८, 6 ॥ 

9 18 
पडड्दादितियस्स 
प१डिडइ्‌दादीदेवा 
पडिइ दा सामाणिय 
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पडिकमण॒ पडिसरण 
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पट्मिदयपहूदीदो 
पटमुच्चारिदणामा 
पठमे चरिम सोधिय 
पठमे चिदिए जुगले 
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पटमो जबृदीग्रौ 
पणएकदिजुदपचसया 
पणणउदिसहस्सा इगि 
पणणडदिपहस्सा चड 
पणणडदिसहस्सा तिय 
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ते स्वे जिणणिलया 
ते सब्वे पासादा- 

ते स्वे सण्णी 
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तेसीदिजुदश्देण 
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तेसु दिसाकण्णाणख 
तेयु पहाणविमाणा 
तेसु उप्पण्णाभो 
तेसु तउवेदीभ्रो 
तेसु पासादेसु 

तेसु पि दिसाकण्णा 
तेसु पि दिसाङूण्णा 
तेषु मणवच उच्छास 


यावरलोयपमाण 
धिरह्िदियमहाह्दया 
धुदशिदासु समा 
योदुख थुदिसएदि 


दकखादाडिमकदली 
दकिघ्ठण श्रयण अ्रादी 
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दकिक्षणदिसाषए श्ररणा 
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ददृठ्ण जिखि दपुर 
दसंजोयणलक्खाशणि 
दसपुव्वघरा सोहम्म 
दसमे श्रणुराहाग्रो 
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दसवास सहस्साऊ 
दसवास सहस्ाणि 
दसणणाणसमग्ग 
दारोवरिमतन्ञेषु 
दिणयरणयरतलादो 
दिणरयरिजाणएणदठ 
दिसवदपहस्‌चिचए 
' 92 32 

दिणवडइपहतराशि 
दिप्पत्तरयण दीवा 

1 7. 

^ ^, 


दिवसयरबिबषशद 
दिष्ववरदेहजुत्त 

दिव्व भ्रमयाहार 
दिसविदिष तम्भाए 
दीप्रो सयमूरमणो 
दीहत्त वाहट्क 

दीहेख छिदिदस्स 
दुगश्रदुएक्कचरणव 
दुगश्रदुदुगच्छ्रका 
दुगद्गित्तियतितिणवया 
दुगद्क्कश्चदुखक्का 
दुगच्छ्कतिदुगसत्ता 
दुगखदुगश्रदटुपचा 
दुगणभरवेक्कपचा 
दुगतिगतियत्तियतिण्णि य 
दुगसत्त चउक्काइ 
दुगसत्त दस चउदस 
दुगुखिय सगसगवासे 


दुमखिस् एव्कश्रयणे 
दुविहाचरश्रचराभ्रो 
दुदु चउयुदुत 

दुम दुसु तिचरक्केसु च 
दु दुमगो रत्तणिभो 
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परलिरोवमाणि पण णव 
५ पचय 
पत्लटुदि भाजेहि 
पत्लपमाणाउषस्दी 
पत्लस्स सखभाग 
पलक श्रासणाप्रो 
पहल्ञाउजुदि देवे 
पल्ला सत्तेकारस 
पत्ला सेज्ज सो 
पवणदिसाए पठम 
पचक्ला तसकाया 
पचकते चउलक्खा 
पचगयणद्ु भद्रा 
पच चडठाण छक्का 
पच चडतियदुभाण्‌ 
पचत्तालसहस्सा 
10) 9) 
पचत्तार लक्ख 
पचत्तीससहस्सा 
43 3) 
पचनत्तीस लक्ला 
[/, 39 
1) ॐ 
पचदुग श्रटुसत्ता 
पचपण गयशदुगचउ 
पचमहन्वयसदहिदा 
पचमणए द्रीए 
पचविदेह स्ट 
पचविहचे इच्छिय 
पचसयच्उसयाणि 
पचसयचावरूदा 
प्रचस्यजौयणाड्‌ 
पचस्यजोय्णाणि 
प्रचसयाशि धणुशणि 
प्रचसया देवीश्रो 
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पचसहस्स भ्रधिया 
पचसहस्सा इगिसय 
पचसहुस्सा धियं 
पचसहुस्सा जोयणं 
पचसहस्साणि दुवे 
पचसहस्सा (तह) पण 
(6, ११ 
पचसहस्सा तिया 
पचसहस्सा दसजुद 
पचसहस्सा दुसया 
पचस हुस्सेक्कसया 
पचसु वरिसे एदे 
3 3) 


पचाणडउदि सहस्सा 
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पचाणउदिसदहस्सा 

37 ^, 
पचेव सहस्साद 
चेव सहुस्साण 
पायाराण मञ्ज 
पारावयमोराण 
पासादाण मञ्ज 
पासादो मणितोरण 
पीठाणीए दोण्स 
पीदिकर श्राइनच्च 
पुढविप्पहुदिवणप्फदि 
पुढवी श्रादचउकके 
पुढवीसाणा चर्य 
पूण्णप्पुण्णपहुक्खा 
पण्णे होड विहगो 
पुरिमावलीपवण्णिद 
पुरिसिप्थवेदजुदा 
पुरुपा परुसत्तमपतप्पुरुस 
पुम्वज्जिदा्हि सुचरिद 
पुष्वण्ठे ्रवरण्टे 
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परातीससहस्सा पर 
परणातीसुत्तरणवसय 
पणदालसहस्सा चड 
पणदालसहस्सा जोयशणाणि 
पणदालसहस्साशणि 
॥, । 6, 
3) 3) 
^, 1, 
1 2 
पणदालसहस्साबे 
9) 3 
पणदाल सहस्सा संय 
1} 2) 
पणदोचप्पणडभिभड 
पणपण भज्जाखडे 
पंणमहु चउवीसनजिणे 
पणामह्‌ जिणवरवसह्‌ 
पणवण्णाधियद्छस्सय 
पणवेरिसे मणी 
पणसखसहस्सणि 
पणुवीस्तकोडकोडी 
पणुबीसजुदेक्कसय 
पणुवीस जोयणाणि 
पणुवीससहस्साइ 
पणुवीस सृप्पवुदध 
पणुवीस् लक्खाणि 
37 , ठ 
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पण्णत्तरिदलतु गा 
पण्णत्तरी सहस्सां 
पण्णरठणि सुण्ण 
पण्ण॒रसटुणिसु 
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पण्णरसदाणेसु 
पण्णरस दल दिणारशि 
पण्णरसमृहूुत्ताइ 
पण्णरस ससहराण 
पण्णरससहस्साशि 
पण्णाधियदुसयागि 
पण्णाधियसयदड 
पण्णारसंठाणेसु' 
पण्णास चउसयाणि 
पण्णास जुदेक्कसया 
पण्णास पणुवीस 
पण्णा लक्खागि 
पण्णासाधियदुस्तया 
पण्णासत्तर तिसया 
पत्तेक्करसा वारुणि 
पत्त वकं तद्वेदी 
पत्तेक्कं धाराण 
पत्तेक्क पण हत्था 
पत्ते क्क रिवखाणि 
पत्त ककं सारस्सद 
पत्तं यरसा जली 
पभपत्थलादिपरदो 
पयडिद्विदि श्रणुभाग 
परश श्रन्चणवदतव 
परमद वाहिराजे 
परमाणुपमाणवा 
परिपकवडउच्छहत्थो 
परिवारवत्लभाभो 
परिवारादेवीश्रौ 
परिहीसुते चरते 
पलिदोवम दिवड्ढ 
पलिदोवमाउनुत्तो 
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प्लिदोवमाणि श्राऊ 
परा णव 
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गाथा 
बारसविदहकप्पाण 
बारससहस्सजोयण 
9) 3) 
[11 [1] 
बारससहस्णवसय 
/, 16, 
बारसंसहस्सवेसय 
बविण्णस्तया पणसीदि 
बावण्णुस्तया बाणडउदि 
बवण्णा त्िण्णिसया 
बावत्तरि तिसयागि 
वावीसजुदसहस्स 
वावीस्षतिसखयजोयण 
बावीससहस्साणि 
वावीसुत्तरछस्सय 
वासद्टजुत्तइगिसय 
वासद्ट जोयणाणि 
2 3) 
वासद्धमुहूत्ताशि 
बासदसहस्सा एव 
नासद्री सेहिगया 
वासीदि सहस्साशि 
3 98 
वाहत्तरि जुददुसहस 
बाहृत्तरि बादाल 
वाहृत्तर सहस्सा 
वादृत्तरी सहस्सा 
^, # 
बाहिर चउराजीण 
वाहिरपहादु आदिम 
32 [/, 
चादहदिरपहाद पत्ते 
बाहिरपहादु ससिणो 
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वाहिरिभागे सेस्सा 
बाहरमे रविणो 
वाहिरमर्फम्मंतर 
दाहिरराजी हितो 
बाहिर सई मञ्ज 
बाहिरपूई्‌ वरणो 
विगुणिय सद्विसदस्स 
वित्तिचउपुण्णजहण्ण 
विदियपहद्दसूरे 
विदियादीण॒ दुगुणा 
बीस सहस्स तिलक्खा 
वुहसूक्कबिहृप्पदणो 
वेकोसुच्छेहाश्रो 


भजिदम्मि सेहिवमे 
भजिदूए ज लद 
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भद्‌ सव्वदोभद्‌ 
भरहैरावदभुगद 
अवण भवणपुराणि 
भवणुच्छेहपमाण 
भन्वकुुदेक्कचद 
भव्वजणमोक्खजणण 
भावरवेतरजोईइसिय 
भिगारकलसदप्पण 
भिण्ठिदणीलवण्णा 
भीममहभीमविग्व 
भुजगा सुजगसानी 
भु जेदिप्पियणामा 
भरदा दमे सरू्वा 
भूदाणि तेत्तियाणि 
भूदा य भूदकता 
भरूदिदाय सर्वो 
मूमीए मुह सोहि 
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पुव्वदिसाए पठम 
पुम्बदिसाए विसि 
पुश्व योलम्गसभा 
पुन्काएु कप्पवासी 
युव्वादि चडदिसाघु 
युभ्वादिसु ते कमसो 
पुव्वादिचु श्ररञ्जा 
धुब्वावरग्रायामो 
पुक्वावरदिन्भाय 
पुभ्वावरविच्चाछं 
पुव्वावरेण तीए 
पुन्वित्लवेदिश्रद्ध 
पुव्वुत्तरदिभ्भाए 
59 2 

पुभ्बोदिव्कूडाण 
दुम्बोदिदणामजुदा 
पुस्सो श्रसितेसाश्रो 
पुह पह चार्वतो 

पुह पह ताण परिही 
पुह पुह पदष्णयाण 
पुह्‌ पुह ससिदिम्बाभि 
पोव्खर रीरम्मेहि 
योक्लरशणीवावीश्रो 
पोक्खरणीषाचीहि 
पोकघ्ठरवषवहिपहुदि 
पोक्र वरोत्ति दीभ्रो 


फुतखतकुमुदकुकलय 


वत्तीस धटुवोत 
यत्तीसद्ुावीस 
वत्तीसभेदत्तिरिया 
बत्तीसलक्वजोयर 
वत्तीससहस्साणि 
यत्तीस चिय लवखा 
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बद्धाउ पडि भरिद 
बन्वरचिलादखुज्जय 
वम्टम्ि होदि शटी 
बम्हहिदयम्मि पडले 
बम्हहिदियादि दुदय 
वम्हाई चत्तारो 
वम्हाहिधाणकष्पे 
ब्िदिम्मि सहस्सा 
बस्हिदिलतविदे 
वर्हिदादि चडक्के 
बर्हिदे चालीस 
वर्हिदे दुसहस्सा 
वम्हुत्तरस्स दक्खिण 
वम्हृत्तराभिधाणे 
वम्हे सीदिसहस्सी 
वलणामा श्रन्विणियां 
वलदेवाण हरीण 
वहलतिभागपमाणा 
बहुविहदेवीहि जुदा 
बहुविहरतिकरणेहि 
वहुविहेरसवतेहि 
बहुचिहविगुष्व णहि 
बधार च सहाव 
वाणडउददि उत्तराणि 
वाणडदि सहस्सामि 
बाणविहीणे वासे 
वादाललक्खजोयण 
वादाललव्वसोलस 
कारस कप्पा कई 
बारसञुदसत्तसया 
वारसदिण तिभागा 
वारस देवसहस्सा 
चारस मृहृत्तया्थि 
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वाठीण श्रसोयवणए 
वावी बहुमज्पर 
वावीण बाहिरए 
वासदिणमासवारस 
वाप्ताहि दुगणउदभ्रौ 
वासिददियतररेह 
वासो वि माणुसुत्तर 
विक्किरियाजशिदाई 
विक्खभायामे इगि 
विच्चाल प्राया 
विजय त्ति वदजयती 
विजय च वदेलयत 
विजयतवदजयत 
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विणयसिरिकणयमाला 
विदह्‌.मवण्णा कई 
विप्फुरिदकिरणमडल 
विमलपह्क्ो विमलो 
विमलपहुविमलमज्मिम 
विमलो णिच्चालोका 
वियला बित्तिचउरक्वा 
विविहाइ णच्चणाइ्‌ 
विसकोदुा कामघरा 
विहगाहिव मारूढो 
वीणवेणुष्प प्रह 
वीणवेणुनुणीश्रो 
वीयणयसयलउदी 
वीयण्टूसरिसषघी 
वीसवुरासि उवमा 
वीसुकत्तराणि होति ह 
वीभूणवेसयाणि 
वेदी विच्चे 
वेरलियजलहिदीवा 
वेरुलियरजदसोका 

वे टलियस्चकरविर 
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वेतरणिवाससेच 
व्याप्त तावकत्करृत्वा 


सक्कदिगिदे सोमे 
सक्कदुगम्मि य वाहण 
सक्कदुगभ्मि सहस्सा 
सक्कदुगे चत्तारो 
सक्कदुगे तिण्णिस्तया 
सक्कस्स मद्विरादो 
सक्कादो सेषेसुः 
सक्कोसाणगिहाख 
सक्कीप्ताणा पढम 
सग्चउणहुणवएक्का 
सगतियपणपसगपचा 
सगतीसलकजोयण 
सगवीसलक्वजोपण 
सगवीसं कोडीभ्रो 
सगसगमञ्मिम सू 
सगसगवड्पमाणे 
सगरस्गवासपमाण 
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सज्ज रिसह्‌ गधार 
सद्विजुद तिसयाणि 
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सिद्ुजुदा ति्षयाणि 
सद्टिसहस्जुदाणि 
सद्विसहस्सन्भदिय 
सदी पचसयाणि 
सण्णाण तवेहिजुदा 
सण्णि म्रसण्णीहोतिह 
सत्तगुणे उण॒क 
सत्तच्चिय लव्खाणि 
सत्तच्छपचचउतिय 
सत्त ्रहुचउक्का 
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रिद्रादी चत्तारो 
रुजगवरणामदीप्रो 
रूऊण इदुपह 
रूवीण 
रूऊएक छगरुण 
रोगादि्तकमुक्को 


लक्वणवंजणचुत्ता 
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लवणप्पहुदि चउक्के 
लवणम्मि बारसुत्तर 
लवण॒बुरासिवास 
लवणादिचउक्काण 
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लवणादीण रुदं 
लवणोदे कालोदे 
लघता श्रावाण भरहै 
लततव इदेयदविस्लेण 
जवतरयण़्िकिणि 
सखवतरयणमाला 
लोयविणिच्छप्रकचा 
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लोयविणिच्छयगये 
लोयविभायाइरिया 
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गाया 
सन्वाणि यणीयाणि 
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